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हम सब मुमुक्षुओका महा भाग्य है जो ऐसा महान ग्रन्थराज आज हमको 
प्राप्त हो रहा है श्रत उन महान्‌ महान्‌ उपकारी श्री कुन्दकुन्दाचायंका हमारे ऊपर 
बड़ा भारी उपकार है। श्रीमद्‌ ग्रमृतचन्द्राचायं का भी परम उपकार है जो उन्होंने गाथा 
में भरे हुवे मूल भावोका दोहन करके उनके भावोकों टीकारूप स्पप्ट प्रकाशित कर 
दिया है और उनपर कलश काव्यरूप रचना भी की है । वर्तमान में तो उनसे भी महान 
उपकार हमारे ऊपर तो पू० कानजी स्वासी का है कि जिनने अगर पूज्य अमृतचन्द्रा- 
चार्यकी टीकाकों इतना विस्तृत और स्पष्ट करके नहीं समभाया होता तो इस महान 
ग्रन्थाधिराजके मर्मको समझ सकनेका भी महा सौभाग्य हम सबको कंसे प्राप्त होता ? 
आभीसे २००० वर्ष पूर्व भगवान श्री कुन्दकुन्द आचार्य द्वारा समयसाररूपी मूलसूत्रोंकी 
रचना हुई, उनके १००० वर्ष उपरान्त ही श्राचार्य श्री अमृतचन्द्रदेवके ढ्वारा उन सूत्ररूप 
गाथाओ पर गाथागके गुप्त भावोंकों प्रकाशमे ला देनेवाली आत्मख्याति नामकी टीका 
की रचना हुई और आज उस रचनाके १००० वर्ष उपरान्त ही पूज्य श्री कानजी स्वामी 
के द्वारा उस टीका पर विस्तृत विशद व्याख्या हो रही है, यह सब परम्परा इस बातकी 
द्योतक है कि जेसे २ जीवोकी बुद्धि न्यून होती जा रही है वसे ही बसे पात्र जीवोको 
यथार्थ तत्त्व सममभने योग्य स्पष्टता होती चली जा रही है। यह वर्तेमानके श्रापके 
प्रवचन आगामी १००० वर्ष तक, पात्र जीवोंकी परम्परा बनाये रखनेके लिए निश्चय 
पूवेक कारण होगे । 

इस ग्रन्थराजकी रचनाके सम्बन्धमे, ग्रन्थके विषयके बाबतमें गुजराती 
भाषामे अनुवाद करनेका कारण एवं अनुवादमे कौन २ ग्रन्थोंका आधार आदि लिया 
गया आदि अनेक विषयोंको श्री हिमतलाल भाई ने' अपने उपोदुघातमें सुन्दर रीतिसे 
स्पष्ट किया है वह पाठकोको जरूर पढ़ने योग्य है । 

इस समयसारके गुजराती भाषामे अनुवादकर्ता तथा गुजरातीमें हरिगीतिका 
छन्दकी रचना करनेवाले तथा हिन्दी हरिगीतिका छन्‍द जो इस प्रकाशनमें दिये गये 
है उनका सपूर्णतया संशोधन करनेवाले भाई श्री हिमतलालभाई 8. 8०. है उनकी प्रशंसा 
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जितनी भी की जावे कम है। उनके विषयमें श्री भाई श्री रामजीभाई मार्णकचन्दजी 
दोशी प्रमुख श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट ने निम्न शब्दोमें प्रशसा की है '-- 

“भाई श्री हिमतलालभाई, ग्ध्यात्मरसिक, शात, विवेकी, गम्भीर और 
वराग्यशाली सज्जन है इसके अलावा उच्च शिक्षाप्राप्त और सस्कृतमे प्रवीण है। ग्रन्था- 
घिराज श्री समयसारजी, प्रवचनसार, नियमसार तथा पचास्तिकायका गुजराती अनुवाद 
भी उन्होने ही किया है। इसप्रकार श्रीमद्‌ कुन्दकुन्दभगवानके सर्वोत्कृष्ट परमागम शास्त्रो 
के अनुवाद करनेका परम सौभाग्य उन्‍्हीको मिला है इसलिए वे यथार्थरूपसे धन्यवाद 
के पात्र है।' 

समयसार गुजराती टीका परसे हिन्दी अनुवाद करनेका कार्य भी कटिन 
परिश्रम साध्य था, उसको पूरा करनेवाले श्री पं. परमेष्ठीदासजी न्‍्यायतीर्थ धन्यवादके 
पात्र है । 

इस अनुवादके त॑यार हो जाने पर इसको गअक्षरश' मिलान करके जॉचनेका 
कार्य और भी कठिन था, उसमे अश्रपना अमूल्य समय देनेवाले श्रीयुत्‌ माननीय भाई श्री 
रामजीभाई माणेकचन्द दोशी, श्रीयुत्‌ भाई श्री खीमचन्द भाई, श्री क्र चन्दूभाई, श्री 
ब्र अमृतलालभाई और श्री ब ग्रुलावचन्दभाईको बहुत २ धन्यवाद है । 

इसकी गाथाओं पर हिन्दी छन्‍्द रचना करनेका मुझे अवसर मिला, यह मेरा 
सौभाग्य है । इस रचनाके समय गाथाके भाव, पूर्णरीत्या छन्दमे झाजाबे इसी हे 
बातका मुख्य उदह उ्य रक्‍्खा गया है | छन्‍्दरचनाकी हष्टि गौण रबखी गई अत इस 
सम्बन्धकी कमोके लिये पाठक क्षमा करे। 

सबके अन्तमे परम उपकारी अश्रध्यात्ममूरति श्री कानजीस्वामीके प्रति अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक नमस्कार है कि जिनकी यथार्थ तत्वप्ररूपणासे अनन्त काल नही प्राप्त किया 
ऐसे यथार्थ मोक्षमार्गकों समझनेका अवसर प्राप्त हुआ है तथा इस ओरकी रुचि प्रगटी 
है | अब आान्तरिक हृदयसे यह भावना है कि आपका उपदेशित हितमागग मेरे अन्तरमे 
जयवत रहे तथा उसपर शअप्रतिहत भावसे चलनेका बल मेरेमे प्राप्त हो । 
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प्रकाशकोय निवेदन 


( पंचमादृत्ति ) 


आत्मकल्याणका स्पष्ट मार्ग बतलानेवाला परमागम श्री समयसारजी शास्त्र 
अद्वितीय जगतचक्षु है जिसकी महिमा अपार है। वर्तमान धर्मक्रान्ति युगमें इस शास्त्रका 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन द्वारा सत्य समभनेका उत्साह प्रतिदिन बढ़ता ही 
जा रहा है। 

समयसारजी दंवीशास्त्र-भागवत शास्त्र है इसलिये उसका पारायण ( पठन- 
पाठन ) करना तत्वजिज्ञासुओोंके लिये नित्य कर्तव्य है। श्री अमृतचंद्राचार्यक्रृत टीका 
सर्वोत्तम अध्यात्मटीका है। उसमें श्री कुन्दकुन्दाचार्यका हादं विशदरूपसे खोला गया 
है । श्रनादि मोहरूप अ्ज्ञानके कारण जो जीव श्रत्यन्त अ्रप्रतिबुद्ध हो वह भी ज्ञानीका 
श्रभिप्राय समभनेमे श्रत्यन्त सावधान हो जाबे ऐसी अनुपम शैली है। पवित्र रसमय 
शान्तिदायक अपूर्व जीवन कैसे प्राप्त हो यह बात समयसार द्वारा समभनेका प्रयत्न 
करनेवालोकी सख्या दिन प्रतिदिन बढती जारही है यह इसका सूचक है श्रोर यही सच्ची 
धर्मप्रभावना है । 


परमोपकारी पूज्य सत्पुरुष श्री कानजीस्वामीके इस शास्त्रके ऊपर अत्यन्त 
सुस्पप्ट और सुबोध प्रवचन द्वारा धर्म जिज्ञासुओको अपूर्व यथार्थ समाधान प्राप्त हो रहा 
है । जो चीज पूर्वमें श्रनंत कालमें दुलंभ थी वही चीज स्वामीजीने' जिज्ञासु पात्र जीवोंके 
लिये सुगम-सुलभ कर दी है । जो मध्यस्थ होकर प्रत्यक्ष समागम द्वारा यथार्थंता, 
स्वतत्रता और वीतरागता ग्रहण करनेका प्रयत्न करेगा उसके लिये श्रात्मकल्याण करने 
का यह उत्तम श्रवसर है । 


श्री परमागम मदिर में संगमरमर मे जो मूल गाथाएं उत्कीर्ण की गई है 
उनके अनुसार इस आवृत्ति में मूल गाथाओं में संशोधन किया गया है। चतुर्थ आवृत्ति 
के भ्रनुसार सस्कृत श्लोकों का हिन्दी अर्थ देते हुए बीच-बीचमें वे सस्कृत शब्द भी 
कौस में! दिये गये है जिनका वह अर्थ है । 


इन दोनो कार्योमें ब्र. श्री चन्दुलालजी ने' अ्रत्यन्त सावधानी पूव॑क परिश्रम 
किया है ग्रतः: हम उनका आभार मानते है । 

श्री नेमीचन्दजी बाकलीवाल (मालिक -कमल प्रिन्टर्स, मदनगज-किशनगढ ) 
ने उत्तम ढंग से यह ग्रन्थ छाप दिया है, इसके लिये हम उनका भी झाभार 
मानते हैं । 

पाठको से प्रार्थना है कि इस शास्त्रका नयविभाग द्वारा सुचारूरूपसे अभ्यास 
कर त्रेकालिक ज्ञायक स्वभावी निजात्माके आश्रयसे ही शुद्धताकी प्राप्ति का सतत्‌ 
प्रयत्न करे । 
साहित्थ प्रकाषन कमेटी 


श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर 


श्री बीर निर्वाण स० ( 
सोनगढ़ ( सोराष्ट्र ) 
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के 35 ऋक्े 


- श्री वीतरागगुरवे नम! ४--, 


भ्र-+> उपोद्घात <<+ 


नाक सका: 


भगवान्‌ श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणोत यह “समयप्राभूत” अ्रथवा 'समयसार' 
नामका शास्त्र द्वितीय श्र्‌ तस्कध' में का सर्वोत्कृष्ट भ्रागम है । 

द्वितीय श्र्‌ तस्कंधकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह पहले श्रपन पट्टावलिश्रोंके 
आ्राधारसे सक्षेपमे देख लेवे । " 

आज से २४६६ वर्ष पहले इस भरत क्षेत्रकी पुण्य-भूमिमे मोक्षमार्गंका प्रकाश 
करनेके लिये जगत्पूज्य परम भट्टारक भगवान्‌ श्री महावीरस्वामी अपनी सातिशय 

दिव्यध्वनि द्वारा समस्त पदार्थोका स्वरूप प्रगट कर रहे थे । उनके निर्वाणके पर॑चात्‌ 

पाँच श्र तकेवली हुए, उनमेंसे श्रन्तिम श्र्‌ तकेवली श्री भद्रबाहुस्वामी हुवे । वहाँ तक तो 
द्ादशा ज्भ शास्त्रके प्ररूपणसे व्यवहारनिश्चयात्मक मोक्षमार्ग यथार्थ प्रव्तंता रहा। 
तत्पश्चात्‌ कालदोषसे क्रमक्रमसे भ्न गोंके ज्ञानकी व्युच्छित्ति होती गई । इसप्रकार अ्रपार 
ज्ञान-सिधुका बहु भाग विच्छेद हो जानेके पश्चात्‌ दूसरे श्री भ्रद्बबाहुस्वामी आचार्य 
की परिपाटीमे दो महा समर्थ मुनि हुए-एक का नाम श्री धरसेन श्राचाय तथां दूसरों- 
का नाम श्री गुणघर आचाये था । उनसे मिले हुए ज्ञानके द्वारा उनकी परम्परामें होने! 
वाले आचार्योने शास्त्रोकी रचनाएं की और श्री वीरभगवानके उपदेशका प्रवाह 
प्रवाहित रखा । 

श्री धरसेन आचार्य को अग्रायणी पूवका पाँचवाँ वस्तु श्रधिकार उसके महा- 
कमंप्रकृति नाम चौथे प्राभृतका ज्ञान था । उस ज्ञानामृतमेंसे अ्रनुक्रमसे उनके पीछेके 
ग्राचार्यों द्वारा घट्खडागम, धवल, महाधवल, जयधवल, गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षप- 
णसार, आदि शास्त्रों की रचना हुई । इसप्रकार प्रथम श्र्‌ तस्कधकी उत्पत्ति है। उसमें 
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जीव और कमंके संयोगसे हुए आत्माकी ससार-पर्यायका--गुणस्थान, मार्गणा आश्रादि 
का--संक्षिप्त वर्णन है, पर्यायाथिकनयको प्रधान करके कथन है। इस नयको अशुद्ध 
द्रव्याथिक भी कहते है और अ्रध्यात्मभाषासे अशुद्ध निश्वयनय अथवा व्यवहार कहते है । 


श्री गुणधर आचायेको ज्ञानप्रवादपूर्वकी दसवी वस्तुके तृतीय प्राभृतका ज्ञान 
था । उस ज्ञानमेंसे उनके पीछेके आचायोनि अ्रनुक्रमसे सिद्धान्त रचे। इस प्रकार 
स्वज्ञ भगवान्‌ महावीरसे प्रवाहित होता हुवा ज्ञान, आचार्यों की परम्परासे भगवान्‌ 
कुन्दकुन्दाचार्यंदेवको प्राप्त हुआ । उन्होंने पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियम- 
सार, श्रष्टपाहुड़ आदि शास्त्र रचे इसप्रकार द्वितीय श्रुतस्कधकी उत्पत्ति हुई। इसमे 
ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्याथिक नयसे कथन है । श्रात्माके शुद्ध स्वरूपका वर्णन है । 


भगवान कुन्दकुन्दाचायंदेव विक्रम सवत्के प्रारम्भमे होगये है । दिगम्बर जेन 
परम्परामें भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचार्यदेवका स्थान सर्वोत्कृष्ट है। 


मंगल भगवान्‌ बीरो मंगल गोतमों गणी । 
मंगल इुन्दकुन्दायों जनधघर्मोस्तु मंगल | 
प्रत्येक दिगम्बर जैन, इस इलोकको, शास्त्राध्ययन प्रारम्भ करते समय मगला- 
चरणरूप बोलते है । इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी 
झौर गणधर भगवान्‌ श्री गौतम स्वामी के अनन्तर ही भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचार्यका स्थान 
झाता है । दिगम्बर जन साधुगण स्वयको कुन्दकुन्दाचायंकी परम्पराका कहलाने मे 
गौरव मानते हैं, भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचार्यदेवके शास्त्र साक्षात्‌ गणधर देवके बचनों 
जैसे ही प्रमाणभूत माने' जाते है। उनके अनन्तर हुवे ग्रन्थकार आचार्य स्वयके किसी 
कथनको सिद्ध करनेके लिये कुन्दकुन्दाचार्यदेवके शास्त्रोका प्रमाण देते है जिससे यह 
कथन निविवाद सिद्ध होता है । उनके पीछेके रचे हुवे ग्रथोमे उनके शास्त्रोमेंसे अनेका- 
नेक भ्रवतरण लिये हुवे है । यथार्थत. भगवान कुन्दकुन्दाचार्यने स्वयके परमागमोमे 
तीर्थंकरदेवोके द्वारा प्ररूपित उत्तमोत्तम सिद्धांतोंका ( फालवी ) साध रखा है और 
मोक्षमागंको टिका रखा है । वि० स० ६€० में हुए श्री देवसेनाचायंवर अपने दर्शन- 
सार नामके ग्रन्थमें कहते है कि-- 


जह पउमर्णदिणाहों प्तीमंघरमामिदिव्यणाणण । 
ण विवोहड तो समणा कई सुमरण पयाणंति || ( दशनसार ) 
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“विदेहक्षेत्रके वर्तमान तीर्थंकर श्री सीमधर स्वामीसे प्राप्त किये हुवे दिव्य 
ज्ञानके द्वारा श्री पद्मनंदिनाथने ( श्रीकुन्दकुन्दाचायदेवनें ) बोध नहीं दिया होता तो 
मुनिजन सच्चे मार्गको कंसे जानते ? ” दूसरा एक उल्लेख देखिये, जिंसमें कुन्दकुंन्दाचार्य- 
देवको कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है, 'पद्मनदि, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचायं, ऐला- 
चार्य, गृप्नपिच्छाचार्य, इन पाँचो नामोसे विराजित, चार अं गुल ऊपर आकाशमें गमन 
करनेकी जिनको ऋद्धि थी, जिन्‍्होने पूर्व विदेहमे जाकर श्री सीमंधर भगवानका वदन 
किया था और जिनके पाससे मिले हुवे श्रतज्ञानके द्वारा जिन्होंने भारतवर्ष के भव्य जीवो 
को प्रतिबोधित किया है ऐसे जो श्री जिनचद्रसूरि भट्टारकके पट्ट के आ्राभरणरूप कलिकाल 
सर्वजञ ( भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचायंदेव ) उनके द्वारा रचित इस षटप्राभृत ग्रथमें ..... ... 
सूरीश्वर श्री श्रुतसागर द्वारा रचित मोक्ष प्राभूतकी टीका सभाप्त हुई । इसप्रकार षटू- 
प्राभुवकी श्री श्रुतसागरसूरिक्त टीकाके अन्तमें लिखा हुआ है । भगवान कुन्दकुन्दाचार्ये- 
देवकी महत्ता बतानेवाले ऐसे ग्रनेकानेक उल्लेख जन साहित्यमे मिलते है। #शिलालेख 
भी अनेक है । इसप्रकार यद निर्णीत है कि सनातन जैन ( दिगम्बर ) सप्रदायमें 
कलिकाल स्वज्ञ भगवान्‌ कु दकु दाचार्यका स्थान अजोड है। ह 

भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचार्यके रचे हुवे अनेक शास्त्र हैं, उसमे से थोड़े अभी 
विद्यमान है | त्रिलोकनाथ सर्वज देवक मुखसे प्रवाहित श्र्‌ तामृकी सरितामेसे जो 
अमृत-भाजन भर लिये गये वे वतमानमें भी अनेक झ्रात्माथिश्रोंको आत्म-जीवन अर्पण 


वन्द्यो विभुभ्भु वि न करिह कौण्डकुन्द: । कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीति-विभूषि ताश, ।। 
यहचारू चारगा-कराम्बुजचअचरीक-श्चक्न श्रुतस्य भरते प्रयत:ः प्रतिष्ठाम्‌ ।। 
( चन्द्रगिरि पंतका शिलालेख ) 
अर्थ --कुन्दपुष्पकी प्रभाक़्ो धारण करनेवाली जिनकी कीतिके द्वारा दिशाएं विभूषित हुई हैं, 
जो चारणोके-चारण ऋद्धिधारी महामुनियोके-सुन्दर हस्तकमलोके भ्रमर थे और जिस पवित्रात्माने 
भरतक्षेत्रमे श्र्‌ तकी प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्दकुन्द इस प्रथ्वी पर किसके द्वारा वन्य नही हैं ” 
कोण्डकुन्दों यतीन्द्र ॥॥ 
रजोभिरस्पृष्ठतमत्वमन्त बाह्य उपि सव्यक्षयितु यतीश. । 
रज.पद भूमितल विहाय चचार मन्ये चतुरगूंल सः ।। 
( विन्ध्यगिरि-शिलालेख ) 
अर्थ --यतीश्वर ( श्री कुन्दकुन्दस्वामी ) रज स्थानको--भूमितलको-छोड कर चार श्रगुल 
ऊपर आकाहमे चलते थे, उससे मै यह समभता हूँ कि वे श्रन्तरज्ञ॒ तथा बहिरज्भ रजसे ( अपना ) 
अत्यन्त भ्रस्पृश्ठ त्व ब्यक्त करते थे ( -वे अतरज्भमे रागादि मलसे और बाह्ममे धूलसे अस्पृष्ट थे ) । 
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करते हैं । उनके पचास्तिकाय, प्रवचनसार स्‍ग्रौर समयसा र नामके तीन उत्तमोत्तम शास्त्र 
नाटकत्रय' भ्रथवा प्राभृतत्रय' कहलाते है, इन तीन परमागरभोमें हजारो शास्त्रोंका सार 
झा जाता है । इन तीन परमागमोंमें श्री कुन्दकुन्दाचार्यके पश्चात्‌ लिखे हुये अनेक ग्रंथोंके 
बीज निहित हैं ऐसा सूक्ष्म दृष्टिसे भ्रभ्यास करने पर मालुम होता है | पंचास्तिकायमें छह 
दृब्योंका और नौ तत्त्वोंका स्वरूप संक्षेपमें कहा है । प्रवचनसारको ज्ञान, ज्ञेय औौर 
चारित्र इसप्रकार तीन भ्रधिकारोमें विभाजित किया है। समयसारमें नवतत्त्वोका 
शुद्धभनवकी दृष्टिसे कथन है । 

श्री समयसार अलौकिक शास्त्र है।आचाय भगवानुने इस जगतके जीवों पर 
परम करुणा करके इस शास्त्रकी रचना की है। उसमें मोक्षमार्गका यथार्थ स्वरूप जेसा 
है वैसा कहा गया है, भ्रनंतकालसे परिभ्रमण करते हुवे जीवको जो कुछ समझना बाकी 
रह गया है वो इस परमागम्में समझाया गया है। परम क्ृपालु झ्राचार्य भगवान्‌ इस 
शास्त्रको प्रारम्भ करते ही स्वयं ही कहते हैं :---कामभोगबधनकी कथा सबने सुनी है, 
परिचय किया है, अनुभव किया है लेकिव पर से भिन्न एकत्वकी प्राप्ति ही केवल दुलंभ 
है । उस एकत्वकी-परसे भिन्न प्रात्माकी-बात मै इस शास्त्रमें समस्त निज वभवसे 
(प्रागम, युक्ति, परम्परा ओर अनु भवसे ) कहूँगा, इस प्रतिज्ञाके अनुसार श्राचार्यदेव इस 
शास्त्रमें प्रात्माका एकत्व--पर द्र॒व्यसे श्रौर पर भावोस भिन्नता- समभाते हैं। वे 
कहते हैं कि “जो आत्माको प्रवद्धस्पृष्ट, श्रनन्‍्य, नियत, भरविशेष और श्रसंयुक्त देखते है वे 
समग्र जिनशासनको देखते हैं भर भी वे कहते हैं कि 'ऐसा नही देखनेवाले अज्ञानीके 
सर्व भाव अज्ञानमय हैं! । इसप्रकार जहाँतक जीवको स्वयक्री शुद्धताका अनुभव नहीं 
होता वहाँतक वो मोक्षमार्गी नहीं है; भले ही बो ब्रत, समिति, गुप्ति प्रादि व्यवहार- 
चारित्र पालता हो और सर्व आगम भी पढ चुका हो । जिसको शुद्ध आत्माका अनुभव 
वतेता है वह ही सम्यग्दश्टि है, रागादिके उदयमें सम्यवत्वी जीव कभी एकाकाररूप 
परिणमता नहीं है परन्तु ऐसा भ्रनुभवता है कि 'यह पृदुगलकममरूप रागका विपाकरूप 
उदय है, ये मेरे भाव नही है, मै तो एक ज्ञायकभाव हूँ । यहाँ प्रश्न होगा कि 
रागादिभाव होते रहने पर भी आत्मा शुद्ध कैसे हो सकता है ? उत्तरमें स्फटिकमणिका 
दृष्टान्त दिया गया है। जसे स्फटिकमणि लाल कण्डेके संगोगसे लाल दिखाई देती है- 
होती है तो भी स्फाॉटिकमणिके स्वभावकी दृष्टिसे देखने पर स्फटिकमणिने निर्मलपना 
छोड़ा नहीं है, उसीप्रकार आत्मा रागादि कर्मोदियके संयोगसे रागी दिखाई देता है-- 
होता है तो भी शुद्नयकी दृष्टिसे उसने शुद्धता छोड़ी नहीं है | पर्यायदेश्टिसे भ्रशुद्धता 
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बर्तते हुवे भी द्रव्यदृष्टिसे शुद्धताका झनुभव हो सकता है । वह श्रनुभव चतुर्थ गुणस्थान 
में होता है। इससे वात्रकके समभमें झ्ावेगा कि सम्यग्दशेन कितना दुष्कर है। 
सम्यग्दृष्टिका परिणमन ही पलट गया होता है। वह चाहे जो कार्य करते हुवे भी शुद्ध 
ग्रात्माको ही प्रनुभवता है। जसे लोलुपी मनुष्य नमक और शाकके स्वादका भेद नहीं कर 
सकता; उसी प्रकार भ्ज्ञानी ज्ञानकका और रागका भेद नहीं कर सकता; जंसे अलुब्ध 
मनुष्य शाकसे नमकका भिन्न स्वाद ले सकता है उसीप्रकार सम्यग्दृष्टि रागसे ज्ञानको 
भिन्न ही अनुभवता है| अभ्रब यह प्रश्न होता है कि ऐसा सम्यग्दर्शन किस प्रकार प्राप्त 
किया जा सकता है श्रर्थात्‌ राग और आत्माकी भिन्नता किस प्रकार अनुभवपूर्वक समझ 
में ग्रावे ? आचाये भगवान्‌ उत्तर देते हैं कि --प्रज्ञाू्पी छनीसे छेदते वे दोनों भिन्न हो 
जाते है, श्रर्थात्‌ ज्ञानसे ही वस्तुके यथार्थ स्वरूप की पहचानसे ही--, ग्रनादिकालसे राग 
देंषके साथ एकाकारूूप परिणमता आत्मा भिन्नपने परिणमने लगता है, इससे अन्य 
दूसरा कोई उपाय नहों है । इसलिये प्रत्येक जीवका वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी पहिचान 
करनेका प्रयत्न सदा कतंव्य है। 
इस शास्त्रका मुख्य उद्देश्य यथार्थ आत्मस्वरूपकी पहिचान कराना है । इस 
उद्देश्यकी पूतिके लिये इस श्ञास्त्रमें आचार्य भगवानने अनेक विषयोका निरूपण किया 
है । जीव और पुद्गलके निमित्त नेमित्तिकपना होनेपर भी दोनोका अत्यत स्वतत्र 
परिणमन, ज्ञानीको राग-द्वेषका भ्रकर्ता-अ्भोक्तापना, श्रज्ञानीको रागद्वेपका कर्ताभोक्तापना, 
साख्यदर्शनकी एकान्तिकता, ग्ुणस्थान श्रारोहणमे भावका और द्रव्यका निमित्तनेमित्तिक- 
पना, विकाररूप परिणमन करने मे अज्ञानीका स्वयंका ही दोष, मिथ्यात्वादिका जडपना 
उसीप्रकार चेतनापना, पुष्य और पाप दोनोका बंधस्वरूपपना, मोक्षमार्गमें चरणानुयोग 
का स्थान इत्यादि अनेक विषय इस शास्त्रमें प्ररूवण किये है। भव्यजीवोंकों यथार्थ 
मोक्षमार्ग बतलानेका इन सबका उद्देश्य है। इस शास्त्रकी महत्ता देखकर अन्तर 
उल्लास आजानेसे श्रीमद्‌ जयसेन आचार्य कहते है कि 'जयबत वर्ते वे पद्मनदि श्राचार्य 
अर्थात्‌ कुन्दकुन्द आचार्य कि जिन्‍्होंने' महातत्वसे भरे हुये प्राभुतरूपी पर्वतको बुद्धि रूपी 
सिर पर उठाकर भव्यजीवोको समपित किया है! । यथार्थतया इस समयमें यह शास्त्र 
मुमुक्षु भव्यजी बोंका परम आधार है। ऐसे दुःषमकालमे भी ऐसा अदभुत अ्ननन्य- 
शरणभूत शास्त्र-तीथंकरदेवके मुखमेसे निकला हुआ अमृत-विद्यमान है यह अश्रपना 
सबका महा सद्भाग्य है। नि३चय-व्यवहारकी सधिपूर्वक यथार्थ मोक्षमार्गकी ऐसी 
संकलनाबद्ध प्ररूपणा दूसरे कोई भी ग्रन्थमें नही है। परमपूज्य श्री कानजी स्वामीके 
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दब्दोंमें कहा जावे तो-'यह समयसार शास्त्र आगमोंका भी झागम है; लाखों शास्त्रों 
का सार इसमें है; जंनशासनका यह स्थम्भ है, साधककी यह कामधेनु है, कल्पवृक्ष है । 
चौदह पूर्वका रहस्य इसमें समाया हुवा है। इसकी हरएक गाथा छट्ट सातवें गुणस्थानमें 
भूलते हुवे महामुनिके आत्म-श्रनुभवमेंसे निकली हुई है। इस शास्त्रके कर्ता भगवान 
कुन्दकुन्दाचायंदेव महाविदेहक्षेत्रमे सर्वज्ञ वीतराग श्री सीमन्धर भगवानके समवसरणमें 
गये थे और वहाँ वे आठ दिन रहे थे यह बात यथातथ्य है, ग्रक्षरश सत्य है, प्रमाणसिद्ध 
है, इसमें लेशमात्र भी शकाके लिये स्थान नही है । उन परम उपकारी आचाये भगवान 
ढ्वारा रचित इस समयसारमे तीथंड्ूरदेवकी निरक्षरी #कारध्वनिमेसे निकला हुवा ही 
रुपदेश है । 


इस शास्त्रमें भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचायंदेवकी प्राकृत गाथाश्रोपर आत्मख्याति 
नामकी संस्कृत टीका लिखनेवाले ( विक्रमकी दसवी शताव्दीके लगभग होनेवाले ) 
श्रीमान्‌ अमृतचन्द्राचार्यदेव है । जिसप्रकार इस शास्त्रके मूलकर्ता अश्रलौकिक पुरुष है 
उसीप्रकार इसके टीकाकार भी महासमर्थ आचाये है । आ्रात्मख्याति जैसी टीका ग्रभीतक 
भी दूसरे कोई ज॑न ग्रन्थकी नही लिखी गई है । उन्होंने पचास्तिकाय तथा प्रवचनसा रकी 
भी टीका लिखी है और तत्वार्थसार, पुरुपार्थसिद्ध यू पाय आ्रादि स्वतन्त्र ग्रन्थोकी रचना 
भी की है । उनकी एक इस आत्मख्याति टीका ही पढनेवालेको उनकी अध्यात्मरसिकता, 
प्रात्मानुभव, प्रखर विद्वत्ता, वस्तुस्वरूपको न्‍्यायसे सिद्ध करनेकी उनकी अ्रसाधारण शक्ति 
झौर उत्तम काव्यशक्तिका पूरा ज्ञान हो जाबेगा। अति सक्षेपमें गभीर रहस्योको 
भरदेनेकी भ्रनोखी शक्ति विद्वानोंको श्राइवयंचकित करती है । उनकी यह दंवी टीका 
श्र्‌ तकेवलीके वचनोंके समान है । जिसप्रकार मूलशास्त्रकर्ताना समस्त निजवेभवसे इस 
शास्त्रकी रचनाकी है उमीप्रकार टीकाका रने' भी अत्यन्त उत्साहपूर्वक सर्व निज-वेभवसे 
यह टीका रची है ऐसा इस टीकाके पढनेवालोंको स्वभावत: ही निश्चय हुये बिना नहीं 
रह सकता । शासनमान्य भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचायदेवने इस कलिकालमें जगदुगुरु 
तीर्थकरदेवके जैसा काम किया है और श्रीअ्रमृतचन्द्राचायंदेवने, मानो कि बे कुन्दकुन्द 
भगवान्‌के हृदयमे बंठ गये हो उसप्रकारसे उनके गम्भीर आशयोको यथार्थतया व्यक्त 
करके, उनके गणधरके समान कार्य किया है। इस टीकामें श्रानेवाले काव्य (कलश) 
अ्रध्यात्मरससे और आत्मानुभवकी मस्तीसे भरपूर है। श्रीपआप्रभमलधारिदेव जैसे 
समर्थ आचार्योपर भी उन कलशोने गहरी छाप डाली है और आज भी वे तत्त्वज्ञानसे 


है 


और अध्यात्म रससे भरे हुये मधुर कलश, श्रध्यात्मरसिकोंके हृदयक्रे तारको ऋनभना 
देते हैं। भ्रध्यात्मकविरूपमें श्री अ्मृतचन्द्राचार्यदेवका जैन साहित्यमें अ्रद्वितीय स्थान है । 


समयसा रमें भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचार्यदेवने' प्राकृत में ४१५ गाथाओंकी रचना की 
है । उसपर श्री अ्रमृतचन्द्राचारयंदेवने श्रात्मख्याति नामकी और श्री जयसेनाचार्यदेवने तात्पये 
वृत्ति नामकी संस्कृत टीका लिखी है । श्री पंडित जयचन्द्रजीने' मूल गांथाओ्रोंका और 
झ्रात्मख्यातिका हिन्दीमें भाषांतर किया और उसमें स्वयंने' थोड़ा भावार्थ भी लिखा है । 
वह पुस्तक 'समयप्राभृत' के नामसे विक्रम सं० १६६४ में प्रकाशित हुई । उसके बाद 
उस पुस्तकको पंडित मनोहरलालजीने प्रचलित हिंदीमें परिवर्तित किया और श्री परमश्रुत- 
प्रभावक मण्डल श्रीमद्‌ राजचंद्र ग्रंथमाला द्वारा 'समयसार' के नामसे वि० सं० १६९७५ 
में प्रकाशित हुवा । उस हिंदी ग्रन्थके आधारसे, उसीप्रकार सस्कृत टीकाके शब्दों तथा 
आशयसे चिपटे रहकर यह गुजराती अ्रनुवाद तेयार किया गया है । 

यह भ्रनुवाद करनेका महाभाग्य मुझे प्राप्त हुवा यह मुझे अत्यन्त हंका कारण 
है। परमपृज्य श्री कावजी स्वामीकी छत्रछायामें इस गहन शास्त्रका अनुवाद हुवा है । 
झनुवाद करनेकी समस्त शक्ति मुझे पुज्यपाद श्रीग्रुर्देवके पाससे ही मिली है। मेरी 
माफंत अनुवाद हुवा इससे 'यह अनुवाद मैने किया है” ऐसा व्यवहारसे भले ही कहा 
जावे, परन्तु मुझे मेरी अल्पज्ञताका पूरा ज्ञान होनेसे शौर अनुवादकी सर्व शक्तिका'मूल 
पूज्य श्रीगुरुदेव ही होनेसे मैं तो बराबर समभता हूँ कि श्रीग्रुर्देवकी अमृतवाणीका 
तीत्र वेग ही उनके द्वारा मिला हुवा भ्रनमोल उपदेश ही-यथाकाल इस अनुवादरूपमे 
परिणमा है । जिनके बलपर ही इस अतिगहन झ्ाास्त्रके अनुवाद करनेका मैंने साहस 
किया था और जिनकी कृपासे ही यह निविध्न पूरा हुवा है उन परम उपकारी ग्रुरुदेव 
के चरणारविदमें भ्रति भक्तिभावसे वंदन ऋरता हूँ। 

इस अनुवादमें अ्रनेक भाइयोंकी मदद है । भाई श्री श्रमृतताल भाटकियाकी 
इसमें सबसे ज्यादा मदद है। उन्होंने सम्पूर्ण भ्नुवादका अति परिश्रम करके बहुत ही 
सूक्ष्मतासे श्ौर उत्साहसे सशोधन किया है, बहुतसी अ्रति-उपयोगी सूचनाएं उन्होंने 
बताई, संस्कृत टीकाकी हस्त लिखित प्रतियोंका मिलान कर पठान्त रोको ढूंढ कर दिया, 
शंका-स्थलोंका समाधान पण्डितजनोंसे बुलाकर दिया-आरादि अ्रनेक प्रकारसे उन्होंने 
जो सर्वतोमुखी सहायता की है उसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारो हूं। अपने विशाल 
शास्त्रज्ञानसे, इस भ्रनुवादमें पड़नेवाली छोटो मोटी दिक्‍कतोंको दूर क रदेनेवाले माननीय 
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श्री वकील 'रामजीभाई माणिकचन्द दोशीका मैं हृदयपूर्वक आभार मानता हूं। 
भाषांतर करते समय जब २ कोई अर्थ बराक्षर नही बंटा तब २ मैने पं० गणशप्रसादजी 
वर्णी और प० रामप्रसादजी शास्त्रीजी को पत्र द्वारा ( भाई अमृतलालजी द्वारा ) 
अर्थ पुछवाने पर उन्होंने मेरेको हर समय बिना संकोचके प्रश्नोंके उत्तर दिये इसके 
लिये मैं उनका अन्त करणपूर्वक श्राभार मानता ह । इसके श्रनंतर भी जिन २ भाइयोंकी 
इस अनुवादमें सहायता है उन सबका भी मैं झ्राभारी हूं । 


यह अनुवाद भव्य जीवोको जिनदेव द्वारा प्रूपित आत्म शांतिका यथार्थ मार्ग 
बतावे, यह मेरी अन्तरकी भावना है, श्री प्रमृतचन्द्राचायंदेवके शब्दोमे यह शास्त्र 
आनंदमय विज्ञानघन आत्माको प्रत्यक्ष दिखानेवाला अद्वितीय जगत्‌चक्षु है । जो 
कोई उसके परम गम्भीर और सूक्ष्मभावोंकोी हृदयज्भुत करेगा उसको वह जगतचक्षु 
आत्माका प्रत्यक्ष दर्शन करावेगा, जबतक वे भाव यथार्थ प्रकारसे हृदयज्लत नही होवे 
तबतक रात दिन वह ही मंथन, वह ही पुरुषार्थ कर्तव्य है ।' श्री जयसेनाचाय॑ देवके 
शब्दोंमें समयसारके अ्रभ्यास आदिका फल कहकर यह उपोद्घात पूर्ण करता हू -- 
'स्वरूपरसिक पुरुषों द्वारा वणित इस प्राभूतका जो कोई आदरसे अभ्यास करेगा, श्रवण 
करेगा, पठन करेगा, प्रसिद्धि करेगा, वह पुरुष अविनाशी स्वरूपमय, अनेक प्रकारकी 
विभिन्नतावाले, केवल एक ज्ञानात्मक भावको प्राप्त करके अ्रश्रपदकी मुक्ति ललनामें लीन 


होगा ।' 


दीपोत्सव्‌ वि० सं० १६६६ -- टिमतलाल जेठालाल शाह 


अनुवादककी ओरसे ! 


माा+-_+-मदाही: हि कमलनमन्‍न«, 


में इसे अपना परम सोमभास्य मानता हूँ कि घुके हस युगके मद्दान आध्यात्मिक 
संत श्री कानजी स्वामीके सान्िध्यका सुयोग प्राप्त हुआ, और उनके प्रवचनोंकों सुनने एवं 
उन्हें राष्ट्रभापा-हिन्दीमें अनूदित करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ हे । उन अनूदित ग्रथोंमेंसे 
'समयसार प्रवचनादि' पहले प्रकाशित हो चुके हैं । पूज्य कानजी स्वामीके साप्निध्यमें रहकर 
अनेक विद्वानोंने कई आध्यात्मिक ग्रंथोंकी रचना की हे, अनुवाद किये हैं और सम्पादन 
किया है । उन विद्वानोंमें श्री हिम्मतलाल शाह तथा श्री रामजीमाई दोशी आदि 
प्रतुख हैं । 

उपरोक्त बिद्वानोंके द्वारा गुजराती भाषामें अनूदित, सम्पादित एवं लिखित अनेक 
ग्रथोंका हिन्दी भाषानुवाद करनेका पके सुयोग मिला हे, जिनमें प्रवचनसार, मोक्षज्ञास्त्र 
और यह समयसार ग्रन्थ भी है। अध्यात्मग्रेमी भाई श्री कुं० नेमीचन्द्ी पाटनीकी प्रेरणा 
इम सुकाय में विशेष साधक सिद्ध हुई है । प्रत्येक्ष गाथाका गुजराती से हिन्दी पद्यानुवाद 
उन्हींने किया है। मैंने गुजराती अन्वया4ं, टीका और भावाथंका भाषानुवाद किया है । 
यद्यपि अनुबादमें सम्पूण सावधानी रखी गई है, तथापि यदि कोई दोष रह गये हों तो 
विश्येपश्ञ हुझ्े क्षमा करें । 


जैनेन्द्र प्रेस | -- परमेष्टीदास जेन 


ललितपुर सम्पादक “बीए” 


विषयानक्रमणिका 
पूवेरंग 


विषय 


गाया 


श्ह 


( प्रथम १८ गायाप्रोंमें रंगभुमिस्थल बाँधा है, उसमें ओव नामके पदार्थका स्वरूप कहा हैं) 


संगलाब रण, ग्रन्थ प्रतिज्ञा 

यह जीव-भ्रजीवरूप छह द्रव्यात्मक लोक है इसमें धरम, भ्रधमं, भ्राकाश, 
काल ये चार द्रव्य तो स्वभावपरिशातिस्वरूप ही हैं भोर जीव पुदूगलद्रठ्य 
के प्रभादिकालके संयोगसे विभावपरिणति भी है, क्योंकि स्पर्श, रम, गंध 
ब्रा शाब्दरूप मूतिक पुदंगलकों देखकर यह जोव रागद्वेषमोहरूप 
परिणमता है शोर इसके निमित्तसे पुदगल कमंू्प होकर जीवके साथ 
बंधता है । इस तरह हन दोनोंके ध्नादिसे बंधावस्था है। जीव जब 
निमित्त पाकर रायादिकरूप नहीं परिणमता तब नवीन कर्म भी नहीं 
बंधते, पुद्दाने कम भड़ जाते हैं, इसलिये मोक्ष होती है; ऐसे जीवके 
स्वस मय-परसमयकी प्रवृत्ति होती है। जब जोव सम्यग्दशन-ज्ञान-चा रिन्र- 
झावरूप भपने स्वभावरूप परिणमता है तब स्वसमय होता है धोर जब 
मिथ्यादशंन-ज्ञान-चा रित्रख्ख परिणमता है तब पुद्गलकमममे ठहरा हुप्ा 


परसमय है ऐसा कथन 
जोबके पुद्गलकमंके साथ बंध होनेसे परसमयपना है सो सुन्दर नहीं है, 


कारण कि इसमें जोव संसार में अ्रमता धनेक तरहके दु।ख् पाता है। 
इसलिये स्वभावमें स्थिर होकर सबसे जुदा होकर प्वकेला स्थिर होय 
तभी सुन्दर ( ठोक ) है 

जीवके जुदापन और एकपनका पाना दुलंभ है। क्योंकि बंधकी कथा तो 
सभी प्राणी करते हैं, एकल्वकी कथा विरले जानते हैं जो कि दुलंभ है, 
उस संबंधी कथन 

इस कथाको हम सब प्पने भ्नुभवसे बुद्धिकि ब्नुसाद कहते हैं। उसको 

धन्य जीव भो भपने धनुभवसे पदयोक्षा कर ग्रहण करना 

शुद्धनयसे देखिये तो जीब श्रप्रमत्त प्रमत्त दोनों द्शाह्रोंसे जुदा एक शायक- 
आावमात्र है जो कि जाननेवाला है वही जीव है उस सम्बन्धी 

इस आपकभावमात्र प्रात्माके दशेन-ज्ञान-चादित्रके भेदकर भी भ्रशुद्धपन 


नहीं है, जायक है वह क्षायक हो दे 


१ 


थे 


१० 


१२ 


१३-१४ 


१४ 


१७ 


विषय गाया पृष्ठ 
झात्माको व्यवहारनय प्रशुद्ध कहता है उस व्यवद्वारनयके उपदेक्षका प्रयोजन थ १६ 
व्यवहारनय परमाथंका प्रतिपादक कंसे है ? ४-१० २०-२१ 
छुद्धनय सत्यार्थ घौर व्यवहारनय ध्वसत्याथं कहा गया है ११ २२-२३ 


जो स्वरूपसे शुद्ध परमभावको प्राप्त हो गये उनको तो शुद्धनय हो प्रयोजनवान 
है, घोर जो साधक प्वस्थामें है उनके व्यवहारनय भी प्रयोजनवान है 


ऐसा कथन ११५ रछ से २८ 
जीवादितत्वोंकों शुद्धनयसे जानना सो सम्यक्त्व है ऐसा कथन श्र २६ से ३४ 
शुद्धनयका विषयभृत प्रात्मा बद्धस्पृष्ट, भ्रन्य, भ्ननियत, विशेष झौर संयुक्त- 

इन पांच भावोंसे रहित होते सम्बन्धी कथन १४ १४ से ४० 
छुद्धनयके विषयभूत ध्ात्माको जानना सो सम्यरज्ञान है ऐसा कथन १५ ७छ१से ४३ 
सम्यर्दशेनश्लानचा रित्ररूप झात्मा ही खाधुके सेवन करते योग्य है, उसका 

हृष्ातसहित कथन १६ से १८ ४ंथसे ४६ 
शुद्धनयके विषयभूत प्रात्माको जबतक न जाने तबतक वे जीव पज्ञानी हैं १६ ४०-११ 
प्रप्रतिबुद्ध ( प्रज्ञानी ) को कंसे पहिचाना जा सकता है ? २० से २२ ४२ से ५४ 
प्रशञानीको समकानेकी रोति र३ से २५ श्भ से ४८ 


झजानीने जोव-देहको एक देखकर तीथंडूरको स्तुतिका प्रश्न किया उसका उत्तर ९६-२७ ४८ से ६० 
इस उत्तरमें जोब देहकी भिन्नताका दृश्य तथा जितेन्द्रिय, जितमोह क्षोणमोह इदे८ से ३३ ६० से ६८ 
चारित्रमेंजो प्रत्याख्यान कहनेमे धाता है वह क्‍या है? ऐसे शिष्यके प्रश्न 


का उत्तर प्राप्त द्वोता है कि प्रत्याख्यान ज्ञान हो है ३४-३५ ७०-७१ 
प्रनुभूतिद्वारा परभावका भेदज्ञान तथा जेयभावके भेदशानके प्रकार ३६-३७ ७३ से ७६ 
दर्शनज्ञानचारित्रस्थवकूप परिणत हुए झात्माका स्वरूप कह कर रंगभूमिका 

स्थल ( ३८ याथाओरोमें ) पूर्रा श्छ छह 

१ जीव-अजीब अधिकार ८० 


जीव, प्रजीब दोनों बन्धपर्यायरूप होकर एक देखनेमें धाते हैं उनमें जीवका 
स्वरूप न जाननेसे झ्ज्ञानीजन जीवकी कल्पना ध्ध्यवसानादि भावरूप 


धत्यथा करते हैं, ईस प्रकारका वर्रान ३६ से ४३ धश१ से ८४ 
जीवका स्वरूप स्न्‍्यथा कल्पते हैं उनके निषेषकी गाया छ४ पष् से ८५६ 
अ्रष्यववानादिकृभाव पुदूगलमय हैं जीव नही हैं ऐसा कथन छ्र्‌ ४७-८८ 


धध्यवस्तानादिकभावको व्यवह्वा रनयसे जीव कट्दा गया है तथा हृष्ठात ४६ से ४८ ८८ से ९० 


विषय गाथा पृष्ठ 
परमार्थरूप जीवका स्वरूप ( झलिगग्रहरण ) ६. ६० से ६४ 
वर्णंको झादि लेकर गुणस्थानपर्यन्त जितने भाव हैं वे जोवके नहीं हैं ऐसा 
छू गाथाश्रोंमें कथन ४० से ४५ १०१ 
ये वर्शादिक भाव जीवके हैं ऐसा व्यवह्ारनय कहता है, निश्चयनय नही 
कहता ऐसा हृष्ठातपृवंक कथन ५६ से६० १५२से १०९ 
वर्णादिक भावोंका जीवके साथ तादाटम्य कोई झज्ञानी माने उसका निषेध ९१ से ६८ १०६ से ११९ 
२. कर्ताकर्मा धिकार १२० 
प्रज्ञानी जीव क्रोधादिकमें जबतक वतंता है वबतक करमंका बन्ध करता है ६६-७०. *१२१से १२३ 
धासत्रव भोर धात्माका भेदशान होने पर बन्ध नहीं होता ७१ १२३-२४ 
ज्ञानमात्र से ही बन्धका निरोध कंसे होता है ७२ १२५ से २७ 
भाज़वोसे निवृत्त होनेका विधान ७३ १९७ से २६ 
ज्ञान होनेका और प्राश्रवोकी निवत्तिका समकाल कंसे है ? उसका कथन ७४ १२६ से ३१ 
शानस्वरूप हुए धात्माका चिह्न छघ १३१ से १३२ 
प्रास्त और प्रात्माका भेदज्ञान होने पर झात्मा ज्ञानो होता है तब कत्‌- 
कमे भाव भी नहीं होता ७६-७६ १३४ से १३२६ 
जीव-पुद्गलकमंके परस्पर निमित्तनेमित्तिकभाव है तो कतृ कम भाव नही 
कहा जा सकता ष्०्से८र १४९ 
निशचमनयसे प्रात्मा ओर कतृ कमंभाव ओर भोकतृ भोग्य भाव नही हैं, प्रपने 
में ही कतृ कम भाव प्रोर भोक्‍तृभोग्य भाव है धवे १४२ 
व्यवहारनय आत्मा और पुद्गलकममके कतृ कस भाव भोर भोकतृ भोग्यभाव 
कहता है ८४ डे 


धात्माको पुद्गलकमका कर्ता और भोक्ता माना जाये तो महान दोष-स्वपर 
के प्रसिन्नपनेका प्रसंग-प्राता है; वह विध्यात्व होनेसे जिनदेव सम्मत 


नही है ८४-८३. १४६ से १५० 
मिथ्यात्वादि झास्रव जीव-भजीवके भेदसे दो प्रकारके हैं ऐसा कथन झोरः 

उसका हेतु घ७-५८ १५१ 
झात्माके मिथ्यात्व, प्रआान, धविरति ये तोस परिणाम धानादि हैं उनका 

करत पत्ता और उनके निमित्तसे पुद्गलका कमेरूप होना पध्से ४९ १४५२ से ४७ 


धात्मा मिथ्यात्वादिभावरूप न परिणमे तब कर्मछा कर्ता नहीं है १३ ८ 


११ 


विषय गाया पृष्ठ 
पज्ञानसे कर्म कंसे होता है ऐसे शिष्यका प्रदन घोर उसका उत्तर ६४-६५ १५६ से १६१ 
कर्मके कर्तापनका मूल धन्नान हो है €६ १६२ 
ज्ञानके होनेपर कर्तापन नही होता ६३७ १६३ से १६६ 
व्यवहारी जीव पुदुगलकमं का कर्ता झात्माकों कहते हैं यह घश्चान है ध्८ १६७ 


घात्मापुद्गलकमंका कर्ता निभित्तने मित्तिकभावसे भी नहीं है, झ्ात्माके योग, 
उपयोग हैं वे निमित्तनेमित्तिकभावसे कर्ता हैं शलौर योग उपयोगका 


श्रात्मा कर्ता है १०० १६६ 
ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है १०१ १७० 
ध्ज्ञानों भो प्रपने प्रशानभावका तो कर्ता है, पुदूगलकमं का कर्ता तो ज्ञानी या 

प्रज्ञानो कोई नहीं है क्‍योंकि परद्रव्योंके परस्पर कतृ'कर्मभाव नहीं हैं. १०२ १७२ 
एक द्रव्य भ्रन्य द्रब्यका कुछ भी कर सकता नही १०३-१०४ . १७३-१७४ 
जीवको परद्रव्यके कत पिनेका हेतु देख उपचारसे कहा जाता है कि यहू कार्य 

जीवने किया १०४-१०८ १७५४-१७८ 
मिथ्यात्वादिक सामान्य भ्रास्रव श्लोद विशेष गुरणास्थान ये बंधके कर्ता हैं 

निशचयक र इनका जोव कर्ता भोक्ता नह्ो है-स्फ््ठ सूुक्ष कथन १०६-११२ १७९-१८९१ 


जीव औ्रोस प्रास्तबोंका भेद दिखलाया है भ्रभेद कहनेमें दुषण दिया है. ११३-११५  १८२-(८३ 
साख्यमती, पुरुष झौर प्रकृतिको ध्परिणामोी कहते हैं उसका निषेघ कर 

पुरुष और पुद्गलकी परिणामी कह्ठा है ११६-१२५ १८४-१६० 
ज्ञानसे ज्ञानभाव झोर भ्रज्ञनसे झज्ञानभाव ही उत्पन्न होता है १२६-१२१ १६१-१६६ 
प्रशानी जीव द्रव्यकर्म बन्धनेका निभित्तरूप भ्रशानादि भावोका हेतु होता है ११२-१३६ . १६७-१६६ 
पृदंगलका परिणाम तो जीवसे जुदा है भ्ोर जीवका पुद्गलसे जुदा है. १३७-१४० . *३००-२०२ 
कम जोवसे बद्धस्पृष्ट है या धबद्धस्पृष्ठ, ऐसे शिष्यके प्रषनका निरचय ष्यवहाय 


दोनों नयों से उत्तर १४९१ २७३ 
जो नथोंके पक्षसे रहित है वह कतृ कम मावसे रहित समयसार शुद्ध धात्मा 

है ऐसा कहकर अधिकार पूर्ण १४२-१४४  २०४-९२२१ 

५ ३. पुण्य-पाप अधिकार २२२ 

शुभाशुभ करके स्वभावका वर्णन श्४५्‌ श२रे४-२५ 

दोनों हो कर्मबन्धके कारण हैं १४६ २२१६ 

इसलिये दोनों कर्मांका निषेध १४७ ९२७ 


उसका टदृष्ठांत धोर धागम की साक्षी १०४८-४५ शश८-३० 


श्र 


विषय गाथा 

ज्ञान मोक्षका कारण है १५१ 
ब्रतादिक पाले तो भी ज्ञान बिना मोक्ष नहीं है १४२-१४३ 
पुण्पकर्मके पक्षपातीका दोष ११४ 
श्ानको भी परमाथंस्वरूप मोक्षका कारण कहा है भोर भन्यका निषेध 

किया है १५४-१५६ 
कर्म मोक्षके कारणका घात करता है ऐसा हृष्टांतदारा कथन १५४७-४६ 
कम ध्ाप हो बन्भस्वरूप है १६० 
कम बन्यका काररणारूप भावस्वरूप है भ्रर्थात्‌ मिथ्यात्व-प्रशान-कपायरूप 

है देसा कथन धोर तीनों प्रधिकार पुरों १६१-६३ 

४. आख्रव-अधिकार 


झाल्वके स्वरूपका वर्तान भर्थात्‌ मिथ्यात्व, ध्ाविरत, कबाय और योग-ये 
जीव धजोवके भेदसे दो प्रकारके हैं प्रोर थे बन्धके कारण हैं ऐसा कथत  १६४-६५ 


शानीके उस धास्रवोंका प्रभाव रहा है १६६ 
राग-हष-मोहरूप मौवके प्न्नानमम परिणाम हैं वै ही भ्रास्त॒व हैं १६७ 
शागाबिक बिना जो बके शानमय भावकी उत्पत्ति १६८ 
झ्ानीकें द्रव्य प्राल्नवोंका प्रभाव १६६ 
ज्ञानों निरास़रव किस तरह है ऐसे शिष्यके प्रइनका उत्तर १७० 


अज्ञावी घोर श्ञामीके झ्ासवका होना धोर न होनेका युक्ति पूर्वक वर्शात १७१-७६ 
बाग-देष मोह ज्ञान परिणाम है धद्दी बन्धका कारणरूप झालव है; वहू 
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विषय गाथा पृष्ठ 
शञान-वै राग्यके सामथ्येका दृष्टांत पृवक कथन १६७ २६५ 
सम्यग्टृष्टि तामान्यरूपसे तथा विशेषरूपसे स्व-परको कई रोतिसे जानता है 
उस सम्बन्धी कथन १६८-१६ ६ २६७ 
सम्यर्हष्ठि शान-बैराग्यसम्पन्न होता है २०० र्९्८ 
रागी जोब सम्यग्दष्टि क्यो नहीं होता है उस सम्बन्धी कथन २०१-२०२ ३० १-३०३ 
शज्ञानी रागो प्राणी रागादिककों भ्रपता पद जानता है उस पदको छोड़ 
झपने एक धीतराग ज्ञायकभावपदमे स्थिर होनेका उपदेश ०३ ३०४-३०६ 
धात्माका पद एक ज्ञायकस्वभाव है भोर वह ही मोक्षका कारगा है; ज्ञानमें 
जो भेद हैं वे कर्मके क्षयोपशमक निरभित्तसे हैं र्०्ड ३०६३-३० ८ 
ज्ञान ज्षानसे ही प्राप्त होता है २०४-६ ३०६-३१२ 
ज्ञानी परको क्यो नही ग्रहण करता ऐसे छिष्यके प्रशनका उत्तर २०७ ३१३ 
परिग्रहक्े त्यागका विधान रे०ण्द ३१४ 
ज्ञानीके सब परिग्रहका त्याग है २०९-२१७  ३१४-३२५ 


कर्मके फलकी वांछामे कर्म करता है वह कर्मसे लिप्त होता है। ज्ञानीके 
वाछ नही होनेसे बह कर्मसे लिप्त नही होता है, उसका दृष्ठात द्वारा कथत २१८-२२७ ३२६०३३५ 
सम्यक्त्वके भ्राठ अंग हैं उनमे से प्रथम तो सम्यस्हष्टि निःशंक तथा सात 


भय रहित है ऐसा कथन २१२८-२९६ ३३२६-३४ १ 
निष्काक्षिता, निविचिकिस्पा, अप्ठ्त्व, उपगुृहन स्थितिकरणा, वात्सल्य, 
प्रभावना-इनका निश्चयनयकी प्रधानतासे वर्रान २३०-२३६ ३४२-३४१ 
७ बन्‍्ध अधिकार २४२ 
बन्धके कारणाका कथन २३७-२४१ २३५२-३४७ 
ऐसे कारणरूप प्रात्मा न प्रवर्ते तो बन्ध न हो ऐसा कथन २४२-२१४६ ३१७-३६१ 
मिथ्फैटहिके बन्ध होता है उसके स्ाशयको प्रगट किया है प्ोर वह भ्रा्म 
भज्ञान है ऐसा सिद्ध करते हैं २१४७-२५८ ३६२-३७१ 
धजानमय भअ्रध्यवसाय हो बन्धका का रा है २४६४-६६४ ३७२-३७४ 
बाह्य वस्तु बन्धका कारख नही है, भ्रध्ववसाय ही बन्धका का रण है-ऐसा कथन ३६५ ३७६ 
अध्यवस्ान झपनोी श्र्थ क्रिया कर्ता नहीं होनेसे मिथ्या है २६६-६७ ३७८-शै८० 


मिथ्याहष्ट झ्ज्ञानरूप अध्यवस्तायसे पझ्पनों आ्रत्माकों स्नेक प्रवस्थारूप 
करता है ऐसा कथन २६८४-६६ बें८१-३५९ 


बह 


विषय 

यह ध्ज्ञानरूप प्रध्यवसाय जिसके नहीं है उसके कर्मबन्ध नहीं है 

यह ध्रष्यवसाय क्या है ऐसे शिष्यके प्रधनका उत्तर 

इस पअ्रध्यवसानका निषेध है, वह व्यवहार नयका ही निषेध है 

जो केवल व्यवहारका ही ध्ालवन करता दै वह श्ज्ञानी धोर मिथ्यादष्टि 
है; क्योंकि इसका प्रवलम्बन प्रभव्य भी करता है । ब्रत, समिति, गुप्ति 
पालता है, ग्यारह भ्रग पढता है, तो भी उसे मोक्ष नहीं है 

शास्त्रोंका शान होने पर भी प्रभव्य ध्ज्ञानी है 


प्रभव्य ध्ंकी श्रद्धा करता है तो भी उसके भोगके निमित्त हैं, मोक्षके 
निमित्त नहीं हैं 
व्यवहार-निशचयनयका स्वरूप 
रागादिक भावोंका निमित्त आत्मा है या परद्रव्य ? उसका उत्तर 
भात्मा रागादिकका प्रकर्ता किस रांतिसे है, उसका उदाहरण पूर्वक कथन 
८. मोक्ष अधिकार 
मोक्षका स्वरूप कर्मबन्धसे छुटना है जो जोव बन्धका तो छेद नही करता है 
परन्तु मात्र बन्धके स्वरूपको जानकर हो सतुष्ट होता है वह मोक्ष नही 
पाता है 
बन्धकी चिन्ता करने पर भी बन्ध नही छूटता है 
बन्ध छेदनेसे ही मोक्ष होता है 
न्धका छेद किससे करना ऐसे प्रश्तका उत्तर यह है कि कमंबन्धके छेदनेको 
प्रज्ञा शस्त्र ही काररा है 
प्रशारूप काइणासे प्रात्मा भोर बन्ध दोनोंको जुदे जुदे कर प्रज्ञासे ही भात्मा 
को ग्रहण करना, बन्धको छोडना 
झात्माको प्रज्ञाके द्वारा कैसे ग्रहूणा करना, उस सम्बन्धो कथन 
झात्माके सितराय झन्य भावका त्याग करना, कौन शानती परभावकों पर 
जानकर ग्रहण करेगा ? ध्र्थात्‌ कोई नही करेगा 
जो परद्व्यको ग्रहएा करता है वह धपराधी है, बन्धनमे पडता है, जो 
झपराध नही करता, वह बन्धनमे भी नही पड़ता 
प्रपराघका स्वरूप 
शुद्ध ग्रात्माके प्रहणप्ते मोक्ष कहा] परन्तु प्रात्मा तो प्रतिकषण आ्रादि द्वारा 
भो दोषोंत छुट जाता है; तो पीछे शुद्ध प्रात्माके ग्रहणसे क्या साभ है ? 
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विषय 
ऐसे शिष्यके प्रहमरा उत्तर यह दिया है कि प्रतिक्रमण-प्नप्रतिक्रमणसे 
रहित भ्रप्रतिकमणादिस्व रूप तीसरी झवस्था णुट्ध भात्माका ही ग्रहण है, 
इसीसे भात्मा निर्दोष द्वोता है हे 
९. सवविशुद्धशान अधिकार 
धात्माके प्रकर्तापना हृष्टांतपुर्वंक कहते हैं - 
कर्तापना जीव धश्मानसे मानता है, उस भ्रज्ञानकी सामथ्य दिखाते हैं 


जब तक श्षात्मा प्रकृतिके निमित्तस उपजना विनशना न छोड़े तब तक 
कर्ता होता है 


कृतृ त्वपना भोकतृपना भी ग्ात्माका स्वभाव नहीं है, भ्शानसे ही भोक्ता 
है ऐसा कथन 

ज्ञानी कमंफलका भोक्ता नहीं है 

ज्ञानी कर्ता-भोक्ता नहीं है उसका हृष्टात पूर्वक कथन 

जो आ्रात्माकों कर्ता मानते हैं उनके मोक्ष नहीं है ऐसा कथन 

प्रशानी झपने भावकमंका कर्ता है ऐसा युक्तिपृवंक कथन 

झात्माके कर्तापना ओर भ्रकर्तापना जि तरह है उस तरह स्याद्वाद द्वारा 
तेरह गाथाश्ोमे सिद्ध करते है 

बोद्धवतों ऐसा मानते हैं कि कमंको करनेवाला दूसरा है भोर भोगनेवाला 
दुधरा है उसका युक्तिपूर्वक निषेध 

कतू कमेका भेद-अभेद जैसे है उस्तोतरह नयविभाग द्वारा दृष्टांतपुवंक कथन 


निश्ययव्यवह्ा कके कथनको, खड़ियाके दृष्टांतसे दस गाया।्रोंमें स्पथ्ट करते हैं 


ज्ञान और जेय सर्वेया भिन्न हैं ऐसा जाननेके कारण सम्यर्टष्टिको विषयों के 


प्रति रागद्गेष नही होता, वे मात्र भ्ज्ञानदक्षामें प्रवतंमान जोबके 
परिणाम हैं 


प्रन्यद्रव्यका ग्न्यद्रव्य कुछ नही कर सकता ऐसा कथन 
स्पर्श भ्रादि पुदूगलके गुण हैं वे ग्रात्माकों कुछ ऐसा नहीं कहते कि हमको 
ग्रहण करो शोर झ्रत्मा भो भ्पने स्थानसे छूट कर उनमें नहों जाता है 
परन्तु प्रशानी जोब उतसे वृथा राग-द्वेष करता है 
प्रतिक्रमणा, प्रत्याख्यान भोर धालोचनाका स्वरूप 
जो कर्म धोर कर्मफलको घनुभवता प्रपनेको उसरूप करता है वह नवीन 
कमंको बांधता है । ( यहीं पर टीकाकार प्राचायंदेव कृत-का रित-पशनु- 
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विषय 
मोदतातसे मन-वचनन-न्ञायसे ध्तीत, वर्तमान श्लौर भ्रनागत कमंके 
त्यागको उनचास उनचास भज़ू द्वारा कथन करके कर्मंचेतनाके त्मागका 
विधान दिखाते हैं तथा एक सो झ्ड़तालीस प्रकृतियोके त्यागका कथन 
करके कर्म फछचेतनाके त्यागका विधान दिखाते हैं 
ज्ञानकों समस्त प्रन्य द्रव्योंसे भिन्न धतलाते हैं 
धात्मा प्रमूतिक है इसलिये इसके पुद्गलभयी देह नहीं है 


द्रष्यलिंग देहमयी है इसलिये द्रव्यलिग प्रात्माके पोक्षका कारण नहीं है, 
दर्शनज्ञातचा रित्र ही मोक्ष मार्ग है ऐसा कथन 


मोक्षका भर्थी दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप मोक्षमार्गमे ही आत्माको प्रवर्तावे 
ऐसा उपदेश किया है 


जो द्रव्यलिगमें ही ममत्व करते हें वे समयसारको नही जानते हैं 

व्यवहारनय तो मुनि श्रावकके लिगको मोक्षमार्ग कहता है ओर निश्चयनय 
किसी लिगको मोक्षमार्ग नहों कहता ऐसा कथन 

इस ग्रन्थको पूर्ण करते हुए उसके अभ्वास वर्ग रहका फल कहते हैं 

हस ग्रन्थमें श्रनन्त घर्मवाले श्लात्माकों जञानमात्र कहनेमे स्याद्वादसे विरोध 
कैसे नहीं झ्राता है ? इसको बतात्ते हुए तथा एक ही ज्ञानमे उपायभाव 
भोर उपेयभाव दोनो किस तरह बनते हे ? यह बताते हुए टीकाकार 
प्राचायंदेव इस स्व विशुद्धजान भ्धिका रके प्र-्तमे परिशिष्ठरूप स्याद्वाद 
पझोर उपाय-उपेयभावमे थोडा कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं 

एक ज्ञानमे ही “तत्‌, शभ्रततूृ, एक, श्रनेक, सत्‌, प्रसत, नित्य, प्नित्य 
इन भावोके चोदह भेद कर उनके १४ काव्य कहते है 

शान लक्षण है धोर धात्मा लक्ष्य है, ज्ञानकी प्रसिद्धि हो प्रात्माकी प्रतिद्धि 
होती है इसलिये प्रात्माको ज्ञानमात्र कहा है, एक जझ्ञानक्रियारूप हो 
परिणत ग्रात्मामें अनन्तशक्तियाँ प्रगट है उनमेसे सेतालीस शक्तियोंके 
नाम तथा लक्षणोंका कथन 


उपाय-उपेयभावका वरणन! उसमे धात्मा परिणामों होनेसे साधकपना धौर 
सिद्धपना-ये दोनो भाव झच्छी तरह बनते हैं ऐसा कथन 

थांडे कलशोंमें प्रनेक विचित्रतासे भरे हुए श्रात्माकी महिमा करके स्व- 
विशुद्धज्ञान प्रधिकार सम्पूर्ण 

टीकाकार प्ाचायंदेव का वक्तव्य, ध्त्मस्याति टीका सम्पूरणं 

श्रो प० जयचन्दजी छाबडाका वक्तव्य, ग्रन्थ समाप्त 
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सर्वाद्जी सन्‍्मति' श्रुत बारा, गुरु गौतम ने ध्रुख धारी; 
थी करुणा हों भाव मरण बिन, तृषित तप्त भवि संसारी । 
हृदय शुद्ध _नि इन्दइन्दने बह संजीबन दया विचार; 
घट प्रवचन, पंचास्ति, समयमें ली ठख शोषित अमृत घार ।। 
इन्द रचित पद साथक कर ध्वनि अमृत ने अमत सींचा; 
प्रन्थराज त्रय तुमने अदृधुत मुदरत अक्ष-भाव सींचा | 

बीर वाक्य यह भहो नितारें साम्य सुधारस 

भर हृदयान्घुलि पियें ध्रुट्ृश्ष वर्में विषय-विष 

गददरी-पमूर्ला प्रबल-मोद्द दुस्तर-मल टठतरे 
*- तज विभाव हो स्वप्तत परिणती तले निञ्र लदरे 
यह हैं निश्चय ग्रन्थ भंग संयोगी भेदे 
र् अरु हें प्रज्ञा-अस्त्र ठदय-मति संधी छेदे 
कू साधक साथी जगत द्वर्य संदेश बीरका 
है क्लान्त जगत विश्राम स्थान सतपथ सुधीरका 
रू सुनें, समझल, रुचे, जगत रुचिसे अंलुसावे 
रू पड़े बंधरस शिथिल हृदय ज्वञानीका पावे 
; 
#१९९५४९० 





कुन्दन पत्र बना लिखे, अक्षर रत्न तथापि 
कुन्द धत्रके मृल्यका अंकन हो न कदापि 
--थुगल”” ( कोटा-राज० ) 
क् एच काया का रएफा पक पकचएढ १३७ ९2 च३ के: 


९७७९४ ९७९४९१४९४०९०९४७९४६४९४९७९१९१९४६१४९१४९४९४९१ ६९५४९४७९४९४९१६४९४७ रू एर३ 





शास्त्रका श्र्थ करनेकी पद्धति 

व्यवद्ारनय स्वद्रव्य-परद्रब्यको ठथा ठसके भातोंको एवं कारण 
कार्यादिको किसके किसीमें मिलाकर निरूपण करता है, श्सलिये ऐसे 
ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अतः इसका त्याग करना चाहिये । 
और निर्चयनय उसीको यथावत्‌ निरूपण करता है, तथा किसीको 
किसीमें नहीं मिलता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व द्वोता हे, 
अतः उसका भ्रद्धान करना चाहिये | 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना 
कटद्दा है, उसका क्या कारण 

उत्त--जिनमागमें कहीं तो निश्वयनयकी ग्रुरूयता सहित 
व्याख्यान है, उसे तो ' सत्याथ इसी प्रकार हे ऐसा समझना चाहिये, 
तथा कहीं व्यवहारनयकी प्रु्यता त्ेकर कथन किया गया है, उसे 
“ऐसा नहीं हे किन्तु निमित्तदिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है” 
ऐपा जानना चाहिये; और इस प्रकार आननेका नाम ही दोनों नयोंका 
ग्रहण है । किन्तु दोनों नवोंके व्याख्यान ( कथन-विवेचन ) को समान 
सत्याथ जानकर “इस अकार भी है और इस प्रकार भौ है” इसप्रकार 
अमरूप प्रवतनेसे तो दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा नहीं है । 

प्रश्न- यदि व्यवद्ारनय असत्याथ है तो जिनमार्गमें उसका 
उपदेश क्‍यों दिया है १ एक मात्र निश्वयनयका ही निरूपण करना 
चाहिये था । 

उत्तर-ऐसा ही तक इस भरी समयसारमें भी करते हुए यह 
उत्तर दिया है कि-जेसे किसी अनायम्लेच्डको म्लेच्छ भाषाके बिना 
अथ ग्रहण करानेमें कोई समथ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहारके बिना 
परमाथका उपदेश अश्नक्य हैं. इसलिये व्यवद्दारका उपदेश है। और 
फिर इसी प्रत्रकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि--हस प्रकार निश्चयकों 
अंग्ीकार करानेके लिये व्यवह्वारके द्वारा उपदेश्ष देते हैं, किन्तु व्यवह्वार- 
नय हे बह अंग्रीकार करने योग्य नहीं है । 








हा 


फ़ः 
मगवान श्रीं कन्दकन्दाचार्यदेवर्के सम्बन्धमें 
ब्ब् ३३ 
उललख 
! इक +ककलर 
बन्यों विशधुभ्सुबि न करिह कौण्टकुन्द! 
कुन्द्‌ -प्रभा-प्रणयि- कीति-विभूषिताश! । 
यश्यारु- चारण- करा म्बुजवश्ीक - 
श्रक्रे श्रुतस्थ मरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्‌ || 
[ चन्द्रधिरि पर्व तका शिलालेख | 


अधथः--हुन्द ॥ष्पकी प्रभा घारण करनेवाली जिनको कीति द्वारा दिशाएँ 
जिभूषित हुए है, जो चारणशंकि---चार एऋद्धिषारी महामुनियोके-गुन्दर हस्त- 
करालोके अमर थ श्लौर जिन पवित्रात्माने भरतक्षेत्रमे श्रुतकी प्रतिष्ठा की है, 
वे विस कुन्टवु नद इस पृथ्वी पर किससे वद्य नहीं है ? 


| धुद 
५ - कोट कुंदी यतीन्द्र!/ |! 
रज्ोमिरस्पृष्टनमस्थमन्त - 
बर््यिपि संब्यन्जसितुं यतीक्ष। । 
रजापद॑ भूमितर्ल जिद्वाय 
हर 


चचार मन्ये चतुरंगुर सः | 
| विध्यगिरि-शिल।लेख ] 


अथ!--पतीखर ( श्री कुन्दकुन्दस्वामी) रज.स्थानको-भूमितलको--- 
छोड़कर चार अभंगुल ऊपर झाकाशमें गमन करते थे उसके द्वारा मैं ऐसा 
समभता हूँ कि-वे अन्तरमें तथा बाह्ममें रजसे ( अपनी ) अत्यन्त अस्पृष्टता 
व्यक्त करते थे (- अन्तरमें वे रागादिक मलसे अस्पृष्ट थे ओर बाह्ममे घ्वलसे 
धस्पृष्ट थे) ! 


जह पउप्रणंदिणाहों सीम॑धरसामिदिष्वणाणेण । 
ण विवोद३ तो मम्णा कह सुपर्गं पयाणंति ॥ 
“+ देशेनसार | 





अथः-- ( महाविदेह जेत्रके बतंमाल तीथंकरदेव ) श्री सीमवर स्वामों 
के प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथने ( श्री उन्दतन्दाचायेदरल ) 
बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्गवते कैसे जाचत ? 


को परम उपकारभूत हुए हैं। उसके लिये में झापकों अत्यन्त भक्तिएृवेंक 
चसस्कार करता हूँ । 
[ आग राजबरद्र | 


है 5 2 


ञ 
डर 
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झं 
हर 
के 
के 
है कुन्दकुन्दाद आचार्यों | प्रापके वचन भो स्वरूपासुसधानमे इस पामर- 
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श्री समयसारनी की स्तुति 
हरिगोत्त 
ससारी जोवना भावमरणो टालवा करुणा करी, 
सरिता वहावी सुधा तगी प्रभु वीर ! ते सजीवनी । 
शोषाती देखी सरितने करणाभीना हृदये करी, 
मुनिदृन्द संजीवनी समयप्राभृत तर भाजन भरी | 
झनुप्दुप्‌ 
कुन्दवुन्द रच्यू शास्त्र, साथिया शअ्मते पूर्या, 
ग्रथाधिराज | तारामा भावों ब्रद्माइना भर्या । 
शिखरिणी 
अभ्रहो ! वाणी तारी प्रशमरस-भावे नितरतों; 
मुमुथुने पाती अ्रमतरस अंजलि भरी भरी । 
प्रनादिनी मूर्छा विष तरणी त्वराथी उतरती; 
विनावेथी थंभी स्वध्प भणी दोडे परिणती । 
झाद लविफीडउित 
॥ छे निश्चयग्रन्थ, भाड् सघला व्यवह्ाारता भदवा 
ते प्रज्ञादीणी ज्ञान ने उदगनी संधि सहु छेदवा । 
साथी साधकनो, तू' भानु जगनो, संदेश महावीरनो, 
विसामों भवक्‍लातना हृदयनों, तु पथ मुक्ति तणो । 
वसततिलका 
सूष्य तने रसनिबंध शिथिल थाय, 
जाण्ये तने हृदय ज्ञानी तणा जर्णाय । 
तू' रुचता जगतनी रुचि आलसे सौ, 
तू रीकता सकलज्नायकदेव रीमे ।। 
ग्रनुष्दुप्‌ 
बनादू पत्र कुन्दनना, रत्नोंना अक्षरों लखी, 
तथावि कुन्‍्दसूत्रोना ग्रकाये मुल्य ना कदी ॥॥ 


॥ | 


3 की किस तंज बतदेडे। 7१४ फेज डफब शचक्त मेड के हरेक 


| “नर श्री सर्बज्वोतरागाय नम # 


गा - घाणा। वी गगी॥ गगा|श 


ज् 
ओंकारं विन्दुसंगृक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनाः । 
कामद॑ मोक्षद चेंव #कारगय समोनमा ॥ १॥| 
अविरलशब पनोवग्रणालिससकलघृतलकलंडू।...। 
मुनि्मिरुण मितती था सरस्वती हरतु नो दुर्तिन ।' ९ |! 
अन्लानतिमिगर्घानता वानाउन्नभत्कया | 
चच्चुरुन्मी टिवं येन तस्मे श्रीशुरवे मम, ॥ 3 |: 


॥ ओपरमगरवे समः, परम्पराचासंगुरवे नमः ।। 
सकलक लुपविष्वंसक,,. लेयर्सा पशिधक, धर्मसस्वस्धकं,. संज्य 
जीवमनःप्रतिबोधकारद.. पृण्यप्रकाशक, पयपणान्नकमिंद झार। 


श्रीसमयसारनामधेय,. अम्य मुठग्रन्थकर्तार: श्रीगव 5 
देवास्तदुनरग्रन्थकर्मारः.. श्रीगणधरदेवा।. प्रतिगणबरदवास्वता 
बचनानुमारमागायथ आवाय बी कुन्द झुस्दा चाय देय जिर[ चर 


श्रोतारा सावधानतया शृण्पन्तु || 


मंगल भगवान वीरो मंगल मातमा गणी । 
मगठ कुस्दरल्दारयों जेनधर्मो5म्तु मंगल | ६ ॥! 


सवम्रगजमांगल्य_ सवकल्याणकार्क । 
प्रधान सवधर्माणां जेने त्रयतु भासनम ।| २।। 








“-- सम) समयसाराय -- 


श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित 


श्रो 


समयसार 


न्च्य्स््द्स््ला 


| प्र्वरंग 


पूवेरंग 
अशदुआन 


श्रीमदमृतचन्द्रसरिकृता ग्रात्मख्याति: । 


( धनुष्टुम ) 
नमः समयसाराय स्वानुभृत्या चकासते | 
चित्स्वभावाय भावाय सवभावांतरच्छिदे ॥।१॥ 
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श्रीमद्भगवर्कुन्दकुन्दाचायदेव कृत घृूल गाथाओं और श्रीमद्‌ 
अमृतचन्द्रवरि कृत आत्मर्याति नामक टीकाकी 
हिन्दी भाषा वचनिका 


श्री परमातमको प्रणमि, झारद सुगुरु मनाय । 
समयसार शासन करू देशवचनमय, भाय || १॥। 


ब्‌ समयसार 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
अनन्तधमंणस्तस्वं पश्यंती प्रत्यगात्मनः । 
अनेकांतमयी मूर्तिनित्यमेव प्रकाशताम्‌ ॥| २ ॥ 


असल <>3 उ३न- “॑+नंं>न नमन अपमम कसम: 


शब्दब्रद्मपरब्रह्यके वाचकवाच्यनियोग । 
मगलरूप प्रसिद्ध हूं, नमो धर्मघनभोग ।॥॥२॥। 
नय नय लहइ सार शुभवार, पय पय दहूइ मार दुखकार । 
लय लय गहइ पार भवधार, जय जय समयसार अविकार ॥।३॥। 

शब्द अर्थ झ्ररु ज्ञान समय त्रय आगम गाये 

मत सिद्धात रु काल भेदत्रय नाम बताये । 

इनहि झ्रादि झ्ुभ अर्थभभयवचके सुनिये बहु 

ग्र्थथमयमे जीव नाम है सार सुनहु सहु। 

ताते जु सार बिन कर्ममल जुद्ध जीव थुध नय कहै । 
इस ग्रन्थ माँहि कथनी सबे समयसार बुधजन गहे ।।४॥ 

नामादिक छह ग्रन्थमुख, तामे मगल सार । 

विघन हरन नास्तिक हरन, शिष्टाचार उचार ।।५।। 

समयसार जिनराज है, स्याद्गाद जिनवेन | 

मुद्रा जिन निरग्र थता, नमू करे सब चेन ॥।६॥।। 

प्रथम, सस्क्ृत टीकाकार श्रीमद्‌ अमृतचन्द्राचार्यदेव ग्रन्थके प्रारम्भभे मगलके लिये इश्नदेवकों 
नमस्कार करते है :- 
इलोकार्थ :--[ नसः समयसाराय | समय अर्थात्‌ जीव नामक पदार्थ, उसमे सार जो 

द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म रहित शुद्ध आ्रत्मा-उसे मेरा नमस्कार हो । वह कंसा है ? [ भावाय ] 
शुद्ध सत्तास्वरूप वस्तु है।इस विशेषणापदसे सर्वथा अभाववादी नास्तिकोका मत खडित हो गया । और 
वह कंसा है ? [ चित्स्वभावाय ] जिसका स्वभाव चेतनाग्रुरारूप है। इस विशेषणसे गुणा-ग्रुणीका 
स्वेथा भेद माननेवाले नैयायिकोका निषेध हो गया । झौर वह कैसा है ? [ स्वानुभृत्या चकासते ] 
झपनी ही अ्नुभवनरूप क्रियासे प्रकाश करता है, ग्र्थात्‌ अपनेको अपनेसे ही जानता है--प्रगट करता 
है । इस विशेषणसे, आत्माकों तथा ज्ञानकों सर्वथा परोक्ष हो माननेवाले जैमिनीय-भट्ट-प्रभाक रके 
भेदवाले मीमासकोके मतका खण्डन हो गया। तथा ज्ञान अन्य ज्ञानसे जाना जा सकता है-स्वय 
प्रपनेको नही जानता, ऐसा माननेवाले नैयायिकोका भी प्रतिषेध हो गया। और वह कैसा है? 
[ स्वभावान्तरच्छिदे ] स्वत. अन्य सर्व जीवाजीव. चराचर पदार्थोंको सर्व क्षेत्र काल सम्बन्धी सर्व 
विशेषणोके साथ एक ही समयमे जाननेवाला है। इस विशेषणसे, सर्वज्ञषका अश्रभाव माननेवाले 


पूर्व॑रंग ३ 


( मालिनी ) 
परपरिणतिद्देतो मों हना म्नो 5नुमाबा- 
दविरतमनुमाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः | 


िनकनकण-नननक--५५ ५५-3५ 3पननाा-नाननापाननाक नाना“ नन+-नननी निनिनानीननीनीणानी किए खाए + ४ 7“: कीट पा जीभ >ा३ू२२_ुलह 


मीमासक भ्रादि का निराकरण हो गया । इसप्रकारके विशेषणों ( गुणों ) से शुद्ध आत्माको ही इष्टदेव 
सिद्ध करके ( उसे ) नमस्कार किया है । 
भावार्थ :-- यहाँ मगलके लिये शुद्ध झ्रात्माको नमस्कार किया है। यदि कोई यह प्रइन करे कि 
किसी इष्ददेवका नाम लेकर नमस्कार क्‍यों नही किया ” तो उसका समाधान इस प्रकार है. -- वास्तवमें 
इष्ठदेवका सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित, सर्वेज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा ही है, इसलिये इस अध्यात्म ग्रन्थमे 
'समयसार' कहनेसे इसमें इष्टदेवका समावेश हो गया । तथा एक ही नाम लेनेमे अ्रन्यमतवादी मतपक्षका 
विवाद करते है, उन सबका निराकरण समयसारके विभेषणोसे किया है। और अन्यवादीजन श्रपने 
इष्टदेवका नाम लेते है, उसमे इप्ठ शब्दका अर्थ घटित नही होता, उसमें अनेक बाधाएं श्राती है। और 
स्थाद्वादी जैनोको तो सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध प्रात्मा ही इष्ट है; फिर चाहे भले ही इष्टदेवको परमात्मा 
कहो, परमज्योति कहो, परमेश्वर, परब्रह्म, शिव, निरजन, निष्कलक, अक्षय, अब्यय, शुद्ध, बुद्ध, 
अविनाशी, अनुपम, अच्छेद्य, अभेद्य, परमपुरुष, निराबाध, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानद, सर्वज्, बीतराग, 
गहेत्‌, जिन, श्राप्त, भगवान, समयसार--इत्यादि हजारों नामोंसे कहो; वे सब नाम कथंचित्‌ सत्यार्थ हैं । 
सर्वथा एकान्तवादियोको भिन्न नामोमे विरोध है, स्थादृवादीको कोई विरोध नही है । इसलिये प्र्थको 
यथार्थ समभना चाहिये । 
प्रगटे निज अभ्रनुभव करे, सत्ता चेतनरूप । 
सब ज्ञाता लखिके नमौ समयसार सब भूप ।।--।॥।१॥। 
अब सरस्वतीको नमस्कार करते है -- 


श्लोकार्थ :--[ ध्रनेकान्तमयी मतिः ] जिसमें अनेक अन्त ( धर्म ) हैं ऐसे जो शान तथा वचन 
उसमयी मूर्ति [ नित्यम्‌ एवं ] सदा ही [ प्रकाशताम्‌ ] प्रकाशरूप हो । [ अनंतधर्मरण: प्रत्यगात्मन: 
तत्त्व ] जो श्रनन्त धर्मोवाला है और परद्रव्योसे तथा परद्रव्योके गुण-पर्यायोंसे भिन्न एवं परद्रव्यके 
निभित्तसे होनेवाले भ्रपने विकारोंसे कथचित्‌ भिन्न एकाकार है, ऐसे श्रात्माके तत्त्वको श्र्थात्‌ 
भ्रसाधारण -सजातीय बिजातीय द्रव्योसे बिलक्षण --निजस्वरूपको [ पश्यन्ती ] वह मूर्ति अवलोकन 
करती है । 

भावार्थ :-यहां सरस्वतीकी मूर्तिको श्राशीवंचनरूपसे नमस्कार किया है। लौकिकमे जो 
सरस्वतीकी मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नही है, इसलिये यहाँ उसका यथायथे वर्णन किया है । सम्यक्ज्ञान 
ही सरस्वतीकी सत्या्थ मूर्ति है । उसमें भी सम्पूर्ण शान तो केवलज्ञान है, जिसमे समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष 


ड़ समयसार 


मम परमविशुद्धि: शुद्ध चिन्मात्रमूर्ते 
मंवतु समयसारब्यारूययेवानुभूतेः ॥३॥ 
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भासित होते हैं । वह अनन्त धर्म सहित आत्मतत्त्वको प्रत्यक्ष देखता है, इसलिये वह सरस्वतीकी मूर्ति है, 
और उसीके भ्रनुसार जो श्र्‌ तज्ञान है वह आत्मतत्त्वको परोक्ष देखता है इसलिये वह भी सरस्वतीकी 
मूर्ति है । और द्रव्यश्र्‌त वचनरूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनोके द्वारा अनेक धर्मवाले 
आ्रात्माको बतलाती है । इसप्रकार समस्त पदार्थोके तत्त्वको बतानेवाली ज्ञानरूप तथा वचनरूप ग्रनेकात- 
मयी सरस्वतीकी मूर्ति है, इसीलिये सरस्वतीके वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुतसे नाम कहे 
जाते हैं । यह सरस्वतीकी मूति भ्रनन्तधर्मोको 'स्थात्‌' पदसे एक धर्मीमे अविरोधरूपसे साधती है, 
इसलिये सत्यार्थ है। कितने ही भ्रन्यवादीजन सरस्वतीकी मूर्तिको अन्यथा ( प्रकारान्तरसे ) स्थापित 
करते है, किन्तु वह पदार्थंको सत्यार्थ कहनेवाली नही है । 


यहाँ कोई प्रइन करता है कि आत्माको अनन्तधर्मवाला कहा है, सो उसमे वे अनन्त धर्म कौन 
कौनसे हैं ” उसका उत्तर देते हुए कहते है कि--वस्तुमे अ्रस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, 
अचेतनत्व, मूतिकत्व, भ्रमूतिकत्व इत्यादि ( धर्म ) तो गुण है, और उन गुणोका तीनो कालमे समय- 
समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, जो कि अनन्त है। श्र वस्तुमे एकत्व, ग्रनेकत्व, नित्यत्व, 
अनित्यत्व, भेदत्व, ग्रभेदत्व, शुद्धत्व, अश्युद्धत्व आदि अनेक धर्म हैं। वे सामान्यरूप धर्म तो वचनगोचर 
हैं, किन्तु प्रन्य विशेषरूप अनन्त धर्म भी है जो कि वचनके विषय नही है, किन्तु वे ज्ञानगम्य है। 
ग्रात्मा भी वस्तु है, इसलिये उसमे भी अपने अनन्त धर्म है। 


्रात्माके श्रनन्त धर्मोमे चेतनत्व असाधारण धर्म है वह श्रन्य अचेतन द्रव्योमे नही है । सजातीय 
जीवद्रव्य अनन्त है, उनमे भी यद्यपि चेतनत्व है तथापि सबका चेतनत्व निजस्वरूपसे भिन्न भिन्न कहा 
है, क्योकि प्रत्येक द्रव्यके प्रदेशभेद होनेसे वह किसीका किसीमे नही मिलता। वह चेतनत्व अपने 
प्रनन्त धर्मोमे व्यापक है, इसलिये उसे झ्रात्मा का तत्त्व कहा है, उसे यह सरस्वतीकी मूति देखती है, 
श्रौर दिखाती है। इसप्रकार इसके द्वारा सर्व प्राणियोका कल्याण होता है, इसलिये 'सदा प्रकाशरूप 
रहो इसप्रकार इसके प्रति आ्रशीर्वादरूप वचन कहा है ।। २ ।। 

श्रब टीकाकार इस ग्रन्थका व्याख्यान करनेका फल चाहते हुए प्रतिज्ञा करते हैं .-- 


श्लोकार्थ :-- श्री मद अमृतचन्द्राचायदेव कहते है कि [ समयसार-व्याख्यया एवं ] इस समयसार 
( शुद्धात्मा तथा ग्रन्थ ) की व्यास्या ( टीका ) से ही [ मम प्नुमूतेः ] मेरी श्रनुभूतिकी भ्रर्थात्‌ 
अनुभवनरूप परिणतिकी [ परमविशुद्धि: ] परमविशुद्धि ( समस्त रागादि विभावपरिणति रहित 
उत्कृष्ट निर्मेलता ) [ भवतु ] हो । क॑सी है यह मेरी परिणति? [ परपरिरातिहेतो: मोहनाम्नः 


पूर्व॑रग ५ 


मथ पूत्रवतारः-- 
वंवितु सव्वसिद्ध धुवमचलमणणोवमं गदि पत्ते । 
बोच्छामि समयपाहुडमिरामो सुदकेबलीभरिद ॥॥१॥ 


बंदित्वा सवंसिद्धान्‌ भ्रवामचलामनौपम्यां शर्ते प्राप्तान । 
वल्ष्यामि समयप्रासृतमिंद भहों श्रृतकेबलिभणितमू ॥ १ ॥ 
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प्रनुभावात्‌ ] परपरिशतिका कारण जो मोह नामक कमें है, उसके भ्रनुभाव ( उदयरूप विपाक ) से 
[ भ्रविरतम्‌ अनुभाव्य-व्याप्ति-कल्माषिताया: | जो अनुभाव्य ( रागादि परिणामों ) की व्याप्ति है, 
उससे निरस्तर कल्माषित प्र्थात्‌ मैली है। श्रौर मैं [ शुद्ध-चिन्मात्र-मूर्तें: ] द्रव्यहष्टिसे शुद्ध 
चेतन्यमात्र मूर्ति हूँ । 


भावार्थ :- आचार्यदेव कहते है कि शुद्ध द्रव्याथिकनयकी दृष्टिसे तो मैं शुद्ध चैतन्यमात्र मूर्ति हैँ, 
किन्तु मेरी परिणति मोहकर्मके उदयका निमित्त पा करके मैली है-रागादिस्व॒रूप हो रही है । इसलिये 
शुद्ध आत्माकी कथनीरूप इस समयसार ग्रन्थकी टीका करनेका फल यह चाहता हूँ कि मेरी परिणति 
रागादि रहित होकर शुद्ध हो, मेरे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो । मैं दूसरा कुछ भी ख्याति, लाभ, पूजादिक्‌ 
नही चाहता, इसप्रकार आचार्यने टीका करनेकी प्रतिज्ञागभित उसके फलकी प्रार्थना की है ॥३॥। 


प्रब मूलगाथासूत्रकार श्रीमद्भगवत्‌कुन्दकुन्दाचार्यदेव ग्रन्थके प्रारम्भभे मगलपूर्वक प्रतिज्ञा 
करते है-- 


( हरिगीतिका छन्द ) 


प्रुव अचल अरु अनुपम गति, पाये हुए सब सिद्धको, 
मैं बंद श्रतकेवलिकथित, कहूँ समयप्रा्ृतकों बद्दों |१॥ 


गायार्ष:-][ ध्रुथां | धर व, [ भचलां | प्रचल भोर | भ्रनोपम्यां | श्रनुपप्त-इन तीन विशेषणोसे 
युक्‍त [ गत | गतिको | प्राप्तान्‌ ] प्राप्त हुए [ सर्वसिद्धान्‌ ] सववे सिद्धोंको | बंदित्वा | नमस्कार 
करके [ हो ] भ्रहो ! [ श्रुतकेषलिभरितं ] श्रू,तकेवलियोके द्वारा कथित [ इदं ] यह 
[ समयप्राभुतं॑ ] समयसार नामक प्राभृत [ बक्ष्यासि  कहूँगा । 


धर समयसार 


अथ प्रथमत एवं स्वमावभावभूततया प्रवत्वमवलंबमानामनादिभावांतरपरपरिवृत्तिवि- 
भ्रांतिबशेनाचलत्वध्ुुपग तामखिलोपभानविलक्षणादूश्वुतमाहात्म्यत्वेना विध मानौपम्या मपव ग सं ज्िका 
गतिमापन्नान्‌ मगवतः सबसिद्धान्‌ सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिच्छंदस्थानीयान भावद्र्य- 
ह्तवास्यां स्वात्मनि परास्मनि च निधायानादिनिधनश्रतप्रका शितस्वेन निखिलाथसाथस/भात्कारि- 
केवलिप्रणीतत्वेन श्रृतकेवलिमिः स्वयमनुभवद्धिरमिद्वितत्वेन च प्रमाणताप्रपगतस्थास्प समय- 





टीका :-यहाँ ( सस्क्रृत टीकामे ) 'प्रथ' शब्द मगलके श्रर्थवों सूचित करता है। ग्रन्थके 
प्रारम्भमे सर्वे सिद्धोको भाव-द्वव्य स्तुतिसे अपने आझात्मामे तथा परके आत्मामे स्थापित करके इस समय 
नामक प्राभुृतका भाववचन और द्रव्यवचनसे परिभाषरा ( व्याख्यान ) प्रारम्भ करते है--इस प्रकार श्री 
कुन्दकुन्दाचार्यदेव कहते है । वे सिद्ध भगवान्‌, सिद्ध त्वके कारण, साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छुन्दके 
स्थान पर है,--जिनके स्वरूपका ससारी भव्यजीव चितवन करके, उनके समान अपने स्वरूपको ध्याकर 
उन्हीके समान हो जाते है और चारो गतियोसे विलक्षण पचरमगति-मोक्षको प्राप्त करते है । वह पचमगति 
स्वभावसे उत्पन्न हुई है, इसलिये ध्र्‌ वत्वका अ्वलम्बन करती है । चारो गतियाँ परनिमित्तसे होती है, 
इसलिये ध्रूव नही किन्तु विनाशीक हैं। 'प्र्‌व” विशेषणसे पचमगतिमे इस विनाशीकताका व्यवच्छेद 
हो गया । और वह गति अ्रनादिकालसे परभावोके निमित्तसे होनेवाले परमे भ्रमण, उसकी विश्राति 
( अ्रभाव ) के वश अ्रचलताको प्राप्त है। इस विशेषणसे, चारो गतियोमे पर निमित्तसे जो अमण होता 
है, उसका ( पचमगतिमे ) व्यवच्छेद हो गया । श्रौर वह जगत्‌मे जो समस्त उपमायोग्य पदार्थ है उनसे 
विलक्षण --भ्रदुभुत महिमावाली है, इसलिये उसे किसीकी उपमा नहीं मिल सकती । इस विशेषणसे 
चारो गतियोंमे जो परस्पर कथचित्‌ समानता पाई जाती है, उसका (पचमगतिमे) निराकरण हो गया । 
ओर उस गतिका नाम अपवर्ग है। धर्म, भ्र्थ और काम त्रिवर्ग कहलाते है, मोक्षणति इस वर्गमे नही है, 
इसलिये उसे भ्रपवर्ग कही है। ऐसी पचमगतिको सिद्ध भगवान्‌ प्राप्त हुये है। उन्हे श्रपने तथा परके 
आत्मामे स्थापित करके, समयका ( सर्व पदार्थोका अथवा जीव पदार्थका ) प्रकाशक जो प्राभूत नामक 
अरहंत्‌प्रवचनका भ्रवयव है उसका, अनादिकालसे उत्पन्न हुए अपने और परके मोहका नाश करनेके लिये 
परिभाषण करता हूँ । वह अहंत्प्रवचनका अवयव अ्रनादिनिधन परमागम शब्दब्रह्मसे प्रकाशित होनेसे, 
सर्व पदार्थोंके समूहको साक्षात्‌ करनेवाले केवली भगवानू-सर्वज्ञदेव द्वारा प्रणीत होनेसे और केवलियोके 
निकटवर्ती साक्षात्‌ सुननेवाले तथा स्वय ग्रनु भव करनेवाले श्र्‌ तकेवली-गणशधर देवोंके द।रा कथित 
होनेसे प्रमाणताको प्राप्त है। यह अन्यवादियोके आगमकी भाँति छद्नस्थ ( ग्रल्प ज्ञानियों ) की 
कल्पनामात्र नही है कि जिससे श्रप्रमाण हो । 


पूर्वरंग ७ 


प्रकाशकस्य प्रामृताह्यस्याइंअवचनावयवस्थ स्वपरयोरनादिमोदप्रह्यणाय माववाचा द्रव्यवाचा 
च परिमापणप्युपक्रम्यते || है ।| 


तंत्र तावत्समय एबामिधीयते--- 


भावार्थ:-गाथासूत्रमे ग्राचार्यदेवने 'वक्ष्यामि' कहा है, उसका श्र्थ टीकाकारने 'वच्‌ परिभाषणे' 
धातुसे परिभाषण किया है । उसका झ्राशय इसप्रकार सूचित होता है कि--चोदह पूर्वोमेंसे ज्ञानप्रवाद 
नामक पाँचवे पूरवमे बारह वस्तु" अधिकार है; उनमे भी एक एकके बीस बीस 'प्राभृत' अधिकार हैं । 
उनमेसे दक्ववे वस्तुमे समय नामक जो प्राभृत है उसके मूलसूत्रोके शब्दोका ज्ञान पहले बडे आचार्योंको था 
और उसके भ्रर्थका ज्ञान आचार्योकी परिपाटीके ग्रनुसार श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवकों भी था। उन्होंने 
समयप्राभूतका परिभाषण किया -परिभाषासूत्र बनाया । सूत्रकी दस जातियाँ कही गई है, उनमेसे एक 
परिभाषा' जाति भी है | जो भ्रधिकारको अर्थके द्वारा यथास्थान सुचित करे वह 'परिभाषा' कहलाती 
है | श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव समयप्राभूतका परिभाषण करते है,-श्रर्थात्‌ वे समयप्राभृतके श्रथेंकोी ही 
यथास्थान बतानेवाला परिभाषाजूत्र रचते हैं । 


आचार्यने मगलके लिये सिद्धोको नमस्कार किया है । ससारीके लिये शुद्ध आत्मा साध्य है और 
सिद्ध साक्षात्‌ शुद्धात्मा है, इसलिये उन्हे नमस्कार करना उचित है । यहाँ किसी इष्टदेवका नाम लेकर 
नमस्कार क्यों नहीं किया ” इसकी चर्चा टीकाकारके मगलाचरण पर को गई है, उसे यहाँ भी समझ 
लेना चाहिये । सिद्धोको सर्व' विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अ्रनन्त हैं। इससे यह 
माननेवाले अन्यमतियोका खण्डन हो गया कि 'शुद्ध आत्मा एक ही है । 'श्र्‌तकेवली' शब्दके श्रथमे 
(१) श्र्‌त अर्थात्‌ अनादिनिधन प्रवाहरूप श्रागम और केवली भ्रर्थात्‌ सर्वज्ञदेव कहे गये है, तथा (२) 
श्र्‌ त-अपेक्षासे केवली समान ऐसे गणधरदेवादि विशिष्ट श्र्‌ तज्ञानधर कहे गये है, उनसे समयप्राभृतकी 
उत्पत्ति बताई गई है । इसप्रकार ग्रन्थकी प्रमाणता बताई है, और अपनी बुद्धिसे कल्पित कहनेका 
निषेध किया है । भ्रन्यवादी छद्मस्थ ( अल्पज्ञ ) अपनी बुद्धिसे पदार्थका स्वरूप चाहे जैसा कहकर 
विवाद करते है, उनका श्रसत्यार्थपन बताया है । 


इस ग्रन्थके प्रभिधेय, सम्बन्ध और प्रयोजन तो प्रकट ही हैं । शुद्ध ग्रात्माका स्वरूप अभिषेय 
( कहने योग्य ) है। उसके वाचक इस ग्रन्थमे जो शब्द है उनका और शुद्ध आत्माका वाच्यवाचकरूप 
सम्बन्ध है सो सम्बन्ध है। और शुद्धात्माके स्वरूपकी प्राप्तिका होना प्रयोजन है । 


प्रथम गाथामे समयका प्राभृत कहनेकी प्रतिज्ञा की है। इसलिये यह श्राकाक्षा होती है कि समय 
क्या है ” इसलिये पहले उस समयको ही कहते है.-- 


छः समयसार 


जीवो चरित्तदंसणरणाराद्विदों तं हिं ससमय॑ जार । 
पोग्गलकस्मपरदेसहिंद च त॑ जारण परसमय ॥२॥ 


जीव! चरित्रदशनद्वानस्थितः त॑ हि स्वममयं जानीहि । 
पुदुगलकमप्रदेशस्थितं च त॑ जानीहि परसमयम्‌ ।। २ | 


योय॑ नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात्‌ उत्पादव्ययधौव्येक्यालु भृति- 
लक्षणया सत्तयातुस्पृतश्वेतन्यस्वरूपत्वान्ित्योदितविशद्दशिद्व प्रिज्योतिरनंतधर्माधिरूटकधर्मि- 


जीव चरितदशनब्ञानस्थित, स्वममय निश्चय जानना; 
स्थित कर्मपुदूगलके प्रदेशों, परसमय जीव जानना ।॥२॥। 


गाया्थ:--हे भव्य ! [ जीव: ] जो जीव [ चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः ] दर्शन, ज्ञान चारित्रमें 
स्थित हो रहा है [ तं | उसे [ हि] निशचयसे ( वास्तवमे ) [ स्वसमयं | स्वसमय | जानीहि |] 
जानो [ च ] भर जो जीव [ पुद्गलकमंप्रदेशस्थितं | पुदगलकर्मके प्रदेशोमे स्थित हूँ [तं ] उसे 
[ परसमय ] परसमय [ जानीहि ] जानो । 


टीका:--समय' शब्दका श्रर्थ इसप्रकार है.-- सम्‌” उपसर्ग है, जिसका श्रर्थ 'एकपना' है, और 
'प्रयू गतौ' धातु है, जिसका भ्र्थ गमन और ज्ञान भी है, इसलिये एक साथ ही ( युगपद ) जानना भ्रौर 
परिणमन करना,--यह दोनो क्रियाये एकत्वपूर्वक करे वह समय है । यह जीव नामक पदार्थ एकत्वपूर्वक 
एक ही समयमे परिणमन भी करता है और जानता भी है | इसलिये वहु समय है। यह जीवपदार्थ 
सदा ही परिणामस्वरूप स्वभावमे रहता हुभा होनेसे उत्पाद-व्यय-प्रौव्यकी एकतारूप श्रनुभूति 
लक्षणयुक्त सत्ता सहित है। ( इस विशेषणसे जीवकी सत्ताको न माननेवाले नास्तिकवादियोका मत 
खण्डन हो गया, तथा पुरुषको-जीवको अपरिणामी माननेवाले साख्यवादियोका मत परिशामन- 
स्वभाव कहनेसे खण्डित हो गया। नैयायिक और वंशेषिक सत्ताको नित्य ही मानते हैं, और 
बौद्ध क्षणिक ही मानते है, उनका निराकरण, सत्ताको उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप कहनेसे हो गया। ) 
झ्रौर जीव चेतन्यस्वरूपतासे नित्य उद्योतरूप निर्मल स्पष्ट दर्शनज्ञानज्योतिस्वरूप है, ( क्योंकि 
चैतन्यका परिणमन दशशनज्ञानस्वरूप है )। ( इस विशेषरासे चेतन्यको ज्ञानाकारस्वरूप न माननेवाले 
सांख्यमतवालोंका निराकरण हो गया । ) और बह जीव, भ्रनन्त धर्मोमें रहनेवाला जो एकधर्मीपना है 
उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रगट है, ऐसा है, (क्योकि अ्रनन्त धर्मोकी एकता द्रव्यत्व है)। (इस विशेषणसे, 


पूर्वरंग & 


ल्वादुधोतमानद्रव्यत्वः  क्रमाक्रमप्रवृततपिचित्रभावस्वभावत्वादुत्संगितगुणपर्यायः स्वपराकाराब- 
भासनसमथत्वाद॒पाचवंशरूप्येकरूपः प्रतिविशिष्टावगाहगतिस्थितिवत्तनानिमित्ततवरूप्त्वाभावाद 
साधारणवचिद्र पतास्वरभावसद्भावाज्वाकाशधर्माधर्मकालपुद्गलेम्यो. मिन्नो उत्यंतमनंतद्रव्यसंकरेपि 
छरूपादप्रच्यवनाइड्टोत्कीण चित्स्थभावों जीवो नाम पदार्थ: स समयः, समयत एकत्वेन युगपजञा- 
नाति गच्छति चेति निरुक्तें! अयं खलु यदा सकलभावस्वभावभासनसमथ वियासपुत्यादकबिवेक 
ज्योतिरुदगमनात्समस्तपरद्र व्यात्मच्युत्य दृशिज्ञप्तिस्वमावनियतमृत्तिरूपात्मतत्त्वेकत्वग॒तत्वेन 
बर्चते तदा दशनब्ञानचारित्रस्थितत्वात्खमेकत्वेन युगपज्ञानन्‌ गच्छंश् स्वतमय इति। यदा 
त्वनाधबिधाकंदलीमूलकंदायमानमोद्ालुड्गतितंत्रतया. दृशिज्ञप्तिस्टमावनियतप्ृत्तिरुपादात्मतत्तता- 
त्मच्युत्य परद्रव्यप्रत्ययमोहरागद्रेषादिभाबकत्वगतत्वेन बचते तदा पृद्गलकमग्रदेशस्थितलवात्पर- 


वस्तुको धर्मोसे रहित माननेवाले बौद्धमतियोंका निषेध होगया। ) और वह क्रमरूप और अक्रमरूप 
प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होनेसे जिसने गुरापर्यायोको अगीकार किया है,--ऐसा है । 
( पर्याय क्रमवर्ती होती है और गुण सहवर्ती होता है, सहवर्तीको ग्रक्रमवर्ती भी कहते है । ) ( इस 
विशेषणसे, पुरुषको निगुंग माननेवाले साख्यमतवालोका निरसन हो गया। ) और वह, अपने 
प्रौर परद्रव्योके आकारोको प्रकाशित करनेकी सामथ्यं होनेसे जिसने समस्तरूपको प्रकाशनेवाली एक- 
रूपता प्राप्त की है,--ऐसा है, ( भ्रर्थात्‌ जिसमें अनेक वस्तुओंके श्राकार प्रतिभासित होते हैं, ऐसे एक 
ज्ञानके श्राकाररूप है )। इस विशेषशसे, ज्ञान अपनेको ही जानता है परको नही,--इसप्रकार एका- 
कारको ही माननेवालेका, तथा ग्रपनेको नही जानता किन्तु परको जानता है, इसप्रकार अनेकाकारको 
ही माननेवालेका व्यवच्छेद हो गया । और वह, प्रन्य द्रव्योके जो विशिष्ट गुण-अवगाहन-गति-स्थिति- 
वर्तनाहेतुत्व भ्लौर रूपित्व है, उनके अभावके कारण और असाधारण चेतन्यरूपतास्वभावके सद्भावके 
कारण आभाकाश, धर्म, ग्रधर्म, काल और पुद्गल--इन पाँच द्रव्योसे भिन्न है। ( इस विशेषणसे एक 
ब्रह्मवस्तुको ही माननेवालेका खण्डन हो गया । ) भौर वह, अनन्त श्रन्य द्रव्योके साथ अत्यन्त 
एवक्षैत्रावगाहरूप होने पर भी, अपने स्वरूपसे न छूटनेसे टकोत्कीणों चेतन्यस्वभावरूप है। ( इस 
विशेषणसे वस्तु-स्वभावका नियम बताया है । )--ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है । 


जब यह ( जीव ), सर्व पदार्थोंके स्वभावको प्रकाशित करनेमे समर्थ केवलज्ञानको उत्पन्न 

करनेवाली भेदज्ञानज्योतिका उदय होनेसे, सबबे परद्रव्योंस छूटकर दर्शन-ज्ञानस्वभावमें नियत 

वृत्तिर्प ( अस्तित्वरूप ) झ्ात्मतत्त्वके साथ एकत्वरूपमे लीन होकर प्रवृत्ति करता है तब दशन- 

शान-चारित्रमे स्थित होनेसे श्रपने स्वरूपको एकत्वरूपसे एक ही समयमे जानता तथा परिणमता हुआा 

वह स्वसमय' है, इसप्रकार प्रतीत किया जाता है; किन्तु जब वह, झनादि प्रविद्यारूपी केलके मूलकी 
२ 


१० समयसार 


मेकत्वेन युगपजानन, गच्छंश्व परसमय इति ग्रतीयतते । एवं किलः समयस्य हैविष्य- 
मुद्धावति ॥ 


अपैवद्गाध्यते-- 


एयत्तरिच्छयगदो समशझ्रों सव्वत्थ रुख्दरों लोए । 

बंधकहा एयत्ते तेश विसंवादिशी होदि ॥ ३ ॥ 
एकत्वनिश्रयगतः समय: सत्र सन्दरा छाके । 
बंवकब्रकत्वे लेन विसंवादिनी भवति || ३ ॥| 


गाँठकी भाँति ( पुष्ठ हुआ ) मोह उसके उदयानुसार प्रवृत्तिकी ग्राधीनतासे, दर्शनज्ञानस्व भावमे 
नियत वृत्तिरूप श्रात्मतत्त्ससे छुटकर परद्रव्यके निमित्तसे उत्पन्न मोहरागद्ेषादि भावोमें एकतारूपसे 
लीन होकर प्रवृत्त होता है तब पुदगलकर्मके ( कार्मारणस्कन्धरूप ) प्रदेशोमे स्थित होनेसे युगपद्‌ परको 
एकध्वपूवेक जातता श्रौर पररूपसे एकत्वपूर्वक परिणमित होता हुआ “परसमय' है, इसप्रकार प्रतीति 
की जाती है। इसप्रकार जीव नामक पदार्थेकी स्वसमय और परसमयरूप हविविधता प्रगट होती है । 


भावार्थ :--जीव नामक वस्तुको पदार्थ कहा है ! 'जीव' इसप्रकार अक्षरोका समूह 'पद' है भर 
उस पदसे जो द्रव्यपर्यायरूप भ्रनेकातस्वरूपता निश्चित की जाये वह पदार्थ है। यह जीवपदार्थ उत्पाद- 
व्यय-प्रौव्यमपी सत्तास्वरूप है, दर्शनज्ञानमयी चेतनास्वरूप है, अनतधर्मस्वरूप द्रव्य है, द्रव्य होनेसे 
वस्तु है, गुणपर्यायवान है, उसका स्वपरप्रकाशक ज्ञान अनेकाकाररूप एक है, और वह ( जीवपदार्थ ) 
झ्राकाशादिसे भिन्न भ्रसाधारण चैतन्यगुणस्वरूप है, तथा अन्य द्रव्योके साथ एक क्षैत्रमे रहने पर भी 
अपने स्वरूपको नही छोडता । ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है | जब वह अपने स्वभावमे स्थित हो 
तब स्वसमय है, श्रौर परस्वभाव-रागद्वेषमोहरूप होकर रहे तब परसमय है। इसप्रकार जीवके 
दिविघता आती है ।। 


ग्रब, समयकी द्विविधतामे श्राचा्य बाधा बतलाते है .-- 


एकल-निश्रय गत समय, सब्र सुन्दर लोकमे । 
उससे बने बंधनकथा. जु विगधिनी एकल्र्मे ॥|3॥॥ 
गायार्थ:--[ एकत्वनिश्चयगत: ] एकत्वनिश्चयको प्राप्त नो [ श्रमय: ] श्रमय ई यह [लोके ] 


पूब्ररंग ११ 


समयशब्देनात्र सामान्येन सब एवार्थो +भिधीयते । समयत एकीभावेन स्वरगुणपर्यायान्‌ 
गच्छ॒तीति निरुक्ते! । ततः सबत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि ठोके ये यावंतः 
केचनां 5प्यर्थास्ते स्व एवं स्वकीयद्रव्यांतमग्नानंतस्वधमंचक्रचुम्बिनोषि परस्परमचुम्बंतोत्यंतप्रत्या- 
सत्तावषि नित्यमेव स्वरूपादपतंतः पररूपेणापरिणमनादविनश्टनंतब्यक्तित्वाइड्डोत्कीर्णा इब 
तिष्ठंतः समस्तविरुद्धाविरुद्धकायहेतुतया शश्वदेव विश्वमनुगृद्धंतो नियतमेकल्वनिश्चयगतत्वेनेत् 
सौंदर्यमापथ॑ते, प्रकारांतरेण सर्वंकरादिदोषापक्तें! । एवमेकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति 
जीवाह्॒यस्य समयस्य बंधकथाया एवं विसंवादापत्तिः । कुतस्तन्मूलपुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वमूल- 
परसमयत्वोत्पादितमेतस्य देविध्यम्‌ | अतः समयस्येकत्वमेवावतिष्ठते ।। 


लोकमे [ सवंत्र ] सब जगह [सुन्दरः ] सुन्दर है | तेन ] इसलिये [ एकत्वे | एकत्वमे [ बन्धकथा ] 
दूसरेके साथ बधकी कथा [ विसंवादिनों ] विसवाद-विरोध करनेवाली [ भदति | है। 


टीकाः--यहाँ 'समय' शब्दसे सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते है, क्योकि व्युत्पत्तिके प्रनुसार 
'समयते' भ्र्थात्‌ एकी भावसे (एकत्वपूर्वक) श्रपने गुण-पर्यायोको प्राप्त होकर जो परिर्शमन करता है सो 
समय है । इसलिये धर्म-भ्रधर्म-आकाश-काल-पुद्गल-जीवद्रव्यस्वरूप लोकमे सव्वत्र जो कुछ जितने 
जितने पदार्थ है वे सभी निश्चयसे ( वास्तवमे ) एकत्वनिश्चयको प्राप्त होनेसे ही सुन्दरताको पाते हैं, 
क्योकि अन्य प्रकारसे उसमे सर्वसकर आदि दोष झ्राजायेगे । वे सब पदार्थ अपने द्रव्यमें अ्रन्तमंग्न रहने 
वाले अपने अनन्त धर्मोके चक्रको (समूहको) चुम्बन करते हैं-स्पर्श करते हैं तथापि वे परस्पर एक दूसरे 
को स्पर्श नही करते, श्रत्यन्त निकट एकक्षेत्रावगाहरूपसे तिष्ठ रहे है तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूपसे 
च्युत नही होते, पररूप परिणमन न करनेसे अनन्त व्यक्तिता नष्ठ नही होती इसलिये वे टंकोत्कीर्णकी 
भाँति ( शाश्वत ) स्थित रहते है श्र समस्त विरुद्ध कार्य तथा अ्रविरुद्ध कार्य दोनोकी हेतुतासे वे सदा 
विश्वका उपकार करते है-टिकाये रखते है । इसप्रकार सर्व पदार्थोंका भिन्न २ एकत्व सिद्ध होनेसे 
जीव नामक समयको बधकी कथासे ही विसवादकी आपत्ति आत्ती है, तो फिर बध जिसका मूल है ऐसा 
जो पुदगलकर्मके प्रदेशों स्थित होना, वह जिसका मूल है ऐसा परसमयपना, उससे उत्पन्न होनेवाला 
( परसमय-स्वसमयरूप ) द्विविधपना उसको ( जीव नामके समयको ) कहाँसे हो ” इसलिये समयके 
एकत्वका होना ही सिद्ध होता है । 


भावार्थ :--निश्चयसे सर्व पदार्थ श्रपने २ स्वभावमे स्थित रहते हुए ही शोभा पाते है। परन्तु 
जीव नामक पदार्थकी अनादि कालसे पुद्गलकर्मके साथ निमित्तहूप बध-अवस्था है, उससे इस जीवसमें 
विसवाद खडा होता है, इसलिये वह शोभाको प्राप्त नही होता । इसलिये वास्तवमे विचार किया जाये तो 


एकत्व ह्वी सुन्दर है; उससे यह जीव शोभाको प्राप्त होता है ॥ हे 


श्र समयसार 
अथैतदसुलभत्वेन विभाव्यते-- 


सुदर्परिचिदारा! भूदा सब्वस्स वि कासभोगबंधकहा 
एयत्तस्सुवलंभो रावरि रा सुलहो विह॒त्तस्स ॥ ४ ' 


श्रतपरिचितानुभृता सवेम्यापि काममोगबंधकथा | 
एकत्वस्पोपलंभः केवल न सुलभों ब्रिभक्तस्थ ॥४॥| 


हृह किल सकलस्थापि जीवलोकस्य संसारचक्रक्रोडाधिरोपितस्याभ्रांतमनंतद्॒व्यक्षेत्रकाल- 
भवभावपराव्ें: सपमुपक्रांतभ्रांतिरेकच्छन्नीकृतविश्वतया महता मोहपग्रहेण गोरिव वाह्यमानस्य 
प्रसमोज्ज॒म्भिततृष्णातंकत्वेन व्यक्तांतराधेरुतम्योत्तम्य म्ृगदष्णायमान विषयग्रामहुपरुन्धानस्थ 


ग्रब, उस एकत्वकी असुलभता बताते है -- 


है सब अत-परिचित-अनुभूत भोगपघनकी कथा ' 
परसे जुदा एकलकी उपलब्धि केवल सुलम ना ॥ ४ ॥| 


गायार्थ:--][ सर्वस्थ श्रपि ] सव॑ लोककों [ कामभोगबन्धकथा ] कामभोगसंबधी बन्धकी 
कथा तो [ श्रुतपरिचितानुभृता ] सुननेमे श्रागई है, परिचयमे आ्रागई है, और अनुभवमे भी झ्ागई है, 
इसलिये सुलभ है; किन्तु [ विभक्तस्प ] भिन्न ग्रात्माका [ एकत्वस्थ उपलंभ: ] एकत्व होना कभी न 
तो सुना है, न परिचयमे आया है, और न अनु भवमे श्राया है, इसलिये [ केबल ] एकमात्र वही 
[ न सुलभ: ] सुलभ नहीं है । 


टीका:--इस समस्त जीवलोकको, कामभोगसम्बन्धी कथा एकत्वसे विरुद्ध होनेसे प्रत्यन्त 
विसवाद करानेवाली है ( आत्माका अत्यन्त प्रनिष्ट करनेवाली है ) तथापि, पहले अनन्त बार सुननेमे 
आई है, अनन्त बार परिचयमे श्राई है, और अनन्त वार अनुभवमे भी आई है। वह जीवलोक, 
ससाररूपी चक्रके मध्यमे स्थित है, निरन्तर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप ग्ननन्त परावर्तनके 
कारण भ्रमणको प्राप्त हुआ है, समस्त विउ्वको एकछत्र राज्यसे वश करनेवाला महा मोहरूपी भूत 
जिसके पास बैलकी भाँति भार वहन कराता है, जोरसे प्रगट हुए तृष्णारूपी रोगके दाहसे ग्रंतरगमे पीडा 
प्रगट हुई है, श्राकुलित हो होकर मृगजलकी भाँति विषयग्रामको ( इन्द्रियविषयोके समूहको ) जिसने 
घेरा डाल रखा है, और वह परस्पर श्राचार्यत्व भी करता है ( भ्र्थात्‌ दूसरोसे कहकर उसीप्रकार 
ग्रगीकार करवाता है ) इसलिये काम भोगकी कथा तो सबके लिये सुलभ है। किन्तु निर्मेल भेदज्ञानरुपी 
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परस्परमाचार्य त्वमाचरतो 5नंतशः अ्रुतपूर्वानंतशः परिचितपूर्वान॑तशो 5नुभूतपूर्वा चेकत्वविरुद्ध- 
त्वेनात्यंतविसंवादिन्पपि कामभोगालुबद्धा कथा । इंदं तु नित्यव्यक्ततयांतःप्रकाशमानमपि 
कपषायचक्रेग सहेकीक्रियमाणत्वादत्यंततिरोभूतं सत्‌ स्वस्थानात्मज्ञतया परेषामात्मज्ञानामनुपा- 
सनाश्व न कदाचिदपि श्रतपूव न कदाचिदपि परिचितपू्त न कदाचिदप्यनुभूतपूव च निर्मेल- 
विवेकालोकविविक्त केवलमेकत्वम्‌ । अत एकत्वस्थ न सुलभत्वम्‌ | 


अत ए्वेतद्पदश्यते-- 
त॑ एयत्तविहत्ं दाएहँ आऋप्ण्यों सबिहवेरा। 
जदि दाएज्ज पारा चक्‍्कज्ज छल॑ रप्र घेत्तव्वं ॥॥५। 
तमेकस्वविभक्त दशयेहमास्मनः स्थविभवेन | 
यदि दरशशयेय प्रमाणं म्वलेय छल न गृहीतव्यम || ४ | 


प्रकाशसे स्पश्ट भिन्न दिखाई देनेवाला यह मात्र भिन्न आत्माका एकत्व ही है,--जो कि सदा प्रगटरूपसे 
तरज्लमे प्रकाशमान है, तथापि कषायचक्र ( -कषायसमूह ) के साथ एकरूप जैसा किया जाता है, 
इस लिये अत्यत तिरोभावको प्राप्त हुआ है ( -ढक रहा है ) वह, भ्रपनेमें श्रनात्मत्ञता होनेसे ( -स्वयं 
श्रात्माको न जाननेसे ) और भन्य आत्माको जाननेवालोकी सगति-सेवा न करनेसे, न तो पहले कभी 
सुना है, न परिचयमे ग्राया है और न कभी अनुभवमे श्राया है, इसलिये भिन्न झत्माका एकत्व सुलभ 
नही है । 
भावार्थ :--इस लोकमें समस्त जीव ससाररूपी चक्रपर चढकर पच परावतंनरूप भ्रमण करते 
है । वहाँ उन्हे मोहकर्मोदयरूपी पिशाचके द्वारा जोता जाता है, इसलिये वे विषयोकी तृष्णारूपी दाहसे 
पीडित होते है, और उस दाहका इलाज ( उपाय ) इन्द्रियोके रूपादि विषयोकों जानकर उनकी ओर 
दौडते है, तथा परस्पर भी विषयोका ही उपदेश करते है। इसप्रकार काम तथा भोगकी कथा तो 
अ्नन्तबार सुनी, परिचयमे प्राप्त की और उसीका भ्रनुभव किया इसलिये वह सुलभ है। किन्तु सर्व 
परद्रव्योसे भिन्न एक चैतन्यचमत्कारस्वरूप अपने आात्माकी कथाका ज्ञान अपनेको अपनेसे कभी नही 
हुआ, झोर जिन्हे वह ज्ञान हुआ है उनकी कभी सेवा नहीं की, इसलिये उसकी कथा न तो कभी सुनी, 
न परिचय किया श्रौर न अनुभव किया इसलिये उसकी प्राप्ति सुलभ नही, दुर्लभ है ।। 


अ्रब भ्राचार्य कहते हैं कि इसी लिये जीवोको उस भिन्न आत्माका एकत्व बतलाते है.-- 


द्शाडं एक विभक्तका. आत्मातने निम्र विभवसे | 
दर्शाउ' तो करना प्रमाण, न छठ ग्रहों स्खलना बने ।। ५ | 


१ समयसार 


हृह किलः सकलोझ्ासिस्थात्पदसुद्रितशब्दजझोपासनजन्मा समस्तविषक्षक्षोदक्षमाति- 
निस्तुषयुकत्यवलुंबनजन्मा. निर्मेलविज्ञानधनांतर्निमग्नपरापरगुरुप्रसादीकृतशुद्धात्मतखालुशासन- 
जन्मा अनवरतस्थ दिसुन्दरानंदम॒द्वितामंदसंविदात्मकस्वसंवेदनजन्मा च यः कश्ननापि ममात्मनः 
स्त्रो विभवस्तेन समस्तेनाप्यय॑ तमेकत्वविभक्तमात्मानं दशशयेहमिति बद्धव्यवसायोस्मि | किंतु 
यदि दर्शयेयं तदा स्वयमेत्र स्वानुभवप्रत्यक्षेण परीक्ष्य प्रमाणीकर्चव्यम्‌ । यदि तु स्खलेय तदा तु 


गाथार्थ:--[ त॑ ] उस [ एकत्वविभक्त ] एकत्वविभक्त भ्रात्माको [ श्रहं | मे [ श्रात्मनः ] 
आत्माके [ स्वविभवेन ] निज वेभवसे | दर्शये ] दिखाता हैं, [यदि] यदि मै [ दर्शयेयं ] दिखाऊं तो 
[ प्रमारं | प्रमाण ( स्वीकार ) करना, [ स्खलेयं | और यदि कही चूक जाऊँतो [ छल |] छल 
[न ] नहों [ गृहीतव्यं ] ग्रहणा करना । 


टीका:ः--भ्राचार्य कहते हे कि जो कुछ मेरे ग्रात्माका निजवेभव है, उस सबसे मैं इस एकत्व- 
विभक्त श्रात्माको दिखाऊँगा, ऐसा मैने व्यवसाय (उद्यम, निर्णय) किया है। मेरे आ्ात्माका वह निज वैभव 
इस लोकमे प्रगट समस्त वस्तुओोका प्रकाशक है, और 'स्यात्‌' पदकी मुद्रावाला जो शब्दबह्म-अहंन्तका 
परमागम है, उसकी उपासनासे उसका जन्म हुआ है । ( 'स्यात्‌' का अर्थ 'कथचित्‌' है ग्र्थात्‌ किसी 
प्रकारसे किसी अ्रपेक्षासे कहना । परमागमको शब्दब्रह्म कहनेका कारण यह है कि-अ्रहेन्तके परमागममे 
सामान्य धर्मोके-वचनगोचर समस्त धर्मोके नाम आते है और वचनसे भ्रगोचर जो विशेषधर्म है उनका 
श्रनुमान कराया जाता है, इसप्रकार वह सर्व बस्तुओका प्रकाशक है, इसलिये उसे सर्वव्यापी कहा 
जाता है, और इसी लिये उसे शब्दब्रह्म कहते है । ) समस्त विपक्ष--ग्रन्यवादियोके द्वारा ग्रहीत सर्वथा 
एकान्तरूप नयपक्षके निराकरणमे समर्थ अ्रतिनिस्तुष निर्बाध युक्तिके अवलम्बनसे उस निज वैभवका 
जन्म हुआ है । और निर्मल विज्ञानधन आात्मामे ग्रन्तनिमग्त ( भ्रन्तर्लीन ) परमगुरु--सर्वजदेव भ्रौर 
प्परगुरु--गणाधरादिकसे लेकर हमारे गुरुपयेन्त,--उनके प्रसादरूपसे दिया गया जो शुद्धात्मतत्त्वका 
अनुग्रहपूवंक उपदेश तथा पूर्वाचार्योके अनुसार जो उपदेश है उससे निज वैभवका जन्म हुआ है । 
निरन्तर भरता हुआ--्वादमे भ्राता हुआ जो सुन्दर आनन्द है, उसकी मुद्रासे युक्त प्रचुरसवेदनस्वरूप 
स्वसवेदनसे निज वैभवका जन्म हुआ है । यो जिस जिस प्रकारसे मेरे ज्ञानका वैभव है उस समस्त वै भवसे 
दिखाता हूँ। मै जो यह दिखाऊँ तो उसे स्वयमेव अपने अनुभव-प्रत्यक्षसे परीक्षा करके प्रमाण करना, 
झौर यदि कही श्रक्षर, मात्रा, अ्र॒लकार, युक्ति आदि प्रकरणोंमे चूक जाऊँ तो छल ( दोष ) ग्रहग करने 
में सावधान मत होना । शझाद्षसमुद्रके बहुतसे प्रकरगा है, इसलिये यहाँ स्वसंवेदनरूप प्रर्थ प्रधान है; 
इसलिये भ्रर्थकी परीक्षा करनी चाहिये । 
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न छलग्रहणजागरूकेम वितव्यम ॥। 
को 5सौ शुद्ध आत्मेति चेत्‌-- 


रा वि होदि अ्रप्पमत्तो शा पमत्तो जाणगो दु जो भावो। 
एवं भरांति सुद्ध खादों जो सो दु सो चेवब ॥ ६॥ 
नापि भव्र्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकम्तु या भावः । 
एवं भणंति शुद्ध बातो यः स तु स चैत्र !! ६ ॥ 


यो हि नाम स्वतःसिद्धत्वेतानादिरनंतो नित्योथोत्रों विशदज्योतिज्ञायक एको भावः स 
संसाराबस्थायामनादिबंधपर्यायनिरूपणयाक्षीरोदकवत्क्पुद्गलेः सममेकत्वेषि द्रव्यस्वभाव- 





भावार्थ:--आचार्य आगमका सेवन, युक्तिका भ्रवलंबन, पर झौर अभ्रपर गुरुका उपदेश भर 
स्वसवेदन--यो चार प्रकारसे उत्पन्न हुए अपने ज्ञानके वैभवसे एकत्व-विभक्त शुद्ध आत्माका स्वरूप 
दिखाते है। है श्रोता्रो | उसे अपने स्वसवेदन-प्रत्यक्षसे प्रमारा करो; यदि कहो किसी प्रकरणमे भूल 
जाऊँ तो उतने दोषको ग्रहणा मत करना । कहनेका ग्राशय यह है कि यहाँ अ्रपना अनुभव प्रधान है; 
उससे शुद्ध स्वरूपका निश्चय करो ।। 


अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध भ्रात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिये ? 
इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हे:-- 


नहिं मग्रमत प्रमल नहिं. नो एक सा”क भाव हैं । 
इस रीति शुद्ध कहाय अर, जो ज्ञान आ तो वो हि है ॥ ६ ॥ 


गादया्थ:--[ यः तु ] जो [ ज्ञायक: साव: ] ज्ञायक भाव है वह [ प्रप्रमत्त: भ्रपि ] भ्रप्रमत्त 
भी [ न सवति ] नही भ्रौर [ न प्रसभत्त: ] प्रमत्त भी नही है, [ एवं ] इसप्रकार [ शुद्ध ] इसे शुद्ध 
[ भरणंति | कहते हे, [ च्र॒यः ] भ्रौर जो [ ज्ञात: ] ज्ञायकरूपसे ज्ञात हुआ [ सः तु ] वह तो 
[ स॒ एवं ] वही है, भ्रन्य कोई नही । 


टीका:ः--जो स्वयं अपनेसे ही सिद्ध होनेसे ( किसीसे उत्पन्न हुआ न होनेसे ), भ्रनादि सत्तारूप 
है, कभी विनाशको प्राप्त न होनेसे ग्रनन्त है, नित्यउचद्योतरूप होनेसे क्षणिक नही है और स्पष्ट प्रकाशमान 


ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक 'भाव' है, वह संसारकी अ्रवस्थामे भ्ननादि बन्धपर्यायकी निरूपणासे 
( अपेक्षासे ) क्षी रतीरकी भाँति कर्मपुद्गलोके साथ एकरूप होने पर भी, द्रव्यके स्वभावकी अपेक्षासे 


श्ष्ट समयसार 


निरूपणया दुरंतकपायचक्रोदयवेचित्यवशेन प्रवर्तमानानां पृण्यपापनिपर्तकानामुपासवैथरूप्याणां 
शुभाशुभभावानां स्वभावेनापरिणमनात्मतो 5प्रमत्तरच न मवति । एप एवाशेषद्रव्यांतरभावेभ्यों 
मिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यमिलप्यते । न चास्य ब्लेयनिहत्वेन ज्ञायकलप्रसिद्धे! दाह्यनिष्ठ- 
दहनस्येवाशुद्धत्वं, यतो हि तस्यामवस्थायां ब्रायकल्वेन यो ज्ञातः से स्वरूपप्रकाशनदशायां 
प्रदीपस्येव क्तृकर्मणोरनन्यत्वात्‌ ज्ञायक एवं । 





देखा जाय तो दुरन्‍त कषायचक्रके उदयकी ( -कषायसमूहके अ्रपार उदयोकी ) विचित्रताके वशसे 
प्रवत्तेमान पुण्य-पापको उत्पन्न करनेवाले समस्त अनेकरूप शुभाशुभ भाव, उनके स्वभावरूप परिणमित 
नही होता ( ज्ञायकभावसे जडभावरूप नही होता ) इसलिये वह प्रमत्त भी नही है और भ्रप्रमत्त भी नही 
है, वही समस्त अन्यद्रव्योके भावोंसे भिश्वरूपसे उपसित होता हुआ 'शुद्ध' कहलाता है । 
और जैसे दाह्य ( -जलने योग्य पदार्थ ) के आकार होनेसे भ्रग्तिको दहन कहते है तथापि उसके 
दाह्मकृत अशुद्धता नही होती, उसीप्रकार ज्ञेयाकार होनेसे उस 'भाव' के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि 
उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योकि ज्ञेयाकार अ्रवस्थामे जो ज्ञायकरूपसे ज्ञात हुआ वह स्वरूप- 
प्रकाशनकी ( स्वरूपको जाननेकी ) अवस्थामे भो, दीपकको भाँति, कर्ताक्म का अनन्यत्व ( एकता ) 
होनेसे ज्ञायक ही है-स्वय जाननेवाला है इसलिये स्वय कर्ता और अ्रपनेको जाना इसलिये स्वय ही कर्म 
है । ( जैसे दीपक घटपटादि को प्रकाशित करनेकी श्रवस्थामे भी दीपक है, और श्रपनेको-ग्रपनी 
ज्योतिरूप शिखाको प्रकाशित करनेकी अवस्थामे भी दीपक हो है, ग्रन्य कुछ नही, उसी प्रकार ज्ञायकका 
समभना चाहिये । ) 
भावाथ:--अ्रगुद्धता परद्रव्यके सयोगसे आ्राती है । उसमे मूल द्रव्य तो भ्रन्य द्वव्यरूप नही होता, 
मात्र परद्रव्यके निमित्तसे अ्रवस्था मलिन हो जाती है ।। द्रव्य-हृ शिसे तो द्रव्य जो है वही है, भौर पर्याय 
(अवस्था) -दृष्टिसे देखा जाये तो मलिन ही दिखाई देता है । इसी प्रकार झ्रात्माका स्वभाव ज्ञायकत्व- 
मात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गलकर्मके निमित्तसे रागादिरूप मलिन है, वह पर्याय है । पर्यायहप्ठिसे 
देखा जाये तो वह मलिन ही दिखाई देता है और द्रव्यहष्टिसे देखा जाय तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है, 
यह कही जडत्व नही हुआ । यहाँ द्रव्यहष्टिको प्रधान करके कहा है । जो प्रमत्त-पअ्रप्रमत्तके भेद हैं वे 
परद्रव्यकी सयोगजनित पर्याय हैं । यह अशुद्धता द्रव्यद्ृष्टिमे गौरा है, व्यवहार है, भ्रभूतार्थ है, असत्यार्थ 
है, उपचार है । द्रव्यदृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्याथथ है, परमार्थ है। इसलिये आत्मा 
ज्ञायक ही है, उसमे भेद नही हैं इसलिये वह प्रमत्त-अप्रमत्त नही है । 'ज्ञायक' नाम भी उसे ज्ञेयको 
जाननेसे दिया जाता है; क्योंकि ज्ेयका प्रतिबिम्ब जब ऋलकता है तब ज्ञानमे वैसा ही भ्रनुभव होता है । 
तथापि उसे जेयक्षत भ्रशुद्धता नही है, क्योकि जैसा ज्ञेय ज्ञानमे प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायकका ही झनुभव 
करने पर ज्ञायक ही है। यह जो मैं जाननेवाला हैं सो मैं ही हैं, भ्रन्य कोई नही'--ऐसा अपनेको अपना 
श्रभेदरूप प्रनुभव हुआ तब इस जाननेरूप क्रियाका कर्ता स्वय ही है, भौर जिसे जाना वह कर्म भी स्वय ही 


पूर्व १७ 
दर्शनह्ानचारित्रवस्वेनास्याशुद्धलमिति चेत्‌-- 
ववहारेणवदिस्सदि रोशिस्स चरित्त दंसरां णारां । 
रण वि णाणं ण चरित्तं ण॒ दंसणं जाण गो सुद्धो ॥७॥ 


व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनश्चरित् दर्शन ज्ञानम । 
नापि ज्ञानं ने चरित्र न दशन ज्ञायकः शुद्ध: ॥७॥ 


है । ऐसा एक ज्ञायकत्वमात्र स्वयं शुद्ध है ।-- यह शुद्धनयका विषय है। अ्रन्य जो परसंयोगजनित भेद हैं 
दे सब भेदरूप भ्रशुद्धद्रव्याथिकनयके विषय हैं । भप्रशुद्धद्रव्याथिकनय भी शुद्ध द्रव्यकी दृष्टिमें पर्यायाथिक 
ही है इसलिये व्यवहारनय ही है ऐसा आशय समभना चाहिये । 

यहाँ यह भी जानना चाहिये कि जिनमतका कथन स्थाद्वादरूप है, इसलिये भ्रशुद्धनयको सर्वथा 
असत्यार्थ न माना जाये; क्योंकि स्याद्वादप्रमारासे शुद्धता और प्रशुद्धता-दोनो वस्तुके धर्म है भौर वस्तु- 
धर्म वस्तुका सत्त्व है; अन्तर मात्र इतना हो है कि भ्रशुद्धता परद्रव्यके संयोगसे होती है । भ्रशुद्धनयको 
यहाँ हेय कहा है क्योंकि--प्रशुद्धननका विषय संसार है और ससारमें स्‍झात्मा क्लेश भोगता है; जब स्वयं 
परद्व्यसे भिन्न होता हैं तब ससार छूटता है और क्लेश दूर होता है । इसप्रकार दुःख मिटानेके लिये 
शुद्धनयका उपदेश प्रधान है। भ्रशुद्धनयको श्रसत्यार्थ कहनेसे यह न समझना चाहिये कि झाकाशके 
फूलकी भाँति वह वस्तुधरम स्वंथा ही नही है, ऐसा सर्वेथा एकान्त समभनेसे मिथ्यात्व होता है; इसलिये 
स्याद्रादकी शरण लेकर शुद्धनयका श्रालम्बन लेना चाहिये.। स्वरूपकी प्राप्ति होनेके बाद शुद्धनयका भी 
झालम्बन नही रहता । जो वस्तुस्वरूप है वह है-यह प्रमाणदृष्टि है। इसका फल वीतरागता है। 
इसप्रकार निश्चय करना योग्य है ! 

यहाँ, ( ज्ञायकभाव ) प्रमत्त-अप्रमत्त नही है ऐसा कहा है। वह गुणस्थानोंकी परिपाटीमें छट्ठु 
गुण स्थान तक प्रमत्त और सातवेसे लेकर अप्रमत्त कहलाता है । किन्तु यह सब गुरणास्थान अशुद्धनयकी 
कथनीमें है; शुद्धनयसे तो श्रात्मा ज्ञायक ही है । 


प्रब, प्रश्न यह होता है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्रको झात्माका धर्म कहा गया है, किन्तु यह 
तो तीन भेद हुए; और इन भेदरूप भावोंसे झ्रात्माको अशुद्धता ग्राती है ? इसके उत्त रस्वरूप गाथासूत्र 
कहते है .-- 
चारित्र, दश्न, ज्ञान भी, व्यवहार कट्ठता ज्ञानिके । 
चारित्र नहिं. दशन नहीं, नहें जान, ज्ायक शुद्ध हे ॥७॥ 
शायार्थ:--[ शालिनः ] शानीके [ चरिघ्र दर्शन शान ] चारित्र, दर्शन, शञांन-यह तीतम भाव 
[ व्यवहारेरप ] व्यवहारसे [ उपदिश्यते ] कहे जाते हैं; निश्चयसे [ ज्ञानं भ्रपि न] ज्ञान भी नही है, 
३ 


श्८ समयसार 


आस्तां तावदूबन्धप्रत्ययात्‌ ज्ञायकस्पाइद्धलं, दशनज्ञानचारित्राण्येय न विद्न्ते । 
यतो छानन्तधर्मण्येकस्मितः धर्मिण्यनिष्णातस्पांतेवासिजनस्य तदबबोधविधायिमिः कैश्चिद्धमें- 
स्तमनुशासतां सरिणां धमंधर्मिणो! स्वभावतो 5भेदेषि व्यपदेशतों भेदसुत्पाथ व्यवहारमात्रेणेव 
ज्ञानिनों द्शनं ज्ञानं चारि्रिमित्युपदेशः । परमाथ्थतस्त्वेकद्रव्यनिष्पीतानस्तपर्यायत्यक 
किंचिन्मिलिताखादममभेदमेकस्वभावमनुभवतों न दशने न ज्ञान न चारित्रं, ज्ञायक एवकः 


शुद्ध: । 


[ चरित्र न ] चारित्र भी नही है, और [ दर्शन न ] दर्शन भी नही है, ज्ञानी तो एक [ ज्ञायकः 
शुद्ध: ] शुद्ध ज्ञायक ही है । 

दीका:--इस ज्ञायक आ्रात्माको बन्धपर्यायके निमित्तसे अशुद्धता तो दूर रहो, किन्तु उसके दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र भी विद्यमान नही है, क्योकि अनन्त धर्मोांवाले एक धर्मीमे जो निष्णात नहीं है ऐसे 
निकटवर्ती शिष्योको, धर्मीको बतलानेवाले कितने ही धर्मोके द्वारा, उपदेश करते हुए आचार्योका-यद्यपि 
धर्म और धर्मीका स्वभावसे ग्रभेद है तथापि नामसे भेद करके--व्यवहारमात्रसे ही ऐसा उपदेश है कि 
ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। किन्तु परमार्थमे देखा जाये तो अनन्त पर्यायोको एक द्रव्य पी 
गया होनेसे जो एक है ऐसे कुछ--मिले हुए आस्वादवाले, भ्रभेद, एक स्वभावी ( तत्त्व )-का अनुभव 
करनेवालेको दर्शन भी नही है, ज्ञान भी नही है, चारित्र भी नही है, एक शुद्ध ज्ञायक ही है । 

भावाथं:--इस शुद्ध ग्रात्माके कर्मबन्धके निमित्तसे अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो, 
किन्तु उसके द्शेन, ज्ञान, चारित्रके भी भेद नही है, क्योकि वस्तु अनन्तधर्मरूप एकघर्मी है। परन्तु 
व्यवहारी जन धर्मोको ही समभते है, धर्मीको नही जानते , इसलिये वस्तुके किन्ही श्रसाधारण धर्मोको 
उपदेशमे लेकर अभेदरूप वस्तुमे भी धर्मोके नामरूप भेदको उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया जाता है कि 
ज्ञानीके दशन है, ज्ञान है, चारित्र है। इसप्रकार भ्रभेदमे भेद किया जाता है, इसलिये वह व्यवहार है। 
यदि परमार्थसे विचार किया जाये तो एक द्रव्य श्रनन्त पर्यायोको पश्रभेदरूपसे पी कर बैठा है, इसलिये 
उसमें भेद नही है । 

यहाँ कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्यके ही भेद हैं, श्रवस्तु नहों, तब फिर उन्हे व्यवहार 
कैसे कहा जा सकता है ? उसका समाधान यह है --यह ठीक है, किन्तु यहाँ द्रव्यहृष्टिसे श्रभेदको प्रधान 
करके उपदेश दिया है। भ्रभेदहृ ष्टिमे भेदको गौण कहनेसे ही श्रभेद भलीभाँति मालूम हो सकता है। 
इसलिये भेदको गौण करके उसे व्यवहार कहा है । यहाँ यह अभिप्राय है कि भेद ह्टिमे भी निविकल्प 
दशा नही होती और सरागीके विकल्प होते रहते हैं, इसलिये जहाँ तक रागारदिक टूर नही हो जाते वहाँ 
तक भेदको गौण करके भ्रभेदरूप निविकल्प अनुभव कराया गया है । वीतराग होनेके बाद भेदाभेदरूप 
वस्तुका ज्ञाता हो जाता है, वहाँ नयका झ्रालम्बन ही नही रहता । 





पूर्व॑रंग १९ 


बर्दि परमार्थ एवेको वक्तव्य हति चेत्‌-- 


जहू रा वि सक्‍कमराज्जो श्रराज्जभासं विणा दु गाहेदु । 
तह॒ववहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसक्क ॥ ८ ॥। 
यथा नापि शक्यों 5नायों 5नाय भाषां विना तु ग्राहयितुम । 
तथा व्यवहारेण बिना परमार्थोपदेशनमशक्यम्‌ ।॥८॥ 


यथा खलु म्लेच्छः स्वस्तीत्यभिहिते सति तथाविधवाच्यवाचकर्संबंधावबोधबहिष्कृतल्ाभ 
किंचिदपि प्रतिपद्यमानों मेष हवानिमेषोन्मेषितचक्तुः प्रेश्नित एवं | यदा तु सं एवं तदेतद्भापा- 
संबंधैकार्थ श्ेनान्येन तेनेत्र वा म्लेच्डभाषां समुदाय स्वस्तिपदस्थाविनाशों भवतो भवलित्यमिं- 
घेयं प्रतिपाथते तदा सथ ण्वोथ्दमंदानंदमयाश्रप्नलज्झलज्लोचनपात्रस्तञतिपथत एवं । तथा 
ग्रब यहाँ पुन: यह प्रश्न उठा है कि--यदि ऐसा है तो एक परमाथेका ही उपदेश देना चाहिये 
ब्यव्रहार किसलिये कहा जाता है ? इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं :-- 
भाषा चनाय बिना न. समझाना ज्यू भकय अनायको ! 
>यवेहार पिन परमाथका, उपदेश होय अशक्य यों ८) 


गायार्थ:-- [ यथा ] जैसे [ प्रनायं: ] प्रतायें ( म्लेच्छ ) जनको [ झ्नायंभाषां विना तु ] 
प्रनायंभाषाके विना [ प्राहयितुम्‌ | किसी भी वस्तुका स्वरूप ग्रहण करनेके लिये [ न पश्रपि शक्यः ] 
कोई समर्थ नही है [ तथा ] उसीप्रकार [ व्यवहारेण बिना ] व्यवहारके बिना [ परमार्थपदेशनम्‌ ] 
परमार्थका उपदेश देना [ प्रशक्ष्यम ] भ्रशकय है । 


टीका:-- जैसे किसी म्लेब्छुसे यदि कोई ब्राह्मण 'स्वस्ति' ऐसा शब्द कहे तो वह म्लेच्छ उस 
दाब्दके वाज्यवाचक सम्बन्धको न जाननेसे कुछ भी न समभकर उस ब्राह्मणकी झोर मेढेकी भाँति अ्रँखें 
फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है, किन्तु जब ब्राह्मयकी और म्लेच्छुकी भाषाका-दोनोंका 
प्र्थ जाननेवाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण म्लेच्छभाषा बोलकर उसे समभाता है कि 'स्वस्ति' 
शब्दका भ्रथ यह है कि “तेरा अ्रविनाशी कल्याण हो”, तब तत्काल ही उत्पन्न होनेवाले प्रत्यन्त प्रानदमय 
श्रश्नश्रोंसे जिसके नेत्र भर जाते हैं ऐसा वह म्लेच्छ इस 'स्वस्ति' शब्दके प्रथेको समझ जाता है; इसीप्रकार 
व्यवहारी जन भी आात्मा' झब्दके कहने पर 'आात्मा' शब्दके श्रथंका ज्ञान न होनेसे कुछ भी न समझकर 
मेढेकी भाँति श्राँंखे फाइडकर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, किन्तु जब व्यवहार-परमार्थ मार्ग पर 
सम्यग्शानरूपी महारथको चलानेवाले सारथीकी भाँति अन्य कोई झाचाये अथवा 'श्रात्मा' शब्दको 
कहनेवाला स्वय ही व्यवहां रमार्णमें रहता हुआ भात्मा शब्दका यह प्र बतलाता है कि--दर्शन, ज्ञान, 


रे० सफ्रसार 


किल लोकोप्यात्मेत्यभिहिते सति यथावस्थिवात्मस्वरूपपरिज्ञानबहिष्कृत्लवान् फिंचिदपि 
प्रतिपयमानों मेष इवानिमेषोन्मेषितचच्ुः प्रेक्षत एवं | यदा तु स एवं व्यवह्रपभाश्थपथ- 
प्रस्थापितसम्पम्धोधमहारथरथिनान्येन तेनेव वा व्यवहारप्थमास्थाय दशनज्ञानचारित्राण्यत- 
तीत्यात्मेत्यात्मपदस्यामिषेय प्रतिपाधते तदा सद्य॒ एवोयदमंदानंदांतःसुन्दरबंधुरबोधतर गस्त- 
ट्तिपथधत एवं । एवं स्लेच्छस्थानीयवाजगतो व्यवहारनयोपि म्लेच्छभाषास्थानीयत्वेन 
परमार्थप्रतिपादकत्वादृपन्यसनीयः, अथ च आह्मणो न स्लेच्छितव्य हति बचनाद्रथवहारनयों 
नाजुसकंव्य: । 
कार्य व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति चेत्‌-- 

जो हि सुदेराहिगर्च्छाद अ्रप्पाणमिण तु कंक्‍ल सूद्ध । 

त॑ सुदकेवलिमिसिणो भणंत लोयप्पदीवयरा ॥र्द।॥। 

जो सुदणाण सव्वं जाणदि सृद्केवलि तमाह जिणा । 

णाण प्रप्पा सब्ब॑ं जम्हा सदकेवलो तम्हा ॥१०॥।जम्में।। 


चारित्रको जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है”, तब तत्काल ही उत्पन्न होनेवाले भ्रत्यन्त भ्रानन्दसे जिसके 
हृदयमें सुन्दर बोधतरंगे ( ज्ञानतरगे ) उछलने लगती हैं ऐसा वह व्यवहारीजन उस “आत्मा” 
शब्दके भ्र्थकों श्रच्छी तरह समभ लेता है । इसप्रकार जगत तो स्लेच्छके स्थान पर होनेसे, और 
व्यवहारनय भी म्लेच्छभाषाके स्थान पर होनेसे परमार्थका प्रतिपादित ( कहनेवाला ) है इसलिये, 
व्यवहारनय स्थापित करने योग्य है; किन्तु ब्राह्मणको म्लेच्छ नही हो जाना चाहिये--इस वचनसे वह 
( व्यवहारनय ) ग्रनुसरण करने योग्य नही है । 

भावार्थ :--लोग शुद्धनयको नही जानते, क्योंकि शुद्धनयका विषय भ्रभेद एकरूप वस्तु है, किन्तु 
वे ब्रशुद्धनयको ही जानते हैं क्यो कि उसका विषय बेदछूप झनेकप्रकार है; इसलिये वे व्यवहारके द्वारा ही 
परमार्थको समझ सकते है । अत: व्यबहारनयकों परमार्थका कइनेवाला जानकर उसका उपदेश्य किया 
जाता है। इसका श्रर्थ यह नही समझना चाहिये कि यहाँ व्यवहारका आलम्बन कराते हैं, प्रत्युत 
व्यबह् रका आलम्बन छुड़ाकर परमार्थमे पहुँचाते हैं,--यह्‌ समभना चाहिये । 

झब, प्रश्न यह होता है कि व्यवह्वारसय परभार्थका प्रतिपादक कंसे है ? इसके उद्ध र-स्वरूप 


गायासूत्र कहते हैः -- 
इस आत्मकां श्रत्स नियत, जा शुद्ध कल आनते | 


ऋषिगण प्रकाशक लोकके, अ्रतकेवर्ला उसको कहें ॥९॥ 
अतब्ान सब जाने जु. जिन अतक्वली उसको कहे | 
सत्र ज्ञान मो आन्मा हि हे. श्रतकेवली उससे बने ॥१ ०॥ 


पूवेरंन श्१ 


यो हि अतेनाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवल शुद्धम । 
ते अ्तकेवलिनयृपषयों भर्णति लोकप्रदीपकरा! ॥९॥ 
यः श्रतज्ञान सब जानाति श्रतकेवलिन तमाहर्जिनाः । 
वानमात्मा सव यस्माच्छेनकवी तस्माव ॥९ ०॥युम्मम।। 


यः श्रतेन केवल शुद्धमात्मानं जानाति स श्रतकेवलीति तावत्परमार्थों, यः शुतज्ञानं सब 
जानाति स श्रुतकेवलीति तु व्यवहार: । तदत्न सवमेव तावत ब्ञानं निरूप्यमाणं किपात्मा 
किमनात्मा १ न तावदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनश्वेतनेतरपदार्थपंचतपस्प ब्ञानतादात्म्पालुर- 
पत्ते: | ततो गत्यंतराभावात्‌ ह्ञानमात्मेत्यायाति | अतः श्रुतज्ञानमप्यात्मेव स्थात्‌ | एवं सति 
यः आत्मानं जानाति से श्रुतकेवलीत्यायाति, स तु परमाथ एवं । एवं ज्ञानज्ञानिनोभेदेन 
व्यपदिशता व्यवहारेणापि परमाथमात्रमेब प्रतिपाथतें, न किंचिंदप्यतिरिक्तर्‌। अथ च यः 


गाथा :--[ यः | जो जीव [ हि ] निश्चयसे ( वास्तवमें ) [ श्रृतेन तु ] श्रुतज्ञानके द्वारा 
[ इमं ] इस अनु भवगोचर [ केवल शुद्धम्‌ ] केवल एक शुद्ध [ ध्रात्मानं ] झात्माको [ अ्रभिगच्छति ] 
सम्मुख होकर जानता है, [ त॑ ] उसे [ लोकप्रदीपकरा: ] लोकको प्रगट जानतेवाले [ ऋषरः ] 
ऋषीश्वर [ श्रुतकेवलिन ] द्युतकेवली [ भरांति ] कहते हैं; [ यः ] जो जीव [ सब ] सर्वे 
[ श्रुतज्ञानं ] श्रुतज्ञानको [ जाताति ] जानता है [ त॑ ] उसे [ जिना: ] जिनदेव [ श्रुतकेवलिन ] 
श्र तकेवली [ झाहुः ] कहते हैं, [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ ज्ञान सर्थ ] ज्ञान सब [ आत्मा ] आझात्मा ही 
है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ श्रुतकेवली ] ( वह जीव ) श्र्‌तकेवली है । 


टीका:--प्रथम, “जो श्रुतसे केवल शुद्ध आत्माको जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं वह तो परमार्थ 
है; भर “जो सर्वे श्र[तज्ञानको जानते हैं वे श्र्‌ त्रकेवली है” यह व्यवहार है। यहाँ दो पक्ष लेकर परीक्षा 
करते हैं--उपरोक्त सर्व ज्ञान आत्मा है या श्रतात्मा ? यदि अनात्माका पक्ष लिया जाये तो वह ठीक 
नही है, क्योकि जो समस्त जड़रूप अ्नात्मा प्राकाशादिक पाँच द्रव्य हैं, उनका ज्ञानके साथ तादात्म्य 
बनता ही नही ( क्योकि उनमे ज्ञान सिद्ध नही है )। इसलिये प्न्य पक्षका प्रभाव होनेसे 'शञान आत्मा 
ही है यह पक्ष सिद्ध हुआ । इसलिये श्रुतज्ञान भी भ्रात्मा ही है। ऐसा होनेसे "जो श्रात्माको जानता 
है, वह श्रुतकेवली है" ऐसा ही घटित होता है; श्रौर वह तो परमार्थ ही है। इसप्रकार ज्ञान और 
ज्ञानीके भेदसे कहनेवाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ भात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ 
नही कहा जाता। और “जो श्रुतसे केवल शुद्ध आत्माकों जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं,” इसप्रकार 
परमार्थका प्रतिपादन करना अश्क्‍य होनेसे, “जो सर्व श्रुतश्ञानको जानते हैं वे श्रुतकेवली है” ऐसा 
व्यवहार परसाशेके प्रतिपादकत्वसे प्पनेको हृढ्तापूर्वेक स्थापित करता है । 


रर्‌ समयसाइ३ 


श्रृतेन केवल शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति परमार्थस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वादः श्रंतज्ञाने 
सर्व जानाति से भ्रुतकेवलीति व्यवद्वारः परमार्थप्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति । 
छुतो व्यवद्वारनयों नालुसर्चब्य इति चेतू- 
ववहारों भदत्थों भूदत्थो देसिदो दु सुद्धणझ्रो । 
भवत्यमस्सिदो खलु सम्माविट्टी हवदि जीबो ॥११॥ 


व्यवद्वारों 5 भूताथों भतार्थों दर्गितस्तु शुद्धनयः । 
भताथमाश्रितः खल सम्यर्टष्टिमंत्रति जीवः |? ?॥ 


व्यवह्दारनयो हि सर्व एवामृतार्थववादभूतमथ प्रग्नोतयति, शुद्धनय एक एवं भूताथंत्वात्‌ 
भूतमर्थ प्रधोतयति । तथा हि-यथा प्रबलपंकसंवलनतिरोहितसहजेकाच्छभावस्य पयसोनुभवितारः 

भावार्थ :--जो शाख्रज्ञानसे अभेदरूप ज्ञायकमात्र शुद्ध आत्माको जानता है वह श्र्‌ तकेवली है, 
यह तो परमार्थ ( निश्चय कथन ) है । और जो सर्व शाखज्ञानको जानता है उसने भी ज्ञानकों जाननेसे 
श्रात्माको ही जाना है, क्योकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है, इसलिये ज्ञान-ज्ञानीके भेदको कहनेवाला 
जो व्यवहार उसने भी परमार्थ ही कहा है, अ्रन्य कुछ नही कहा | श्रौर परमार्थका विषय तो कथचित्‌ 
वचनगोचर भी नही है, इसलिये व्यवहा रनय ही आत्माको प्रगटरूपसे कहता है, ऐसा जानना चाहिये । 


अब, यह प्रइन उपस्थित होता है कि--पहले यह कहा था कि व्यवहारको भ्रज्जीकार नही करना 
चाहिये, किन्तु यदि वह परमार्थकों कहनेवाला है तो ऐसे व्यवहारको क्यो श्रज्भजीकार न किया जाये ? 
इसके उत्तररुपमें गाथासूत्र कहते हेः-- 
व्यवहारनय अथूनाथ देशित, शुद्धनाय अनाथ है । 
भूताथ आश्रित आस्मा, सर्चाष्ट निश्चय होगे हैं ॥ 7 || 


गाथार्थे---[ व्यवहार: | व्यवहारनय [ प्रमृतार्थ. ] भ्रभूतार्थ है [ तु |] और [ शुद्धनयः ] 
शुद्धनय [ मूतार्थ. ] भूतार्थ है, ऐसा | बशितः ] ऋषीश्वरोने बताया है, [ जीव: ] जो जीव 
[ मृतार्थ | भूतार्थका [ ग्राध्ित: ] प्राश्रय लेता है वह जीव [ खलु ] निश्चयसे ( वास्तबमें ) 
[ सम्यग्हृष्टि: ] सम्यर्हष्टि [ भवति ] है । 

टीका:--व्यवहारनय सब ही अभूताथ्थ है, इस लिये वह श्रविद्यमान, श्रसस्य, अभूत, श्रर्थको प्रगट 
करता है, शुद्धनय एक ही भूतार्थ होनेसे विद्यमान, सत्य, भूत अर्थको प्रगट करता है। यह बात टृष्टान्तसे 
बतलाते है--जैसे प्रबल कीचड़के मिलनेसे जिसका सहज एक निर्मेलभाव तिरोभत ( आच्छादित ) 
होगया है, ऐसे जलका अनुभव करनेवाले पुरुष--जल और कीचडका विवेक न करनेवाले ( दोनोके 
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पुरुषाः पंकपयसोर्विवेकमकुब तो बहवोनच्छमेव तदसुभवंति । केचितु स्वकरविकीणकतकनिपात- 
मात्रोपजनितपंकपयोविवेकतया स्वरपुरुषकारावि्भावितसहजेकाच्छभावत्वादच्छमेष तदनुभवंति । 
तथा प्रबलकमसंवलन तिरोद्ितसदजेकज्ञायकमावस्यात्मनो 5नुभवितारः पुरुषा आत्मकमणोर्वियेक 

मकुंबतो व्यवहारविमोहितहृदयाः प्रधोतमानभाववश्वरूप्यं तमनुभवंति । भूताथंदर्शिनस्तु स्वमति- 
निपातितशुद्धनयानुबो धमात्रो पज नितात्मक पं विवेकत या स्वपुरुषकाराबिर्भावितसहजकज्ञा यक 
भावत्वात्‌ प्रधोतमानेकज्ञायकमा्वं तमनुभवंति । तदत्र ये भूताथमाश्रयंति त एवं सम्पक्‌ पश्यतः 
सम्पग्दषष्टयो भवंति, न पुनरन्‍्ये, कतकस्थानीयत्वात्‌ शुद्धनयस्य । अतः प्रत्यगात्मदर्शिभिव्यव- 
हारनयो नानुसचंव्यः । 


भेदकों न समभनेवाले )-बहुतसे तो उस जलको मलिन ही अनुभवते है, किन्तु कितने ही अपने हाथसे 
डाले हुवे कतकफल' के पडने मात्रसे उत्पन्न जल-कादवके विवेकतासे, अपने पुरुषार्थ द्वारा भ्राविभूत 
किये गये सहज एक निर्मेलभावपनेसे उस जलको निर्मल ही अनुभव करते है, इसीप्रकार प्रबल कर्मोके 
मिलनेसे जिसका सहज एक ज्ञायकभाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्माका अनुभव करनेवाले पुरुष- 
आत्मा और कर्मका विवेक ( भेद ) न करनेवाले, व्यवहारसे विमोहित हृदयवाले तो, उसे (आ्रात्माको) 
जिसमें भावोंकी विव्वरूपता ( अनेकरूपता ) प्रगट है ऐसा अनुभव करते है, किन्तु भृतार्थदर्शी 
( शुद्धनयको देखनेवाले ) अपनी बुद्धिसे डाले हुवे शुद्धनयके अ्रनुसार बोध होनेमात्रसे उत्पन्न आत्म- 
कर्मके जिवेकतासे, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविभूत किये गये सहज एक ज्ञायकभावत्वके कारण उसे 
( आत्माको ) जिसमे एक ज्ञायकभाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते है। यहाँ, शुद्धनय कतकफलके 
स्थानपर है, इसलिये जो शुद्धनयका आश्रय लेते है वे ही सम्यक्‌ अवलोकन करनेसे सम्यग्दृष्टि हैं, दूसरे 
( जो अशुद्धतयका सर्वथा झाश्रथ लेते है वे ) सम्यग्हर्टि नही है। इसलिये कर्मोसि भिन्न भ्रात्माके देखने 
बालोको व्यवहारनय अनुसरण करने योग्य नही है । 

भावाय :--यहाँ व्यवहारनयको अभूतार्थ, और शुद्धनयकों भूतार्थ कहा है। जिसका विषय 
विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो उसे ग्रभूतार्थ कहते हैं । व्यवहारनयको अभूतार्थ कहनेका श्राशय यह है 
कि शुद्धनयका विषय ग्रभेद एकाकाररूप नित्य द्रव्य है, उसको दृष्टिमे भेद दिखाई नहीं देता; इसलिये 
उम्रकी दृष्टिमे भेद अविद्यमान, असत्यार्थ ही कहना चाहिये । ऐसा न समभना चाहिये कि भेदरूप कोई 
वस्तु ही नहीं है। यदि ऐसा माना जाये तो जैसे वेदान्त मतवाले भेदरूप प्रनित्यको देखकर श्रवस्तु 
मायास्वरूप कहते है और स्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्मको वस्तु कहते है वेसा सिद्ध हो भौर 
उससे सर्वथा एकान्त शुद्धनयके पक्षरूप मिथ्याहृष्टिका ही प्रसग आये, इसलिये यहाँ ऐसा समझना 
चाहिये कि जिनवाणी स्याद्वादरूप है, वह प्रयोजनवश नयको मुख्य-गौण करके कहती है । प्राशियोको 

4 कतकफल 5 निर्मेलो; ( एक औषधि जिसमे कीचड़ नीचे बेठ जाता है ) ! 





श्ड समयसार 


अथ च वेसांचित्कदाचित्सोपि प्रयोजनवान्‌ । यता --- 


सुद्धों सुद्धादेसो णादव्यों परमभाववरिसोहि । 


बवहारदेसिदा पुण जे दु भ्रपरमे ट्विदा भावे ॥१२॥ 
शुद्ध: शुद्धादेशों ज्ञातव्यः परमभावदर्शिमिः । 
व्यवहारदेश्िताः पुनय त्वपरमे स्थिता भावे ॥१ २॥ 


ये खलु पयतपाकोत्तीणजात्यकासस्वरस्थानीय॑ परम भावमनुभवंति तेषां प्रथमद्धितीया- 
बनेकपाकपर परापच्यमानकाचें स्व॒रानुभवस्थानी यापरमभावानु भव नशुन्य त्वाच्छुद्धद् व्यादे शित या 


भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो भ्रनादि कालसे ही है और इसका उपदेश भी बहुधा सर्वे प्राणी परस्पर 
करते हैं । और जिनवाणीमें व्यवहारका उपदेश शुद्धनयका हस्तावलम्बन ( सहायक ) जानकर बहुत 
किया है; किन्तु उसका फल ससार ही है | शुद्धनयका पक्ष तो कभी आया नही और उसका उपदेश 
भी विरल हे--वह कही कही पाया जाता हूँ । इसलिये उपकारी श्रीगुरुने शुद्ध नयके ग्रहणका फल मोक्ष 
जानकर उसका उपदेश प्रधानतासे दिया है कि--“शुद्धनय भृतार्थ है, सत्याथं है; इसका श्राश्रय लेनेसे 
सम्यक्दृष्टि हो सकता हे; इसे जाने बिना जबतक जीव व्यवहारमें मग्न है तबतक आत्माका ज्ञान-- 
श्रद्धानरूप निश्चय सम्यक्त्व नहीं हो सकता ।” ऐसा आशय समभना चाहिये । 


ग्रब, “यह व्यवहा रतय भी किसी किसीको किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वया निषेध करने 


की) 


योग्य नही है; इसलिये उसका उपदेश है” यह कहते हैं-- 





देख परम जो भाव उसको. शुद्धनय ज्ञातल्य है 
ठहग जु अपरमभावमें . व्यवहारसे उपदिष्ट हैँ ॥१२॥ 
गायार्थ:--[ परमभावदशिभ्रिः ] जो शुद्धनय तक पहुँचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान- 
चारित्रवान हो गये उन्हें तो [ शुद्धादेश: | शुद्ध (आ्रात्मा ) का उपदेश ( श्राज्ञा ) करनेवाला [शुद्धः ] 
शुद्धनय [ ज्ञातव्यः ] जाननेयोग्य हैं; [ पुनः | भौर [ बे तु ] जो जीव [ प्रपरमे भावे ] प्रपरम- 
भावमे--श्र्थात्‌ श्रद्धा तथा ज्ञानचारित्रके पूर्ण भावको नही पहुँच सके हैं, साधक भ्रवस्थामे ही- 
[ स्थिताः ] स्थित है वे [ व्यवहारदेशिता: ] व्यवहारद्वारा उपदेश करने योग्य हैं । 


टीका:--जो पुरुष अन्तिम पाकसे उतरे हुये शुद्ध स्वरंके समान ( वस्तुके ) उत्कृष्न भावका 
प्रनुभव करते हैं उन्हें प्रथम, द्वितीय श्रादि पाकोकी परम्परासे पच्यमान ( पकाये जाते हुये ) भ्शुद्ध 
स्वर्णके समान जो भ्रनुत्कृष्ट मध्यम भाव हैं उनका झनुभव नहीं होता, इसलिये, शुद्धद्रव्यको कहनेवाला 
होनेसे जिसने प्रचलित प्रखण्ड एकस्वभावरूप एक भाव प्रगट किया है ऐसा शुद्धनय ही, सबसे ऊपरकी 
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सम्मद्योतितास्खलितेकस्वभावेकमावः शुद्धनय एबोपरितनेक्प्रतिपर्णिकास्थानीयत्वात्परिश्ञायमानः 
प्रयोजनवान । ये तु प्रथमठ्धितीयाधनेकपाकपरं परापच्यमानकारेस्व॒रस्थानीयमपरम भावमनुमबंति 
तेषां पर्यतपाकोत्तीणजात्यकार्चस्थरस्थानीयपरमभावानुमवनशत्यत्वादशुद्धद्रव्यादेशितयोपदर्शित- 
प्रतिविशिष्टेकमावानेकमावों व्यवहास्ययों विचित्रवर्णमणालिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानस्तदात्वे 
प्रयोजनवान , तीर्थती फलयोरित्यमेव व्यवस्थितत्वात्‌ | उक्ते च--“जह जिणमयं पवजदह 
ता मा ववह्रणिच्छए प्रुयह | एक्केण बिणा छिज़इ तित्थं अण्णेण उण तच्च | ”” 


एक प्रतिवर्शिका ( स्वर्णा-वर्ण ) समान होनेसे, जाननेमें श्राता हुआ प्रयोजनवान है । परन्तु जो पुरुष 
प्रथम, द्वितीय भ्रादि अनेक पाकों ( तावों ) की परम्परासे पच्यमान शअशुद्ध स्वर्णके समान जो (वस्तुका) 
प्रनुत्कृष्ठ मध्यमभावका भनुभव करते हैं उन्हे भ्रन्तिम तावसे उतरे हुये शुद्ध स्वर्णके समान उत्कृष्ट भाव 
का अ्रनुभव नही होता; इसलिये, प्रशुद्ध द्रव्यको कहनेवाला होनेसे जिसने भिन्न भिन्न एक एक भाव- 
स्वरूप प्रनेक भाव दिखाये हैं ऐसा व्यवहारनय, विचित्र श्रनेक वर्णामालाके समान होनेसे, जाननेमें 
भ्राता (-ज्ञात होता ) हुआ उस काल प्रयोजनवान है । क्योंकि तीर्थ शौर तीथेंके फलकौ ऐसी ही 
व्यवस्थिति है। ( जिससे तिरा जाये वहू तीर्थ है; ऐसा व्यवहार धर्म है और पार होना ब्यवहारघर्मका 
फल हे , भ्रवबा अपने स्वरूपको प्राप्त करना तीर्थेफल है । ) भ्रन्यत्र भी कहा है कि:-- 


झर्ब:--झाचाय कहते हैं कि हे भव्य जीवो ! यदि तुम जिनमतका प्रवर्ताना करना चाहते हो 
तो ब्यवहार और निश्चय--दोनों नयोंको मत छोड़ो; क्योंकि व्यवहारनयके बिना तो तीर्थ -ब्यव- 
हारमागंका नाश हो जायगा और निश्चयनयके बिना तत्त्व ( वस्तु ) का नाश हो जायेगा । 

भावार्थ :--लोकमें सोतेके सोलह वान ( ताव ) प्रसिद्ध हैं। पन्द्रहवें वान तक उसमें चूरी ग्रादि 
परसयोगकी कालिमा रहती है, इसलिये तबतक वह भझशुद्ध कहलाता है; भौर ताव देते देते जब झतिम 
तावसे उतरता हूँ तब वह सोलहवान या सौटची शुद्ध सोना कहलाता है। जिन्हें सोलहवानवाले सोनेका 
ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हुई है उन्हें पन्द्रह-वान तकका सोना कोई प्रयोजनवान नही होता, श्रौर जिन्हें 
सोलह-वानवाले शुद्ध सोनेकी प्राप्ति नही हुई है उन्हें तबतक पन्द्रह-वान तकका सोनां भी प्रयोजनेवान 
है । इसी प्रकार यह जीव नाम्रक पदार्थ है, जो कि पुद्गलके सयोगसे भ्रशुद्ध भ्रनेकरूप हो रहा है । 
उसका, समस्त परद्रव्योंस भिन्न, एक ज्ञायकत्वमात्रका-ज्ञान, श्रद्धान तथा आचररारूप प्राप्ति-यह 
तीनों जिसे हो गये हैं उसे पुदूगलसंयोगजनित प्रनेकरूपताको कहनेवाला भ्रशुद्धनय कुछ भी प्रयोजनवान 
( किसी मतलबका ) नहीं हैं; किन्तु जहाँ तक शुद्धभावकी प्राप्ति नही हुई वहाँ लक जितना झशुद्धनय- 
का कथन है उतना यथापदवी प्रयोजनवान है । जहाँ तक यथार्थ शानश्रद्धानकी प्राप्तिरूप सम्यक्दशनकी 
प्राप्ति नहीं हुई हो वहाँ तक तो. जिनसे यथार्थ . उपदेश मिलता हे ऐसे जिनवचनोंकों सुनना, 
धारख करना तथा जिनवचनोंको कहनेवाले श्री जिन-सुदकी भक्ति, .जिनबिम्ब॒के दर्शत्र इत्यादि 

श्र 


२६ समयसार 


( मालिनी ) 
उम्रयनयविरोधच्यंसिनि स्यात्पदांके 
जिनवचसि रमंते ये स्वयं बांतभोदाः । 
सपदि समयसार ते पर ज्योतिरुच्चे- 
रनवमनयपक्षाछुण्णमीक्षत एव ॥४।॥ 


व्यवहारमागमें प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है; भौर जिन्हे श्रद्धांन-ज्ञान तो हुआ है किन्तु साक्षात्‌ प्राप्ति 
नही हुई उन्हे पूर्वकथित कार्य, परद्रव्यका श्रालम्बन छोडनेरूप श्रणुव्रत-महाब्रतका ग्रहण, समिति, गुप्ति, 
झभौर पच परमेट्ठीका ध्यानरूप प्रव्तेन तथा उसीप्रकार प्रवर्तन करनेवालोकी सगति एवं विशेष जाननेके 
लिये शाखोका अ्रभ्यास करना इत्यादि व्यवहारमार्ग मे स्वय प्रवतेन करना और दूसरोंको प्रवर्तन कराना 
--ऐसे व्यवहारनयका उपदेश ग्रद्भीकार करना प्रयोजनवान है । #व्यवहारनयको कथचित्‌ श्रसत्यार्थ 
कहा गया हूँ, किन्तु यदि कोई उसे सर्वथा भ्रसत्याथ जानकर छोड दे तो वह शुभोपयोगरूप व्यवहारको 
ही छोड़ देगा भौर उसे शुद्धोपयोगकी साक्षात्‌ प्राप्ति तो नही हुई है, इसलिये उल्टा अशुभोपयोगमे ही 
भ्राकर, भ्रष्ट होकर, चाहे जैसी स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादि गति तथा परम्परासे निगोद 
को प्राप्त होकर संसारमें ही अमण करेगा । इसलिये शुद्धनयका विषय जो साक्षात्‌ शुद्ध भात्मा है उसकी 
प्राप्ति जबतक न हो तबतक व्यवहार भी प्रयोजनवान है -ऐसा स्याद्वाद मतमें श्रीगुरुओका उपदेश है । 

इसी प्र्थका कलशरूप काव्य टीकाकार कहते हैं. -- 

श्लोकार्थ:-- [ उभय-नय-विरोध-ध्वंसिनि ] निदपचय झ्ौर व्यवहार--इन दो नयोंके विषयके 
भेदसे परस्पर विरोध हैं; उस विरोधका नाश करनेवाला [ स्थात्‌, पद-अ्ंके | स्थात्‌-पदसे चिह्नित 
जो [ जिनवचसि ] जिन भगवानका वचन ( वाणी ) हे उसमें [ये रमन्‍्ते] जो पुरुष रमते हैं (-प्र चुर 
प्रीति सहित अ्रभ्यास करते हैं ) [ ते ] वे [ स्वयं ] अपने श्राप ही ( प्रन्य कारणके विना ) [ बान्त 
मोहाः ] मिथ्यात्वकमंके उदयका वमन करके [ उच्च: धरं ज्योति: समयसारं ] इस भ्तिशयरूप परम 
ज्योति प्रकाशमान शुद्ध श्रात्माको [ सपदि ईक्षन्ते शव ] तत्काल ही देखते हैं। वह्‌ समयसाररूप शुद्ध- 
प्रात्मा [ अनवम्‌ | नवीन उत्पन्न नही हुआ; किन्तु पहले कर्मोंसे श्राच्छादित था सो वह प्रगट व्यक्तिरूप 
होगया है । ओर वह [ धनव-पक्ष-प्रक्षुण्णम्‌ ] सर्वथा एकान्तरूप कुनयके पक्षसे खण्डित नहों होता, 
निर्बाध है । 





# व्यवह्वारमयके उपदेशडे ऐसा नहीं सपझ्नना चाहिये कि आत्मा परद्रब्यक्षी क्रिया कर सकता है, लेकित 
ऐसा समझना कि व्यवह्यारोपदिष्ट छुभभावोंको आत्मा व्यवष्टारस कर श्रकता है। और उस उपदेशसे ऐसा भो नहीं 
समझता चाहिये कि शुभ साव करतेछे थात्मा शुद्धताकों प्राप्त करता है, परन्तु ऐडा श्रथझना कि पध्ाप्तक दल्वामे 
भूमिकाके अनुरार शुभ भाव आने बिना गही रहते । 


पूर्वदंग र्७ 


( मालिनी ) 
व्यवहरणनयः स्थाययपि प्रौकपदण्या- 
मिह निहितदानां हंत इस्तावलंबः । 
तदपि परममर्थ. चिज्यमत्कारमातर 
परविरहितमंतः पश्यतां नेष किंचितू ॥॥३॥ 


भावार्थ :--जिनवचन ( जिनवाणी ) स्याद्वादरूप हैं। जहाँ दो नयोके विषयका विरोध है, जैसे 
कि--जो सत्रूप होता है वह भ्रसत्रूप नही होता, जो एक होता है वह भ्रनेक नही होता, जो नित्य 
होता है वह भ्रनित्य नही होता, जो भेदरूप होता है वह अभ्रभेदरूप नहीं होता, जो शुद्ध होता है वह 
प्रशुद्ध नही होता इत्यादि नयोके विषयोमे विरोध है--वहाँ जिनवचन कथंचित्‌ विवक्षासे सतू-असत्रूप, 
एक-अनेकरूप, नित्य-ग्रनित्यरूप, भेद-अ्रभेदरूप, शुद्ध-अशुद्धरूप जिसप्रकार विद्यमान वस्तु है उसी- 
प्रकार कहकर विरोध मिटा देता है, असत्‌ कल्पना नही करता । जिनवचन द्रव्याथिक श्ौर पर्यायाथिक- 
दोनो नयोमे, प्रयोजनवश शुद्धद्रव्याथिक नयको मुख्य करके उसे निश्चय कहते है और भ्रशुद्धद्रव्याथिक- 
रूप पर्यायाथिकनयको गौणा करके व्यवहार कहते हैं ।--ऐसे जिनवचनमे जो पुरुष रमणा करते है वे 
इस शुद्ध झ्रात्माको यथार्थ प्राप्त कर लेते है; ग्रन्य सर्व था-एकान्तवादी सांख्यादिक उसे प्राप्त नही कर 
पाते, क्योंकि वस्तु सर्वथा एकान्त पक्षका विषय नही है तथापि वे एक ही धमंको ग्रहएा करके वस्तुकी 
ग्रसत्य कल्पना करते है--जो असत्यार्थ है, बाधासहित मिथ्यादृष्टि है ।।४॥। 

इसप्रकार इन बारह गाथाश्रोमे पीठिका ( भूमिका ) है । 


प्रव आचार्य शुद्धनयको प्रधान करके निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैं। प्रशुद्धनयकी 
( व्यवहारनयकी ) प्रधानतामे जोवादि तत्त्वोके श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है, जब कि यहाँ उन जीवादि 
तत्त्वोंको शुद्धनयके द्वारा जाननेसे सम्यक्त्व होता है, यह कहते है । टीकाकार इसकी सूचनारूप तीन 
दलोक कहते है, उनमेंसे प्रथम इलोकमे यह कहते हे कि व्यवहारनयको कथचित्‌ प्रयोजनवान कहा 
तथापि वह कुछ वस्तुभूत नही है:-- 

श्लोकार्य :---[ व्यवहरखण-नय: ] जो व्यवहारनय है वह [ यद्यपि ] यद्यपि [ इह प्राक-पदव्यां ] 
इस पहली पदवीमे ( जबतक शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति नही हो जाती तबतक ) [निहित-पदानां ] जिन्होंने 
अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषोंको [ हम्त ] पूरे रे ! [ हस्तावलंब: स्थात्‌ ] हस्तावलम्बन तुल्य कहा 
है, [ तब-प्रवि ] तथापि [ जित्‌-चमत्कार-सात्र पर-विरहित परम भ्र्य॑ श्रन्तः पश्यतां ] जो पुरुष 
चैतन्य-चमत्कारमात्र, परद्रव्यभावोसे रहित ( शुद्धनयके विषयभूत ) परम “अर्थ को प्रन्तरड्में भ्व- 
लोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं तथा उसरूप लीन होकर चारित्रभावको प्राप्त होते हैं उन्हे [ एक: ] 
यह व्यवद्टारतय [ किड्चित्‌ न ] कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है । 





रेफ समयसार 


( शादू लविकीड़ित ) 
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतों व्याप्तुयदस्थात्मन 
पू्णव्ञानघनस्य दशनमिह द्रव्यांतरेम्यः एथक । 
सम्यग्दअंनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं 
तन्युक्त्वा नवतत्तसंततिमिमामात्मायमेकोस्तु नः ।।६॥ 








भावार्थ :--शुद्ध स्वरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरर होनेके बाद झशुद्धनय कुछ भी प्रयोजन- 
कारी नही है ।।५।॥। 

अब निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैंः-- 

श्लोकार्थ :---[ भ्रस्य ध्लात्मनः ] इस आ्ात्माको [ यद्‌ इह द्रव्यान्तरेम्यः पृथक्‌ दर्शन | प्रन्य 
द्रब्योंस पृथक्‌ देखना ( श्रद्धान करना ) [ एतत्‌ एवं नियमात्‌ सम्यग्दर्शनम्‌ ]-ही नियमसे सम्यक्दर्शन 
है, यह आत्मा [ व्याप्तु:] अपने गुणा-पर्यायोमें व्याप्त रहनेवाला है, और [शुद्धनयतः एकस्वे नियतस्य ] 
शुद्धनयसे एकत्वमे निश्चित्‌ किया गया है तथा [ पूर्ण-ज्ञान-घनस्य ] पूर्ण ज्ञााधघन है। [ च ] एव 
[ ताबान्‌ प्रयं श्रात्मा | जितना सम्यकदर्शन है उतना ही आत्मा है, [तत्‌] इसलिये आचाय॑ प्रार्थना 
करते हैं कि [ इमाम्‌ नव-तत्त्व-सन्तति सुक्त्या | “इस नवतत्त्वकी परिपाटीकों छोड़कर, [ श्रयम्‌ 
झात्मा एकः झअस्तु नः ] यह ग्रात्मा एक ही हमें प्राप्त हो ।” 

भावार्थ ---सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्थारूप गुणपर्यायभेदोंमे व्यापनेवाला यह 

श्रात्मा शुद्धनयसे एकत्वमे निश्चित किया गया है--शुद्धनयसे ज्ञायकमात्र एक-भ्राकार दिखलाया गया है, 
उसे स्व अन्यद्रव्यो और भ्रन्यद्रव्योके भावोसे श्रलग देखना, श्रद्धान करना सो नियमसे सम्यक्दर्शन है । 
व्यवह्ा रनय आात्माकों भ्रनेक भेदरूप कहकर सम्यक्दर्शनको अनेक भेदरूप कहता है, वहाँ व्यभिचार 
( दोष ) भाता है, नियम नही रहता । शुद्धनयकी सीमा तक पहुचने पर व्यभिचार नही रहता इसलिये 
नियमरूप है, शुद्धनयका विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञानधन है--सर्व लोकालोकको जाननेवाला ज्ञानस्वरूप 
है । ऐसे आत्माका श्रद्धानरूप सम्यक्दशंन है । यह कही प्रथक्‌ पदार्थ नही है,--आत्माका ही परिणाम 
है, इसलिये आत्मा ही है । भ्रत: जो सम्यक्दर्शन है सो श्रात्मा है, भ्रन्य नही । 

यहाँ इतना विशेष समभना चाहिये कि जो नय है सो श्रुतप्रमाणका भ्रश है, इसलिये शुद्धनय 
भी श्रुतप्रमाणका ही झश हुवा | श्रुतप्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि वस्तुको सर्वशके आगमके वचनसे 
जाना है, इसलिये यह शुद्धनय स्वद्रव्योसे भिन्न, भ्रात्माकी सर्व पर्यायों में व्याप्त, पूर्णा चैतन्य केवलज्ञान- 
रूप-सर्व लोकालोकको जाननेवाले, अ्रसाधारण च॑तन्यधर्मंको परोक्ष दिखाता है। यह व्यवहारी छद्यस्थ 
जीव प्रागमको प्रमाण करके शुद्धनयसे दिखाये गये पूर्णा आत्माका श्रद्धान करे सो वह श्रद्धान निश्चय 
सम्यक्दर्शन है । जबतक केवल व्यवहारनयके विषयभूत जीवादिक भेदरूप तत्त्वोका ही श्रद्धान रहता है 


पूर्वरंग २६ 
( भनुष्दुभ्‌ ) 


अतः शुद्धनयायचं प्रत्यग्ज्योतिश्वकास्ति तद्‌ । 
नवतत्त्वगतत्वेषि यदेकत्व॑ न इंचति ॥ ७॥ 


भदत्येणाभिगदरा जीवाजोबवा य ॒पृण्णपार्व च। 
श्रासवसंवररणिज्जरबंधो मोक्‍्खो य सम्मत्तं ॥१३।॥। 


भृताथेनामिगता जीवाजीबो थे प्रण्यपापं चे | 
आख्वसंवरनिज (ः न 
पंत्रनिजरा बंधों मोक्ष सम्यकक्‍्वम ।॥।१३॥ 


तबतक निश्चय सम्यक्दशन नही होता । इसलिये आचार्य कहते हैं कि इन नवतत्त्वोंकी संतति ( परि- 
पाटी ) को छोडकर शुद्धनयका विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो; हम दूसरा कुछ नही चाहते । 
यह बीतराग अवस्थाकी प्रार्थवा है, कोई नयपक्ष नहीं है । यदि सर्वथा नयोंका पक्षपात ही हुश्रा करे तो 
भिथ्यात्व ही है ! 





यहाँ कोई प्रइन करता है कि--आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अ्रनुभवमें झ्ाये तो इतनी श्रद्धा 
सम्यक्दर्शन है या नही ”? उसका समाधान यह है:--नास्तिकोंको छोड़कर सभी मतवाले आ्रात्माको 
चैतन्यमात्र मानते हैं; यदि इतनी ही श्रद्धाको सम्यकद्शन कहा जाये तो सबको सम्यक्त्व सिद्ध हो 
जायेगा, इसलिये सर्वज्ञकी वाणीमें जैसा सम्पूर्ण आत्माका स्वरूप कहा है वैसा श्रद्धान होनेसे ही निश्चय 
सम्यकत्व होता है, ऐसा समभना चाहिये ।। ६ ।। 

अ्रब, टीकाकार-आचाय निम्नलिखित इलोकमें यह कहते हैं कि--'तत्पश्चात्‌ शुद्धनयके 
ग्राधीन, सर्व द्रव्योंसे भिश्न, आत्मज्योति प्रगट हो जाती है :-- 

श्लोकार्थ:--[ भ्रतः ] तत्पश्चात्‌ [ शुद्धनय-भायत्त | शुद्धनयके ग्राधीन [ प्रत्यग्‌ ज्योति: ] 
जो भिन्न झात्मज्योति है [ तत्‌ ] वह [ चकास्ति ] प्रगट होती है [ यद्‌ ] कि जो [ नव-तत्त्व-गतत्वे 
भ्रपि ] नवतत्त्वोमे प्राप्त होने पर भी [ एकत्व ] झपने एकत्वको [ न सुष्यति ] नहीं छोड़ती । 


भावार्थ :--नवतत्त्वोंमे प्राप्त हुआ भात्मा अ्रनेकरूप दिखाई देता है; यदि उसका भिन्न स्वरूप 
विचार किया जाये तो वह अ्रपनी चेतन्यचमत्का रमात्र ज्योतिको नही छोड़ता ।।॥७॥। 


इसप्रकार ही शुद्धनयसे जानना सो सम्यबत्व है, यह सूत्रकार इस गायथामें कहते हैं:-- 


भूतार्थसे जाने अजीब जीव, पुण्य पाप रु निजेरा । 
आस संबर बंध प्रुक्ति, थे हि समकित जानना ।।१३॥ 


श्इ्‌ ६] समयतसाव 


अमूनि हि जीवादीनि नवतत्तानि भूता्थेनाभिगतानि सम्यग्दशन संप्ंत एवं, अमीषु 
तीर्थप्रतिनिमिच्तमभूतार्थनयेन व्यपदिश्यमानेषु_ जीवाजीवपृण्यपापास्वसंवरनिजराबंधमोश्ष- 
लक्षणेषु नवतस्वेष्वेकलदोतिना भृता्थनयेनेकल्वप्नपानीय शुद्धनयत्वेन व्यवस्थापितस्थात्मनोनु- 
भूतेरात्मस्यातिरक्षणायाः संपद्ममानत्वात्‌ | तत्र॒विकाय बिकारकोमर्य॑ पुण्य तथा पापम्‌ , 
आल््रान्यात्रावकोमयमाल्रवः , संवायसंवारकोमयं संवरः, निर्जय निजरकोभयं निजेरा, वंध्यबंधको- 
भयं बंधः, मोच्यमोचक्रोमयं मोक्ष), स्वयमेकस्य प्ृण्यपापाल्वसंवरनिजराबंधमोक्षालुपपततेः । 


गाथार्थ --[ भूतार्थेन अ्रभिगताः ] भूताथे नयसे ज्ञात [ जोबाजीबो ] जीव, अजीव [ जल ] 
और [ पुण्यपापं ] पुण्य, पाप [ च ] तथा [ प्राल्नवसंवरनिजेराः: ] आख्रव, सवर, निजेरा [ बंध. ] 
बन्ध [ वे ] और [ मोक्ष: | मोक्ष [ सम्यकत्वम्‌ |-यह नव तत्त्व सम्यकत्व है । 


टीका:--यह जीवादि नवतत्त्व भूतार्थ नयसे जाने हुवे सम्यग्दर्शन ही है (-यह नियम कहा ), 
क्योंकि तीर्थंकी ( व्यवहार धर्मकी ) प्रवृत्तिके लिये श्रभूतार्थ ( व्यवहार ) नयसे कहा जाता है ऐसे 
नवतत्त्व--जिनके लक्षण जीव, अजीव, पुण्य, पाप, श्रास्नव, सवर, निजेरा, बन्ध और मोक्ष है--उनमे 
एकत्व प्रगट करनेवाले भूतार्थनयसे एकत्व प्राप्त करके, शुद्धनयरूपसे स्थापित आत्माकी अनुभूति-- 
जिसका लक्षण आत्मख्याति है--वह प्राप्त होती है ( शुद्धनयसे नवततत्त्वोको जाननेसे आरत्माकी अनुभूत्ति 
होती है, इस हेतुसे यह नियम कहा है । ) वहाँ, विकारी होने योग्य ओर विकार करनेवाला--दोनो 
पुण्य हैं तथा दोनो पाप है, भ्राल्रव होने योग्य और श्रात्नव करनेवाला--दोनो आ्रास्रव है, सवररूप होने 
योग्य ( सवा ) और सवर करनेवाला ( सवारक )--दोनो सवर है, निर्जरा होनेके योग्य श्र निर्जरा 
करनेवाला--दोनों निर्जेरा हैं, बंधनेके योग्य और बन्धन करनेवाला--दोनो बन्ध हैं, भौर मोक्ष होने 
योग्य तथा मोक्ष करनेवाला--दोनो मोक्ष है, क्योंकि एकके ही अपने आप पुण्य, पाप, आख्रव, सवर, 
निजेरा, बन्ध, मोक्षकी उपपत्ति ( सिद्धि ) नहीं बनती । वे दोनो जीव और भश्रजीव हैं ( अर्थात्‌ उन 
दोमेसे एक जीव है और दूसरा श्रजीव ) । 


बाह्य ( स्थूल ) दृष्टिसे देखा जाये तो--जीव-पुदूगलकी श्रनादि बन्धपर्यायके समीप जाकर 
एकरूपसे अनुभव करने पर यह नवतत्त्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ है और एक जीवद्रव्यके स्वभावके समीप 
जाकर प्रनुभव करनेपर वे ग्रभृतार्थ हे, असत्याथं है, ( वे जीवके एकाकार स्वरूपमें नही हैं, ) इसलिये 
इन नव तत्त्वोमे भूतार्थ नयसे एक जीव ही प्रकाशमान है । इसी प्रकार अन्त््टिसे देखा जाये तो-ज्ञायक 
भाव जीव है ग्रौर जीवके विकारका हेतु भ्रजीव है, और पुण्य, पाप, ग्राखव, सचर, निजरा, बन्ध तथा 


पूवेरंग ३१ 
तदुभयं च जीवाजीवाबिति । बहिरष्टथा नवतस्वान्यमूनि जीवपुद्गलयोरनादिबंधपर्यायप्नुपेत्येक 
स्वेनाउुभूयमानतायां. भूतार्थानि सेकजीवद्रव्यस्वभावमृपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । 
ततो 5मीषु नवतस्वेदु भूतार्थनयेनेकी जीव एवं प्रधोत्ते । तथांतरृश्या ह्वायकों भावों जीवों 
जीवस्यविकारदेतुरजीवः | केवलजीवबिकाराश्व. पृण्यपापाखवसंबरनिजराबन्धमोक्षरक्षणाः 
केवलाजीवबिकारदेतवः पुण्यपापाल्वसंवरनिजेराबन्धमोक्षा इति | नवतत्तवान्यमून्यपि जीवद्रव्य- 
स्वभावमपोश  स्वपरप्रत्ययकद्रन्यपर्या यत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानिं, अथ चू सकलकाल: 
मेवास्खलंतमेफ॑ जीवद्रव्यस्वभावयुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततो 5मीष्वपि नवतत्तेयु 
भूताथनयेनेकी जीव एबं प्रधोतते । एकमसावेकत्वेन ब्योतमानः शुद्धनयत्वेनानुभूयत एवं । या 
त्वनुभूतिः सात्मख्यातिरेषात्मस्यातिस्तु सम्यम्दशनमेव । इति समस्‍्तमेव निरवधम । 


मोक्ष जिनके लक्षण हैं ऐसे केवल जीवके विकार हैं श्रौर पुण्य, पाप, श्राखव, सवर, निर्जरा, बन्ध 
तथा मोक्ष-ये विकारहेतु केवल अ्जीव हैं । ऐसे यह नव तत्त्व, जीवद्रव्यके स्वभावको छोडकर, स्वयं 
श्रोर पर जिनके कारण है ऐसे एक द्रव्यकी पर्यायोंके रूपमे प्रनुभव करनेपर भूतार्थ है श्लौर सबे कालमे 
झस्खलित एक जीवद्रव्यके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर वे भ्रभूतार्थ है--असत्याथे हैं । 
इसलिये इन तत्त्बोंमे भूतार्थ नयसे एक जीव ही प्रकाशमान है । इसप्रकार यह, एकत्वरूपसे प्रकाशित 
होता हुआ शुद्धनयरूपसे भ्रनुभव किया जाता है। भौर जो यह अनुभूति है सो श्रात्मख्याति (ग्रात्माकी 
पहिचान) ही है, श्रौर जो ग्यात्मसख्याति है सो सम्यक्दर्शन ही है । इसप्रकार यह सर्व कथन निर्दोष 
है--बाधा रहित है । 


जाबार्थ:--इन नव तत्त्वोमें, शुद्धनयसे देखा जाये तो जीव ही एक चेतन्य-चमश्कार मात्र 
प्रकाशरूप प्रगट हो रहा है, इसके श्रतिरिक्त भिन्न भिन्न नवतत्त्व कुछ भी दिखाई नही देते । जबतक 
इसप्रकार जीव तत्त्वकी जानकारी जीवको नही है तबतक वह व्यवहारहृष्टि है, भिन्न भिन्न नवतत्त्वोंको 
मानता है । जीवपुदंगलकी बन्धपर्यायरूप हृष्टिसे यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं; किन्तु जब शुद्ध- 
नयसे जीव-पुद्गलका निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाये तब वे पुण्य, पापादि सात तत्व कुछ भी वस्तु 
नही हैं; वे निमित्त नैमित्तिक भावसे हुए थे इसलिये जब बह निमित्त-नैमित्तिकभाव मिट 
गया तब जीव, पुद्गल भिन्न भिन्न होनेसे भ्रन्य कोई वस्तु ( पदार्थ ) सिद्ध नहीं हो सकती । वस्तु तो 
द्रव्य है, भौर द्रव्यका निजभाव द्रब्यके साथ ही रहता है तथा निमित्त नैमित्तिक भावका श्रभाव ही 
होता है, इसलिये शुद्धनयसे जीवको जाननेसे ही सम्यक्दर्शनकी प्राप्ति हो सकती है । जबतक भिन्न भिन्न 
नव पदार्थोंको जाने, और छुद्धनयसे झात्माको न जाने तबतक पर्यायबुद्धि है । 


अहाँ, इस भथेका कल्प काब्य कहते हैं:-- 


३२ समयंसाब 


( मालिनी ) 

चिरमिति नवतस्‍्वच्छन्नमुश्रीयमारन 

कनकमिव निम्न बणमालाकलापे । 

* अथ सततबिषिक्त रश्यतामेकरूपं 

प्रतिषद्मिदमात्मज्योतिरुब्रोतमानम्‌ ॥८॥ 

अधैवमेफत्वेन धोतमानस्यात्मनो 5घिगमोपायाः प्रमाणनयनिश्षेपाः ये ते खल्वभृतार्था 
स्तेष्वप्ययमेक एवं भूताथः । प्रमाणं ताबत्परोष्ष प्रत्यक्ष च | तश्नोपासानुपात्तपरद्वारेण प्रवर्मार्न 
परोष्ष॑ केव॒लात्मग्रतिनियतत्वेन प्रवर्षमानं प्रत्यक्ष च | तदुभयमपि श्रमाद्प्रमाणप्रमेयमेदस्यानु- 
भुयमानतायां मृता्थम्‌, अथ च ब्युदस्तसमस्तभेदेकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूताथम्‌ । 
नयस्तु द्रब्यार्थिकः पर्यायाथिकश्च । तत्र द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि द्रब्यं मुख्यतयानुभावयतीति 


श्लोकार्थ:--[ इति ] इसप्रकार [ चिरम-नव-तत्त्य-च्छप्तलम इृदम्‌ भ्रात्मए्योति: | नव 
तत्त्वोमे बहुत समयसे छिपी हुई यह भ्रात्मज्योति [ उन्नोयमानं ] शुद्धनयसे बाहर निकालकर प्रगट 
की गई है, [ वर्शमाला-कलापे निमग्नं कनकम्‌ इब ] जैसे वर्णोके समूहमे छिपे हुए एकाकार स्वर्णंको 
बाहर निकालते हैं। [ प्रथ ] इसलिये भ्रब हे भव्य जीवो ! [ सततबिविकत ] इसे सदा ग्रन्य द्रव्योसे 
तथा उनसे होनेवाले नैमित्तिक भावोंसे भिन्न, [ एकरूपं | एकरूप [ हृश्यताम्‌ ] देखो । [ प्रतिपदम्‌ 
उद्योतमानम्‌ ] यह ( ज्योति ), पद पद पर भ्र्थात्‌ प्रत्येक पर्यायमें एकरूप चित्वमत्कारमात्र 
उद्योतमान है । 

भावा्थे:-- यह ग्रात्मा सर्वे प्रवस्थाओमे विविधरूपसे दिखाई देता बा, उसे शुद्ध नयने एक 
चैतन्य-चमत्कारमात्र दिखाया है; इसलिये भ्रब उसे सदा एकाकार ही अ्रनुभव करो, पर्यायबुद्धिका 
एकान्त मत रखो--ऐसा श्री गुरुओ्ओोंका उपदेश है ।॥८॥। 

टीका:--भब, जैसे नवतत्त्वोमें एक जीवको ही जानना भूताथे कहा है उसीप्रकार, एकरूपसे 
प्रकांशमान आत्माके अधिगमके उपाय जो प्रमाण, नय, निश्षैप हैं वे भी निश्चयसे श्रभूतार्थ हैं, उनमे भी 
यह आत्मा एक ही भूतार्थ है ( क्योंकि जेय शौर वचनके भेदोसे प्रमाणादि भ्रनेक भेदरूप होते हैं ) । 
उनमेसे पहले, प्रमाण दो प्रकारके हैं--परोक्ष और प्रत्यक्ष। 'उपात्त और अनुपात्त पर ( पदार्थों ) द्वारा 
प्रवर्ते वह परोक्ष है भर केवल झ्ात्मासे ही प्रतिनिश्चितरुपसे प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष है । ( प्रमाण ज्ञान 
है । वह ज्ञान पाँच प्रकारका है--मति, श्रुत, श्रवधि, मन :पर्यय और केवल । उनमेसे मति और श्रुतज्ञान 
परोक्ष हैं, अ्रवधि और मन:पर्ययज्ञान विकल-प्रत्यक्ष है ग्रौर केवलज्ञान सकल-प्रत्यक्ष है। इसलिये यह दो 


१. उपात्त--प्राप्त । ( इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त पर पदार्थ हैं। ) 
३. अनुपात्त--बप्राप्त । ( प्रकाश, उपदेश इत्याद्वि अनुषात्त पर पदार्थ हैं। ) 


पूर्वरंग श्व 
द्रव्यार्थिक! , पर्याय प्नख्यतयानुभावयतीति पर्यायार्थिकः । तदुमयमपि द्रव्यपर्याययों! पर्याये 
णानुभ्यमानतायां भताथम्‌, अथ च द्रव्यपर्यायानालीदशुद्धवस्तुमात्रजीवस्वभावस्यानुभूयमान- 
तायामभता्थम्‌ । निन्ेपस्तु नाम स्थापना द्रव्यं भावश्च | तत्रातदगुणे वस्तुनि संज्ञाकरणं 
नाम । सोयमित्यन्यत्र प्रतिनिधिव्यवस्थापन स्थापना | वत्तेमानतत्पयायादन्यद्‌ द्वव्यम्‌ । 
वर्चमानतत्पर्यायों भावः | तचतुष्टयं स्वस्व॒लक्षणवलक्षण्येनानुभूयमानतायां भृतार्थम्‌ , अथ च 
निर्षिलक्षणस्व॒लक्षणैकजीवस्वभावस्थानुभूयमानतायामभूतार्थम्‌ । अभवममीषु प्रमाणनयनिश्षेपेषु 
भृतार्थस्वेनेको जीव एव प्रधोतते | 





प्रकारके प्रमाण है । ) वे दोनों प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयके भेदका अनुभव करनेपर तो भूतार्थ है, सत्यार्थ 
है, और जिसमे सर्वभेद गौरा हो गये है ऐसे एक जीवके स्वभावका अनुभव करनेपर वे गअभूतार्थ है 
असत्यार्थ है । 

नय दो प्रकारके है-द्रव्याथिक और, पर्यायाथिक । वहाँ द्रव्य-पर्यायस्वरूप वस्तुमे द्वव्यका 
मुख्यतासे अनुभव कराये सो द्रव्याथिक नय है और पर्यायका मुख्यतासे अनुभव कराये सो पर्यायाथिक 
तय है ! यह दोनों नय द्रव्य और पर्यायका पर्यायसे ( भेदसे, ऋमसे ) अनुभव करने पर तो भूतार्थ है, 
मस्यार्थ है, और द्रव्य तथा पर्याय दोनोसे ग्रनालिगित ( आलिगन नहीं किया हुआ ) शुद्धवस्तुमात्र 
जीवके ( चैतन्यमात्र ) स्वभावका ग्रनुभव करनेपर वे अभूतार्थ है, असत्यार्थ है । 


निक्षेपके चार भेद है--नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । वस्तुमे जो गुण न हो उस गुणके नामसे 
( व्यवहारके लिये ) वस्तुकी सज्ञा करना सो नाम निक्षेप है! यह वह है' इसप्रकार अन्य वस्तुमे अन्य 
वस्तुका प्रतिनिधित्व स्थापित करना (-प्रतिमारूप स्थापन करना ) सो स्थापना निक्षेप है । वर्तमानसे 
ग्रन्य अर्थात्‌ अतीत ग्रथवा अ्नागत पर्यायसे वस्तुको वर्तमानमे कहना सो द्रव्य निक्षेप है । वर्तमान 
पर्यायसे वस्तुकों वर्तमानमे कहना सो भाव निक्षेप है। इन चारो निश्लैपोंका अपने अपने लक्षणाभेदसे 
( विलक्षणरूपसे--भिन्न भिन्न रूपसे ) प्रतुभव किये जानेपर वे भूतार्थ है, सत्यार्थ है और भिन्न लक्षणसे 
रहित एक अपने चैतन्यलक्षणरूप जीवस्वभावका अनुभव करनेपर वे चारो ही अभूतार्थ है, असत्यार्थ है । 
इसप्रकार इन प्रमाण-नय-निक्षैपोमे भूतार्थरूपसे एक जीव ही प्रकाशमान है । 

भावार्थ :-- इन प्रमाण, नय, निक्षेपोका विस्तारसे कथन तद्‌विषयक ग्रन्थोसे जानना चाहिये, 
उनसे द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तुकी सिद्धि होती है। वे साधक ग्रवस्थामे तो सत्यार्थ ही हैं क्योंकि वे ज्ञानके 
ही विशेष है। उनके बिना वस्तुको चाहे जैसे साधा जाये तो विपयेय हो जाता है। भ्रवस्थानुसार व्यवहा रके 
अभावकी तीन रीतियाँ है * प्रथम ग्रवस्थामे प्रमाणादिसे यथाथे वस्तुको जानकर ज्ञान-श्रद्धानकी सिद्धि 
करता ; ज्ञान-श्रद्धानके सिद्ध होनेपर श्रद्धानके लिये प्रमाणादिकी कोई आवश्यक्ता नही है । किन्तु श्रब यह्‌ 
दूसरी अवस्थामें प्रमाणादिके आलम्बनसे विशेष ज्ञान होता है और राग-द्ेष-मोहकर्मका सर्वथा 

५ 


३४ समयसार 
( मालिनी ) 


उदयति न नयभ्रीरस्तमेति प्रमाणं 
क्वचिदपि च न विश्नो याति निल्‍्षेपचक्रम्‌ । 
किमपरमभिदष्मो धाम्नि सवकपे5स्मि- 
पनुभवमुपयाते भाति न देतमेव | ९ ॥ 





झभावरूप यथाख्यात चारित्र प्रगट होता है; उससे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है। केवलज्ञान होनेके 
पश्चात्‌ प्रमाणादिका झालम्बन नही रहता । तत्पश्चात्‌ तीसरी साक्षात्‌ सिद्ध भ्रवस्था है, वहाँ भी कोई 
झ्रालम्बन नही है । इसप्रकार सिद्ध अवस्थामें प्रमाणश-नय-निक्षेपका भ्रभाव ही है। 


इस अर्थका कलशरूप श्लोक कहते है -- 


श्लोकार्थ :--भराचार्य शुद्धनथका अ्रनुभव करके कहते हैं कि--[ प्रस्मिन्‌ सर्वद्भूब धास्नि 
झनुभव््‌ उपयाते | इन समस्त भेदोको गोण करनेवाला जो शुद्धनयका विषयभूत चेतन्य-चमत्कारमाजत्र 
तेज'पुछ आत्मा है, उसका अनुभव होनेपर [ नयश्री: न उदयति ] नयोकी लक्ष्मी उदित नही होती, 
[ प्रसारां प्रस्तम्‌ एति ] प्रमाण अस्त हो जाता है [ भ्रपि च ] और [ निक्षेपचक्रम्‌ क्वचित्‌ याति, न 
विद्य: ] निक्षेपोका समूह कहाँ चला जाता है सो हम नही जानते । [ किस अ्रपरम्‌ अभिदध्मः | इससे 
अधिक क्या कहें ? [ ह्वेतम एब न भाति ] दंत ही प्रतिभासित नही होता । 


भावार्थ :--भेदको भअत्यन्त गौरा करके कहा है कि--प्रमाण, नयादि भेदकी तो बात ही क्या ? 
शुद्ध श्रनुभवके होनेपर द्वेत ही भासित नही होता, एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है । 


यहाँ विज्ञानाइतवादी तथा वेदान्ती कहते हे कि--अन्तमे परमार्थरूप तो अ्रद्वेतका ही श्रनुभव 
हुआ । यही हमारा मत है; इसमे आपने विशेष क्या कहा ? इसका उत्तरः--तुम्हारे मतमे सर्वथा झद्टत 
माना जाता है । यदि सर्वेथा प्रद्वेत माना जाये तो बाह्य वस्तुका प्रभाव ही हो जाये, और ऐसा ग्रभाव तो 
प्रत्यक्ष विरुद्ध है । हमारे मतमे नयविवक्षा है जो कि बाह्यवस्तुका लोप नही करती । जब छुद्ध श्रनु भवसे 
विकल्प मिट जाता है तब आश्रात्मा परमानन्दको प्राप्त होता है इसलिये अनुभव करानेके लिये यह कहा 
है कि-- शुद्ध श्रनु भवमे द्वेंत भासित नही होता । यदि बाह्य वस्तुका लोप किया जाये तो आत्माका भी 
लोप हो जायेगा और शुन्यवादका प्रसज्भ आयेगा । इसलिये जैसा तुम कहते हो उसप्रकारसे वस्तुस्वरूपकी 
सिद्धि नही हो सकती झौर वस्तुस्वरूपकी यथार्थ श्रद्धाके विना जो शुद्ध श्रनुभव किया जाता है वह भी 
मिथ्यारूप है; शुन्यका प्रसद्भ होनेसे तुम्हारा भ्रनुभव भी झाकाश-कुसूमके श्रनुभवके समान है ।६। 


श्रागे शुद्धनवका उदय होता है उसकी सूचनारूप इलोक कहते है:-- 


पूर्वरंग ३५ 


( उपजाति ) 
आत्मस्वभाव॑ परमावभिन्न- 
मापृणमायंतविद्यक्तमेकम्‌ । 
विलीनसंकल्पविकल्पजालं 
प्रकाशयन्‌ शुद्धनयोभ्युदेति ॥१०॥ 
जो पस्सदि श्रप्पाणं, श्रबद्धपुद श्रणण्णणयं णियदं । 
अविसेसमसंजुत्तं त॑ सुद्धणयं वियारीहि ॥१४॥ 
यः पश्यति आत्मानम्‌ अवद्धस्पष्टमनन्पर्क नियतस । 
अविशेषमसंपृक्त त॑ शुद्धनय॑ विजानीहि ॥१४) 


श्लोकार्थ:--[ शुद्धनयः प्रात्मस्व॒मावंप्रकाशयन्‌ प्रम्युदेति | शुद्धनय आत्मस्वभावको प्रगट 
करता हुप्नमा उदय रूप हाता है। वह आत्मस्वभावकों [ परभावभिश्नम्‌ | परद्रव्य, परद्रव्यके भाव तथा 
परद्रव्यके निमित्तते होनेवाले अपने विभाव-ऐसे परभावोसे भिन्न प्रगट करता है। और वह, 
[आपुर्णम | प्रात्मस्वभाव सम्पूर्णा रूपसे पूर्ण है- समस्त लोकालोकका ज्ञाता है-ऐसा प्रगट करता है; 
( क्योकि ज्ञानमे भेद कर्म सयोगसे हे, शुद्धनयमें कर्म गौरा हैं । ) और वह, [ भादि-भ्रन्त-विमुक्तम | 
झात्मस्वभावको ग्रादि अन्तसे रहित प्रगट करता है ( श्रर्थात्‌ किसी श्रादिसि लेकर जो किसीसे उत्पन्न 
नहीं किया गया, और कभी भी किसीसे जिसका विनाश नही होता, ऐसे पारिशणामिक भावको प्रगट 
करता है। ) और वह, [ एकम्‌ ] आत्मस्वभावकों एक--सर्व भेदभावोंसे (देतभावोंसे) रहित एकाकार 
--प्रगट करता है, और [ विलीनसंकल्प-बिकल्प-जालं ] जिसमें समस्त संकल्प-विकल्पके समूह 
विलीन हो गये हैं ऐसा प्रगट करता है। ( द्रव्यकमं, भावकर्म, नोकर्म श्रादि पुद्ंगलब्वव्योंमें अपनी 
कल्पना करना सो संकल्प है, और ज्ञेयोंके भेदसे ज्ञानमे भेद ज्ञात होना सो विकल्प है। ) ऐसा शुद्धनय 
प्रकाशरूप होता है ।१०। 
उस शुद्धनयको गाथासूत्रसे कहते है -- 
अनबड्भम्पृष्ट अनन्य अर. जो नियत देखे आत्मको । 
अविशप अनपंयृक्त उमको शुद्धनय ते जानजो ॥|१४॥ 


गायाय॑:-न्‍ यः ] जो नय [ प्रात्मानं ] आत्माको [ प्रबेद्धस्पष्टमु |] बल्ध रहित भ्रौर परके 
स्पर्शसे रहित, [ प्ननन्‍्यक ] भ्रन्यत्व रहित, [ नियतम्‌ ] चलाचलता रहित, [ श्रविशेषम्‌ ] विशेष 
रहित, [ अ्संय॒क्‍त ] प्रत्यके संयोगसे रहित--ऐसे पाँच भावरूपसे [ पश्यति ] देखता है [ त॑ | उसे, 
हे दिष्य ! तू [ शुद्धनयं | शुद्धौभय [ विजानीहि ] जान । 


३६ समगमसार 


या खल्वबद्स्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्थाविशेषस्यासंपुक्तस्थ चात्मनों5नुभूतिः स शुद्धनयः, 
सा ल्वनुभूतिरात्मेव । इत्यात्मेक एव प्रयोतते । कथं यथोदितस्यात्मनोनुभूतिरिति चेढद्धसपृष्ट- 
त्वादीनामभूताथत्वात्‌ । तथा हि-यथा खलु, बिसिनीपत्रस्थ सलिलनिमग्नस्य सलिलस्पृष्टत्व- 
पर्यायेणानुभूयमानतायां सलिलस्पष्टत्व॑ भूताथमप्येकांततः सलिलास्पृश्यं बिसिनीपत्रस्वभाव- 
मुपेत्यानुभूयमानतायामभूताथम्‌ । तथात्मनोनादिबद्धस्थ बद्धस्पृष्टत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां 
बद्धस्पृष्ट स्व भूताथमप्येकांततः पुद्गलास्पृश्यमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूताथम्‌ । यथा 
च मृच्िकायाः करककरीरककंरीकपालादिपयायेणानुभूयमानतायामन्यत्वं भृतार्थभपि संबंतोष्य- 


टीकाः--निश्चयसे श्रबद्ध-अस्पृष्ठ, अनन्य, नियत, अ्रविशेष और ग्रसयुक्त-ऐसे आत्माकी 
प्रनुभूति शुद्धनय है, और वह भ्रनुभूति भ्रात्मा ही है, इसप्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। (शुद्धनय 
श्रात्माकी अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नही । ) यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा 
है वैसे आत्माकी अनुभूति कंसे हो सकती है ” उसका समाधान यह है --बद्धस्पृष्टत्व आदि भाव 
भ्रभृतार्थ हैं इसलिये यह अनुभूति हो सकती है। इस बातको दृष्टान्तसे प्रगट करते है--जेसे कमलिनी- 
पत्र जलमे डूबा हुआ हो तो उसका जलसे स्पशित होनेरूप अवस्थासे अनुभव करनेपर जलसे स्परशित 
होना भूतार्थ है--सत्यार्थ है, तथापि जलसे किचित्‌ मात्र भी न स्परशित होने योग्य कमलिनी-पत्रके 
स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर जलसे स्पशित होना अभूतार्थ है--अ्रसत्यार्थ है; इसी प्रकार 
श्रनादि कालसे बँधे हुये आत्माका, पुदगलकर्मोंसे बेंघने-स्पशितहोनेरूप अवस्थासे श्रनुभव करने पर 
बद्धस्पृष्टता भूतार्थ है--सत्यार्थ है, तथापि पुदुंगलसे किचित्‌मात्र भी स्पशित न होने योग्य आत्मस्व- 
भावके समीप जाकर अनुभव करने पर बद्धस्पृष्ठ ता अभूतार्थ है--असत्यार्थ है । तथा जैसे मिट्टीका, 
ढकन, घडा, भारी इत्यादि पर्यायोसे अनुभव करने पर अन्यत्व भृतार्थ है-सत्यार्थ है, तथापि स्वंत. 
प्रस्खलित (-सव पर्यायभेदोसे किचित्‌मात्र भी भेदरूप न होनेवाले ऐसे ) एक मिट्टीके स्वभावके समीप 
जाकर अनु भव करनेपर अन्यत्व अभूतार्थ है--असत्यार्थ है, इसीप्रकार श्रात्माका, नारक आदि पर्यायो 
से अनुभव करनेपर (पर्यायोके अन्य-अन्यरूपसे ) अन्यत्व भूतार्थ है--सत्यार्थ है, तथापि सबंत श्रस्खलित 
(सर्व पर्यायभेदोसे किचित्‌ मात्र भेदरूप न होनेवाले ) एक चेतन्याकार आत्मस्वभावके समीप जाकर 
भ्रनुभव करने पर अन्यत्व अ्रभृतार्थ है--असत्यार्थ है। जैसे समुद्रका, वृद्धिहानिरूप अवस्थासे अनुभव 
करने पर प्रनियतता ( अनिश्चितता ) भूतार्थ है--सत्याथे है, तथापि नित्य-स्थिर समुद्रस्वभावके 
समीप जाकर अनुभव करनेपर अनियतता भ्भूतार्थ है--असत्यार्थ है; इसी प्रकार प्रात्माका, वृद्धिहानि- 
रूप पर्यायभेदोसे अनुभव करने पर अभ्रनियतता भूतार्थ है--सत्यार्थ है, तथापि नित्य-स्थिर ( निश्चल ) 
आत्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता श्रभूतार्थ है--श्रसत्याथ है। जैसे सोनेका, 
चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुणरूप भेदोसे भ्रनुभव करने पर विद्येषता भूतार्थ है-- 


पूर्वेरग ३७ 


स्खलंतमेक॑ मृत्तिकास्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूताथंम । तथात्मनो नारकादिपर्यायेणानु- 
भूयमानवायामन्यत्व॑ भूतार्थभपि. सबंतोप्यस्खलंतमेकमात्मस्वभावम॒पेत्यानुभूयमानतायाम- 
भूताथेम्‌ । यथा च वारिधेषृद्धिहानिपर्यायेणानुभूयमानतायामनियतत्व॑ भृतार्थमपि नित्यव्यब- 
स्थितं वारिधिस्वभावम्नुपेत्यानुभूयमानतायामभृतार्थभ्‌ । तथात्मनो बृद्धिहानिपर्यायेणालुभूय- 
मानतायामनियतत्व॑ भूताथमपि नित्यव्यवस्थितमात्मस्वभावसुपेत्यानुभूयमानतायाभभूताथंम्‌ । 
यथा च कांचनस्य स्निग्धपीतगुरुत्वादिपर्यायेणानुभूयमानतायां विशेषत्व॑ भूताथमपि प्रत्यस्त- 
मितसमस्तविशेष॑ कांचनस्वभावमुपेत्यानुभ यमानतायामभताथंम्‌ । तथात्मनो ब्वानदशनादि- 
पर्याग्रेणानुभयमानतायां विशेषत्व॑ं भताथमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषमात्मस्वभावप्मुपेत्यानुम य- 


सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय होगये हैं ऐसे सुबर्शस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने 
पर विशेषता अ्रभूतार्थ है--असत्यार्थ है; इसीप्रकार आत्माका, ज्ञान, दर्शन झादि गुणरूप भेदोसे 
अनुभव करनेपर विशेषता भूतार्थ है--सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्वे विशेष विलय हो गये हैं ऐसे 
ग्रात्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर विशेषता श्रभूतार्थ है--असत्यार्थ है । जैसे जलका, श्रग्नि 
जिसका निमित्त है ऐसी उष्णताके साथ सथुक्ततारूप-तप्ततारूप--अ्रवस्थासे अनुभव करनेपर (जलका) 
उप्णतारूप सयुक्तता भूतार्थ है--सत्यार्थ है, तथापि एकान्त शीतलतारूप जलस्वभावके समीप जाकर 
प्रनुभव करने पर ( उष्णताके साथ ) संयुक्तता अभूतार्थ है--असत्याथ है; इसीप्रकार भ्ात्माका, कर्म 
जिसका निमित्त है ऐसे मोहके साथ संयुक्ततारूप श्रवस्थासे श्रनुभव करनेपर संयुक्तता भूतार्थ है-- 
सत्यार्थ है, तथापि जो स्वय एकान्त बोधरूप ( ज्ञानरूप ) है ऐसे जीवस्वभावके समीप जाकर अनुभव 
करने पर सयुक्तता श्रभूतार्थ है--भ्रसत्यार्थ है । 





भावाथे:--आरात्मा पाँच प्रकारसे अ्नेकरूप दिखाई देता है --(१) अनादि कालसे कर्मपुदगलके 
सम्बन्धसे बँधा हुआ कर्मपुद्गलके स्पर्शवाला दिखाई देता है, (२) कर्मके निमित्तसे होनेवाली नर, 
नारक आ्रादि पर्यायोमे भिन्न २ स्वरूपसे दिखाई देता है,--(३) शक्तिके भ्रविभाग प्रतिच्छेद ( भ्रश ) 
घटते भी हैं, भ्रौर बढते भी है--यह वस्तु स्वभाव है इसलिये वह नित्य-नियत एकरूप दिखाई नही देता, 
(४) वह दर्शन, ज्ञान आदि अनेक ग्रुणोसे विशेषरूप दिखाई देता है भशौर (५) कर्मके निमित्तसे 
होनेवाले मोह, राग, द्वेष श्रादि परिणामोकर सहित वह सुखदु खरूप दिखाई देता है। यह सब शअ्रशुद्ध- 
द्रव्याधिकरूप व्यवहारनयका विषय है। इस दृष्टि ( अपेक्षा ) से देखा जाये तो यह सब सत्यार्थ है । 
परन्तु आत्माका एक स्वभाव इस नयसे ग्रहण नही होता, झौर एक स्वभावको जाने बिना यथार्थ प्रात्माको 
कंसे जाना जा सकता है ? इसलिये दूसरे नयको--उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्याथिकनयको--ग्रहण करके, 
एक असाधारण ज्ञायकमात्र आत्माका भाव लेकर, उसे शुद्धनयकी हृष्षिसे स्व परद्रव्योसे भिन्न, सर्व 


इप समयसार 


यौष्ण्यमानतायामभ ताथम्‌ । यथा चापां सप्तार्चि!प्रत्यसमाहितत्वपययेणानुभ्‌ यमानतायां संयुक्तत्वे 
भताथमप्येकांततः शीतमप्स्वभावशुपेत्यानभयमानतायामभताथंम्‌ । तथात्मनः कमप्रत्ययभोह 
समाहितत्वपर्यायेणानुम यमानतायां संयुक्तत्वं भताथमप्येकांततः स्वयं बोध जीवस्व॒भावमु पेत्यानु- 
भयमानतायामभताथस । 


पर्यायोमे एकाकार, हानिवृद्धिसे रहित, विशेषोसे रहित और नैमित्तिक भावोंसे रहित देखा जाये तो 
सर्व ( पाँच ) भावोंसे जो भ्रनेकप्रकारता है वह अभूतार्थ है--असत्यार्थ है । 

यहाँ यह समभना चाहिये कि वस्तुका स्वरूप अनःत धर्मात्मक है, वह स्याद्वादसे यथार्थ सिद्ध 
होता है। ग्रात्मा भी प्रनन्तधर्म वाला है । उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ पुदगलके संयोगसे 
होते हैं । जो करके सयोगसे होते है, उनसे झ्रात्माकी सासारिक प्रवृत्ति होती है और तत्सम्बन्धी जो 
सुखदु खादि होते हैं उन्हे भोगता है । यह, इस आत्मांकी भ्रनादिकालीन भ्ज्ञानसे पर्यायबुद्धि है; उसे 
झ्रनादि-प्रनन्‍्त एक आत्माका ज्ञान नही है । इसे बतानेवाला सर्वज्ञका श्रागम है | उसमे शुद्ध द्रव्याथिक 
नयसे यह बताया है कि भात्माका एक भ्रसाधारण चैतन्यभाव है जो कि ग्रखण्ड नित्य और अनादिनिधन 
है । उसे जाननेसे पर्यायबुद्धिका पक्षपात मिट जाता है । परद्रव्योसे, उनके भावोसे श्रौर उनके निमित्तसे 
होनेवाले अभ्रपने विभावोसे श्रपने श्रात्माको भिश्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है तब परद्रव्यके 
भावोस्वरूप परिणमित नही होता; इसलिये कर्म बन्ध नही होता श्लौर ससारसे निवृत्ति हो जाती है। 
इसलिये पर्यायाथिकरूप व्यवहारनयको गौणा करके अभूतार्थ ( असत्यार्थ ) कहा है भौर शुद्ध निश्चय- 
नयको सत्यार्थ कहकर उसका आलम्बन दिया है । वस्तुस्वरूपकी प्राप्ति होनेके बाद उसका भी आलम्बन 
नही रहता । इस कथनसे यह नही समभ लेना चाहिये कि शुद्ध नयको सत्यार्थ कहा है इसलिये भ्रशुद्ध नय 
सर्वथा श्रसत्यार्थ ही है । ऐसा माननेसे वेदान्तमतवाले जो कि ससारको सर्वथा अ्रवस्तु मानते हैं 
उनका सर्वेधा एकान्त पक्ष आजायेगा और उससे मिथ्यात्व आ,्राजायेगा, इसप्रकार यह शुद्ध नयका 
आलम्बन भी वेदान्तियोकी भाँति मिथ्याहृष्टिपना लायेगा । इसलिये सर्वनयोंकी कथंचित्‌ सत्यार्थका 
श्रद्धान करनेसे सम्यक्दृष्टि हुआ जा सकता है। इसप्रकार स्थाद्रादको समभकर जिनमतका सेवन करना 
चाहिये, मुख्य-गोण कथनको सुनकर सवंधा एकान्त पक्ष नही पकडना चाहिये । इस गाथासूत्रका विवेचन 
करते हुए टीकाकार आचार्यने भी कहा है कि आत्मा व्यवहारनयकी दृष्टिमें जो बद्धस्पृष्ठ आदि रूप 
दिखाई देता है वह इस हृष्टिप्ते तो सत्यार्थ ही है परन्तु शुद्धनयकी दृष्टिसे बद्धस्पृष्टादिता भ्रसत्यार्थ है । 
इस कथनमे टीकाकार आचार्यने स्याद्राद बताया है ऐसा जानना । 

यहाँ यह समभना चाहिए कि वह नय है यह श्रुतज्ञान-प्रमाणका शभश्ष है, श्रुतज्ञान वस्तुको परोक्ष 
बतलाता है; इसलिए यह नय भी परोक्ष ही बतलाता है । शुद्ध द्रव्याथिकनयका विषयभूत, बद्धस्पृष्ट प्रादि 
पाँच भावोसे रहित आ्रात्मा चेतन्यशक्तिमात्र है । वह शक्ति तो आत्मामें परोक्ष है ही; भौर उसकी व्यक्ति 
कर्मंसयोगसे मतिश्रुतादि ज्ञानरूप है, वह कथचित्‌ भ्रनुभवगोचर होनेसे प्रत्यक्षरूप भी कहलाती है, ओर 








अलरीफाकाननपशट जा जाट ज+ 


पूर्व॑रंग ३९ 
( मालिनी ) 


न हि विदधति बद्धस्पष्टमावादयो5मी 
स्फुटमुपरितरंतोप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम्‌ । 
अनुभवतु॒_तमेव द्योत्मान समंतात्‌ 
जगदपगतमोहीभूयसम्पक्स्वभावम्‌ ॥ ११ ।॥ 


सम्पूर्रज्ञान-केवलज्ञान यद्यपि छद्मस्थके प्रत्यक्ष नही है तथापि यह शुद्धनय आत्माके केवलज्ञानरूपको 
परोक्ष बतलाता है । जबतक जीव इस नयको नहीं जानता तबतक श्रात्माके पूर्णारूपका ज्ञान-श्रद्धान नहीं 
होता । इसलिये श्रीगुरुने इस शुद्धभयको प्रगट करके उपदेश किया है कि बद्धस्पुष्ठ आदि पाँच भावोंसे 
रहित पूर्णज्ञानधनस्वभाव श्रात्माको जानकर श्रद्धान करना चाहिये, पर्यायबुद्धि नही रहना चाहिये । 


यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि-ऐसा झ्रात्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नही देता और बिना देखे श्रद्धान 
करना असत श्रद्धान है । उसका उत्तर यह है -देखे हुए का ही श्रद्धान करना तो नास्तिकमत है । जैन- 
मतमे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गये हैं, उनमेंसे आगमप्रमाण परोक्ष है; उसका भेद शुद्धनय 
है। इस शुद्ध नयकी दृष्टिसे शुद्ध आत्माका श्रद्धान करना चाहिये, मात्र व्यवहार-प्रत्यक्षका ही एकान्त 
नही करना चाहिये। 


यहाँ, इस शुद्धनयको मुख्य करके कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ :--[ जगत तम्‌ एव सम्यवस्वमावम्‌ श्रनुभवतु ] जगतके प्राणियों ! इस सम्यक्‌ 
स्वभावका अनुभव करो कि [ यन्न ] जहाँ [ श्रसी बद्धस्प्ष्टभावादय: | यह बद्धस्पृष्टादिभाव [ एल्य 
स्फुटम्‌ उपरि तरन्त' भ्रपि | स्पष्ठतया उस स्वभावके ऊपर तरते हैं, तथापि वे [ प्रतिष्ठामु न हि 
विवधति ] ( उसमे ) प्रतिष्ठा नही पाते, क्योंकि द्रब्यस्वभाव तो नित्य है एकरूप है और यह भाव 
प्रनित्य हैं भ्रनेकरूप हैं; पर्याये द्रव्यस्वभावमे प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती हैं। [ समनन्‍्तात 
चोतमानं ] यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओ्रोमे प्रकाशमान है। [ भ्रपगतमोहीभूय ) ऐसे शुद्ध 
स्वभावका, मोह रहित होकर जगत अनुभव करे; क्योकि मोहकर्मके उदयसे उत्पन्न मिथ्यात्वरूपी 
अज्ञान जहाँ तक रहता है, वहा तक यह अनुभव यथार्थ नही होता । 


भावार्थ :--यहाँ यह उपदेश है कि शुद्धनयके विषयरूप श्रात्माका भ्रनुभव करो ।११। 


अ्रब, इसी अ्र्थका सूचक कलशरूप काव्य पुनः कहते है, जिसमे यह कहा गया है कि ऐसा 
अनुभव करने पर आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है :-- 


४० समयसार 


( शादू लविक्रीड़ित ) 
भूत भांतममभृतमेव रमसान्रिमिय बंधे सुधी- ; 
यथंतः किल को 5प्यहो कलयति व्याहत्य मोह हठाव्‌ । 
आत्मात्मानुभवेकगम्यमहिमा व्यक्तो 5यमास्ते भर व॑ 
नित्यं कर्मकलंकपंकबिकलो देवः स्वयं शाश्वतः | १२ | 
( वसन्ततिलका ) 
आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या 
ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा । 
आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकंप- 
मेको :स्ति नित्यमवबोधघनः समंतात्‌ |! १३ || 
श्लोकार्थ :--[ यदि ] यदि [ कः भ्रपि सुधी: | कोई सुबुद्धि ( सम्यग्हृष्टि ) [ भूत भान्तम्‌ 
प्रमुतम्‌ एव बन्ध ] जीव भूत, वतेमान और भविष्य--तीनों कालमे कर्मोके बन्धकों अपने श्रात्मासे 
[ रमसात्‌ ] तत्काल-शीघ्र [ निर्भिद्य ] भिन्न करके तथा [ भोहं ] उस कर्मोदियके निमित्तसे 
होनेवाले मिथ्यात्व ( अज्ञान ) को [ हठात | भ्पने बलसे ( पुरुषार्थसे ) [ व्याहत्य ] रोककर ग्रथवा 
नाश करके [ पभनन्‍्तः ] अन्तरज्भमे [ किल ग्रहो कलयति ] प्रभ्यास करे-देखे तो [ श्रयम्‌ ग्रात्मा ] 
यह आत्मा [ प्रात्म-प्रनुभव-एक-गम्य-महिमा ] अपने ग्रनुभवसे ही जाननेयोग्य जिसकी प्रगट महिमा 
है ऐसा | व्यक्तः ] व्यक्त ( ग्नुभवगोचर ), [ ध्रूवं ] निश्चल [ शाश्यतः ] जाश्वत्‌, [ नित्य 
कर्म-कल डु-पड्धू-विकलः ] नित्य कर्मकलड्भु-कर्दमसे रहित [ स्वयं देवः ] स्वय ऐसा स्तुति करने योग्य 
देव [ श्रास्ते ] विराजमान है । 
भावार्थ :--शुद्धनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो सर्ज कर्मोसे रहित चेतन्यमात्र देव भ्रविनाशी प्रात्मा 
अ्रन्तर'ज्ञमे स्वय विराजमान है । यह प्राणी-पर्यायबुद्धि बहिरात्मा--उसे बाहर ढू ढता है, यह महा 
गज्ञान है। १२। 
ग्रव, 'शुद्धनयके विषयभूत आत्माकी ग्रनुभूति ही ज्ञानकी अनुभूति है' इसप्रकार आ्रागेकी 
गाथाकी सूचनाके ग्रर्थरूप काव्य कहते हैं .-- 
श्लोकार्थ :--[ इति ] इसप्रकार [ या शुद्धनयात्मिका श्रात्म-भ्रनुभृतिः ] जो पूर्वकथित 
शुद्धनयस्वरूप आत्माकी ग्नुभूति है [ इयम्‌ एवं किल ज्ञान-प्रनुभृतिः ] वही वास्तवमें ज्ञानकी 
प्रनुभूति है, [ इति बुद्ध्वा ] यह जानकर तथा [ प्रात्मनि प्रात्मानम्‌ सुनिष्प्रकम्पम््‌॒ निवेश्य ] 
श्रात्मामे आत्माको निश्चल स्थापित करके, [ नित्यम समन्‍्तात्‌ एक: प्रववोध-घन: श्रस्ति ] 'सदा सर्वे 
शोर एक ज्ञानघन आ्रात्मा है, इसप्रकार देखना चाहिये । 








पु ४१ 


जो पससदि पप्पाणं भ्रवद्धपटु प्रशण्णशमविसेसं । 
& भअ्पदेससंतसज्ञ॑पस्सदि जिशसासरां सब्वं ॥१५॥। 
यः पश्यति आत्मानम्‌ अबद्स्पृष्टमनन्यमविशेषम्‌ । 

अपदेशसान्तमध्यं पश्यति जिनशामन सर्वम ॥ १४ ॥ 
येयमबद्धस्पष्टस्थानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयृक्तस्थ चात्मनोनुभूति! सा खल्वखिलस्य 
जिनशासनस्पानुभूतिः श्रृतज्ञानस्थ स्वयमात्मत्वात्‌, ततो ब्ञानालुभूतिरेबात्मानुभूतिः । किन्तु 
तदानीं सामान्यविशेषाविभ्भावतिरोभावाम्यामनुभूयमानमपि ब्ञानमबुद्धलुब्धानों न स्वदते | तथा 
हि--यथा विचित्रव्यंजनसंयोगोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमानं लव 





भावार्थ:--पहले सम्यग्दर्शनको प्रधान करके कहा था; श्रब ज्ञानकों मुख्य करके कहते हैं कि 
शुद्धनयके विषयस्वरूप आत्माकी अनुभूति ही सम्यकज्ञान है। १३ । 
ग्रब, इस अथंरूप गाथा कहते है.-- 
अनबद्ध स्पष्ट, अनन्‍य. जो अविशेष देखे आत्मको. 
वो द्रव्य और जे भाव. जिनशामन सकल देखे अहो ॥|१५॥ 
गायार्थ:--][ यः ] जो पुरुष [ श्रात्मानस्‌ ] आत्माकों [ श्रबद्धस्पृष्टम्‌ ] प्रबद्धस्पृष्ट, 
[ प्रनन्यम्‌ ] ग्रनन्य, [ ब्रविशेषम ] अविशेष ( तथा उपलक्षणसे नियत और श्रसयुक्त ) [ पश्यति ] 
देखता है वह [ सर्वम जिनशासनं ] सर्व जिनशासनको [ पश्यति ] देखता है,--जों जिनशासन 
[ 'प्रपदेशसांतमध्यं॑ ] बाह्य द्वव्यश्षुत तथा अभ्यतर ज्ञानरूप भावश्लुतवाला है । 
टीकाः--जो यह अबद्धस्पृष्ट, श्रनन्‍्य, नियत, श्रविशेष और असयुक्त ऐसे पाँच भावस्वरूप 
श्रात्माकी अनुभूति है वह निश्वयसे समस्त जिनशासनकी भश्रनुभूति है, क्योकि श्रुतज्ञान स्वय आ्रात्मा ही 
है । इसलिये ज्ञानकी श्रनुभूति ही श्रात्माकी भ्रनुभूति है। परन्तु श्रव वहाँ, सामान्यज्ञानके आ्विर्भाव 
( प्रगटपना ) और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञानके तिरोभाव ( झ्राच्छादन ) से जब ज्ञानमात्रका श्रनुभव किया 
जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभवमे आता है तथापि जो भ्रज्ञानी हैं, शेयोमे भ्रासक्त हैं उन्हें वह स्वादमें 
नही ग्राता । यह प्रगट दृष्ठान्तसे बतलाते है : जैसे--अनेक प्रकारके शाकादि भोजनोके सम्बन्धसे उत्पन्न 
सामान्य लवशके तिरोभाव और विशेष लवणके आविर्भावसे भ्रनुभवमे ग्रानेवाला जो ( सामान्‍्यके 
तिरोभावरूप और शाकादिके स्वाद भेदसे भेदरूप--विशेषरूप ) लवरा है उसका स्वाद श्रज्ञानी, शाक 
लोलुप मनुध्योंकों श्राता है किन्तु अन्यकी सम्बन्धरहिततासे उत्पन्न सामान्यके श्राविर्भाव और विशेषके 


क पाठान्तर ; अपदेससुत्तमज्झ । १ अपदेश द्रव्य त, सान्‍्त «_ शानरूपी भावश्रू त । 


है 


डे समयसाव 


लोकानामबुद्धानां व्यंजनलुब्धानां स्वदते, न पुनरन्‍्पसंयोगशुन्यतोपजातसामान्यविशेषािर्भाव- 
विरोभावाभ्यामू, अथ च यदेव विशेषाविभविनानुभूयमानं लवणं तदेव सामान्याविभविनापि । 
तथा विचित्रज्ञेयाकारकरं बितोपजातसामान्यविशेष तिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमानं ज्ञनमबु- 
ड्वानां ब्ेयलुब्धानां खदते, न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविश्ेषाविर्भावतिरोभावाभ्याम्‌, 
अथ च यदेव विशेषाविभवेनालुभूयमानं ज्ञानं तदेव सामान्याविभावेनापि | अजुब्धबुद्धानां 
तु॒ यथा सेंधवखिल्योन्यद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल ण्वानुभूयमानः संवंतोप्येकलबणरस- 
त्वाल्लवणत्वेन स्वदते, तथात्मापि परद्रव्यसंयोगन्यवच्छेदेन केबल एवानुभूयमानः सबंतोप्येक- 
विज्ञानघनत्वात्‌ ज्ञानत्वेन खखदते । 


तिरोभावसे ग्रनुभवमे आानेवाला जो एकाकार अभेदरूप लवण है उसका स्वाद नही ग्राता, और परमार्थसे 
देखा जाये तो, विशेषके आविर्भावसे ग्रनु भवमे आनेवाला (क्षाररसरूप ) लवग्ग ही सामान्‍्यके श्राविर्भावसे 
प्रनुभवमे प्रानेवाला ( क्षाररसरूप ) लवण है। इसप्रकार--अनेकप्रकारके ज्ञेयोके आकारो के साथ 
मिश्नरूपतासे उत्पन्न सामान्यके तिरोभाव श्रोर विशेषके ग्राविभविसे प्रनुभवमे आनेवाला ( विशेष- 
भावरूप, भेदरूप, भ्रनेकाकाररूप ) ज्ञान वह अज्ञानी, ज्ञेय-लुब्ध जीवोके स्वादमे आ्राता है किस्तु भ्रन्य 
शेयाकारकी सयोग रहिततासे उत्पन्न सामान्यके आविर्भाव और विशेषके तिरोभावसे अ्रनु भवमे आनेवाला 
एकाकार अभेदरूप ज्ञान स्वादमे नही ग्राता, और परमार्थसे विचार किया जाये तो, जो ज्ञान विशेषके 
प्राविर्भावसे अनुभवमे आ्राता है वही ज्ञान सामान्यके झ्राविर्भावसे ग्रनु भवमे ग्राता है । अलुब्ध ज्ञानियोंको 
तो, जैसे सेघवकी इली, अन्य द्रव्यके सयोग का व्यवच्छेद करके केवल संधवका ही अनुभव किये जाने 
पर, सर्वत एक क्षाररसत्वके कारण क्षाररूपसे स्वादमे आती है उसीप्रकार आत्मा भी, परद्रव्यके 
सयोगका व्यवच्छेद करके केवल आत्माका ही भ्रनुभव किये जाने पर, स्वत एक विज्ञानघनताके कारण 
ज्ञानरूपसे स्वादमे आता है। | 

भावाथ--यहाँ आ्रात्माकी अनुभूतिकों ही ज्ञानकी श्रनुभूति कहा गया है । श्रज्ञानीजन जेयोमे 
ही--इन्द्रियज्ञानके विषयोमे ही--लुब्ध हो रहे है; वे इन्द्रियज्ञानके विषयोसे भ्रनेकाकार हुये ज्ञानकों ही 
ज्ञेयमात्र श्रास्वादन करते है परन्तु ज्ञेयोसे भिन्न ज्ञानमात्रका श्रास्वादन नही करते । और जो ज्ञानी है, 
ज्ञेयोमे आसक्त नही हैं वे जेयोसे भिन्न एकाकार ज्ञानका ही प्रास्वाद लेते है,--जैसे शाकोसे भिन्न नमककी 
डलीका क्षारमात्र स्वाद आ्राता है, उसी प्रकार आस्वाद लेते हैं, क्योकि जो ज्ञान है सो आत्मा है और जो 
श्रात्मा है सो ज्ञान है । इसप्रकार गुण-गुणीकी अभेद दृष्टिमे आनेवाला सर्व परद्रव्योसे भिन्न, अपनी 
पर्यायोमे एकरूप निशचल, अपने गुणोमे एकरूप, परनिमित्तसे उत्पन्न हुए भावोंसे भिन्न प्रपने स्वरूपका 
अनुभव, ज्ञानका अनुभव है; और यह ग्रनुभवन भावश्रुतज्ञानहूप जिनशासनका प्रनु भवन है । शद्धनयसे 
इसमें कोई भेद नही है । है 


; पुर्वशंश ड३ 
( पृथ्वी ) 
मखण्टितसनाइुठ ज्वसदनंतमंतबह्दि- 
मह। परममस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा । 
चिदुच्छलतनिभरं सकलकालमालंबते 
यदेकरसपुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितम्‌ ॥ १४ ॥ 
( अनुष्टुम्‌ ) 
एप ब्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिममीप्सुमिः । 
साध्यसाधकमावेन द्विघेकः सम्रुपास्थताम्‌ || १४ ॥ 





अब इसी भ्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ प्राचार्य कहते हैं कि [ परमम्‌ महः नः भ्रस्तु ] हमे वह उत्कृष्ट तेज-प्रकाश प्राप्त 
हो [ यत्‌ सकलकालम्‌ चिद-उच्छलन-निर्भरं ] कि जो तेज सदाकाल चंतन्यके परिणमनसे परिपूर्ण 
है, [ उल्लसत्‌ृ-लवश-खिल्य-लीलायितम्‌ ] जैसे नमककी डली एक क्षार रसकी लीलाका झालम्बन 
करती है, उसीप्रकार जो तेज [ एक-रसम्‌ झालंबते |] एक ज्ञानरसस्वरूपका आलम्बन करता है; 
[ श्रखण्डितम्‌ ] जो तेज झ्रखण्डित है--जो ज्ञेयोंके श्राकाररूप भ्रखण्डित नही होता, [ झनाकुल ] जो 
अ्रनाकुल है--जिसमे कर्मोके निमित्तसे होनेवाले रागादिसे उत्पन्न आकुलता नही है, [ ध्ननन्‍्तम्‌ प्न्तः 
बहिः ज्वलत्‌ ] जो अ्रविनाशी रूपसे ग्रन्तरज्जमे और बाहरमें प्रगट दैदीप्यमान है--जाननेमें श्ाता है, 
[ सहजम्‌ ] जो स्वभावसे हुआ है--जिसे किसीने नही रचा झौर [ सबा उद्विलासं ] सदा जिसका 
विलास उदयरूप है--जो एकरूप प्रतिभासमान है । 

भावायं:--आचार्यदेवने प्राथंना की है कि यह ज्ञानानन्दमय एकाकार स्वरूप-ज्योति हमे सदा 
प्राप्त रहो । १४। 

अरब, आगेकी गाथाका सूचनारूप श्लोक कहते है :-- लड़ 


श्लोकार्थ:--[ एव. ज्ञानधन: धात्मा ] यह ( पूर्वकथित ) ज्ञानस्वरूप शग्रात्मा, [ सिद्धिम्‌ 
प्रभोप्सुनि: | स्वरूपकी प्राप्तिके इच्छुक पुरुषोंको [ साध्यसाधकमावेन ] साध्यसाधकभावके भेदसे 
[ द्विधा ] दो प्रकारसे, [ एक: ] एक ही [ नित्यम्‌ समुपास्थताम्‌ ] नित्य सेवन करने योग्य है; 
उसका सेवन करो । 

भावार्थ:--श्रात्मा तो ज्ञानस्वरूप एक ही है परन्तु उसका पूर्रारूप साध्यभाव है ्रोर श्रपूर्णारूप 
सांधकभाव है; ऐसे भावभेदसे दो प्रकारसे एकका ही सेवन करना चाहिये । १४ । 


अब, दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप साधकभाव है यह इस गाथामे कहते हैं :-- 


ड्डड संमयतो २ 


दंसगणाणचरित्ताणि सेविदव्वारि। साहुणा णिच्चं । 
ताणि पुण जाण तिण्णि वि श्रप्पारंं चेव णिच्छयदो ॥॥१६॥। 


हे सेषित 
दशनज्ञानवरित्राणि सेषितव्यानि साधुना नित्यम्‌ । 
तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यप्यात्मानं चेत्र निश्चयतः || ६ 


येनेव हि भावेनात्मा साध्यः साधन च स्याचेनेवायं नित्यप्रपास्प हति स्वयमाकूय परेषां 
व्यवहारेण साधुना दर्शनब्ञानचारित्राणि नित्यम्रुपास्थानीति प्रतिपाथते | तानि पुनस्त्रीण्यपि 
परमार्थेनात्मेक एव' वस्त्व॑तराभावात्‌ । यथा देवदत्तस्थ कस्यचित्‌ ज्ञान भ्रद्धानमलुचरणं च 
देवदत्तस्व॒भावानतिक्रमादेवद्व एवं न वस्त्वंतरम्‌ । तथात्मन्यप्यात्मनो ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं 
चात्मस्वभावानतिक्रमादात्मेद न॒वस्त्वंतरम । तत आत्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव 
प्रधोतते | स किल-- 


दर्शनसहित नित ज्ञान अरु, चारित्र साभु सेवीये । 
पर ये तीनों भात्मा हि केवछ, जाने निश्चयदे ए्िमे ॥१ ६।॥ 
गाधया्थ:--[ साधुना ] साधु पुरुषको [ दर्शनशानसचारित्रारि। ] दर्शन, ज्ञान श्रौर चारित्र 
[ लित्यम्‌ ] सदा [ सेवितव्यानि ] सेवन करने योग्य है; [ पुनः ] और [ तानि त्रोणि श्रपि ] उन 
लीनोको [ निश्चयत: | निरचयनयसे [ प्रात्मानं च एवं ] एक श्रात्मा ही [ जानीहि ] जानो। 


टीका:--यह ग्रात्मा जिस भावसे साध्य तथा साधन हो उस भावसे ही नित्य सेवन करने योग्य 
है, इसप्रकार स्वय विचार करके दूसरोको व्यवहारसे प्रतिपादन करते है कि 'साधु पुरुषको दर्शन ज्ञान 
चारित्र सदा सेवन करने योग्य है ।' किन्तु परमार्थसे देखा जाये तो यह तीनो एक ग्रात्मा ही है क्योकि 
बे भ्रन्य वस्तु नही--किन्तु आत्माकी ही पर्याय हैं। जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुषके ज्ञान, श्रद्धान और 
आचरण, देवदत्तके स्वभावका उल्लघन न करनेसे ( वे ) देवदत्त ही हैं,--पग्रन्यवस्तु नही, इसी प्रकार 
आ्रात्मामे भी आत्माके ज्ञान, श्रद्धात ओर भ्राचरण गआत्माके स्वभावका उल्लघन न करनेसे आत्मा ही है- 
अन्य वस्तु नही । इसलिये यह स्वयमेव सिद्ध होता है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है । 


भावार्थ:---दशंन, ज्ञान, चारित्र--तीनो आत्माकी ही पर्याय है, कोई भिन्न वस्तु नही हैं; 
इसलिये साधु पुरुषोंको एक आत्माका ही सेवन करना यह निश्चय है श्रौर ध्यवहास्से दूसरोको भी यही 
उपदेश करना चाहिये । 

अब, इसी अ्र्थका कलशरूप इलोक कहते हैं -- 


वूर्वरंण , ४४ 


( पनुष्दुभ्‌ ) 
दर्शनब्ञानचारित्रेखित्वादेकत्वतः स्वयम्‌ | 
मेचको 5मेचकश्ापि सममात्मा प्रमाणतः |।१६॥ 
दशनश्नानचारित्रेख़मिः. परिणतत्वतः । 
एको 5पि त्रिस्वभावत्वाद व्यवहारेण मेचकः |१७॥| 
परमार्थन तु व्यक्तद्ञातृत्वज्योतिषेककः । 


सब भावांतरघ्वंसिस्वभावत्वादमेचकः ॥॥१८॥ 


श्लोकार्थ:--[ प्रमाणतः ] प्रमाणदृष्टिसे देखा जाये तो [ प्रात्मा ] यह भ्रात्मा [ समम्‌ 
मेजक! ध्रमेचक: सं भ्रपि |] एक ही साथ अनेक अवस्थारूप ( 'मेचक' ) भी है श्र एक भ्रवस्थारूप 
( अ्रमेचक' ) भी है, [ वर्शन-ज्ञान-चारित्रे: त्रित्वात्‌ ) क्योकि इसे दर्शन-ज्ञान-चा रित्रसे तो त्रित्व 
( तीनपना ) है और [ स्वयम्‌ एकत्वतः ] अपनेसे अपनेको एकत्व है । 

भावार्थ :--प्रमाणद ट्टिमे तीनकालस्वरूप वस्तु द्रव्यपर्यायरूप देखी जाती है, इसलिये आत्माको 
भी एक ही साथ एक-अनेकस्वरू प देखना चाहिये ।१६। 

झ्रब, नयविवक्षा कहते हैं -- 


श्लोकार्थ:--][ एक: श्रपि ] आत्मा एक है, तथापि [ व्यवहारेश ] व्यवहारह ड़िसे देखा जाय 
तो [ जिस्वभावत्वात्‌ | तीन स्वभावरूपताके कारण [ मेचक: ] अनेकाकाररूप ( 'मेचक' ) है, 
[ दर्शंन-ज्ञान-बारित्रें: जिशि. परिणतत्वतः | क्‍योंकि वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र--इन तीन 
भावोंमे परिणमन करता है । 

भावार्थ: - शुद्धदरव्या थिक नयसे आत्मा एक है, जब इस नयको प्रधान करके कहा जाता है 
तब पर्यायाथिक नय गौण हो जाता है, इसलिये एकको तीनरूप परिणमित होता हुआ कहना सो 
व्यवहार हुवा, श्रसत्यार्थ भी हुवा । इसप्रकार व्यवहारनयसे ग्रात्माको दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप परिणामों 
के कारण 'मेचक' कहा है । १७। 

प्रब, परमार्थनयसे कहते हैं .--- ग्कीः 

श्लोकार्थ:--[ परमार्थेन तु ] शुद्ध निश्चयनयसे देखा जाये तो [ व्यक्त-ज्ञातृत्व-ज्योतिषा ] 
प्रगट शायकत्वज्यो तिमात्रसे [ एकक:ः ] आरात्मा एकस्वरूप है [ स्ब-मावान्तर-ध्वंसि-स्वभावत्वात्‌ ] 
क्योकि शुद्धदरव्याथिक नयसे सर्वे अ्रन्यद्रव्यके स्वभाव तथा श्रन्यके निमित्तसे होनेवाले विभावोकों दर 
करनेरूप उसका स्वभाव है, इसलिये वह 'श्रमेचक' है --शुद्ध एकाकार है । 

भावा्:--भेदद ष्टिको गोए करके भप्रभेदहष्टिसे देखा जाय तो आत्मा एकाकार ही है, वही 
अमेचक है | १८ | 


53 


४६ समयसाइ 


( भनुष्दुभ्‌ ) ॥ 
आत्मनश्ितयेराल॑ मेचकामेचकलयोः । 
दर्शनज्ञानचारित्रेः साध्पसिद्धिन चान्यथा ॥१९॥ 

जह णाम को बि प्रिसो रायाणं जारिऊण सहृहदि । 
तो त॑ भ्रणचरदि पृणो श्रत्थत्थीओझ पयत्तेण ॥१७॥ 
एवं हि जोवराया णादव्वों तह य सहहेदव्यों । 
अराचरिदव्वो य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेएण ॥।१८॥ 


वनिनननननन-नीनीनदईऊ-++ 





ग्रात्माकों प्रमाण-नयसे मेचक, अ्रमेचक कहा है, उस चिन्ताकी मिटाकर जैसे साध्यकी सिद्धि 
हो वैसा करना चाहिये, यह आगेके इलोकमे कहते है'-- 

श्लोकार्थ:--[ झात्मन: | यह आत्मा [ सेचक-प्रमेचकत्व यो: | मेचक है--भेदरूप भ्रनेकाकार 
है तथा भ्रमेश्रक है,-भभेदरूप एकाकार है [ चिन्तया एवं ध्रलं॑_] ऐसी चिन्तासे बस हो। 
[ साध्यक्षिद्धि: ] साध्य झ्रात्माकी सिद्धि तो दर्शन, ज्ञान भ्रौर चारित्र-इन तीन भावोसे ही होती है, 
[ नच् प्न्यथा ] अ्रन्य प्रकारसे नही, ( यह नियम है )। 


भावाथं:--आत्माके शुद्ध स्वभावकी साक्षात्‌ प्राप्ति श्रथवा सर्वथा मोक्ष साध्य है। आ्रात्मा मेचक 
है या ग्रमेचक, ऐसे विचार ही मात्र करते रहनेसे साध्य सिद्ध नही होता; परन्तु दर्शन अर्थात्‌ शुद्ध 
स्वभावका अवलोकन, ज्ञान श्र्थात्‌ शुद्ध स्वभावका प्रत्यक्ष जानना, भर चारित्र भ्रर्थात्‌ शुद्धस्वभावमे 
स्थिरतासे ही साध्यकी सिद्धि होती है। यही मोक्षमाग्गं है, अन्य नही । 


व्यवहारीजन पर्यायमें--भेदमें समभते हैं इसलिये यहाँ ज्ञान, दर्शन, चारित्रके भेदसे 
समभाया है ।१६। 


भ्रब, इसी प्रयोजनको दो गाथाश्रोंमे हृष्टान्तपृर्वक कहते हैं:-- 


ज्यों पुरुष कोई नृूपतिकों भी, जानकर श्रद्धा करे | 

फिर यन्‍नसे धन अथ वो. अनुचरण राजाका के ॥१७॥। 
जीवराजको यों जानना. फिर श्रद्धना इस रीतिसे | 
उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अथी यस्नसे ॥१८॥ 


पूर्वश्ग ४७ 


यथा नाम को5पि पुरुषों राजाने ज्ात्वा श्रद्धाति | 
ततस्तमनुचरति पुनरथार्थिक: प्रयत्नेन ॥१७॥। 
एवं हि जीवराजों ब्रातव्यस्तथेव श्रद्धातव्यः । 
अनुचरितव्यश्च॒ प्रन! मचेंब तु मोक्षकामेन ॥१८॥ 


यथा हि कश्रित्पुरुषो5र्थार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते ततस्तमेव श्रद्धच्ते ततस्त- 
मेषानुचरति । तथात्मना मोक्षार्थिना प्रथममेबात्मा ब्ञातव्यः ततः स एवं श्रद्धातव्यः ततः से 
एवानुचरितव्यश्च साध्यसिद्धस्तथान्यथोपपत्त्यनुपपत्ति भ्याम्‌ । तत्र यदात्मनोनुभूयमानानेकभाव- 
संकरे5पि परमविवेककौशलेनायमहमलुभूतिरित्यात्मज्ञानेन संगच्छमानमेव तथेतिप्रत्ययरक्षणं 
श्रद्धानमृत्प्ललते तदा समसस्‍्तभावांतरविवेकेन निःशंकमवस्थातु शक्यत्वादात्मानुचरणमुत्प्लव- 











गाथार्थ:-- [ यथा नाम ] जैसे [ कः श्रपि ] कोई [ श्रर्थाथिक: पुरुष: ] धनका भ्रर्थी पुरुष 
[ राजानं ] राजाको [ ज्ञात्वा ] जानकर [ भ्रद्दधाति | श्रद्धा करता है, [ ततः पुनः ] और फिर 
[ त॑ प्रयत्नेन ग्रनुचरति ] उसका प्रयत्नपूर्वक अनुचरण करता है अर्थात्‌ उसकी सुन्दर रीतिसे सेवा 
करता है, [ एवं हि ] इसीप्रकार [ सोक्षकासेन ] मोक्षके इच्छुकको [ जोबराजः ]' जीवरूपी 
राजाको [ ज्ञातव्य: | जानना चाहिये, [ पुनः च ] श्रोर फिर [तथा एवं ] इसी प्रकार [ अद्धातव्यः ] 
उसका श्रद्धान करना चाहिये [ तुच ] ओर तत्पश्चात्‌ [ स एवं झ्नुचरितव्य: ] उसीका श्रनुचरश्य 
करना चाहिये श्रर्थात्‌ भ्रनुभवके द्वारा तन्मय हो जाना चाहिये । 


टीका:--निश्चयसे जैसे कोई धनका भ्रर्थी पुरुष बहुत उद्यमसे पहले तो राजाको जाने कि यह 
राजा है, फिर उसीका श्रद्धान करे कि 'यह अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा करनेसे भ्रवश्य धनकी प्राप्ति 
होगी और फिर उसीका अनुच रण करे, सेवा करे, आज्ञामे रहे, उसे प्रसन्न करे; इसीप्रकार मोक्षार्थी 
पुर॒षको पहले तो आत्माको जानना चाहिये, और फिर उसीका श्रद्धान करना चाहिये कि 'यही आत्मा 
है, इसका आचरण करनेसे ग्रवश्य कर्मोसे छुटा जा सकेगा' और फिर उसीका अनुचरण करना चाहिये- 
प्रनुभवके द्वारा उसमें लीन होता चाहिये; क्योकि साध्य जो निष्कर्म श्रवस्थारूप अभेद शुद्धस्वरूप उसकी 
सिद्धिकी इसीप्रकार उपपत्ति है, प्रन्यथा अनुपपत्ति है ( भ्र्थात्‌ इसीप्रकारसे साध्यकी सिद्धि होती है, 

श्रन्य प्रकारसे नहीं )। 


( इसी बातको विशेष समभाते हैं.-- ) जब प्रात्माको, अनुभवमे झआानेपर अनेक पर्यायरूप 
भेदभावोंके साथ मिश्रितता होनेपर भी सर्व प्रकारसे भेदज्ञानमे प्रबीणतासे 'जो यह श्रनुभूति है सो ही मैं 
हैं! ऐसे प्रात्मज्ञानसे प्राप्त होता हुआ, इस आत्माको जैसा जाना है वैसा ही है इसप्रकारकी प्रतीति जिसका 


बट समयसार 


मानमात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेस्तथोपपत्तिः | यदा त्वाधालमोपालमेव सकलकालमेव 
स्त्रयमेवानुभूयमानेठपि. भगवत्यनुभृत्यात्मन्यात्मन्यनादिबंधवशात्‌ परे: सममेकत्वाध्यवसायेन 
विमूटस्पायपरह मनुभूतिरित्यात्मज्ञनं नोत्प्लबते तदभावादज्ञातसरशज्ञश्रद्धानसमानत्वाब्कैंद्रान- 
मपि नोत्प्लकते तदा समस्तभावांतरविवेकेन निःशंकमवस्थातु मशक्यत्वादात्मानुचरणमनुत्प्लव्माने 
नात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेरन्यथानुप्पत्तिः । 
( मालिनी ) 

कथमपि सम्पात्तत्रित्ममप्येकताया 

अपतितमिदमात्मज्यो तिरुद्गच्छदच्छम्‌ । 

सततमनुभवामो 5नंतचेतन्यचिह्द 

न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यमिद्धिः ||२०॥। 


लक्षण है ऐसा, श्रद्धान उदित होता है तब समस्त अन्यभावोका भेद होनेसे नि शक स्थिर होनेमे समर्थ 
होनेसे प्रात्माका भ्राचरण उदय होता हुआ झात्माकों साधता है। ऐसे साध्य आत्माकी सिद्धिकी 
इसप्रकार उपपत्ति है । 

परन्तु जब ऐसा श्रनुभूतिस्वरूप भगवान आत्मा झ्राबालगोपाल सबके अनुभवमे सदा स्वय ही 
श्राने पर भी अ्नादि बन्धके वश पर ( द्रव्यों ) के साथ एकत्वके निश्चयसे मूढ-अजानी जनको “जो यह 
अनुभूति है वही मैं हैँ' ऐसा आत्मज्ञान उदित नही होता और उसके ग्रभावसे, अज्ञावका श्रद्धान गधेके 
सीगके श्रद्धान समान है इस लिये, श्रद्धान भी उदित नही होता तब समस्त प्रन्यभावोके भेदसे आत्मामे 
निःशक स्थिर होनेकी भ्रसमर्थताके कारण आत्माका आचरण उदित न होनेसे आरात्माको नही साध 
सकता । इसप्रकार साध्य आझ्रात्माकी सिद्धिकी अन्यथा अनुपपत्ति है । 

भावार्य:--सा ध्य आत्माकी सिद्धि दर्शन-ज्ञान-चा रित्रसे ही है, भ्रन्य प्रकारसे नही | क्योंकि- 
पहले तो भ्रात्माको जाने कि यह जो जाननेवाला अनुभवमे झाता है सो मै हूँ। इसके बाद उसकी प्रतीतिरूप 
श्रद्धान होता है, क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा ? तत्परचात्‌ समस्त श्रन्यभावोसे भेद करके 
प्रपनेमे स्थिर हो ।--इसप्रकार सिद्धि होती है। किन्तु यदि जाने ही नही, तो श्रद्धान भी नही हो सकता , 
और ऐसी स्थितिमे स्थिरता कहाँ करेगा ” इसलिये यह निश्चय है कि श्रत्य प्रकारसे सिद्धि नही होती । 

ग्रब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है -- 

श्लोकार्थ:--्राचायं कहते हे कि--[ भ्रनन्तचेतन्यच्क्न ] अनन्त (अ्विनश्वर) चैतन्य जिसका 
चिह्न है ऐसी [ इदम्‌ प्रात्मज्योतिः ] इस गआ्रात्मज्योतिका [ सततम्‌ प्रनुभवामः ] हम निरन्तर 
अनुभव करते हैं [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ प्रन्यथा साध्यसिद्धि: न खलु न खलु ] उसके प्रनुभवके बिना 
प्रन्य प्रकारसे साध्य आात्माकी सिद्धि नही होती | वह आत्मज्योति ऐसी है कि [ कथम्‌ भ्रपि समुपात्त- 


वृरवरंग ' डे 


ननु शनतादात्म्यादात्मा ब्वाने नित्यम्रुपास्त एव, कुतस्तदुपास्यत्वेनानुशास्यत हति चेत, तत्न, 
यतो न खन्‍्वात्मा ज्ञानतादास्म्येपि क्षणमपि ज्ञानपम्ुपास्ते, स्वयंतुद्धबोधितबुद्धत्वकारणपूर्वकत्वेन 
ज्ञानस्योत्प्ेः । तह तत्कारणात्पूष मज्ञान ए्वात्मा नित्यमेवाप्रतिबुद्धत्यात्‌ १ एबमेतत्‌ । 


वि कियंत कालमयमग्रतिबुद्धों मबृतीत्यमिधीयताम्‌ू-- 
कम्मे णोकस्मस्हि य श्रहमिदि श्रहक॑ च कम्म रोकस्सं । 
जा एसा खलू बुद्धी भश्रप्पडिबुद्धों हबदि ताव ॥॥१६॥। 


त्रित्वम्‌ श्रपि एकताया: प्रपतितम्‌] जिसने किसी प्रकारसे त्रित्व अद्भीकार किया है तथापि जो एकत्वसे 
च्युत नही हुई और [ भ्रच्छम उदगच्छत्‌ ] जो निर्मेलतासे उदयको प्राप्त हो रही है । 


भावार्थ :--आचाय कहते हैं कि जिसे किसी प्रकार पर्यायद हिसे त्रित्व प्राप्त है तथापि शुद्धद्रव्य- 
दृष्टिसे जो एकत्वसे रहित नही हुई तथा जो झ्रनन्त चेतन्यस्वरूप निर्मेल उदयको प्राप्त हो रही है ऐसी 
आत्मज्योतिका हम निरन्तर अनुभव करते है। यह कहनेका श्राशय यह भी जानना चाहिये कि जो 
सम्यक्दृष्टि पुरुष हैं वे, जेसा हम अनुभव करते हैं वसा अनुभव करे ।२०। 


टीका:--श्रब, कोई तक करे कि आत्मा तो ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूप है, श्रलग नहीं है, 
इसलिये वह ज्ञानका नित्य सेवन करता है; तब फिर उसे ज्ञानकी उपासना करनेकी शिक्षा क्यों दी 
जाती है ” उसका समाधान यह हैः--ऐसा नही है । यद्यपि आत्मा ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूपसे है 
तथापि वह एक क्षणमात्र भी ज्ञानका सेवन नही करता; क्योकि स्वयबुद्धत्व ( स्वयं स्वत: जानना ) 
अ्रथवा बोधितबुद्धत्व ( दूसरेके बतानेसे जानना )--इन का रणपूर्वक ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। ( या 
तो काललब्धि आये तब स्वय ही जान ले भ्थवा कोई उपदेश देनेवाला मिले तब जाने--जँसे सोया 
हुभा पुरुष या तो स्वय ही जाग जाये अ्रथवा कोई जगाये तब जागे । ) यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि 
यदि ऐसा है तो जाननेके कारणसे पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है क्योंकि उसे सदा अ्प्रतिबुद्धत्व है ? 
उसका उत्तर:--ऐसा ही है, वह शभ्रज्ञानी ही है । 


भ्रब यहाँ पुन. पूछते हैं कि--यह्‌ श्रात्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है वह कहो | उसके 
झत्तररूप गाथासूत्र कहते हैं:-- 
नोकम कम जु “में” अवरु. “में मे कम नोकम हैं । 
यह बुद्धि अबतक ज्ञीवकी, अज्ञानी तबतक वो रहे ॥१०.॥ 


ह्ू० समक्साार 


कर्मणि नोकमेणि चाहमित्यहक व कमर नोकम । 
यावदेषा खल बद्धिखतिबद्ी भवाति ताबल ॥”.॥ 
यथा स्पशरसगंधवर्णादिभावेष॒एथुब ध्नोदराधाकारपरिणतपुद्गलस्कंपेए घटोयमिति घटे 
च्‌ स्पशरसगंधवर्णादिभावाः एथूबुप्नोदराधाकारपरिणतपुद्गलस्कंधाश्चामी इति वस्त्वमेदेनानु- 
भूतिस्तथा कर्मणि मोहादिष्व॑तरंगेषु नोकमेणि शरीरादिषु बहिरंगेषु चात्मतिरस्कारिषु पुदगल- 
परिणामेष्पहमित्यात्मनि च कम मोहादयोंतरंगा नोकम शरीरादयों बहिरंगाश्चात्मतिरस्कारिणः 
पुद्गलपरिणामा अमी हृति वस्त्वभेदेन यावंतं कालमनुभूतिस्तावं्त कालमात्मा भवत्यप्रतिषृद्ध! | 





गाशार्थ:--[_ यावत्‌ ] जबतक इस आत्माकी [ करमरित ] ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, भावकम्मे 
[ व ] और [ नोकसंरित ] शरीरादि नोकर्मंमे [ श्रह |] यह मै है [ च ] भर [ अ्रहक॑ कर्स 
नोकम इति ] मुभमे (-आत्मामे ) यह कर्म-नोकर्म है--[ एषा खलु बद्धिः ] ऐसी बुद्धि है, [तावत ] 
तबतक [ श्रप्रतिबुद्ध, | यह आत्मा श्रप्रतिबुद्ध [ भवति ] है। 


टीका:--जैसे स्पर्श, रस, गध, वर्ण श्रादि भावोमे तथा चौडा, गहरा, अ्वगाहरूप उदरादिके 
श्राकार परिणत हुये पुदूगलके स्कन्धोमे 'यह घट है' इसप्रकार, और घड़ेमें 'यह स्पर्ण, रस, गध, वर्ण 
झादि भाव तथा चौडे, गहरे, उदराकार आदिरूप परिणत पुद्गल-स्कन्ध हे' इसप्ररार वस्तुके अ्भेदसे 
अनुभूति होती है, इसीप्रकार कर्म-मोह श्रादि अन्तरज्भ परिणाम तथा नोकमे-शरी रादि बाह्य वस्तुये- 
सब पुद्गलके परिणाम है और आत्माके तिर॒स्कार करनेवाले है-उनमे 'यह मै हूँ इसप्रकार आर ग्रात्मामे 
यह कर्म-मोह आदि अन्तरज्भ तथा नोकर्म-शरीरादि बहिरज्भ, झात्म-तिरस्कारी (भ्रात्माके तिरस्कार 
करनेवाले ) पुदंगल-परिणाम है' इसप्रकार वस्तुके अभेदसे जबतक अनुभूति है तबतक आत्मा ग्रप्रतिबुद्ध 
है, और जब कभी, जैसे रूपी दर्षणकी स्वरछता ही स्व-परके झ्राकारका प्रतिभास करनेवाली है और 
उष्णता तथा ज्वाला भ्रग्निकी है इसी प्रकार श्ररूपी आत्माकी तो अभ्रपनेको और परको जाननेवाली ज्ञातृता 
ही है श्लौर कम तथा नोकमं पुदगलके है इसप्रकार स्वत अथवा परोपदेशसे जिसका मूल भेदविज्ञान है 
ऐसी ग्रनुभूति उत्पन्न होगी तब ही ( आत्मा ) प्रतिबुद्ध होगा । 


भावार्थ:--जैसे स्पर्शादिमे पुदूगलका और पुद्गलमे स्पर्शादिका अनुभव होता है अर्थात्‌ दोनो 
एकरूप झनुभवमे झाते है, उसीप्रकार जबतक ग्रात्माको, कर्म-नोकमंमे आत्माकी और प्रात्मामे 
कर्म-नोकरमकी आन्ति होती है अर्थात्‌ दोनो एकरूप भासित होते है, तबतक तो वह अप्रतिबुद्ध है, और 
जब वह यह जानता है कि आत्मा तो ज्ञाता हो है और कर्म-नोकर्म पुदगलके ही है तभी वह प्रतिबुद् होता 
है। जैसे दर्पणमे अग्निकी ज्वाला दिखाई देती है वहाँ यह ज्ञात होता है कि ' ज्वाला तो अग्निमे ही है, वह 


. पू्वर॑ंग ५्ह 


यदा कदाचिद्यथा रूपिणों दर्षणस्थ स्वपराकारावभासिनी स्वच्छतेव वह रौष्ण्य ज्वाला च तथा 
नीरूपस्यात्मनः स्वपराकारावभासिनी ब्ञाठतेब प्रुद्गलानां कम नोकम चेति स्वतः परतो वा 
मेदविज्ञानमूलानुभूतिरुत्पत्स्यते तदेव प्रतिबुद्धों भविष्याति । 


( मालिनी ) 


कथमपि हि लमंते मेदबिश्ञानमूला- 
मचलितमनुभूतिं ये स्वती वान्यतों वा । 
प्रतिफलननिमग्नानंतभावस्वभावे- 
पृंकुरबदविकाराः संतत स्पुस्त एवं ।२१॥ 


ननु कथमयममग्रतिबुद्धों लक्ष्येत-- 


कीनी न लत तू + 6 ++-+ अनन न अं बल तल ल्‍ जन विन 


दर्पणमे प्रविष्ठ नही है, और जो दर्पणमे दिखाई दे रही है वह दर्पणको स्वच्छता ही है, ” इसीप्रकार 
“कर्म-नोकर्म अपने आत्मामे प्रविष्ठ नही है; प्रात्माकी ज्ञान-स्वच्छुता ऐसी ही है कि जिसमें शेयका 
प्रतिबिम्ब दिखाई दे; इसीप्रकार कर्म-नोकर्म ज्ञेय है इसलिये वे प्रतिभासित होते हैं --ऐसा भेदज्ञान- 
रूप भ्रनुभव आत्माको या तो स्वयमेव हो भ्रथवा उपदेशसे हो तभी वह प्रतिबुद्ध होता है । 


भ्रब, इसी अश्रथंका सूचक कलशरूप काव्य कहते है -- 


श्लोकार्थ:--[ ये ] जो पुरुष [ स्वतः था झन्यतः था ] अपने ही भ्रथवा परके उपदेशसे 
[ कथम्‌ अपि हि ] किसी भी प्रकारसे [ भेदविज्ञानमूलाम ] भेदविज्ञान जिसका मूल उत्पत्तिकारण है 
ऐसी अपने आत्माकोी [ श्रचलितम्‌ ] अविचल [ झनुभूतिम्‌ ] अनुभूतिको [ लभन्‍्ते ] प्राप्त करते हैं, 
[ ते एवं ] वे ही पुरुष [ मुकुरवत्‌ | दपंणकी भाँति [ प्रतिफलन-निमग्न-प्रनन्त-भाव-स्थभाव: ] 
श्रपनेमें प्रतिबिम्बित हुए भ्रनन्त भावोके स्वभावोंसे [ सन्‍्ततं ] निरन्तर [ अ्धिकारा: ] विकाररहित 
[ स्थृः | होते हैं,--शानमे जो जेयोंके श्राकार प्रतिभासित होते हैं उनसे रागादि विकारको प्राप्त नही 
होते ।२१। 


झ्ब शिष्य प्रश्न करता है कि अ्प्रतिबुद्धको केसे पहिचाना जा सकता है ? उसका चिह्न 
बताइये; उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं:-- 


शक समवर्शीर 


झहमेद॑ एंदमह्‌ श्रहमेदस्स [सह श्रात्थ सम एवं । 
भ्रण्णं ज॑ परदव्व सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा ॥२०॥। 
झासि मम पृव्वमेदं एदस्स श्रह पि ग्रासि पुव्व हि। 
हो हिंदि पुणणों ममेदं एदस्स अह पि होस्सामि ॥२१॥। 
एयं तु॒ ग्रसब्भूद॑ श्रार्दक्यप्प करेंदि संमूढों । 
भृदत्यं जाणंतोी ण करेदि दु त॑ असंमृढठों ॥२२॥ 


अद्मेतर्देतदद अहमेंतस्यास्मि सस्ति मर्मतत , 
अन्यग्रत्परद्रव्य॑ सचित्ताचिच्रमिश्व वा ॥२५।। 
सासीन्मम पृव॑मेतदेतस्थाहमप्यायं पूव॑ध ! 
मनिष्यति 5 तदेतस्थाहमपि ५ 4 क 
मविष्यति पुनममतदे भविष्यामि (२१! 
एतत्त्वमद्भतमात्मविकल्प॑ करोंति ममृदः ; 
एे करगाति ३ 
भूवाथ जानने 5 तू जमसेमटा !! 


४ ०»॥। 


>>» नल. तीन ीलनी-ीी-ीतीननी नी नी नी तलई3म,ड-ओ झऑोसफसणओचआ 





में ये भवरु ये म॑ में हैं इनका अबर थे हैं मे , 

जी अन्य हैं पर द्रब्य मिश्र, सचितत अगर अचित्त वें ॥«-, 
मेरा ही यह था पू् में, में इसीका गतकालमें ; 

ये होयगा मेरा अवरू, में हसका हगा नावि में :६६॥ 
अयधार्थ आत्मविकल्प एसा. मढ़जीव हि आचरे । 

भुताथ त्ञाननहार आनी, ए विकल्ध नहीं करें ॥«०॥ 


गाया :--] श्रन्यत॒ यत्‌ परद्रध्यं ] जो पुरुष अ्पनेसे अन्य जो परद्रव्य--[ सचित्ताचित्तमिश्नं 
था | सचित्त स्रीपुत्रादिक, प्रचित्त धनधान्यादिक अथवा मिश्र ग्रामननगरादिक है--उन्हे यहु समझता 
है कि [ प्रहं एतत्‌ | मैं यह हैँ, [ एतत्‌ भ्रहम | यह द्रव्य मुक-स्वरूप है, [ श्रहम एतस्य प्रस्मि ] मैं 
इसका हूँ, [ एतत्‌ सम भ्रस्ति ] यह मेरा है, [ एतत्‌ मम पूर्व म्‌ श्रासोत्‌ ] यह मेरा पहले था, [ एतस्थ 
झ्रहम्‌ श्रपि पूर्वम्‌ श्रासम्‌ ] इसका मैं भी पहले था, [ एतत्‌ मस पुनः सविष्यति ] यह मेरा भविष्यमे 
होगा, [ भहम्‌ भ्रपि एतस्थ भविष्यामि ] मैं भी इसका भविष्यमे हो ऊँगा,--[ एलत्‌ तु श्रसद्भृतम्‌ ] ऐसा 
झूठा [ झ्लात्मबिकल्पं ] प्रात्मविकल्प [ करोति ] करता है वह [ समूढ: ] मूढ है, मोही है, प्रजानी 


पूर्वरंभ. श्र 


यथाम्निरिन्धनमस्तीन्धनमग्निरस्व्यग्नेरिन्धनमस्तीन्धनस्यास्निरस्ति, अग्नेरिन्धन पूर्व 
मासीदिन्धनस्पाग्निः पूषमासीत्‌, अग्नेरिन्ध्न पुनर्भविष्यतीन्धनस्याग्निः पुनर्भविष्यतीतीन्धन 
एवासद्भूताग्निषिकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धः कश्चिल्नक्ष्येत, तथाहमेतदस्म्येतद्हमस्ति ममतदस्त्येत- 
स्याहमस्मि, ममेतत्पूषमासीदेतस्पाहं पूवमास, ममेतत्पुनर्भविष्यत्येतस्थाह पुनभविष्यामीति 
परद्रव्य एबासद्भूतात्मविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धों लक्ष्येतात्मा। नाग्निरिन्धनमस्ति नेन्धनमश्नि- 
रस्त्यग्निरग्निरस्तीन्धनमिन्धनमस्ति नाग्नेरिन्धनमस्ति नेन्धनस्याग्निरस्त्यग्नेरग्निरस्तीन्धन- 
स्पेन्धनमस्ति, नाग्नेरिन्धन पूवमासीस्नेन्धनस्याग्निः पूषेमासीदस्नेरग्नि:ः पवमासीदिन्धनस्येन्ध्न 
पूवमासीत्‌ , नाग्नेरिन्धन पुनर्भविष्यति नेन्धनस्थाग्निः पुनभविष्यत्यस्नेरग्निः पुनर्भविष्यतीन्धन- 
स्पेन्धनं पुनमविष्यतीति कस्यचिदग्नावेव सदभूताग्निविकल्पवन्नाहमेतदस्मि नंतदहमस्त्यहमहम- 


है; [ तु ] और जो पुरुष [ भूतार्थ ] परमार्थ वस्तुस्वरूपको [ जानन्‌ ] जानता हुआ [ तम्‌ ] वेसा 
झूठा विकल्प [ न करोति ] नही करता वह [ अभ्रसंमृढः ] मूढ नही, ज्ञानी है । 


टीकाः--( दृष्टान्ससे समभाते हैं . ) जैसे कोई पुरुष ईंधत भर भ्रग्निको मिला हुआ देखकर 
ऐसा झूठा विकल्प करे कि “जो अग्नि है सो ईंधन है और ईंधन है सो भ्रग्नि है; भ्रग्निका ईंधन है, 
ईब्नकी श्रर्नि है; अग्निका ईंघन पहले था, इंधनको अग्नि पहले थी; अग्निका ईंधन भविष्यमें होगा, 
ईवनको अग्नि भविष्यमें होगी; “--ऐसा इंधनमें ही श्रग्तिका विकल्प करता है वह भ्रुठा है, उसमें 
भ्रप्नतिबुद्ध ( ग्रज्ञानी ) कोई पहिचाना जाता है, इसीप्रकार कोई श्रात्मा परद्रव्यमें अ्रसत्या्थ- आत्म- 
विकल्प करे कि 'मै यह परद्रव्य हूँ, यह परद्रव्य मुभस्वरूप है, यह मेरा परद्रव्य है, इस परद्रव्यका मैं 
हैं; मेरा यह पहले था, मैं इसका पहले था, मेरा यह भविष्यमे होगा, मैं इसका भविष्यमें होऊँगा; -- 
ऐसे झूठे विकल्पोंसे अ्रप्रतिबुद्ध ( अज्ञानी ) पहिचाना जाता है। 


झ्ौर, “भ्रग्नि है वह ईंधन नही है, ईंधन है वह श्रग्नि नही है,--भ्रग्नि है वह भ्रग्नि ही है, ईंधन 
है वह ईंधन हो है, श्रग्तिका ईघत नहों, ईधतकी अग्नि नहों,--अग्निको अरिनि है, ईंधनका ईंधन है; 
अग्निका ईंधन पहले नही था, ईधनकी श्रग्नि पहले नही थी,--अग्निकी श्रग्नि पहले थी और ईघनका 
ईंधन पहले था, अ्रग्निका ईंधन भविष्यमें नही होगा, इंधनकी श्रग्ति भविष्यमे नही होगी,--श्रग्निकी 
अग्नि ही भविष्यमे होगी, ईधनका ईघन ही भविष्यमे होगा; --इसप्रकार जैसे किसीको अग्निमे ही 
सत्यार्थ अग्निका विकल्प हो सो प्रतिबुद्धका लक्षण है, इसीप्रकार “मैं यह परद्रव्य नही हैं, यह परद्रव्य 
मुभस्वरूप नही है,--मैं तो मै ही है, परद्रव्य है वह परद्रव्य ही है; मेरा यह परद्रव्य नहीं, इस परद्रव्य 
का मैं नही,--मेरा ही मैं हूँ, परद्वव्यका परद्रव्य है; यह परद्रव्य मेरा पहले नही था, यह परद्रव्यका मैं पहले 
नही था,-मे रा मैं ही पहले था, परद्रव्यका परद्रब्य पहले था; यह परद्रब्य मेरा भविष्यमे नही होगा, इसका 


श्ड समयसार 


स्म्येतदेतदस्ति न ममैतदस्ति नेतस्याहमस्मि ममाहमस्म्येतस्थेतदस्ति, न ममैतत्प्रेमासीन्‍न- 
तस्थाहं पूर्बमास मपाहं _ पू्व॑मासमेतस्येतत्यूबमासीत, न मसैतत्पुन्भविष्यति नेतस्याह 
पुनर्भविष्यामि ममाहं पुनर्भविष्याम्येतस्येतत्पुनमंविष्यतीति स्वद्रव्य एवं सद्भूतात्मविकल्पस्य 


प्रतिबुद्धल्॒॑तणस्य भावात्‌ । 
( मालिनी ) 


व्यजतु जगदिदानी मोहमाजन्मलीनं 

रसयतु रसिकानां रोचन ज्ञानम्रथत्‌ । 

हह कथम पि नात्मानात्मना साकमेकः 

किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यब्ृत्तिम ॥२२॥ 


अथाप्रतिबृद्धबोधनाय व्यवसायः क्रियते-- 





मैं भविष्यमे नही होऊँगा,--मैं भ्रण्ना ही भविध्यमे होऊँगा, इस ( परद्रव्य ) का यह ( परद्रव्य ) 
भविष्यमें होगा ।--ऐसा जो स्वद्वव्यमे ही सत्यार्थ आत्मविकल्प होता है वही प्रतिबुद्ध ( ज्ञानी ) का 
लक्षण है, इससे ज्ञानी पहिचाना जाता है । 

भावार्थ :--जो परद्रव्यमे आ्रात्माका विकल्प करता है वह तो अज्ञानी है और जो अपने शात्मा 
को ही भ्रपना मानता है वह ज्ञानी है--यह अग्नि-ईधनके हृष्टान्तसे हढ किया है । 

झब इस श्र्थका कलशरूप काव्य कहते हैं---- 

एलोकार्थ:--- [ जगत्‌ | जगत्‌ अर्थात्‌ जगत॒के जीवो ! [ भ्राजन्मलीन मोहम्‌ | श्रनादि ससारसे 
लेकर भ्राज तक अनुभव किये गये मोहको | इदानीं त्यजतु ] अब तो छोडो भ्रौर [ रसिकानां रोचन ] 
रसिक जनोको रुचिकर, [ उद्यत्‌ ज्ञानम्‌ ] उदय हुवा जो ज्ञान उसको [ रसयतु ]आ्लास्वादन करो, 
क्योकि [ इह ] इस लोकमे [ श्रात्मा | झ्रात्मा [ किल ] वास्तवमे | कथम्‌ श्रपि ] किसी प्रकार भी 
[ अनात्मना साकस्‌ | भ्रनात्मा ( परद्रव्य ) के साथ [ क्‍्य श्रपि काले | कदापि [ तादात्म्यवृत्तिम 
कलयति न | तादात्म्यवृत्ति ( एकत्व ) को प्राप्त नही होता, क्योकि श्रात्मा [एकः ] एक है वह अन्य 
द्रव्यके साथ एकतारूप नही होता । 

भावार्थ :--आत्मा परद्रव्यके साथ किसीप्रकार किसी समय एकताके भावको प्राप्त नही होता । 
इसप्रकार श्राचार्यदेवने, श्रनादिकालसे परद्वव्यके प्रति लगा हुवा जो मोह है उसका भेदविज्ञान बताया है 
भर प्रेरणा की है कि इस एकत्वरूप मोहको भ्रब छोड़ दो और ज्ञानका भप्रास्वादन करो; मोह वृथा है, 
झूठा है, दु:खका कारण है ।२२। 

ग्रब अ्रप्रतिबुद्धको समभानेके लिये प्रयत्न करते हैं:-- 


मुरदस्‍ंत बज 


: भ्रण्णाणमो हिदसदी सज्ञमिणश भरादि पोग्गलं दव्वं । 
बद्धमबद्ध च तहा जीवो बहुभावसंजत्तो ॥२३॥ 
सब्वण्ट्र्पाराविद्दो जीवो उवश्नोगलक्खणों णिच्च । 
कह सो पोग्गलदव्बी भूदो जं भरासि मज्ञमिणं ॥२४॥ 
जंदि सो पोग्गलदव्वीभ्‌दों जीवलमागद इृदर । 
तो सक्‍को बत्त जे मज्ञमिणं पोग्गलं दव्व ॥२५॥ 


अन्नानमोदितमतिममेद मणति पृदगर्ल द्रव्यम । 
बरद्धमबद थे तथा जीवों बहुसावसंउक्तः ॥२३॥। 
मबजज्ञानद््टों जीव उपयोगलक्षणा निन्‍्यम । 

कथ से पुढुगलट्ब्यीमतों स्ोणमि ममेदम ॥२४।। 
पदि से पुदगलठ व्यी मृती जीव्वमागतमितरत । 
तस्छक्तों वक्त यन्मसेदं पुदगर ठव्यम ॥॥२५॥ 


वतन णत++-- 
जज जज--8ू७औ-+--+++++_- 





उज्ञान मोहिलवृद्धि जो. बहभावसंयत जीव है । 
मे बढ़ मोर प्द्ध, परदगलठ्रब्य मे वो कहें ।।२३॥ 
मंब्रतज्ञानत्रिप सदा, उपयोगलक्षण जीव हे! 
वा कैसे पु्गल हो। सके जी, ते कहें मेरा भरे ! ॥२४॥ 
में। जब पृदुगल हाय प्रदगल प्राप्त हो जीवन्बकी । 
ते तब हि ऐसा कह सक्के. ' है मेरा प्रदगलठ्धब्यकीं [[२५॥। 


गायार्थ:--[ प्ज्ञानमोहितमति: ] जिसकी मति अज्ञानसे मोहित है [ बहुभावसंयुक्त: ] भौर 
जो मोह, राग, द्वेष श्रादि अनेक भावोसे युक्त है ऐसा [ जीवः ] जीव [ भराति ] कहता है कि 
[ इवं | यह [ बद्धम्‌ तथा च भ्रबद्ध' ] शरीरादिक बद्ध तथा धनधान्यादिक ्रबद्ध [ पुद्गलं द्रव्यम्‌ ] 
पुदृगल द्रव्य [ सम ] मेरा है । ग्राचायं कहते है कि-- सर्वेज्ज्ञानहृष्ट: ] सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा देखा 
गया जो [ नित्यम्‌ ] सदा [ उपयोगलक्षरण: ] उपयोगलक्षरवाला [ जीवः ] जीव है [ सः ] वह 
[ प्रदृगलब्रव्यीभूतः ] पुदगलद्रव्यरूप [ कर्थ ] कंसे हो सकता है [ यत््‌ ] जिससे कि [ भरासि ] तू 
कहता है कि [इदं सम] यह पुद्गलद्रब्य मेरा है ” [यदि] यदि [सः] जीवद्व्य [ पुदगलद्रब्यो मृतः ] 


४६ धमंपसार 


युगपदनेकबिधस्थ बंधनोपाधेः सलिधानेन प्रधावितानामस्वभावभावानां संयोगवशञा- 
दिचित्रोपाश्योपरक्तः स्फटिफोपल इवात्यंततिरोहितस्वभावभावतया अस्तमितसमस्तविषेक- 
ज्योतिमंहता स्वयमज्ञानेन विमोद्ितहदयों भेदमकृत्वा तानेबास्वभावभावान स्त्रीकृर्बाण 
पुदूगलद्र॒व्यं ममेदमित्यनुभवति किलाप्रतिबुद्धों जीवः । अथायमेव प्रतिबोध्यते--रे दुरात्मन्‌ 
आत्मपंसन जहीहि जहीहि परमापिवेकघस्मरसदृणाम्यवहारित्वम्‌ | दूरनिरस्तसमस्तसंदेह- 
विपर्यासानध्यवसायेन विश्वैकज्योतिषा सर्ज्ञज्ञानेन स्फुटीकृतं किल नित्पोपयोगरक्षणं जीबद्रव्यं 
तत्कथ्थ पुद्गलद्रव्यीभूत॑ येन पुद्गलद्ग व्यं ममेदमित्यनुभवसि, यतो यदि कथंचनापि जीवद्र व्यं 
पुदूगलद्॒व्यीभूत॑ स्थात्‌ पुदुगरद्रव्यं च जीवद्रव्यीभूत॑ स्पाद तदेव लवणस्योदकमिव ममेदं 


५४ ०२०६ ०२०५ >>क 


दुगलद्रव्यरूप हो जाय और [ इतरत्‌ ] पुद्गलद्रब्य [ जीवत्वम्‌ ] जीवत्वको [ श्रागतम्‌ ] प्राप्त करे 
[ तत्‌ ] तो [ बकक्‍तु शक्त: ] तू कह सकता है [ यत्‌ ] कि [ इद पुद्गल द्रव्यम्‌ | यह पुदगल द्रव्य 
[ मम | मेरा है । ( किन्तु ऐसा तो नही होता । ) 
टीकाः--एक ही साथ अनेक प्रकारकी बन्धनकी उंपाधिकी झ्रात निकटतासे वेगपूर्वक बहते हुये 
प्रस्भभावभावोके संयोगवश जो (भ्रप्नतिबुद्ध-अज्ञानी जीव) अनेक प्रकारके वर्णावाले 'आ्राश्नयकी निकटता 
से रंगे हुये स्फटिक-पाषाण जैसा है, अत्यन्त तिरोभूत (ढेंके हुये) श्रपने स्वभावभावत्वस जिसकी समस्त 
भेदज्ञानरूप ज्योति अ्रस्त हो गई है ऐसा है, और महा श्रज्ञानसे जिसका हृदय स्वय स्वत ही विमोहित 
है-ऐसा म्रप्रतिबुद्ध-अ्रज्ञानी जीव स्वपरका भेद न करके, उन अस्वभावभावोको ही (जो अपने स्वभाव 
नही हैं ऐसे विभावोंको ही) अपना करता हुआ, पुद्गलद्रव्यको 'यह मेरा है इसप्रकार अनुभव करता 
है। (जैसे स्फटिकपाषाणमे अनेक प्रकारके वर्णोकी निकटतासे अनेकवर्ण रूपता दिखाई देती है,स्फटिकका 
निज श्वेत-निर्मेलभाव दिखाई नही देता इसी प्रकार अज्ञानीको कर्मकी उपाधिसे आ्रात्माका शुद्ध स्वभाव 
श्राच्छादित हो रहा है-- दिखाई नही देता इसलिये पुद्गलद्वव्यको श्रपना मानता है। ) ऐसे भ्रज्ञानीको 
भ्रब समझाया जा रहा है कि --रे दुरात्मन्‌ ! आत्मघात करनेवाले ! जैसे परम अविवेकपूर्वक खानेयाले 
हाथी आदि पशु सुन्दर आहारको तृण सहित खा जाते है उसीप्रकार खानेके स्वभावको तू छोड, छोड । 
जिसने समस्त सदेह, विपयेय, भ्रनध्यवसाय दूर कर दिये हैं और जो विश्वको ( समस्त वस्तुओोंको ) 
प्रकाशित करनेके लिये एक प्रद्वितीय ज्योति है, ऐसे स्वेज्ञज्ञानसे स्फुट ( प्रगट ) किये गये जो नित्य 
उपयोगस्वभावरूप जोवद्रव्य वह पुद्गलद्रव्यरूप कैसे होगया कि जिससे व्‌ यह अनुभव करता है कि 'यह 
पुद्गलब्वव्य मेरा है| ” क्योकि यदि किसी भी प्रकारसे जीवद्रब्य पुद्गलद्रव्यकूप हो और पुद्गलद्रव्य 
जीवद्रव्यरूप हो तभी 'नमकके पानी' इसप्रकारके श्रभुभवकी भाँति ऐसी अनुभूति वास्तवमे ठीक हो 
सकती है कि “यह पृदगलद्रव्य मेरा है'; किन्तु ऐसा तो किसी भी प्रकारसे नही बनता । 








१ बआत्मविनाशक । २. जाथयरू जिसमें स्कटिकमणि रथा हुवा हो वह बस्सु, 


दृर्वरुण श्र 


पुदगलद्रव्यमित्यनुभृतिः किल घटेत, तसु न कथंचनापि स्थात्‌ | तथा हि--यथा क्षारत्वरक्षणं 
लब॒णपुदकीमपत्‌ द्रवत्वलक्षणमुदर्क च लवणीभवत क्षारत्वद्रवत्वसदृत्पविरोधादनुभूयते, न तथा 
नित्योपयोगलक्षणं जीवद्र व्यं पुद्गलद्र व्योभवत्‌ नित्यानुपयोगलक्षणं पद्गलद्ग व्यं च जीवद्रव्यीभवत्‌ 
उपयोगानुपयोगयोः प्रकाशतमसोरिष सहष्ृत्तिविरोधादनुभूयते । तत्सवैथा प्रसीद विदुध्यस्व 
स्वद्रव्यं ममेदम्मित्यनुभब । 
( मालिनी ) 

अयि कथमपि मृत्वा तत्वकौतूहडी सन्‌ 

अनुभव भव मूत्तें: पाश्ववर्ती पहतंस्‌ । 

प्ृथगथ बिलसंतं स्व॑ समालोक्य येन 

त्यजसि झगिति मूर्त्या साकमेकल्मोहम्‌ ॥२३॥ 


दृष्टान्त देकर इसी बातको स्पष्ट करते है: -- जैसे खारापन जिसका लक्षण है ऐसा नमक पानी- 
रूप होता हुआ्ला दिखाई देता है और द्रवत्व (प्रवाहीपन) जिसका लक्षण है, ऐसा पानी नमकरूप होता 
दिखाई देता है, क्योकि खारेपन और द्रवत्वका एक साथ रहनेमे अभविरोष है, भ्र्थात्‌ उसमे कोई बाघा 
नही झाती, इसप्रकार नित्य उपयोगलक्षणवाला जीवद्रब्य पुद्गलद्वव्य होता हुआ दिखाई नही देता और 
नित्य अनुपयोग (जड़) लक्षणवाला पुद्गलद्वब्य जीवद्रब्य होता हुआ देखनेमें नही भ्राता क्योकि प्रकाश 
भ्ौर श्रन्धका रकी भाँति उपयोग और अनुपयोगका एक ही साथ रहनेमें विरोध है; जड़ और चेतन 
कभी भी एक नही हो सकते । इसलिये तू सर्वे प्रकारसे प्रसन्न हो, ( अपने चित्तको उज्ज्वल करके ) 
सावधान हो, और स्वद्रव्यको ही 'यह मेरा है! इसप्रकार श्रनूभव कर । 


भाषा्:--यह्‌ अ्रज्ञानी जीव पुदगलद्गव्यको श्रपना मानता है, उसे उपदेश देकर सावधान किया 
है कि जड़ और चेतनद्रव्य दोनो सर्वथा भिन्न भिन्न हैं, कभी भी किसी भी प्रकारसे एकरूप नहीं होते 
ऐसा सर्वेज्ञ भगवानने देखा है; इसलिये हे भज्ञानी ! तू परद्रव्यकों एकरूप मानना छोड़ दे; व्यरथंकी 
मान्यतासे बस कर । 


ग्रब इसी अर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं-- 


श्लोकार्थ:--[ श्रथि ] 'अयि” यह कोमल सम्बोधनका सूचक भ्रव्यय है। श्राचायंदेव कोमल 

सबोधनसे कहते हैं कि हे भाई ! तू [कथम्‌ श्रवि] किसीप्रकार महा कष्टसे श्रथवा [सृत्या ] मरकर भी 

[ तत्वकोतृहली सन्‌ ] तत्त्वोका कौतृहली होकर [ मूर्ते: मुहृतंम्‌ पाश्वंबर्तो भव ] इस शरीरादि मूर्त 

द्रव्यका एक मुहूर्त ( दो घडी ) पड़ोसी होकर [ प्रनुभव ] आत्मानुभव कर [ पश्रथ बेन ] कि जिससे 

[ स्व बिलसस्त ] प्रपने श्रात्माके विलासरूप, [ पृथक ] सर्व परद्रव्योसे भिन्न [ समालोक्य ] देखकर 
८ 


3 समशतार 
अधथाहाप्रतिवृद्ध)+- 


जदि जीवो ण सरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चेव । 
सव्वा वि हवदि मिच्छा तेरा दु झ्रादा हवदि देहों ॥२६॥ 


का 5 की 4३ 7 ( ७ ५ 
यदि जीवो न शरीर तीथकराचार्यमंस्तुतिश्चेत् ! 
सर्वाधि लवति मिथ्या नेन तु आत्मा भवति देह; ।||२५॥। 


यदि य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्र॒व्यं न भवेत्तदा-- 


[ मुर्ल्‍्षा साकम ] इस शरीरादि मूर्तिक पुदगलद्रव्यके साथ [ एकत्वमोहम्‌ ] एकत्वके मोहको 
[ भूणिति त्यजसि ] शीघ्र ही छोड़ देगा । 


भावार्थ :--यदि यह भ्रात्मा दो घडी पुद्गलद्रव्यसे भिन्न अ्रपते शुद्ध स्वरूपका भ्रनुभव करे 
( उसमे लीन हो ), परीषहके झानेपर भी डिगे नही, तो घातियाकर्मका नाश करके, केवलज्ञान उत्पन्न 
करके, मोक्षको प्राप्त हो । श्रात्मानुभवकी ऐसी महिमा है तब मिथ्यात्वका नाश करके सम्यक्दर्शनकी 
प्राप्ति होना तो सुगम है; इसलिये श्रीग्रुरुने प्रधानतासे यही उपदेश दिया है २३॥ 


भ्रव श्रप्रतिबुद्ध जीव कहता है उसकी गाथा कहते हैं:-- 


जो जीव होय न देह तो, आचाय वा तीर्थशकी । 
मिथ्या बने स्‍्तवना सभी, सो एकता जीवदेहकी ! ॥२४६।| 


गाया --प्रप्रतिबुद्ध जीव कहता है कि यदि ] यदि [ जीव: ] जीव [ शरीरं न ] 
शरीर नही है तो [ तीर्षकराचार्यसंस्तुतिः ] तीर्थकरो और श्राचार्योकी जो स्तुति की गई है वह 
[ सर्वा श्रपि ] सभी [ मिथ्या भवति ] भिथ्या है; [ तेन तु | इसलिये हम ( समभते हैं कि ) 
[ प्लात्मा ] जो श्रात्मा है वह [ बेहः चर एवं ] देह ही [ भवति ] है । 


टीका:--जो आत्मा है वही पुद्गलद्रव्यस्वरूप यह शरीर है । यदि ऐसा न हो तो तीथ्थकरों 
और भ्राचार्योकी जो स्तुति की गई है वहू सब मिथ्या सिद्ध होगी । वह स्तुति इसप्रकार है.-- 


पूर्वरंम ५९ 
( शादू लविक्रीड़ित ) 
कांत्येव स्‍्नपयंति ये दशदिशो धाम्ना निरुंध॑ति ये 
घामोद्यममहस्विनां जनमनो मुष्णंति रूपेण ये | 
दिव्येन घ्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरंतों अमृत 
वंधास्ते 5सहख्॒लक्षणघरास्तीथेंथरा: धर॒यः ॥२४॥ 
हत्यादिका तीर्थकराचाय स्‍्तुतिः समस्तापि मिथ्या स्थाव्‌ । ततो य एवात्मा तदेव धरीर॑ 
पुद्गलद्गव्पमिति ममैकांतिकी प्रतिपत्तिः | 
नैंबं, नयविभागानभिज्ञोसि-- 
वबहारणश्रो भासदि जोबो देहो य हवदि खलु एक्को । 
रण दु स्िच्छयस्स जोवो देहो य कदा वि एक्कट्रो ॥२७॥ 
व्यवहार्नथों भाषते जीव देहश्व भवति खल्वेकः । 
न तु निश्वयम्य जीवा देह कदाप्येकाथं! ॥|२७॥ 








श्लोकार्थ:--[ ते तोर्थेश्वरा: सूरयः बन्द्या: ] वे तीर्थंकर श्रीर आाचाय॑ वन्दनीय हैं। कैसे हैं 
वे? [ ये कानत्या एव दशदिश: स्नपयन्ति ] अ्रपने शरीरकी कांतिसे दसों दिशाश्रोंकों धोते हैं--निर्मेल 
करते हैं, [ये घाम्ना उद्दयाम-महस्विनां धाम निरन्धन्ति ] श्रपने तेजसे उत्कृष्ट तेजवाले सूर्यादिके तेजको 
ढक देते हैं, [ ये रूपेरण जनमनः मुष्णन्ति ] अपने रूपसे लोगोके मनको हर लेते हैं, [ दिष्येन ध्वनिना 
श्रवणपो: साक्षात्‌ सुखं झमृतं क्षरन्‍्तः ] दिव्यध्वनिसे ( भव्योके ) कानोमे साक्षात्‌ सुखामृत बरसाते हैं 
झौर वे [ प्रष्टसहुख्ललक्षणधरा: | एक हजार श्राठ लक्षणोके धारक हैं ।२४। 

-- इत्यादिरूपसे तीर्थकरो-भ्राचार्यो की जो स्तुति है वह सब ही मिथ्या सिद्ध होती है। इसलिये 
हमारा तो यही एकान्त निश्चय है कि जो आत्मा है वही शरीर है, पृद्गलद्रव्य है। इसप्रकार 
प्रप्रतिबुद्धने कहा । 

आ्राचायंदेव कहते है कि ऐसा नही है; तू नयविभागकों नही जानता । जो नयविभाग इसप्रकार 
है उसे गाथा द्वारा कहते है:-- 

जीव देह दोनों एक हैं. यह वचन हे व्यवद्वार का । 
निश्चयबिषें तो जीव देह. कदापि एक पदार्थ ना |२७॥ 

गायार्थ:--[ व्यवहारनयः | व्यवहारनय तो [ भाषते ] यह कहता है कि [जीव: देह: च] 
जीव धौर शरीर [ एक: खलु ] एक ही [ भवति ] है; | तु ] किन्तु [ निश्थयस्य | निम्चयनयके 


“हक समससार 


हद खलु परस्परावगाढावस्थायामात्मशरीरयोः समवर्तितावस्थायां कनक्कलघौतयोरेक- 
स्कंधव्यवहारवद्थवहारमात्रेगेबैकत्व॑ न॒ पुनर्तिश्वयतः , निश्चयतों ब्यात्मशरीरयोरुपयोगालुपयोग- 
स्वभावयोः कनककलघौतयों! पीतपांइरत्वादिस्वभावयो रिवात्यंतव्यतिरिक्तत्वेनेकार्थव्वासुपप्ेः 
नानात्वमेवेति । एवं हि किल नयविभागः | ततो व्यवहारनयेनेत्र शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमुपपञ्नम्‌ | 


तथा हि-८ 
इशामण्णं जीवादो देहूं पोग्गलमय थुणित्त मुणी । 
मण्णदि हु संथुदों वंदिदों मए केवली भयदे ॥(२८॥। 
हृदमन्यत्‌ जौवाईह पद्गलमयं म्तुस्वा भरनिः ' 
मन्यते खलु मंस्तुतो वंदितों मया केवली भगवान । २८! 








झभिप्रायसे [ जीव: देह: त ] जीव और झरीर [ कदा अ्रपि ] कभी भी [ एकार्थ: ] एक पदार्थ 
[न ] नहीं हैं । 

टीका:ः--जैसे इस लोकमे सोने और चाँदीको गलाकर एक कर देनेसे एक पिण्डका व्यवहार 
होता है उसीप्रकार श्रात्मा और शरीरकी परस्पर एक क्षैत्रमे रहनेकी अवस्था होनेसे एकपनेका 
व्यवहार होता है | यो व्यवहारमात्रसे ही ग्रात्मा और शरी रका एकपना है, परन्तु निश्चयसे एकपना 
नही है; क्‍योंकि निश्चयसे देखा जाये तो, जैसे पीलापन झ्रादि और सफेदी आदि जिसका स्वभाव है ऐसे 
सोने और चाॉँदीमे श्रत्यन्त भिन्नता होनेसे उनमे एकपदार्थपनेकी अ्रसिद्धि है, इसलिये अनेकत्व ही है, 
इसी प्रकार उपयोग और अनुपयोग जिनका स्वभाव है ऐसे आत्मा और शरी रमे श्रत्यन्त भिन्नतः होनेसे 
एकपदार्थपनेकी श्रसिद्धि है इसलिये अनेकत्व ही है । ऐसा यह प्रगट नयविभाग है । इसलिये व्यवहार- 
नयसे हो शरीरके स्तवनसे श्रात्माका स्तवन होता है । 

आया्थ:--व्यवहा रतय तो झात्मा और शरीरको एक कहता है श्रौर निश्चयनयसे भिन्न है । 
इसलिये व्यवहा रनयसे शरीरका स्तवन करनेसे आत्माका स्तवन माना जाता है। 


यही बात इस गाथामे कहते हैं:-- 
भीवदसे जुदा पुदूगलमयी, इस देहकी म्तवना करी ! 
माने मनी जो केवली, बंदन हुआ स्तवना हुई ॥२८॥ 
गाथार्थ:-- [ जीवात्‌ भ्न्यत्‌ ] जीवसे भिन्न [ हृदम्‌ पुद्गलमय देह ] इस पुदगलमय देहकी 


[स्ुत्बा | स्तुति करके [ मुनि: ] साथु [ मन्यते खलु ] ऐसा मानते हैं कि [ मया ] मैंने [ केवली 
खगवान्‌ ] केवली भगवानकी [ स्वुतः ] स्तुति की और [ बंबितः ] बन्दना की । 


बजरंग ». १ 


यथा कलधघौतगुणस्थ पांइरत्वस्थ व्यपदेशेन परमाथतों 5तत्स्वभावस्यापि कार्तस्वरस्प 
व्यवहारमात्रेणेव पांइर कातस्वरमित्यस्ति यस्ति अ्यपदेशः, तथा शरीरगुणस्य शुक्ललो हितत्वादेः 
स्तवनेन परमाथतो 5तत्स्थभाषस्थापि तीथंकरकेवलिपुरुषस्य व्यवहारमात्रेणेव शुक्ललोहितस्तीथ- 
करकेवलिपुरुष इत्यस्ति स्तवनम्‌ | निश्चयनयेन तु शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमनुपपञमेव । 

तथा हिं-- 


त॑ रिच्छयें णा जुज्जदि रा सरीरगुणा हि होति केवलिणों । 

केवलिगणों थुणदि जो सो तच्च केवलि थुर्णाद ॥२४६॥ 
तह्निश्चये न यृज्यने न शरीरगुणा हि मर्वंति केवलिनः । 
केवलिगुणान स्तीति यः से तत्य॑ केवलिन स्तीति ॥२५॥ 





टीका:--जैसे, परमार्थसे सफेदी सोनेका स्वभाव नही है, फिर भी चाँदीका जो श्वेत गुरा है, 
उसके नामसे सोनेका नाम 'इ्वेत स्वर्ण कहा जाता है यह व्यवहारमात्रसे ही कहा जाता है; इसी प्रकार, 
परमार्थसे शुक्ल-रक्तता तीथ द्वूर-केवली पु रुषका स्वभाव न होने पर भी, शरी रके ग्रण जो शुक्ल-रक्तता 
इत्यादि हैं, उसके स्तवनसे तीर्थकर-केवलीपुरुषका 'शुक्ल-रक्त तीर्थकरकेवली पुरुष के रूपमे स्तवन किया 
जाता है वह व्यवहारमात्रसे ही किया जाता है। किन्तु निश्वयनयसे शरी रका स्तवन करनेसे श्रात्माका 
स्तवन नही हो सकता । 


भावाथे:--यहाँ कोई प्रइन करे कि--व्यवहारनय तो असत्यार्थ कहा है भर शरीर जड़ है तब 
व्यवहाराश्रित जडकी स्तुतिका क्या फल है ” उसका उत्तर यह हैः--व्यवहारनय सर्वथा श्सत्याथ नहीं 
है, उसे निश्चयको प्रधान करके अ्रसत्यार्थ कहा है । श्रौर छद्मस्थको भ्रपना, परका आत्मा साक्षात्‌ दिखाई 
नही देता, शरीर दिखाई देता है, उसकी शान्तरूप मुद्राको देखकर अपनेको भी श्ञांत भाव होते हैं। 
ऐसा उपकार समभकर शरीरके शभ्राश्नयसे भी स्तुति करता है; तथा शांत मुद्राको देखकर भअन्तरज़में 
बोतराग भावका निश्चय होता है यह भी उपकार है । 


ऊप रकी बातको गाथामे कहे हैं :-- 
निश्वयबिषं नहिं योग्य ये. नहिं देह गुण केवलि हि के | 
जो केशली गृणकों स्तवे, परमार्थ केवलि वो सस्‍्तवे !! २९ |! 


गायाये :--[ तत्‌ ] वह स्तवन [ निश्चये | निश्चयमें [ न युज्यते | योग्य नही है [ हि ] 
बयोकि [ शरीरगुरणणः | शरीरके गुण [ केबलिनः ] केजलीके [| न भ्रबंति ] नही होते; [ यः ] 


६१ समयसार 


यथा कार्तसरस्प कलघौतगुणस्य पांडरत्वस्पाभावात्॒ निश्चयतस्तद्वथपदेशेन व्यपदंशः 
कारतस्वरगुणस्प व्यपदंशेनेव कातस्वरस्थ व्यपदेशात्‌, तथा तीथकरकेव्रलिप्रुपरय शरीरगुणस्थ 
शुक्सलोहितत्वादेरभावान्त॒निश्चयतस्तत्स्तवनेन स्तबन॑ तीर्थकरकेवलिपुरुपगुणस्य स्तवनेनेव 
तीथकर केवलिपुरुषस्प स्तवनात्‌ । 
कथं शरीर्तवनेन तदधिष्ठात्‌ त्वादात्मनो निश्चयेन स्तबनं न युज्यते इति चेव्‌-- 
णयरम्मि वण्णिदे जह ण वि रण्णों वण्णणा कदा होदि। 
देहगुणे थुव्वंते ण केवलिगुणा थुदा होति ॥३०॥॥ 
नगरे वर्णिते यथा नाएि राजा वणना क्रृता भवति । 
देहगुणे म्तूयमाने न केवलिगुणाः स्तुता भवन्ति ॥ ३० ॥ 


तथाहिं-- 


जो [ केवलिगुणान्‌ ] केवलीके गुणोंकी [ स्तौति ] स्तुति करता है, [ सः ] वह [ तस्वं ] परमार्थसे 
[ कैवलिनं ] केवलीकी [ स्तोति ] स्तुति करता है। 

टीका:--जैसे चाँदीका गुर जो सफेदपना, उसका सुवर्समें प्रभाव है इसलिये निश्चयसे सफेदीके 
नामसे सोनेका नाम नही बनता, सुवर्णके गुणा जो पीलापन श्रादि हैं उनके नामसे ही सुबर्णाका नाम 
होता है; इसीप्रकार शरीरके गुण जो शुक्ल-रक्तता इत्यादि है उनका तीथंडूरकेवलीपुरुषमे श्रभाव है 
इसलिये निश्चयसे शरीरके शुक्ल-रक्तता आदि गुणो का स्तवन करनेसे तीथ ड्भर-केवलीपुरुपषका स्तवन 
नही होता है, तीथ्थद्धुर-केवलीपुरुषके गुणोका स्तवन करनेसे ही तीर्थद्धूर-केवलीपुरुषका स्तवन 
होता है । 

झ्रब शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा तो शरीरका अधिष्ठाता है इसलिये शरीरके स्तवनसे 
भात्माका स्तवन निदचयसे क्‍यों युक्त नही है ” उसके उत्त ररूप दृष्टान्त सहित गाथा कहते हैं -- 


रे ग्राम वणन करनेसे, भूपाल वणन हो ने ज्यों । 
स्यों दंहगुणके म्तवनसे, नहिं केबलीगुण म्तवन हो ।।३०॥ 


गायार्थ:--[ यथा ] जैसे [ नगरे ] नगरका [ वरिते श्रपि ] वर्णन करने पर भी [ राश: 
बर्साता | राजाका वर्णन [ न कृता मबति ] नहीं किया जाता, इसीप्रकार [ देहगुणे स्तुयमाने ] 
शरीरके गुराका स्तवत करनेपर [ केबलिगुणाः ] केवलीके गुणोका [ स्तुता: न सबन्ति ] स्तवन 
नहीं होता । 

ढीका :--उपरोक्त भ्रर्थका काव्य कहते हैं :-- 


बंध ९३ 
( भ्रार्या ) 


प्राकारकवलितांबरह्पवनराजीनिगीर्णभूमितलम्‌ । 
पिबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम्‌ |२५॥। 
हति नगरे वर्णितेषि राह्ः तदघिष्ठाठत्वेपि प्राकरोपपनपरिखादिमसामावादर्णने ने 
स्यात्‌ | तथैब-- 
( भ्रार्या ) 
नित्यमविकारसुस्थितरसर्वा गमपुर्व सहजलावण्यम्‌ । 
अक्षोभमिव समुद्र जिनेन्द्ररूपं पर जयति ॥ २६ ॥ 


इति झरीरे स्तृयमानेपि तीथकरकेव लिपुरुपस्प तदघिष्ठाृत्वेषि सुस्थितसर्वांगत्वलावण्पादि- 
गुणाभावात्सवन न स्यात्‌ | 
अथ निश्चयस्तुतिमाह । तत्र ड्वेयज्ञायकपंकरदोषपरिदहारेण तावव्‌ू-- 


श्लोकार्थ:--[ इदं नगरम्‌ हि ] यह नगर ऐसा है कि जिसने [ प्राक्र-फ़वलित-प्रस्वरस ] 
कोटके द्वारा आकाशको ग्रसित कर रखा है ( भ्र्थात्‌ इसका कोट बहुत ऊँचा है ), [.डपवनराजी- 
निगोणं-मुमितलम्‌ ] बगीचोकी पक्तियोसे जिसने भूमितलको निगल लिया है, ( भ्र्थात्‌ चारो श्रोर 
बगीचोसे प्रथ्वी ढक गई है ), और [ परिखावलयेन पातालम्‌ पियति इब ] कोटके चारो श्रोरकी 
खाईके धेरेसे मानो पातालको पी रहा है ( भ्र्थात्‌ खाई बहुत गहरी है ) । २५। 

इसप्रकार नगरका वर्णोन करनेपर भी उससे राजाका वर्णन नही होता क्योंकि, यद्यपि राजा 
उसका अधिष्ठाता है तथापि, वह राजा कोट-बाग-खाई गझ्रादिवाला नही है । 

इसी प्रकार शरी रका स्तवन करनेपर तीथ्थेड्डूरका स्तवन नही होता यह भी इलोक द्वारा 
कहते >अ 

मु श्लोकार्थ :--[ जिनेन्द्ररपं परं जयति ] जिनेन्द्रका रूप उत्कृष्टटया जयवन्त वर्तता है, 

[ नित्यमु-प्रविकार-सुस्थित-सर्वांगम्‌ ] जिसमे सभी प्रग सदा अविकार झौर सुस्थित हैं, [ श्रपूर्व- 
सहज-लावण्यम ] जिसमे ( जन्मसे हो ) अ्रपूर्व श्रौर स्वाभाविक लावण्य है ( जो सर्वेप्रिय है ) भौर 
[ समुद्र इथ प्रक्षोभम्‌ ] जो समुद्रकी भाँति क्षोभरहित है, चलाचल नही है । २६ । 

इसप्रकार शरीरका स्तवन करनेपर भी उससे तीर्थंक र-केवलीपुरुषका स्तवन नही होता क्यो कि, 
यद्यपि तथंदड्भुर-केवलीपुरुषके शरीरका अधिष्ठात्रत्व है तथापि, सुस्थित सर्वांगता, लावण्य झादि आत्माके 
गुण नही हैं इसलिये तीर्थेड्डूर-केवलीपुरुषके उन गुणोंका श्रभाव है । 

भ्रव, ( तीर्थकर-केवलीकी ) निश्चय स्तुति कहते हैं। उसमें पहले ज्ञेय-ज्ञायकके संकरदोषका 
परिहार करके स्तुति करते हैं :-- 





हा चमयपतार 


जो इन्दिये जिणित्ता जाणसहावाधियं मुणदि श्रादं । 
त॑ खलु जिदिदियं ते भरांति जे णिच्छिदा साहू ३१ 


य इंद्रियाणि जिला ज्ञानछ्भावाधिक जानात्यात्मानम्‌ ! 
ते खलु जितेन्द्रियं ते भणन्ति ये निश्चिताः साधवः ॥॥३१)॥ 


यः खलुनिरबधिबंधपर्यायवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि निर्मलभेदाम्यास- 
फौशलोपलब्धांतःस्फुटातिम्तइम वित्स्वभावावष्टंभबलेन.. शरीरपरिणामापन्नानि द्व्येन्द्रियाणि 
प्रतिषिशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया खंडशः . आकर्षति प्रतीयमानाखंडकचिच्छक्तितया 
भावेद्रियाणि ग्राह्ग्राहकलक्षणसंबंधप्रत्यासचिवशेन सह संविदा परस्परमेकीभूतानितव चिच्छक्ते 
स्वयमेवानुभूयमानासंगतया भावेन्द्रियाव ग्रद्यमाणान्‌ स्पर्शादीनिंद्रियार्थाश्वसवधा स्वतः 





कर इन्द्रिजय ज्ञान स्वभाव रु. अधिक जाने आत्मकों । 
निश्चयरवियं स्थित साधुजनन, भाप जितेन्द्रिय उन्हींको !।३१॥ 


शाधा्थ :--[ यः ] जो [इखियारि ] इद्रियोको [ जित्वा ] जीतकर [ ज्ञानस्वभावाथिक ] 
शानस्वभावके द्वारा श्रन्य द्रव्यसे अधिक [| झ्रात्मानम्‌ ] श्रात्माको [ जानाति ] जानते है [ त॑ ] 
उन्हें, [ ये निश्चिताः साधवः ] जो निशचयनयमे स्थित साधु है [ते ] वे, [ खलु ] वास्तवमे 
[ जितेन्द्रियं ] जितेन्द्रिय [ भरांति ] कहते हैं । 


टीका :- ( जो द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोंको--ती नो को अ्रपनेसे 
झलग करके समस्त भ्रन्यद्रव्योसे भिन्न अपने प्रात्माका भ्रनुभव करते है वे मुनि निश्चयसे जितेन्द्रिय हैं। ) 
झनादि भ्रमर्यादरूप बधपर्यायके वश जिसमे समस्त स्वपरका विभाग श्रस्त हो गया है [ भ्रर्थात्‌ जो 
झ्ात्माके साथ ऐसी एकमेक हो रही है कि भेद दिखाई नही देता ) ऐसी दरीरपरिणामको प्राप्त 
द्रव्येन्द्रयोकों तो निमेल भेदाभ्यासकी प्रवीणतासे प्राप्त श्रन्तरज्भमे प्रगट अतिसूक्ष्म चेतन्यस्वभावके 
प्वलम्बनके बलसे सर्वथा भ्पनेसे अलग किया; सो वह  द्रव्येन्द्रियोंको जीतना हुआ । भिन्न २ अपने २ 
विषयोंमें व्यापारभावसे जो विषयोको खण्डखण्ड ग्रहण करती हे (ज्ञानकों खडखडरूप बतलाती है) ऐसी 
भावेन्द्रियोंको, प्रतीतिमे श्राती हुई भ्रवड एक चंतन्यशक्तिके द्वारा स्वंथा भ्रपनेसे भिन्न जाना सो यह 
भावेश्धियोका जीतना हुआ। ग्राह्मग्राहकलक्षणवाले सम्बन्धकी निकटताके कारश जो शअ्रपने संवेदन 
( प्रनुभव ) के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती हैं ऐसी, भावेनद्रियोंके द्वारा ग्रहण किये हुवे 
इन्द्रियोके विषयभूत स्पर्शादि पदार्थोंको, अपनी चेतन्यशक्तिकी स्वयमेद अ्नुभवमें झ्ानेवाली अ्रसंगताके 


पूर्वेरग ६५ 


प्रथकरणेन विजित्योपरतसमस्तश्लेयश्ञायकर्संकरदोपस्वेनेकत्वे टंकोत्कीर्ण विश्वस्याप्यस्थोपरि 
तरता प्रत्यक्षोद्रोततया नित्यमेवांतःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतःसिद्धेन परमार्थंसलता भगवता 
ज्ानस्व्भावेन सर्वेभ्यों द्रव्यांतरेम्यः परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेवयते स खलु जितेन्द्रियो 
जिन हृत्येका निश्चयस्तुतिः | 


अथ भाव्यभावकसंकरदोषपरिहारेण--- 


जो मोहं तु जिणिता णाणसहावाधियं मुणदि श्रादं । 
त॑ जिदमोहं साहू परमद्गुवियाराया बेति ॥३२॥ 
यो मोह तु जिला ज़ानलमावाधिक जानात्यात्म|नम्‌ । 
ते जितमोह साथ परमाथविज्ञायका ब्रब्न्ति ॥3२॥। 








द्वारा सर्वथा अपनेसे झलग किया, सो यह इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोका जीतना हुआ । इसप्रकार जो 
( मुनि ) द्रव्येन्द्रियो, भावेन्द्रियो तथा इन्द्रियोके विषयभूत पदार्थोको ( तीनोको ) जीतकर नेयज्ञायक- 
सकर नामक दोष झाता था सो सब दूर होनेसे एकत्वमे टकोत्कीर्ण और ज्ञानस्वभावके द्वारा सब 

अन्यद्रब्योसे परमार्थसे भिन्न ऐसे अपने झात्माका अनुभव करते हे वे निश्चयसे जितेन्द्रिय जिन हैं । 
( जञानस्वभाव अन्य ग्रचेतन द्रव्योमे नहीं है इसलिये उसके द्वारा श्रात्मा सबसे अ्रधिक, भिन्न ही है । ) 
कैसा है वह ज्ञानस्वभाव ? विश्वके ( समस्त पदार्थोंके ) ऊपर तिरता हुश्रा ( उन्हें जानता हुश्ना भी 
उनखरूप न होता हुआझ्ना ), प्रत्यक्ष उद्योतपनेसे सदा भ्रन्तरजड्मे प्रकाशमान, भ्रविनश्वर, स्वत:सिद्ध और 
परमार्थरूप--ऐसा भगवान ज्ञानस्वभाव है । 


इसप्रकार एक निश्चयस्तुति तो यह हुई । 


( जय तो द्रव्येन्द्रियो, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोके विषयभूत पदार्थोंका श्रौर ज्ञायकस्वरूप स्वयं 
श्रात्माका--दोनोंका अनुभव, विषयोकी झ्रासक्तिसे, एकसा होता था, जब भेदज्ञानसे भिन्नत्व ज्ञात किया 
तब वह जेयज्ञायक-सकरदोष दूर हुआ ऐसा यहाँ जानना । ) 


अब, भाव्यभावक-सकररदोष दूर करके स्तुति कहते हैं:-- 
कर मोहजय ह्ञानस्वभाव रु, अधिक जाने आत्मा | 
७ .#..॥ ल्‍- 
परमाथ विज्ञायक पुरुष ने, उन हि जितमोही कहा |॥३२॥ 
गायार्थ:--[ यः तु ] जो मुनि [ मोह ] मोहको [ जित्मा ] जीतकर [ झात्मानम्‌ ] प्रपने 
प्रतत्माको [ झञानस्वभावाधिक ] ज्ञानस्वभावके द्वारा भ्स्यद्रव्यभावोसे अधिक [जानाति ] जानता है 
९, 


घर समयसार 


यो द्वि नाम फलदानसमर्थंतया प्रादुर्भूय भावकत्वेन भ॑तमपि दूरत एवं तदलुश्नतेशात्मनो 
माव्यस्थ व्यावतेनेन हठान्मोहं न्यक्क्ृत्योपरतसमस्तभाव्यभावकसंकरदोपत्वेनेकत्वे टंकोत्कीर्ण 
विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्रोततया निः्यमेवांतःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतःसिद्धेन 
परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन द्रव्यांतरस्वभावभाविभ्यः सर्वेभ्यों भावांतरेभ्यः परमाथतोति- 
रिक्तमात्मानं संचेतयते म खलु जितमोहो जिन इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः । 


एबमेव च॑ मोहपदपरिवर्तनेन (रागद्रेपक्रीधमानमायालोमकर्मनो कम मनोव चनकायघनत्ना- 
ण्येकादश पंचानां श्रोत्रचत्षुर्भाणरसनस्पश नसत्राणामिंद्रियसत्रेण पृथरव्याख्यातत्वादथाख्येयानि । 
अनया दिशान्पान्यप्यूह्यानि । 


| तं साधु ] उस मुनिको [ परमार्शविज्ञायका: ) परमाथथके जाननेवाला [ जितमोहं ] जितमोह 
[ बबन्ति ] कहते हैं । 

टीकाः--मोहकरमम फल देनेकी सामथ्यंसे प्रगट उदयरूप होकर भावकपनेसे प्रगट होता है तथापि 
तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो प्रपन, आत्मा--भाव्य, उसको भेदज्ञानके बल द्वारा दूरसे ही अलग 
करनेसे इसप्रकार बलपूर्वक मोहका तिरस्कार करके, समस्त भाव्यभावक-सकरदोप दूर हो जानेसे 
एकत्वमे टकोत्की् ( निश्चल ) और ज्ञानस्वभावके द्वारा भ्रन्यद्रब्योके स्वभावोंसे होनेवाले स्व 
प्रन्यभावोसे परमार्थत भिन्न अपने श्रात्माको जो ( मुनि ) अनुभव करते है वे निश्चयसे जितमोह 
( जिसने मोहको जीता है ) जिन है । कंसा है वह ज्ञानस्वभाव ? समस्त लोकके ऊपर तिरता हुआ, 
प्रत्यक्ष उद्योतरूपसे सदा अ्रन्रज्भमे प्रकाशमान, अविनाशी, अपनेसे ही सिद्ध और परमार्थरूप ऐसा 
भगवान ज्ञानस्वभाव है | 

इसप्रकार भाव्यभावक भावके सकरदोषको दूर करके दूसरी निश्चयस्तुति है। 


इस गाथासूत्रमे एक मोहका ही नाम लिया है, उसमे 'मोह' पदको बदलकर उसके स्थान पर 
राग, हेंष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकमं, मन, वचन, काय रखकर ग्यारह सूत्र व्याख्यानरूप 
करना और श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसन, तथा स्पर्शन--इन पाँचके सूत्रोको इन्द्रियसूत्रके द्वारा भ्रलग 
व्याख्यानरूण करना, इसप्रकार सोलह सूत्रोको भिन्न भिन्न व्याख्यानरूप करना और इस उपदेशसे भ्रन्य 
भी विचार लेना । 

भावार्थ:--भावक मोहके भ्रनुसार प्रवृत्ति करनेसे भ्रपना आत्मा भाव्यरूप होता है उसे भेद 
ज्ञानके बलसे भिन्न श्रनुभव करनेवाले जितमोह जिन है । यहां ऐसा झ्राशय है कि श्रेणी चढ़ते हुए जिसे 
मोहका उदय प्रनुभवमें न रहे शर जो अपने बलसे उपशमादि करके श्रात्मानुभव करता है उसे जित- 
मोह कहट्दा है। यहाँ मोहको जीता है, उसका नाश नहीं हुप्ना । 


पूवेरग ६७ 
अथ भाव्यमावकभावाभावेन-- 


जिदमोहस्स दु जया खीरणो मोहो हविज्ज साहुस्स । 
तइया हु खोणमोहो भण्णदि सो रिच्छयविदृहि ॥३३॥। 


जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो भवेत्साधो: । 
तदा खलु क्षीणमोहों भण्यते से निश्चयविद्ठि! ॥३३॥ 


इह खल पूव॑प्रक्रातेन विधानेनात्मनो मोह न्यक्कृत्य यथोदितज्ञानस्रभावातिरिक्तात्म- 
संचेतनेन जितमोहस्य सतो यदा. स्वमावभावभावनासोष्ठवावष्टंभात्तत्संतानात्यंतविनाशेन 
पुनरप्रादुभावायभावकः क्षीणो मोहः स्थात्तदा स एवं भाव्यमावकभावाभावेनेक्त्वे टंकोस्कीर्ण 
परमात्मानमबाप्तः क्षीणमोहो जिन इति ठृतीया निश्चयस्तुतिः । 


एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्रेषक्नोधमानमायालोभकर्मनोकर् मनोबचनकायश्रोत्र- 
चत्रुर्प्राणरसन स्पशनसत्नाणि पोडश व्याख्येयानि | अनया दिशान्यान्यपृद्यानि | 


ग्रव, भाव्यभावक भावके अ्भावसे निश्चयस्तुति बतलाते है:-- 


जित मोह साथ परुषका जब. मोह क्षय हो जाय है । 
परमाथविज्ञायक पृरुष . क्षीणमोह तम्न उनको कहे ।।३३॥ 


गाथार्थ:--[ जितमोहस्य तु साधो: ] जिसने मोहकों जीत लिया है ऐसे साधुके [ यदा ] जब 
[ क्षण: मोहः ] मोह क्षीणा होकर सत्तामेसे नष्ट [ भवेत्‌ ] हो [ तदा ] तब [ निश्चयविदभिः ] 
निश्चरयकफे जाननेवाले [ खलु ] निश्चयसे [ सः ] उस साधुको [ क्षोणभोहः ] 'क्षीणमोह' नामसे 
[ भण्यते ] कहते है । 

टीकाः--इस निश्चयस्तुतिमे पूर्वोक्त विधानसे आत्मामेसे मोहका तिरस्कार करके, पूर्वोक्त 
ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्यद्रव्यसे ्रधिक आत्माका अनुभव करनेसे जो जितमोह हुआ है, उसे जब अपने 
स्वभावभावकी भावनाका भलीभाति अवलम्बन करनेसे मोहकी सततिका ऐसा आत्यन्तिक विनाश हो 
कि फिर उसका उदय न हो--इसप्रकार भावकरूप मोह क्षीण हो, तब ( भावक मोहका क्षय होनेसे 
आ्रात्माके विभावरूप भाव्यभावका अ्रभाव होता है, और इसप्रकार ) भाव्यभावक भावका अभाव 
होनेसे एकत्व होनेसे टकोत्कीर्ण ( निश्चल ) परमात्पाको प्राप्त हुआ वह 'क्षीणमोह जिन! कहलाता 
है । यह तीसरी निश्चय स्तुति है । 


ध्ष खममयावद 


( शादू लविक्रीडित ) 
एकत्वं व्यवहारतों न तु पुनः कायात्मनोर्निश्वया- 
न्नुः स्तोत्र व्यवहारतो 5स्ति वषुषः स्तुत्या न तचत्तततः । 
स्तोत्र निश्वयतश्चितो भवति चित्स्तुत्येव सैव॑ भवे- 
ब्लातस्तीथंकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्मांगयो: ॥२७॥ 


( मालिनी ) 
हति परिचिततत्त्वेरात्मकायकतायां 
नपविमजनयुकत्या 5त्यंतमुच्छादितायाम्‌ । 


गवतराति न बोधो बोधमेवाद्य कर्य 
स्वरसरभसक्ृष्ट: प्रस्फुटन्नेक एवं ॥|२७॥ 


क्जजज जज ननन तन लिन न--++ «० +++ कक शक «« +++अेब्नक २ ०पनलेबल>मक # अन्‍्कमसल: 


यहाँ भी पूर्च कथनानुसार 'मोह' पदको बदलकर राग, द्वेष, क्रोव, मात, माया, लोभ, कमें, 
तोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसन, स्पशे--इन पदोंको रखकर सोलह सूत्रोका व्याख्यान 
करना और इसप्रकारके उपदेशसे अन्य भी विचार लेना । 

भावाथे:--साधु पहले अपने बलसे उपशम भावके द्वारा मोहकी जीतकर, फिर जब अपनी महा 
सामरथ्यंसे मोहको सत्तामेसे नष्ठ करके ज्ञानस्वरूप परमात्माको प्राप्त होते है तब वे क्षीणमोह जिन 
कहलाते है । 

प्रव यहाँ इस निश्चय-व्यवहा ररूप स्तुतिके श्रथंका कलशरूप काव्य कहते है -- 

श्लोकार्थ :--[ कायात्मन्तो: व्यवहारत: एकत्व॑ ] शरीर और आत्माके व्यवहारनयसे एकत्व है 
[तु पुनः] किन्तु [ निश्चयातु न] निरचयनयसे नही है, [ वपुषः स्तुत्या नु स्तोत्र व्यवहारत प्रस्ति] 
इसलिये शरी रके स्तवनसे आत्मा-पुरुषका स्तवन व्यवहारनयसे हुआ कहलाता है, [ तत्त्वतः ततु न _] 
निईचयनयसे नही, [निश्चयतः | निश्चयसे तो [ चित्स्तुत्या एबं] चेतन्यके स्तवनसे ही [ चित: स्तोत्र 
भवति ] चैतन्यका स्तवन होता है। [ सा एवं मवेत्‌ ] उस चेतन्यका स्तवन यहाँ जितेन्द्रिय, 
जितमोह, क्षीणमोह-इत्यादिख्पसे कहा वसा है । [ प्रतः तोर्थंकरस्तवोत्तरबलातु ] प्रज्ञानीने 
तीर्थंकरके स्तवनका जो प्रइन किया था उसका इसप्रकार नयविभागसे उत्तर दिया है; जिसके बलसे 
यह सिद्ध हुआ कि [ प्ात्म-अ्र्भयो: एकत्वं न ] झ्रात्मा ओर शरोरमे निःचयसे एकत्व नही है ।२७। 


प्रब फिर, इस अर्थेके जाननेसे भेदज्ञानकी सिद्धि होतो है इस प्रथंका सूचक काव्य कहते हैं:--- 


श्लोकार्थ:--[ परिचित तत्त्व: ] जिन्होने वस्तुके यथार्थ स्वरूपकों परिचयरूप किया है ऐसे 
मुतियोंनि [ भ्रात्म-काय-एकतायां ] जब आत्मा भौर क्री रके एकत्वकों [इति लय-विजशल-युक्‍त्या ] 


पूर्व ६ 
हत्यप्रतिषुद्धोक्तिनिरासः । 


एवमयमनादिमोहसंताननिरूपितात्म शरी रैकत्वसंस्कारतयात्यंतमग्रतिबुद्रोपि.. प्रसमोज्ज- 
म्भिततत्त्वज्ञानज्यो तिर्नेत्रविकारीव प्रकटोइ्घाटितपटलश्ट सितिप्रतिबुद्ध) ! साक्षाव्‌ द्र्टारस्‍्थे 
स्वयमेव हि विज्ञाय श्रद्धाय च तं चेबानुचरितुकामः स्वरात्मारामस्यास्थान्यद्रव्याणां प्रत्याख्यान॑ 
कि स्यादिति पृच्छन्नित्थं बाच्य:-- 


सब्बे भावे जम्हा पच्चकक्‍्खाई परे त्ति णादूरं । 
तम्हा पच्चक्खारप णाणं णियमा सुरोदव्यं ॥३४॥। 


इसप्रकार नयविभागकी युक्तिके द्वारा [ प्रत्यन्तम्‌ उच्छादितायाम्‌ ] जड़मूलसे उखाड़ फेका है --उसका 
अत्यन्त निषेष किया है, तब श्रपने [ स्व-रस-रमस-क्ृष्ट: प्रस्फुनू एक: एवं ] निजरसके 
बेगसे ग्राक्ृष्ट हुए प्रगट होनेवाले एक्र स्वररूय होकर [ कस्य ] क्िस्त पुरुषको वह [ बोध: ] ज्ञान 
भ्रद्य एवं ] तत्काल ही [ बोध ] यथार्थपनेकों [ न झ्रवबतरति ] प्राप्त न होगा ? ग्रवर्य ही होगा । 





भावाथे:--तनिरचय-व्यवहा रनयके विभागसे आत्मा और परका शप्रत्यन्त भेद बताया है; उसे 
जानक” , ऐसा कोन पुरुष है जिसे भेदज्ञान न हो ? होता ही है; क्योकि जब ज्ञान अपने स्वरससे स्वयं 
अपने स्वर पको जानता है, तब भ्रवश्य ही वह ज्ञान अपने भ्रात्माको परसे भिन्न ही बतलाता है। कोई 
दीधघ ससारी ही हो तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं है ।२८५। 


इसप्रका र, भ्प्रतिबुद्धेन जो यह कहा था कि---“हमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही भात्मा 
है' उसका निराकरण किया । 


इसप्रकार यह अज्ञानी जीव अ्नादिकालीन मोहके सतानसे निरूपित झात्मा और शरीरके 
एकत्वके सस्का रसे अत्यन्त अप्रतिबुद्ध था वह श्रब तत्त्वज्ञानस्वरूप ज्योतिके प्रगट उदय होनेसे नेत्रके 
विकारकी भाँति (जैसे किसी पुरुषकी आाँखोमें विकार था तब उसे वर्णादिक भप्रन्यथा दीखते थे भौर जब 
नेत्र विकार दूर हो गया तब वे ज्योके त्यों-यथार्थ दिखाई देने लगे, इसीप्रकार ) पटल समान आवरण- 
कर्मोके भलीभाँति उधड जानेसे प्रतिबुद्ध हो गया झोर साक्षात््‌ द्रष्टा आपको अपनेसे ही जानकर तथा 
श्रद्धाल करके उसीका आचरण करनेका इच्छुक होता हुआझा पूछता है कि 'इस झात्मारामको धन्य 
द्रव्योका प्रत्यास्यान ( त्यागना ) क्या है ? ' उसको श्राचाय इसप्रकार कहते हैं किः-- 


सब भाव पर ही जान. प्रत्याख्यान भावोंका करे । 
इससे नियमसे जानना कि. ज्ञान प्रत्यास््यान हे ॥३०।। 


७० धमयपसताप 


सर्वान भावान यस्माठ्त्थाख्याति परानिति ज्ञात्वा | 
तस्मात्मत्याख्यानं ज्ञानं नियमात्‌ ज्ञातव्यम्‌ ॥३४॥ 


यतो हि द्रव्यांतरस्वभावभाषिनो उन्यानखिलानपि भावान भगवज्ज्ञातृद्रव्य स्वस्वभाव- 
भावाव्याप्यतया परत्वेन ब्ात्वा प्रत्याचष्टे, ततो य एवं पूव जानाति से एवं पश्चात्मत्याचष्टे न 
पुनरन्‍्य इत्यात्मनि निश्चित्य प्रत्याख्यानसमये प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रवर्तितकत त्वव्यपदेशस्वे 5पि 
परम।थनाव्यपरदेश्यज्ञनस्वभावादप्रच्यवनाथत्याख्यान ज्ञानमेवेत्यनुभवनीयम्‌ । 


अथ ज्ञातुः प्रत्याख्याने को दृशान्त इत्यत आह-- 


गाथार्थ:--[ यस्‍्मात्‌ ] जिससे [ सर्वान्‌ भावान्‌ ] अपने “अतिरिक्त स्व पदार्थोकों [परान्‌] 
पर है' [ इति ज्ञात्वा ] ऐसा जानकर [ प्रत्याख्याति ] प्रत्याख्यान करता है-त्याग करता है, 
[ तस्मात्‌ ] उससे, [ प्रत्यास्यान ] प्रत्याख्यान [ ज्ञान ] ज्ञान ही है [ नियमात्‌ ] ऐसा नियमसे 
[ ज्ञातव्यम्‌] जानना । अपने ज्ञानमे त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नही । 


टीका:-- यह भगवान ज्ञाता-द्रव्य ( श्रात्मा ) है वह अन्य द्रव्यके स्वभावसे होनेवाले श्रन्य 
समस्त परभावोको, उनके अपने स्वभावभावसे व्याप्त न होनेसे पररूप जानकर, त्याग देता है; इसलिये 
जो पहले जानता है वही बादमे त्याग करता है, भ्रन्य तो कोई त्याग करनेवाला नहीं है--इसप्रकार 
आत्मामे निश्चय करके, प्रत्याम्यानके (त्यागके) समय प्रत्याख्यान करनेयोग्य परभावकी उपाधिमात्रसे 
प्रवततमान त्यागके कतृ त्वका नाम ( झात्माको ) होने पर भी, परमार्थसे देखा जाये तो परभावके त्याग- 
कतृ त्वका नाम अपनेको नही है, स्वय तो इस नामसे रहित है क्योकि ज्ञानस्वभावसे स्वय छूटा नही है, 
इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही है--ऐसा अनुभव करना चाहिये | 


भावाथथ:--आत्माको परभावके त्यागका कतूं त्व है वह नाममात्र है। वह स्वय तो ज्ञानस्वभाव 
है । परद्रव्यकों पर जाना, और फिर परभावका ग्रहण न करना वही त्याग है । इसप्रकार, स्थिर हुमा 
ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञानके अतिरिक्त दूसरा कोई भाव नही है । 


ग्रब यहाँ यह प्रश्न होता है कि ज्ञाताका प्रत्याख्यान, ज्ञान ही कहा है, तो उसका हृष्मान्त क्या 
है ” उसके उत्तरमे दृष्टान्त-दा्श्नातरूप गाथा कहते है: -- 


फशर्ग ७१ 


जह शाम कोवि पुरिसो प्रदव्वर्मिणं ति जारिदु चयदि । 
तह॒सब्दे परभागे णाऊण विमुञ्चदे णाणी ॥३५॥ 


यथा नाम को5पि पुरुष) परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा स्थजति | 
तथा मसर्वान्‌ परमावान ज्ञात्वा विमुृंबति ज्ञानी ॥3५॥ 


यथा हि कश्चित्पुरुषः संश्रांट्या रजकात्परकीयं चीवरमादायात्मीयग्रतिपत्त्या परिधाय 
जयानः स्वयमज्ञानी सन्नन्येन तदंचलमालंब्य बलाशनग्नीक्रियमाणों 'मंत्तु प्रतिबुध्यस्वापय 
परिवर्तितमेतद्स्त्र मामकमित्यसकृद्वाक्यं शृण्वन्नखिलेश्चिह ः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेत-परकीय- 
मिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्प्र॑चति तच्चीवरमचिरात्‌, तथा ज्ञातापि संश्रांत्या परकीयान्भावानादाया- 
त्मीयप्रतिपत्त्यात्मन्यध्याध्य शयानः स्त्रयमज्ञनी सन्‌ गुरुणा परभावज्रिवेक कृत्वेक्रीक्रियमाणों 
मंतु प्रतिबुध्यम्बेकः खल्वयमात्मेत्यसकृच्छीत॑ वाक्य श्रृण्वन्नखिलेश्विह्रोंः सुष्ठु परीक्ष्य 
निश्चितमेते परभावा इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन मुंचति सर्वान्परभावानचिरात्‌ । 
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ये और का है जानकर. परद्रय्यकीं की नर तमें | 
सो और के हैं जानकर. परभाव जानी परित्यजि ॥2५॥ 


गाथार्थ:--[ यथा नाम ] ज॑से लोकमे [ कः श्रपि पुरुष: ] कोई पुरुष [ परद्रव्यमु इदम्‌ इति 
ज्ञात्वा ] परवस्तुको यह परवस्तु है! ऐसा जाने तो ऐसा जानकर [ त्यजति ] परवस्तुका त्याग 
करता है, [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञानी ] ज्ञानी पुरुष [ सर्बान्‌ ] समस्त [ परभावान्‌ ] परद्रव्योके 
भावोंकों [ ज्ञात्वा ] यह परभाव हैं ऐसा जानकर [ बिमुच्चति ] उनको छोड़ देता है । 


टीका--जैसे कोई पुरुष धोबीके घरसे भ्रमदश दूसरेका वस्त्र लाकर, उसे श्रपना समभकर 
ग्रोढकर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी (-यह वस्त्र दूसरेका है ऐसे ज्ञानसे रहित ) हो रहा है; 
( किन्तु ) जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्रका छोर ( पल्ला ) पकड़कर खीचता है भौर उसे नग्न कर कहता 
है कि--तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा बदन बदलेमे श्रागया है, यह मेरा है सो मुझे दे दे,' तब 
बारम्बार कहे गये इस वाक्यकों सुनता हुआ वह, ( उस वखके ) सर्व चिह्नोंसे भलीभाँति परीक्षा करके, 
अवध्य यह वस्र दूसरेका ही है! ऐसा जानकर, ज्ञानी होता हुप्ना, उस ( दूसरेके ) वश्चको शी ध्र ही त्याग 
देता है | इसीप्रकार--ज्ञाता भी अ्रम वश परद्रव्यके भावोको ग्रहण करके, उन्हे भ्रपना जानकर, श्रपनेमें 


१ को5पि इस्यपि ग. पुस्तके पा5. | ३ सुप्यम.ध४ | ३ झ्टिति । 


यू समयत्तार 


( मालिनी ) 
अवतरति न याबद बृत्तिमत्यंतवेगा- 
दनवमपरभावत्यागदष्टांतदृष्टिः । 
झटिति समकलभावेरन्यदीयर्षियुक्ता 
स्ववमियमनुभूतिस्तावदाबिबभूव ।।२९॥ 
अथ कथमनु थूते! परभावविवेकों भूत हत्याशंक्य भावकभावविवेकप्रकारमाइ-- 


णत्थि मम को वि मोहो बज्ञदि उवश्रोग एवं भ्रहसेक्‍्कों । 
त॑ मोहणिम्मसत्त समयस्स वियाणया डशोति ॥३६॥ 


एकरप करके सी रहा है भोर अपने झप प्रज्ञानी हो रहा है; जब श्री गुरु परभावका विवेक (भेदज्ञान) 
करके उसे एक आ्रात्मभावरूप करते हैं ग्रौर कहते हैं कि 'तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा 
वास्तवमें एक ( ज्ञानमात्र ) ही है, ( भ्न्‍्य सर्व परद्रव्यके भाव है ),' तब बारम्बार कहे गये इस श्रागमके 
बाक्यको सुनता हुआ वह, समस्त (स्व-परके ) चिह्नोंसे भलीभाँति परीक्षा करके, अवश्य यह परभाव 
ही है, ( मैं एक ज्ञानमात्र हो हैं ) यह जानकर, ज्ञानी होता हुआ्ना, सर्वे परभावोको तत्काल छोड देता है। 

माबार्य:--जबतक परवस्तुको भूलसे भ्रपनी सम्भता है तभीतक ममत्व रहता है, और जब 
यथार्थ ज्ञान होनेसे परवस्तुको दूसरेकी जानता है तब दूसरेकी वस्तुमे ममत्व क॑से रहेगा ? भ्रर्थात्‌ नही 
रहे यह प्रसिद्ध है । 

अ्रब इसी अ्र्थंका सूचक कलशरूप काव्य कहते है.-- 

श्लोकार्थ न ग्रपर-भाव-त्याग-हृष्टान्त-हंष्टि: ॥| यह परभावके त्यागके हृष्टान्तकी हृष्टि, 
[ प्नतवम्‌ प्रत्यन्त-बेगात्‌ यावत्‌ वृत्तिम न भ्रवतरति ] पुराती न हो इसप्रकार भ्रत्यन्त वेगसे जबतक 
प्रवृत्तिको प्राप्त न हो, [ तावबत ] उससे पूर्व ही [ भटिति ] तत्काल [ सकल-माये: प्रन्यदीय: 
बिमुक्ता] सकल भ्रन्यभावोसे रहित [स्वयम्‌ इयम्‌ भ्रनुभुति: | स्वय ही यह अनुभूति तो, [ भ्राविबभूव | 
प्रगट हो जाती है । 

मावार्थ:--यह परभावके त्यागका हृष्ठान्त कहा उस पर दृष्टि पड़े उससे पूर्व, समस्त भ्रन्य 
भावोंसे रहित अपने स्वरूपका अनुभव तो तत्काल हो गया, क्योकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तुको परकी 
जान लेनेके बाद ममत्व नही रहता ।२६। 

अब, 'इस श्नुभूतिसे परभावकरा भेदज्ञान कैसे हुआ ?' ऐसी आशका करके, पहले तो जो 
भावकभाव--मोहकर्मके उदयरूप भाव, उसके भेदज्ञानका प्रकार कहते है -- 


कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में | 
इस ज्ञानकों ज्ञायक समयके, मीटेनिममता कहें |३६॥ 


पूर्व रंग ७३ 


पोग एबाहमेकः । 
नास्ति मम कोषि मोहो बुध्यत उपय 
ते मोहनिम मर्त समयस्य विज्ञायका त्रबन्ति ॥रे६) 


इृह खलु फलदानसमथतया प्रादुभूय भावकेन सता पृदगरद्रव्येणामिनिवत्यमान- 
ध्टंकोत्कीणकज्ञायक्स्भावभावस्थ परमाथतः परभावेन भावयितुमशक्यल्वात्कतममोपि न नाम 
मम मोहोस्ति | कि चेतत्खयमेव च विश्वप्रकाशचंचुरविकखरानवरतप्रतापसेपदा चिच्छक्तिमात्रेण 
स्वमाषभावेन भगवानात्मैवावदुघ्यते यत्किलाहं खल्वेकः ततः समस्तद्रव्याणां परस्परसाधारणाव- 
गाहस्य निवारयितुमशक्यत्वान्मजितावस्थायामपि द्िखंडावस्थायामिव परिस्फुट्वदमान- 
स्वादभेदतया मोह प्रति निममत्वो 5स्मि, सबदेषात्मेकत्वग॒तत्वेन सम यस्णैबमेव स्थिकवातू । 
इतीत्थं भावकभावविवेकोीं भूतः 


4. 
न 





# गाया्थे:--[ बुध्यते | जो यह जाने कि [ मोह: मम कः भ्रपि नास्ति ] 'मोह मेरा कोई 
भी ( सम्बन्धी ) नही है, [ एकः उपयोग: एवं भ्रहम्‌ ] एक उपयोग ही मैं हैं--[ त॑ ] ऐसे जाननेको 
[ समयस्य ] सिद्धान्तके भ्रथवा स्व५र स्वरूपके [ विज्ञापकाः ] जाननेवाले [ सोहनिमंमत्वं ] मोहसे 
निर्ममत्व [ ब्रूबन्ति | कहते हैं । 


टीकाः--निश्चयसे, ( यह मेरे भ्रनुभव में ) फलदानकी सामथ्यंसे प्रगट होकर भावकरूप 
होनेवाले पुद्गलद्वव्यसे रचित मोह मेरा कुछ भी नही लगता, क्योकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावभाव 
का परमाथ्थेसे परके भाव द्वारा 'भाना भ्रशक्य है । और यहाँ स्वथमेव, विश्वको ( समस्त वस्तुओओंको ) 
प्रकाशित करनेमें चतुर और विकासरूप ऐसी, निरन्तर शाश्वत्‌ प्रतापसम्पत्तियुक्त है; ऐसा चेतन्यशक्ति 
मात्र स्वभावभावके द्वारा, भगवान आत्मा ही जानता है कि--प रमार्थंसे मैं एक हैं इसलिये, यद्यपि समस्त 
द्रव्योंके परस्पर साधारण अवगाहका (-एकक्षैत्रावगाहका ) निवारण करना अ्रशक्य होनेसे मेरा आत्मा 
झोौर जड़, श्रीखडकी भाँति, एकमेक हो रहे हे तथापि, श्रीखडकी भाँति, स्पष्ट श्रनुभवमें प्रानेवाले स्वादके 
भेदके कारण, मैं मोहके प्रति निर्मम ही हैं; क्योकि सदा अपने एकत्वमे प्राप्त होनेसे समय ( श्रात्मपदार्थ 
प्रथवा प्रत्येक पदार्थ ) ज्योंका त्यों ही स्थित रहता है । ( दही भौर शकर मिलानेसे श्रीखड बनता है उसमें 
दही भ्रौर शकर एक जैसे मालूम होते हैं तथापि प्रगटरूप खट्टे -मीठे स्वादके भेदसे भिन्न भिन्न जाने जाते 
हैं; इसी प्रकार द्रष्योके लक्षण भेदसे जड-चेतनके भिन्न २ स्वादके काररा ज्ञात होता है कि मोहकर्मके 


# इस शायाका दूसरा अर्थ यह भो है कि.-- किचित॒मात्न मोह मेरा नहों है, मैं एक है' ऐसा उपयोग ही 
(-भआत्मा हू ) जाने, उस उपयोगको (-आत्माको ) समयके जाननेवाले मोहके प्रति मि्मेल (ममता रहित) कहते हैं । 


१ भाला - भावज्परूप करना; बनाता | 


१० 


ड़ समयसा! ३ 


( स्वागता ) 
स्वतः स्वस्सनिमेरभाव॑ 
पेतये स्वयमहं स्वमिद्देकम्‌ । 
नास्ति नास्ति मम कश्वन मोहः 
शुद्धचिदृघनमदो निधिरस्मि ॥३०॥ 
एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्रेपक्रोधमानमायाल्रेभकर्म नोकम मनोवचनकायशरोत्र- 
चक्षू्राणरसनस्पशनप्तत्नाणि पोडस व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूधानि । 


अथ ज्ञेयमाव्धिवेकप्रकारमाह--- 











उद्दयका स्वाद रागादिक है वह चेतन्यके निजस्वभावके स्वादसे भिन्न ही है। ) इसप्रकार भावकभाव जो 
मोहका उदय उससे भेदज्ञान हुवा । 


भावार्थ:--यह मोहकर्म जड पुदगल द्रव्य है, उसका उदय कलुष ( मलित ) भावरूप है, वह 
भाव भी, मोहकमंका भाव होनेसे, पुदूगलका ही विकार है। यह भावकका भाव जब चैतन्यके उपयोगकर 
अनुभवमे आता है तब उपयोग भी विकारी होकर रागादिरूप मलिन दिखाई देता है। जब उसका 
भेदज्ञान हो कि “चंतन्यकी शक्तिकी व्यक्ति तो ज्ञानदर्शनोपयोगमात्र है और यह कलुषता रागदवंषमोहरूप 
है वह द्रव्यकर्म रूप जड पुद्गलद्रव्यकी है, तब भावकभाव जो द्रव्यकर्मरूप मोहके भाव उससे अवश्य 
भेदभाव होता है और आत्मा भ्रवश्य अपने चेतन्यके श्रनुभवरूप स्थित होता है । 





ग्रब इस ग्र्थका द्योतक कलशरूप काव्य कहते हैं -- 

श्लोकार्थ:--[ इह ] इस लोकमे [ श्रहं ] मैं [ स्वयं ] स्वतः ही [ एक स्व ] श्रपने एक 
ग्रात्मस्वरूपका [ चेतये ) ग्रनुभव करता हूँ, [ सब्बतः स्व-रस-निर्भर-भाव॑] जो स्वरूप सर्वत. 
अपने निजरसरूप वबेतन्यके परिणमनसे पूर्ण भरे हुए भाववाला है; इसलिये यह [ मोह: ] मोह 
[ सम ] मेरा [| कश्चन नास्ति नास्ति ] कुछ भी नहीं लगता भ्रर्थात्‌ इसका और मेरा कोई भी 
सम्बन्ध नही है । [ शुद्धचिद्धत-मह:-निधिः भ्रस्मि ] मै तो शुद्ध चेतन्यके समूहरूप तेज.पु जका 
निधि हूँ । ( भावभावकके भेदसे ऐसा भ्रनुभव करे । ) ।३०। 

इसी प्रकार गाथामे जो 'मोह' पद है उसे बदलकर, राग, द्वेष, क्रो, मान, माया, लोभ, कर्म, 
नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षू, ध्राणा, रसन, स्पशेन--इन सोलह पदोके भिन्न २ सोलह गाथासूत्र 
व्याख्यान करना, और इसी उपदेशसे श्रन्य भी विचार लेना । 

श्रव ज्ञेयभावके भेदज्ञानका प्रकार कहते है :-- 


पूर्व रंग ७५ 


णत्थि मम धम्मआदोी बुज्मदि उवश्रोग एवं भ्रहमेक्कों । 
ते धम्मणिम्ममतस्ं समयस्स वियाणया ढोंति ॥३७॥ 


नास्ति मम धर्मादिबुष्यते उपयोग एवाहमेकः । 
७ न है 
ते धमेनिममन्व॑ समयस्य विज्ञायका त्रु वन्‍्ति |३७॥ 


अम्ूनि हि धर्माधर्माकाशकालपुदगलजीबांतराणि स्वरसबिजुम्भितानिवारितप्रसरविश्वधस्मर- 
प्रचंड चिन्मात्रशक्तिकबलिततयात्यंतमंतमग्नानीवात्मनि प्रकाशमानानि टंकोत्कीणंकज्ञायकसत 
भावत्वेन तत्त्वतो 5न्तस्तत्वस्य तदतिरिक्तस्वभावतया तत्ततो बहिस्तत््तरूपतां परित्यक्तमशक्यत्वान्न 
नाम मम सन्ति । कि चंतत्स्वयमेव व नित्यमेवोपयुक्तस्तस्वत एवेकमनाकुलमात्मानं कलयन्‌ 
मगवानात्मवावबुध्यते यत्किलाह खल्वेकः ततः संवेधसंवेदकमाबमात्रोपजातेतरेतरसंबवलने 5पि 
परिस्फूट्सदमानस्वभावभेदतया धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतराणि प्रति निममत्वोस्मि 
सवदेधात्मेकत्वग॒तत्वेन समयस्यवमेव स्थितत्वात्‌ । इतीत्थं ज्ञेयभावविवेकों भूतः 





धर्मादि थे मेरे नहीं, उपयोग केबल एक हूँ, 
७ 0.५ ( 
“उस भीनकों. तायक समवके घमनिममता कंद्दे ।।३७॥। 


& गाथार्थ:--[ बुध्यते ] यह जाने कि [ धर्मादिः ] यह धर्म भ्रादि द्रव्य [ मम नास्ति ] 
मेरे कुछ भी नही लगते, [ एक: उपयोग: एवं ] एक उपयोग ही [ भ्रहम्‌ ] मैं हँ--[ त॑ ] ऐसा 
जाननेको [ समयस्य विज्ञायका: | सिद्धान्तके भ्रथवा स्वपरके स्वरूपरूप समयके जाननेवाले 
[ धर्मनिसंमत्वं ] धर्मद्रव्यके प्रति निर्ममत्व [ बिदंति ] जानते हैं--कहते हैं । 


टीका:-- झपने निजरससे जो प्रगट हुई है, जिसका विस्तार भ्रनिवार है तथा समस्त पदार्थोको 
ग्रसित करनेका जिसका स्वभाव है ऐसी प्रचण्ड चिन्मात्रशक्तिके द्वारा आ्रासीभूत किये जानेसे, मानों 
भ्रत्यन्त भ्रन्तमंग्न हो रहे द्वों--शानमे तदाकार होकर डूब रहे हो इसप्रकार श्रात्मामे प्रकाशमान यह धर्म, 
ग्रधर्म, श्राकाश, काल, पुद्गल भ्ौर अन्य जीव--ये समस्त परद्वव्य मेरे सम्बन्धी नही हैं; क्योकि 
टकोत्कीणों एक ज्ञायकस्वभावत्वसे परमार्थत: अ्नन्तरड्भतत्त्व तो मैं हूँ प्नौर वे परद्रव्य मेरे स्वभावसे भिन्न 
स्वभाववाले होनेसे परमार्थत बाह्मतत्त्वरूपताको छोडनेके लिये भ्रसमर्थ है ( क्योकि वे अपने स्वभावका 
ग्रभाव करके ज्ञानमे प्रविष्ट नही होते ) । और यहाँ स्वयमेव, ( चैतन्यमे ) नित्य उपयुक्त और परमार्थसे 


* इस पाधाका अर्थ ऐसा भी होता हैः--“धर्म आदि द्रव्य मेरे नद्दी हैं, मैं एक है! ऐसा उपयोग ही जाने, 
उस उपयोगकों समयके जाननेबाले धर्म प्रति मिर्मम कहते है ! 


७६ समंयफ्सार 


( मालिनी ) 
हइति सति सह सर्वेरन्यभावे्षियेके 
स्वयमयप्नुपयोगो बिश्रदात्मानमेकम्‌ । 
प्रकटितपरमाथदशनज्ञानवृत्तः 
कृतपरिण तिरात्माराम एवं प्रवतत! ||३१॥ 
अथैव॑ द्शनब्ञानचारित्रपरिणतस्यात्मनः कीदक स्वरूपसंचेतन भवतीत्यावेदयन्लुप- 
संहरति-- 
अ्रहमेक्कों खल सुद्धों दंसगरारशामइझो सदारूवी । 
ण वि श्रत्थि मज्स किचि बि ग्रण्णं परमारफमेत्त पि।।३८॥ 








एक, भ्रनाकुल आात्माका झनुभव करता हुआ भगवान शझात्मा ही जानता है कि--मैं प्रगट निश्वयसे एक 
ही है, इसलिये शेयज्ञायकभावमाजसे उत्पन्न परद्रव्योके साथ परस्पर मिलन होनेपर भी, प्रगट स्वादमें 
श्राते हुये स्वभावके कारण धर्म, भ्रधर्म, श्राकाश, काल, पुदूगल और भ्रन्य जीवोके प्रति मैं निर्मम हैं; 
क्योंकि सदा ही अपने एकत्वमे प्राप्त होनेसे समय ( आत्मपदार्थ भ्रथवा प्रत्येक पदार्थ ) ज्योका त्यो ही 
स्थित रहता है; ( अपने स्वभावको कोई नही छोडता ) । इसप्रकार जेयभावोसे भेदज्ञान हुआ | 
यहाँ इसी श्र्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
श्लोकार्थ:--[ इति ] इसप्रकार पूर्वोक्तरूपसे भावकभाव और ज्ञेयभावोसे भेदज्ञान होनेपर जब 
[ सर्वे: भ्रन्यमाज' सह विवेके सति ] सर्व प्रन्यभावोसे भिन्नता हुई तब [ श्रयं उपयोग: ] यह उपयोग 
[ स्वयं ] स्वय ही [ एक झात्मानस्‌ ] अपने एक आत्माकों ही [ बिश्रतु | धारण करता हुग्रा, 
[ प्रकटितपरमार्थे: दर्शनज्ञानबृत्ते: कृतपरिणतिः | जितका परमार्थ प्रगट हुआ है ऐसे दर्शनज्ञानचा रित्र 
से जिसने परिणति की है ऐसा [ श्रात्म-आारामे एव प्रवूत्त, ] अपने आत्मारूपी बाग ( क्रीडावन ) में 
प्रवृत्ति करता है, ग्न्यत्र नही जाता । 
भावार्थ---सव्व परद्रव्योसे तथा उनसे उत्पन्न हुए भावोसे जब भेद जामा तब उपयोगके रमणाके 
लिये अपना प्रात्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नही रहा । इसप्रकार दर्शनज्ञान-चा रित्रके साथ एकरूप हुआ 
बह झात्मामे ही रमण करता है ऐसा जानना ।३१। 
प्रब, इसप्रकार दशेनज्ञानचा रित्रस्वरूप परिणत श्रात्माको स्वरूपका सचेतन कंसा होता है यह 
कहते हुए झ्राचायं इस कथनको समेटते हैः-- 


में एक, शुद्ध, सदा अरुपी, ज्ानहग हैं यथाथे से । 
कुछ अन्‍य वो मेरा तनिक, परमाणुमात्र नहीं भरे ! !३८॥॥ 
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के ग़ मश ५ 
अहमेकः खल शुद्धों दशनज्ञानमय: सदा 5रूपी । 
नाप्यस्ति मम किचिदप्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥|३८॥ 


यो हि नामानादिमोहोन्मचतयात्यंतमग्रतिबुद्धः सन्‌ निर्विण्णेन गुरुणानवरतं प्रतिबोध्य- 
मान! कथंचनापि प्रतिबुध्य निजकरतलबिन्यस्तविस्थृतचामीकरावडोकनन्यायेन परमेथ्वरमात्मान 
ज्ञात्वा भ्रद्धायानुचय च सम्यगेकात्मारामो भ्रतः स खल्वहमात्मात्मप्रत्यक्ष चिन्मरात्र ज्योति, 
समस्तक्रमाक्रमप्रवत्तमानव्यावहारिकमाबेश्रिन्मात्राकारेणामिधमानत्वादेकः नारकादिजीव- 
विशेषाजीवपुण्पपापास्रवसंवरनिजराषंधमोक्षलक्षणव्यावद्ा रिकनवतत्वेम्यष्टंकोस्की णे कन्ना य कस - 
भावभावेनात्यंतविविक्तत्वाच्छुद्धक, चिन्मात्रतया सामान्यविशेषोषयोगात्मकतानतिक्रमणाइशन- 
ज्ञाननयः, स्पशरसगंधवर्णनिमित्तसंवेदनपरिणतत्वेपि स्पर्शादिख्पेण स्ववमपरिणमनात्परमार्थतः 
सर्देवारूपी, हति प्रत्यगयं स्वरूप संचेतयमानः प्रतपामि | एवं प्रतपतश्च मम बहिर्विचित्रस्वरूप- 


गाधार्थ:-- दर्शनज्ञानचा रित्ररूप परिणत प्रात्मा यह जानता है कि--[ खलु ] निश्चयसे 
[ भ्रहम्‌ | में [ एक: ] एक हैँ, [ शुद्वः | शुद्ध हैं, [ इशनज्ञानसयः | दर्शनज्ञानमय हूँ, [ सदा 
श्ररूपो ] सदा अरूपी हैँ; [ किचित्‌ श्रपि झ्रन्यत्‌ ] किचित्मात्र भी झन्य परद्रव्य [ परमाणुमात्रम्‌ 
ह्रपि ] परमाणुमात्र भी [ मम न भ्रपि भ्रस्ति | मेरा नहीं है यह निश्चय है । 


टोका:--जो, भ्रनादि मोहरूप भ्रज्ञानसे उन्मत्तताके कारण श्रत्यन्त अ्प्रतिबुद्ध था भर बिरक्त 
गुरुसे निरन्तर समभाये जानेपर जो किसी प्रकारसे समभकर, सावधान होकर, जैसे कोई ( पुरुष ) 
मुट्ठी मे रखे हुए सोनेको भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोनेको देखे इस न्यायसे, भ्रपने परमेश्वर 
(सर्व सामर्थ्यके धारक) झात्माको भूल गया था उसे जानकर, उसका श्रद्धानकर श्रौर उसका श्राचरण 
करके (-उसमे तन्‍्मय होकर ) जो सम्यक्‌ प्रकारसे एक आत्माराम हुश्रा, वह मै ऐसा अनुभव करता हैँ 
कि--मैं चैतन्यमात्र ज्योतिरूप श्रात्मा हैं कि जो मेरे ही झनुभवसे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है; चिन्मात्र श्राकारके 
कारण मै समस्त क्रमरूप तथा प्रक्रमरूप प्रवर्तमान व्यावहारिक भावोसे भेदरूप नही होता इसलिये मैं 
एक हूँ, नर, नारक श्रादि जीवके विशेष, ग्रजीव, पुण्य, पाप, भ्ाखव, सवर, निर्जेरा, बन्ध और 
मोक्षस्वरूप जो व्यावहारिक नव तस्व हैं उनसे, टकोत्कीयाँ एक ज्ञायकस्वभावरूप भावके द्वारा, अत्यन्त 
भिन्न हूँ इसलिये मैं शुद्ध हैं; चिन्मात्र होनेसे सामान्य-विशेष उपयोगात्मकताका उल्लंघन नही करता 
इसलिये मैं दशेनज्ञानमय हूँ, स्पश, रस, गध, वर्णा जिसका निमित्त है ऐसे सवेदनरूप परिणमित होनेपर 
भो स्पर्शादिरूप स्वयं परिणमित नहीं हुआ इसलिये परमार्थसे मैं सदा ही अरूपी हूँ । इसप्रकार सबसे 
भिन्न ऐसे स्वरूपका श्रनुभव करता हुम्ना मैं प्रतापवत हूँ । इसप्रकार प्रतापवत वर्तते हुवे ऐसे मुझे, यद्यपि 


ज्ष घमयसा|, 


संपदा विश्वे परिस्फुरत्यपि न किशनाप्यन्यत्परमाणुमात्रम प्यात्मीयत्वेन प्रतिभाति यद्भावकत्वेन 
श्ेयत्वेन चेकीभूय भूयो मोहमदूभावयाति, स्वरसत एवापुन/प्राहु्मावाय समूले मोहसुन्मूल्य 
महतो ह्ञानोधोतस्य प्रस्फुरितत्वात्‌ । 

( वसन्ततिलका ) 


मज्जंतु निभरममी सममेव लोका 
आलोकप्न॒च्छलति शांतरसे समस्ताः । 
आप्लाग्य विश्रमतिरस्करिणीं भरेण 
प्रोन्मग्न एप सगवानवबोधसिंधुः ॥३२॥ 
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( मुभसे ) बाह्य भ्रनेक प्रकारकी स्वरूप-सम्पदाके द्वारा समस्त परद्रव्य स्फुरायमान हैं तथापि, कोई भी 
परद्रव्य परमाणुमात्र भी मुभरूप भासते नहीं कि जो मुझे भावकरूप तथा ज्ञेयरूपसे मेरे साथ एक होकर 
पुनः मोह उत्पन्न करें; क्योंकि निजरससे ही मोहको मूलसे उखाडकर--पुन: अ्रकुरित न हो इसप्रकार 
नाश करके, महान ज्ञानप्रकाश मुझे प्रगट हुआ है । 


भावार्थ:--प्रात्मा भ्रनादि कालसे मोहके उदयसे श्रज्ञानी था, वह श्री गुरुओक उपदेशसे और 
स्व-काललब्धिसे ज्ञानी हुआ तथा अपने स्वरूपकों परमार्थसे जाना कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अरूपी हैं, 
दर्शतज्ञानमय हूँ । ऐसा जाननेसे मोहका समूल नाश हो गया, भावकभाव भ्रोर ज्ञेय भावसे भेदज्ञान हुप्रा, 
अपनी स्वरूयसपदा अनुभवमे झाई; तब फिर पुनः मोह कंसे उत्पन्न हो सकता है ” नही हो सकता । 

प्रब, ऐसा जो आ्रात्मानुभव हुआ उसकी महिमा कहकर आाचायंदेव प्रेरणारूप काव्य कहते है 
कि--ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्मामें समस्त लोक निमग्न हो जाप्रो:-- 

श्लोकार्थ:--[ एथः मगवान्‌ प्रवदोधसिन्धु: ] यह ज्ञानसमुद्र भगवान आत्मा [ विश्वम- 
तिरस्करिरोीं भरेरा झ्राप्लाव्य ] विश्रमरूपी श्राड़ा चादरकों समूलतया डुबोकर ( दूर करके ) 
[ प्रोन्मग्नः ] स्वय सर्वांग प्रगट हुआ है, | श्रमी समसस्‍्ताः लोकाः ] इसलिये भ्रब समस्त लोक 
[ शांतरसे ] उसके शात रसमे [ समम्‌ एवं | एक साथ ही [ निर्भरम्‌ ] झत्यन्त [ मज्जन्तु ] 
मग्न हो जाओ जो शात रस [ झालोकम्‌ उच्छूलति ] समस्त लोक पर्यत उछल रहा है। 


भावार्थ :--जैसे समुद्रके श्राडे कुछ भ्रा जाये तो जल दिखाई नही देता और जब वह प्राड द्रहो 
जाती है तब जल प्रगट होता है; वह प्रगट होनेपर, लोगोको प्रेरणायोग्य होता है कि 'इस जलमें सभी 
लोग स्तान करो', इसोप्रकार यह आत्मा विश्रमसे श्राचछादित था तब उसका स्वरूप दिखाई नही देता 
था; प्रब विभ्रम दूर हो जानेसे यथास्वरूप ( ज्योंका त्यो स्वरूप ) प्रगट हो गया; इसलिये “झ्रब उसके 
अीतराग विज्ञानरूप शातरसमें एक ही साथ सर्व लोक मग्न होओ्रो' इसप्रकार भ्राचार्यदेवने प्रेरणा की है । 


पूव॑रग छह 


हति श्रीसमयसारव्याख्यायामात्म ख्यातौ पूवरज्ञः समाप्त! | 
धथवा इसका भर्थ यह भी है कि जब श्रात्माका भ्रज्ञान दूर होता है तब केवलज्ञान प्रगट होता है शौर 
केवलज्ञान प्रगट होनेपर समस्त लोकमें रहनेवाले पदार्थ एक ही समय ज्ञानमे भलकते हूँ उसे समस्त 
लोक देखो ।३२॥ 

इसप्रकार इस समयप्राभृतग्र थ की श्रात्मख्याति नामक टीकामें टीकाका रने पूर्वरद्भस्थल कहा । 

यहाँ टीकाकारका यह आशय है कि इस ग्र थको अलड्ारसे नाटकरूपमें वर्णन किया है । नाटकमें 
पहले रजड्भुभ्रूमि रची जाती हैं। वहाँ देखनेवाले, नायक तथा सभा होती है और नृत्य ( नावख्य, वाटक ) 
करनेवाले होते हैं जो विविध प्रकारके स्वाँग रखते हैं तथा शद्भारादिक ग्राठ रसोंका रूप दिखलाते हैं। 
वहाँ ध्यज्भार, हास्य, रोद, करुणा, वीर, भयानक, वीभत्स और भ्रदभ्ुत--यह झाठ रस लौकिक रस है; 
नाटकमे इन्हीका भ्रथिकार है। नवमा शात रस है जो कि भ्रलौकिक है; नृत्यमे उसका श्रधिकार नही है। 
इन रसोके स्थायी भाव, सात्विक भाव, अनुभावी भाव, व्यभिचारी भाव, भ्ौर उनकी दृष्टि आदिका 
वर्णोन रसग्रन्थोंमे है वहाँसे जान लेना । सामान्यतया रसका यह स्वरूप है कि ज्ञानमे जो ज्ञेय श्राया उसमे 
ज्ञान तदाकार हुवा, उसमे पुरुषका भाव लीन हो जाय श्रौर भ्रन्य ज्ञेयकी इच्छा नही रहे सो रस है। उन 
प्राठ रसोका रूप नृत्यमे नृत्यकार बतलाते हैं, और उनका वर्णन करते हुए कवीश्वर जब भ्रन्य रसको 
अन्य रसके समान कर भी वर्णान करते हैं तब श्रन्य रसका अन्य रस भ्रद्भभूत होनेसे तथा श्रन्यभाव 
रसोका श्रज्ञ होनेसे, रसवत्‌ आदि अलड्ूरसे उसे नृत्यरूपमे वर्णन किया जाता है । 

यहाँ पहले रंगभूमिस्थल कहा । वहाँ देखनेवाले तो सम्यक्दृष्टि पुरुष हैं और श्रन्य मिथ्याहष्लि 
पुरुषोकी सभा है, उनको दिखलाते हैं। नृत्य करनेवाले जीब-भ्रजीव पदार्थ हैं भौर दोनोंका एकपना, 
कर्ताकर्मपना आदि उनके स्वाग है । उनमे वे परस्पर अनेकरूप होते हैं,-- श्राठ रसरूप होकर परिणमन 
करते हैं, सो वह नृच्य है । वहाँ सम्यक्दृष्टि द्शंक जोव-अ्रजीवके भिन्न स्वरूपको जानता है; वह तो इन 
सब स्वागोकों कमंकृत जानकर शात रसमे ही मग्न है और मिथ्यादष्टि जीव-भ्रजीवके भेद नही जानते 
इसलिये वे इन स्वागोको ही यथार्थ जानकर उनमे लीन हो जाते है । उन्हे सम्यक्हृष्टि यथार्थ स्वरूप 
बतलाकर, उनका भ्रम मिटाकर, उन्हे शातरसमे लीन करके सम्यक्दृष्टि बनाता है । उसकी सूचनारूपमें 
रगभूमिके भ्रन्तमे झ्राचार्यने 'मज्जतु' इत्यादि इस इलोककी रचना की है, वह भ्रब जीव-भ्रजीवके स्वागका 
वर्णन करेंगे इसका सूचक है ऐसा आशय प्रगट होता है। इसप्रकार यहाँ तक रगभूमिका वर्णन किया है । 

नृत्य कुतृहल तत्त्वको, मरियवि देखो धाय । 
निजानन्द रसमे छको, आन सर्व छिटकाय ।! 
इसप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्रीसमयसार परमागमकी ( श्रीमद 
अमृतचन्द्राचायदेवविरचित ) आत्मख्याति नामक टीकामे पूर्वरग समाप्त हुआझ्ना । 

कक. क% के 





नमन न करीना पड ( शादूलविक्रीड़ित ) 
जीवाजीवबिवेकपृष्कलद शा प्रत्याययत्पापंदान्‌ 
आसंसारनिवद्धबंधनविधिध्व॑सादिशुद्ध स्फूटव्‌ । 
आत्माराममनंतधाम महसाध्यक्तेण नित्योदितं 
धीरोदाचम नाकुलं विलसति ज्ञानं मनो हादयत्‌ ॥३३॥ 








भ्रव जीवद्रव्य भौर भ्रजीवद्रव्य--वे दोनों एक होकर रगभूमिमें प्रवेश करते हैं । 

इसके प्रारम्भमें मंगलके भ्राशयसे ( काव्य द्वारा ) झ्राचायंदेव ज्ञानकी महिमा करते हैं कि 
सर्व वस्तुओंको जाननेवाला यह ज्ञान है वह जीव-भ्रजीवके सर्व स्वागोको भलीभाँति पहिचानता है। 
ऐसा ( सभी स्वॉगोंको जाननेवाला ) सम्यक॒ज्ञान प्रगट होता है--इस भश्रर्थरूप काव्य कहते है:-- 

श्लोकार्थ :--[ ज्ञानं ] ज्ञान है वह [ मनो ह्लादयत्‌ ] मनको शप्रानन्दरूप करता हुआा 
[ बिलसति ] प्रगट होता है | वह [ पार्षदान्‌ ] जीव-अजीवके स्वाँगको देखनेवाले महापुरुषोके 
[ जोव-भ्रजीव-विवेक-पुष्कल-हशा ] जीव-भ्रजीवके भेदको देखनेवाली भ्रति उज्ज्वल निर्दोष दृष्टिके 
द्वारा [ प्रत्याययत्‌ ] भिन्न द्वव्यकी प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। [| आसंसार-निबद्ध-बन्धन-विधि-- 
ध्यंतात्‌ | भ्रनादि ससारसे जिनका बन्धन हृढ बँधा हुग्ना है ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मोके नाशसे 
[ विशुद्ध ] विशुद्ध हुआ है, [ स्फुटल | स्फुट हुआश्ला है-जैसे फूलकी कली खिलती है उसी प्रकार 
विकासरूप है। ओर [ प्ात्म-झ्ारामम्‌ ] उसका रसण करनेका क्रीड़ावन श्रात्मा ही है, भ्र्थात्‌ उसमें 
प्रनन्‍्त शैयोके आकार आकर भलकते है तथापि वह स्वय अपने स्वरूपमें ही रमता है, [ भ्रनन्तधाम ] 
उसका प्रकाश भ्रनन्त है; श्रोर वह [ अ्रध्यक्षेण सहसा नित्य-उदितं ] प्रत्यक्ष तेजसे नित्य उदयरूप है। 
तथा वह धीर है, उदात्त ( उच्च ) है और इसीलिये भ्रनाकुल है-सर्व इच्छाओसे रहित निराकुल 
है । ( यहाँ [ धोरोदात्तम्‌ ] धोर, उदात्त, [ प्रनाकुल ] अनाकुल--यह तीन विशेषण शा्तरूप 
नृत्यके आभूषण जानना । ) ऐसा ज्ञान विलास करता है । 


जीवन्पजीव अधिकार छह 


प्रप्पाणमयारंता मूढा दु परप्पवादिशों केई । 

जीव श्रज्भवसाणं कम्मं च तहा परूगेंति ॥३४॥। 
झवरे श्रज्मवसाणेसु तिव्वमंदाणभागगं जीव । 

मण्णंति तहा अवरे णोकम्मं चावि जीवो त्ति ॥४०॥॥ 
कम्मस्सुदयं जीव श्रवरे कम्मारपभायमिच्छंति । 
तिव्वत्तरमंदत्तणगुणेहि जो सो हवदि जीवों ॥४१॥ 
जोवो कम्मं उहयं दोण्णि वि खलु केइ जीवमिच्छंति । 
श्रवरे संजोगेण दु कम्साणं जोवमिच्छंति ॥॥४२॥ 
एगंबिहा बहविहा परमप्पाणं वर्दति दुम्मेहा। 

तें ण॒ परमदुवादी णिच्छयवादीह णिहिंद्या ॥४३॥ 


भावार्थ :--यह ज्ञानकी महिमा कही । जीव भ्रजीव एक होकर रंगभूमिमें प्रवेश करते हैं उन्हें 
यह ज्ञान ही भिन्न जानता है। जैसे नृत्यमें कोई स्वांग धरकर श्राये और उसे जो यथार्थरूपमें जान ले 
(पहिचान ले) तो वह स्वांगकर्ता उसे नमस्कार करके भ्रपने रूपको जैसाका तेसा ही कर लेता है उसी प्रकार 
यहाँ भो समझता । ऐसा ज्ञान सम्यकदृष्टि पुरुषोंको होता है; मिथ्याहृष्टि इस भेदको नहीं जानते ।३३॥। 
ग्रब जीव-प्रजीवका एकरूप वर्णन करते हैंः-- 
को मूह, आत्म अनजान जो, पर आत्मवादी जी है, 
'है कम. अध्यवसान ही ज्ञीव' यों हि वो कथनी करे |।३०९॥ 
अर कोई अध्यत्रमानमें, अनुभाग तीक्षण मंद जो । 
उसको ही माने आत्मा, अरु अन्य को नोकमंकों ॥४०॥) 
की अन्य माने आस्मा बस, कमके ही उदय को । 
को तीजमंदगुणोंसहित, करमोंहिके अनुभागका ॥॥४१॥ 
को कर्म आत्मा, उमय मिलकर जीवकी आशा धर] 
को कमके संयोगसे, अभिदाप आत्माकी कर ॥४२॥ 
दबूद्धि यों ही और बहुविध, भातमा परको, कहें । 
वे सब नहिं परमार्थवादी, ये हि निश्रयविद्‌ कहे ॥७३॥ 
गॉयार्य:--[ झात्मानमं अजानंतः ] भात्माकों ने जानते हुए [ परात्मबादिन: | परको 
प्रात्मा कहनेवाले [ केचित्‌ मूढ़ा: तु ] कोई मूढ़, मोही, श्रज्ञानी तो [ अ्रध्यवसानं ] अध्यवसानको 


११ 


प्र सम्रयसार *+- 


आस्मानमजानंता मूढास्तु परास्मचादिनः केचित । 
जीवमध्यवसान कम व तथा प्ररूपयन्ति ॥३०॥ 
अपरे5घ्यवसाना. तीतरमंदानुभागग जीवम | 
मन्यते तथाउपरे नोकम चापि जीव इति ॥9०॥ 
करण उदये जीवमपरे कर्मानुभागपिन्छेति ! 
तीवन्वमंदत्थगुणाभ्यां यः से भवति जीवः |।४१॥ 
जीगकमेमिय हे अपि खलु केचिजीव्मिच्टंति ! 
अपरे संयोगेन तु कणों जीवमिन्कोति ।४२॥ 
विधा बहविधाः परमास्मान वदति दुर्मंथसः । 
ते ने परमाथव्रादिनः निश्चयवादि भिनिर्दि शा: ।॥४०४॥) 
इद खलु तदसाधारणलक्षणाकलनात्कलीबल्वेनात्यंतबिमूढाः संतस्तास्विकमात्मानमजानंतो 
बहवो बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलूपंति । नसर्गिकरागद्रेपषकल्मापितमध्यवसानमेव जीवस्तथा- 
विधाध्यबसानात्‌ अंगारस्येव . कार्ष्ण्यद्तिरिक्तत्वेनानयस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । 
अनाग्नंतपूर्वा परी भृतावयब कपंसरणक्रियारुपेणक्रीहत्कमव जीवः कर्मणो 5तिरिक्तत्वेनान्यस्या- 


[ तथा चर ] और कोई | कर ] कमेको | जोवम्‌ प्ररूपयंति | जीव कहते हैं। [ श्रयरे ] भ्रन्य कोई 
[ प्रध्यवसानेषु ] अध्यवसानोमे [ तीद्रमंदानुभागगंं | तीव्रमद अनुभागगतको [ जीव मन्यंते | जीव 
मानते हैं [ तथा | औझोर [ श्रपरे ] दूसरे कोई [ नोकमं भ्रपि थे ] नोकरको [ जीव: इति ] 
जीव मानते हैं [ श्रपरे ] अन्य कोई [ कमरा: उदयं ] कर्मके उदयको [ जीवम्‌ ] जीव मानते है, 
कोई [ यः | जो [ तोबत्वमंदत्वगुणाम्यां ] तीवत्रमदतारूप गुणोसे भेदको प्राप्त होता है [ मः ] वह 
[ जोब: मवति ] जीव है' इसप्रकार [ कर्मानुभागम्‌ ] करके अनुभागकों [ इच्छंति | जीव इच्छते 
हैं (-मानते हे ) | [ केचित्‌ ] कोई [ जीवकर्मॉमयं ] जीव और कर्म [ द्व श्रपि खलु ] दोनो मिले 
हुओंको ही [ जीवम्‌ इच्छंति | जीव मानते है [ तु ] और [ अपरे ] अन्य कोई [ कर्मरां संयोगेन ] 
कर्मके सयोगसे ही [ जीवबम्‌ इच्छुंति | जीव मानते हे । [ एवंबिधा: | इसप्रकारके तथा [ बहुबिधाः ] 
ग्रन्य भी अनेक प्रकारके [ दुर्मेघसः | दुबु द्वि-मिथ्याहृष्टि जीव [ परम्‌ ] परको [ प्रात्मानं ]ग्रात्मा 
[ बदंति | कहते हैं । [ ते ] उन्हें [ निश्चयवादिभिः ] निश्चयवादियोंने (-सत्यार्थवादियोने ) 
[ परमाथेवादिन |] परमार्थवादी (-सत्यार्थवक्ता ) [ न निदिष्टा: ] नही कहा है । 

टीका:--इस जगतमे आत्मा का श्रसाधारण लक्षण न जाननेके कारण नपु सकतासे श्त्यन्त 
बिमूड़ होते हुये, तात्त्विक (परमार्थभूत ) आत्माकों न जाननेवाले बहुतसे भ्रज्ञानी जन अनेक प्रकारसे 
परको भी ग्रात्मा कहते हैं, बकते है। कोई तो ऐसा कहते है कि स्वाभाविक अर्थात्‌ स्वयमेव उत्पन्न हुए 








जीव-ग्रजीव अ्रधिका र ८३ 


नुपलमभ्पमानत्वादिति केचित्‌ । तीवरमंदानुभवरभिथमानदुरं तरागर सनिभराध्यवसानसंतान एवं 
जीवस्ततो 5तिरिक्तस्यान्यस्यानुपलम्यमानत्वादिति केचित्‌ | नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवतमारन 
नोकमव जीवः शरीरादतिरिक्तल्वेनान्यस्पानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । विश्वमपि पुण्यपाप- 
रूपेणाक्रामन्‌ कर्मविषाोक एवं जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति 
केचित्‌ । सातासातरूपेणाभिन्याप्तममस्ततीव्रमंदत्वगुणाम्यां भिधमानः कर्मानुभव एवं जीव 
सुखदःखातिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । मज़ितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मो- 
भपमेव जीवः कात्स्न्यतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्थानुपलम्यमानलादिति केचित्‌ । अथंक्रिया- 
सम्थ! कर्मसंयोग एवं जीव! कर्मसंयोगात्खट्वाया हवाष्टकाप्ठसंयोगादतिरिक्तस्वेनान्यस्पानुप- 
लम्यमानत्वादिति केचित्‌ | एबमेवंप्रकारा इतरे5पि बहुप्रकाराः परमात्मेति व्यपदिशन्िति 
दर्मंधमः किन्तु न ते परमाथवादिभिः परमाथ्थवादिन इति निर्दिश्य॑ते ! 





राग-ढेपके द्वारा मलिन जो अ्रध्यवसान (मिथ्या अ्रभिप्राय युक्त विभावपरिणाम ) वह ही जीव है क्योकि 
जस कालेपनसे ग्रन्य ग्रलग कोई कोयला दिखाई नही देता उसीप्रकार अध्यवसानसे भिन्न भ्रन्य कोई 
आत्मा दिखाई नही देता ।१। कोई कहते हैं कि भ्रनगादि जिसका पूर्व भ्रवयव है और अनन्त जिसका 
भविष्यका अभ्रवयव है ऐसी एक ससरणःरूप (भ्रमणरूप) जो क्रिया है उस-रूपसे क्रीडा करता हुआ कर्म 
ही जीव है क्योंकि कर्मसे भिन्न अ्रन्य कोई जीव दिखाई नही देता ।२। कोई कहते है कि तीव्र-मद 
अ्नुभवसे भेदरूप होते हुए, दुरत ( जिसका भ्रन्त दूर है ऐसा ) रागरूप रससे भरे हुवे अध्यवसानोकी 
सतति (परिपाटी) ही जीव है क्योकि उससे अश्रन्य अलग कोई जीव दिखाई नही देता ।३। कोई कहता 
है कि नई झौर पुरानी अवस्था इत्यादि भावसे प्रवतंमान नोकर्म ही जीव है क्योकि इस शरीरसे अन्य 
अलग कोई जीव दिखाई नही देता ।४। कोई यह कहते है कि समस्त लोकको पृण्यपापरूपसे व्याप्त 
करता हुआ कमंका विपाक ही जीव है क्योंकि छुभाशुभ भावसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं 
देता ।५। कोई कहते है कि साता-प्रसातारूपसे व्याप्त समस्त तीब्रमन्दत्वगुणोसे भेदरूप होनेवाला 
कर्मका भ्रनुभव ही जीव है क्योंकि सुख-दू खसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नही देता ।६। कोई कहते 
है कि श्रीखण्डकी भांति उभयरूप मिले हुए ग्रात्मा और कर्म, दोनो ही मिलकर जीव हैं क्यो कि सम्पूर्णतया 
कर्मोसे भिन्न कोई जीव दिखाई नही देता ।७। कोई कहते हैं कि प्रर्थक्रियामे ( प्रयोजनभूत क्रियामे ) 
समर्थ ऐसा जो कमेंका सयोग वह ही जीव है क्योकि जैसे आठ लकडियोंके सयोगसे भिन्न अलग कोई 
पलग दिखाई नही देता इसीप्रकार कर्मोके सयोगसे श्रन्य अलग कोई जीव दिखाई नही देता | ( आठ 
लकड़ियाँ मिलरूर पलग बना तब वह अथक्तियामे समर्थ हुआ; इसीप्रकार यहाँ भी जानना ) ।८। 
इसप्रकार आठ प्रकार तो यह कहे श्नौरऐसे २ श्रत्य भी अनेक प्रकारके दुबुं द्धि ( विविध प्रकारसे ) पर फ़ो 
भ्रात्मा कहते हैं, परन्तु परमार्थके ज्ञाता उन्हे सत्याथंवादी नही कहते । 


प्प्ड धमयसार 


एदे सब्गे भावा पोग्गलदव्वपरिणामणिप्पण्णा । 

केवलिजिणेहि भणिया कह ते जीदो त्ति वच्च॑ति ॥४४॥ 
एने सर्वे भावाः प्रृदूगलद्रव्यपरिणामनिष्पन्ना; | 
कैवलिजिनेमेणिताः करथ ते जीव हत्यूच्यंते ॥४४॥। 


यतः एते 5ध्यवसानादयः समसस्‍्ता एवं भावा भगवद्धिर्विश्वसाक्षिमिरह हि: पुद्गलद्रव्यपरि- 

० दे ७ 

णाममयत्वेन प्रज्ञप्ताः संतश्चेतन्यश्ल्यात्पुद्गलद्वव्यादतिरिक्तत्वेन श्रज्ञाप्पमानं चेतन्यस्वभाव॑ 
जीवद्रव्यं भवितु नोत्सहंते ततो न खल्वागमयुक्तिस्वानुभवैर्वाधितपक्षच्ात्‌तदात्मवादिनः 


भावार्थ :--जीव-भ्रजीव दोनो अभ्रनादिकालसे एकक्षेत्रावगाहसयोगरूपसे मिले हुए हैं, भौर 
झ्रनादिकालसे ही पुद्गलके संयोगसे जीवकी भ्रभमेक विकारसहित अ्रवस्थाएं हो रही है। परमार्थ दर प्टिसे 
देखने पर, जीव तो अपने चेतन्यत्व आदि भावोको नही छोडता और पुद्गल श्रपने मूतिक जडत्व श्रा दिको 
नही छोड़ता । परन्तु जो परमार्थो नहीं जानते वे सयोगसे हुवे भावोको ही जीव कहते है क्योकि 
पुद्गलसे भिन्न परमार्थसे जीवका स्वरूप सर्वेज्ञको दिखाई देता है तथा सर्वज्षकी परम्पराके आगमसे जाना 
जा सकता है, इसलिये जिनके मतमे सर्वेज्ञ नही है वे अपनी बुद्धिसि अ्रनेक कल्पनाएं करके कहते है। 
उनमेसे वेदान्ती, मीसांसक, साख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वेशेषिक, चार्वाक श्रादि मतोके ग्राशय लेकर 
श्राठ प्रकार तो प्रगट कहे है; और भ्रन्य भी अपनी २ बुद्धिसे अनेक कल्पनाए करके भ्रनेक प्रकारसे कहते 
हैं सो उन्हें कहाँ तक कहा जाये ? 

ऐसा कहनेवाले सत्यार्थवादी क्यो नही हैं सो कहते है:-- 

पुदुगलदरत परिणामस , उपजे हुए सब मात्र ये । 
सब केबलीजिन माफिया, किस रीत जीव कहो उल्हें ॥४४॥ 

गाथार्थ:--[ एते ] यह पूर्वकथित श्रध्यवसान ग्रादि [ सर्वे भावा: ] भाव है वे सभी 
[ प्रुदगलद्रव्यपरिणामनिष्पन्ना: ] पुद्गलद्रव्यके परिणामसे उत्पन्न हुए है इसप्रकार [ केवलिजिनः ] 
केवली सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेवने [ भरिषताः ] कहा है [ ते | उन्हे [ जीवः इति ] जीव ऐसा [ कर्थ॑ 
उध्यंते |] कंसा कहा जा सकता है ” 

टोका:--यह समस्त अध्यवसानादि भाव, विश्वके ( समस्त पदार्थोके ) साक्षात्‌ देखनेवाले 
भगवान ( वीतराग सर्वज्ञ ) भ्रहतदेवोके द्वारा, पुदुगलक्वव्यके परिणाममय कहे गये हैं, इसलिये वे 
चेतन्यस्वभावमय जीवद्रव्य होनेके लिये समर्थ नहीं है कि जो जीवद्रव्य चैतन्यभावसे शून्य ऐसे 
पुद्गलद्व्यसे भ्रतिरिक्त ( भिन्‍न ) कहा गया है; इसलिये जो इन भ्रध्यवसानादिककों जीव कहते हैं वे 


जीव-श्रजीव प्रधिकार घर 


परमार्थवादिनः । एतदेव सर्वज्ञवचन॑ तावदागमः | हय॑ तु स्वानुभवगर्भिता युक्तिः | न खलु 
नैसर्गिकरागठ्पकल्माषितमध्यवसान॑ जीवस्तथाविधाध्यवसानात्कातस्वसस्थेथ्र श्यामिकाया 
अतिरिक्तत्वेनान्यस्थ चित्स्रभावस्पविवेचके!स्रयमुपलम्यमानलात्‌ । न खल्वनाधनंतपूर्वापरी- 
भृतावयवेकसंसरणलक्षणक्रियारूपेण क्रीडत्कमेंव जीवः कमणोतिरिक्तत्वेनान्यस्थ चित्स्वभावस्थ 
विवेचके!ः स्वयप्लपलभ्यमानलवात्‌ | न खलु॒तीत्रमंदानुभवभियमानदुरं तरागरसनिभंराध्यवसान- 
संतानो जीवस्ततोतिरिक्तत्वेनान्‍्यस्थ चित्स्वभावस्य विवेचकः स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌ । न खलु 
नवपुराणावस्थादिभेदेन प्रवतमानं नोकर्म जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्‍्यस्प चित्स्वभावस्य 
वास्तवमे परमार्थवादी नही है क्योकि भ्रागम, युक्ति और स्वानुभवसे उनका पक्ष बाधित है ।' उसमें 
वे जीव नही है' यह सर्वेज्षका वचन है वह तो झागम है और यह ( निम्नोक्त ) स्वानु भवगशभित युक्ति 
हैः--स्वयमेव उत्पन्न हुए रागद्वेषके द्वारा मलिन भश्रध्यवसान है वे जीव नही हैं क्योकि, कालिमासे भिन्न 
सुवर्णाकी भांति, भ्रध्यवसानसे भिन्न श्रन्य चित्स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोके द्वारा स्वय उपलभ्यमान है ह 
अर्थात्‌ वे चैतन्यभावको प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं ।१। प्रनादि जिसका पूर्व भ्रवयव है और श्रनन्त 
जिसका भविष्यका अवयव है ऐसी एक ससरण'रूप क्रियाके रूपमें क्रीडा करता हुआ कर्म भी जीव नही 
है क्योकि कर्मसे भिन्न अन्य चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात्‌ वे 
उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते है ।२। तीव्न-मद अनुभवसे भेदरूप होनेपर, दुरत रागरससे भरे हुये 
अध्यवसानोकी सतति भी जीव नही है क्योकि उस संततिसे अन्य प्रथक्‌ चेतन्यस्वभावरूप जीव 
भेदज्ञानियोके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है श्रर्थात्‌ वे उसका प्रत्यक्ष श्रनुभव करते हैं ।३। नई पुरानी 
अ्रवस्थादिकके भेदसे प्रवतेमान नोकम भी जीव नही है क्योंकि शरी रसे अन्य पृथक्‌ चेतन्यस्वभावरूप जीव 
भेदज्ञानियोके द्वारा स्वयं उपलब्यमान है गर्थात्‌ वे उसे प्रत्यक्ष अनुभव करते है ।४॥ समस्त जगतको 
पुण्यपापरूपसे व्याप्त करता कर्मविपाक भी जीव नही है क्योकि शुभाशुभ भावसे श्रन्य पृथक चेंतन्य- 
स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है श्रर्यात्‌ वे स्वय उसका प्रत्यक्ष श्रनुभव करते 
हैं ।५। साता-असातारूपसे व्याप्त समस्त तीव्रमदतारूप गुणोके द्वारा भेदरूप होनेवाला कर्मका अनुभव 
भी जीव नही है क्योकि सुखदु'खसे भिन्न भ्रन्य चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोके द्वारा स्वयं 
उपलभ्यमान है अर्थात्‌ वे स्वय उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ।६। श्रीखण्डकी भांति उभयात्मकरूपसे 
मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नही है क्योकि सम्पूर्णतया कर्मोसे भिन्न प्रन्य चेतन्य- 
स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वय उपलभ्यमान है अर्थात्‌ वे स्वय उसका प्रत्यक्ष अनु भव करते 
हैं 3। श्र्थक्रियामे समर्थ कर्मका सयोग भी जीव नही है क्योकि भ्राठ लकड़ियोके सयोगसे (-पलगसे ) 
लिन्न पलगपर सोनेवाले पुरुषकी भांति, कर्मेसयोगसे भिन्न अन्य चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोके 


द्वारा स्वय उपलभ्यमान है अर्थात्‌ वे स्वय उसका प्रत्यक्ष भ्रनुभव करते है ।८। ( इसीप्रकार अन्य किसी 
दूसरे प्रकारसे कहा जाये तो वहाँ भी यही युक्ति जानना । ) 





पद समयसार 


विवेचकेः स्वयप्नपलभ्यमानल्वात्‌ | न खलु विश्वमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामन्‌ कर्मविपाको जीयेः 
शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्‍्यस्प चित्स्रभावस्य विवेचकेः स्वयप्रुपलम्यमानत्वात्‌ | न खलु 
सातासातरूपेणामिव्याप्रसमस्ततीत्रमंद त्वगुणाभ्यां मिधमानः कर्मानुभवों जीवः सुखदुःखातिरिक्त- 
स्वेनान्‍्यस्थ चित्स्वभावस्थ विवेचकेः स्वयप्नुपलम्यमानत्वात | न खलु मजितावदुभयात्म- 
कत्वादात्मकर्मोमयं जीवः कात्स््यतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्‍्यस्थ चित्स्रभावस्थ विवेचकेः 
स्वयमुपलम्यमानलात । न खल्वर्थक्रियासमथः कर्मसंयोगो जीवः कर्मसंयोगात्खट्वाशायिन! 
पुरुषस्येबाष्टकाएसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्प चित्स्वभावस्य विवेचकेः स्वरयमुपलमभ्यमानत्वादिति । 
हृह खलु पुद्गलभिन्नात्मोपलब्धि प्रति विश्रतिपन्नः साम्नेबेबम नुशास्यः । 
( मालिनी ) 

विर्सम किमपरेणाकायकोलाइलेन 

स्वयमप् निभभृतः सन्‌ पश्य पण्मासमेकम्‌ | 

हृदयसरसि पुसः पद्गलाड़िन्रधाम्नो 

ननु किमनुपलब्धिभांति कि चोपलब्धिः ॥|३४॥। 











भावार्थ :--चै तन्यस्वभावरूप जीव, सर्व परभावोसे भिन्‍न, भेदज्ञानियोके अ्रनुभवगोचर है; 
इसलिये अज्ञानी जैसा मानते है वेसा नही है । 

यहाँ पुदगलसे भिन्‍न ग्रात्माकी उपलब्धिके प्रति विरोध करनेवाले (-पुदगलको ही आत्मा 
जाननेवाले ) पुरुषको ( उसकी हितरूप आात्मप्राप्तिकी बात कहकर ) मिठासपूर्वक ( समभावसे ) ही 
इसप्रकार उपदेश करना यह काव्यमे बतनाते है.-- 

श्लोकार्थ:-हे भव्य ! तुमे [ श्रपरेश ] अन्य [ श्रकार्य-कोलाहलेन ] व्यर्थ ही कोलाहल 
करनेसे [ किम ] क्या लाभ है ? तू [ विरम ] इस कोलाहलसे विरक्त हो और [ एकम्‌ ] एक 
चैतन्यमात्र वस्तुको [ स्वयम्‌ श्रपि ] स्वय [ निभृतः सन्‌ ] निशचल लीन होकर [ पश्य षण्सासम्‌ ] 
देख; ऐसा छह मास अभ्यास कर और देख कि ऐसा करनेसे [ हृदय-सरसि | अपने हृदय सरोवरमे, 
[ पुदगलात भिन्नधास्तः ] जिसका तेज, प्रताप, प्रकाश पुदुंगलसे भिन्‍न है ऐसे उस [ पुस* ] 
आत्माकी [ ननु किम प्रनुपलब्धि: भाति ] प्राप्ति नही होती है [ कि च उपलब्धि: ] या होती है ? 

भावार्थ:--यदि अपने स्वरूपका अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, यदि परवस्तु हो 
तो उसकी तो प्राप्ति नही होती । अपना स्वरूप तो विद्यमान है, किन्तु उसे भूल रहा है, यदि सावधान 
होकर देख तो वह अ्रपने निकट ही है । यहा छह मासके श्रभ्यासकी बात कही है इसका अर्थ यह नही 
समभना चाहिये कि इतना ही समय लगेगा । उसकी प्राप्ति तो अतमु हतेमात्रमे ही हो सकती है, परन्तु 
यदि शिष्यकों बहुत कठिन मालूम होता हो तो उसका निषेध किया है । यदि समभनेमे अधिक काल लगे 


जीव-श्जीव झ्धिकार घ्७ 


कथचिदन्वयप्रतिभासेप्यध्यवतानादयः पृद्गलस्वभावा इति बेतू-- 
ग्रट्ट विहूं पि य कम्मं सब्वं पोग्गलमय जिणा बेंति । 
जस्स फन त॑ वच्चदि दुकख ति विपच्चमारणस्स ॥।४५॥ 
अष्टविधमपि च कम सर्व पृदगठमय ज़िना ब्र्‌ बन्ति | 
यम्य फर्ल तदर्यते दुशः्खभिति विपच्यमानमस्य |[४४॥। 


अध्यवसानादिभावनिव तंकमष्टविधभपि च॑ कर्म समस्तमेव पुदूगलमयमिति किल 
सकलक्षज्ञप्तिः | तस्य तु यद्विपाककाष्टामधिरूढस्प फलत्वेनाभिलप्यते तदनाकुलत्वलक्षणसौख्या- 
ख्यात्मस्वभावविलक्षणत्वात्किल दुःखं; तदंतःपातिन एवं किलाकुलत्वलक्षणा अध्यवसानादि- 
भावाः । ततो न ते चिदन्वयविश्रमेप्पात्मस्वभावा) किंतु पुद्गलस्वभावाः । 
तो छहमाससे भ्रधिक नही लगेगा; इसलिये यहाँ यह उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहलका 
त्याग करके इसमे लग जानेसे शी ध्र ही स्वरूपकी प्राप्ति हो जायेगी ऐसा उपदेश है ।३४। 

अब शिष्य पूछता है कि इन अध्यवसानादि भावोंकोी जीव नहीं कहा, श्रन्यचैतन्यस्वभावको 
जीव कहा; तो यह भाव भी कथचित्‌ चेतन्यके साथ ही सम्बन्ध रखनेवाले प्रतिभासित होते हैं, 
( वे चैतन्यके भ्रतिरिक्त जड़के तो दिखाई नहो देते, ) तथापि उन्हें पुदूगलके स्वभाव क्‍यों कहा ? उसके 
उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं:-- 





+ ! कम अष्ट प्रकरारका जिन सब पुदशभय कहे | 
परियाकरम जिस कप्का फठ देख नाम प्रसिद्ध हैं !।४५।। 
गायार्थ:--[ प्रष्टविधम्‌ भ्रपि च ] आठो प्रकारका [ कर्म ] कर्म [सर्व] सब [पुदगलमय ] 
पुद्गलमय है ऐसा [ जिनाः ] जिनेन्द्रभगवान सरब्वेज्ञदेव [ ब्र,वन्ति ] कहते हैं--[ यस्य विपच्यमानस्य | 
जो पक्‍व होकर उदयमे ग्रानेवाले कर्मका [ फल | फल [ तत्‌ ] प्रसिद्ध [ दुःखम | दुःख है | इति 
उच्यते ] ऐसा कहा है । 
टीका:--अ्रध्यवसाना दि समस्त भावोको उत्पन्न करनेवाला जो भ्राठों प्रकारका ज्ञानावरणादि 
कर्म है वह सभी पुद्गलमय है ऐसा सर्वज्ञषका वचन है । विपाककी मर्यादाको प्राप्त उस कर्मके फलरूपसे 
जो कहा जाता है वह, ( भ्र्थात्‌ कमंफल ) श्रनाकुलतालक्षण-सुखनामक आात्मस्वभावसे विलक्षण है 
इसलिये, दु.ख है । उस दुःखमें ही प्राकुलतालक्षण प्रध्यवसावादि भाव समाविष्ट हो जाते हैं; इस लिये, 
यद्यपि वे चेतन्यके साथ सम्बन्ध होनेका भ्रम उत्पन्न करते हैं तथापि, वे आत्मस्वभाव नहीं है किन्तु 
पुदुगलस्वभाब हैं । 


८ समयतार 


यद्यध्यवसानादयः पुद्गलखभावास्तदा कर्थ जीवत्वेन ख््चिता हति चेत्‌ू-- 
बवहारस्स दरीसशमुवएसो वण्णिदों जिणवरेंहि। 
जीवा एदे सब्बे श्रज्मवसाणादओ भावा ॥४६॥ 


व्यवहारमस्य दशनमृुपदेशों वर्णितों जिनवर। 
जीवा एते सर्वे >ध्यवमानादयों भावाः ॥४९। 


सर्वे एवेते5घध्यवसानादयों भावाः जीवा हति यज्भगवद्धिः सकलझेः प्रश्मत तदभूताथस्पापि 
व्यवहारस्यापि द्शनम्‌ । व्यवहारो हि व्यवहारिणां म्लेच्छभाषेद स्लेच्छानां परमार्थप्रतिपादक- 
त्वादपरभार्थोपि तीर्थप्रव्वतिनिमिच दश्शयितु न्‍्याय्य एवं | तमंतरेण तु शरीराजीवस्य परमार्थतो 
मेददशनातत्रसस्थावराणां भस्मन इवे निःशेकसुपमदनेन हिंसाभावाद्भवत्येत्र बंधस्याभाषः 
तथा रक्तद्िष्टविमृह़ो जीबो बध्यमानों मोचनीय इति रागद्रेषमोहेम्पों ज्ीबस्प परमाथतो 
मेददशनेन मोक्षोपायपरिग्रहणामावात्‌ भत्॒त्येत्र मोक्षस्पाभावः । 








भावाथे:--जब कर्मोदय आता है तब यह आत्मा दु खरू्प परिणमित होता है और द्वुःखरूप- 
भाव है वह भ्रध्यवसान है इसलिये दु खरूप भावोमें (-अध्यवसानमें ) चेतनताका भ्रम उत्पन्न होता है। 
परमार्थसे दु खरूप भाव चेतन नही है, कर्मंजन्य है इसलिये जड ही है । 
अ्रव प्रइन होता है कि यदि अ्रध्यवसानादि भाव है वे पुदगलस्वभाव हैं तो स्वज्ञके आगममे उन्हें 
जीवरूप क्यों कहा गया' है ? उसके उत्तरस्क्रूप गाथासूत्र कहते हैः-- 
व्यवहार ये दिखठा दिया, जिनदेवके उपदेशर्म | 
ये सवे अध्यवसान आदिक, भावकों जेंह जिब कहें ।।2६॥ 


गाथायें:--[ एते सर्वे |] यह सब [ अ्रध्यवसानादयः भावा. | ग्रध्यवसानादि भाव [ जीवाः ] 
जीव हैं इसप्रकार [ जिनवरे: ] जिनेन्द्रदेवने [उपबेश: बर्िित:] जो उपदेश दिया है सो [न्फ्वहारस्थ 
वर्शनम_] व्यवहारनय दिखाया है | 


टीका:--यह सब अ्रध्यवसानादि भाव जीव है ऐसा जो भगवान सर्वज्ञदेवने कहा है वह, यद्यपि 
व्यवहारनय अभूतार्थे है तथापि, व्यवहारनयकों भी बताया है; क्योकि जैसे म्लेच्छोकी म्लेच्छभाषा 
वस्तुस्वरूप बतलाती है उसी प्रकार व्यवहारनय व्यवहारी जीवोंको परमार्थका कहनेवाला है इसलिये 
अप रमार्थभूत होनेपर भी, घर्मतीर्थंकी प्रवृत्ति करनेके लिये वह ( व्यवहारनय ) बतलाना न्यायसगत ही 
है। परन्तु यदि व्यवहारनय न बताया जाये तो, परमार्थसे (-निश्चयनयसे ) शरी रसे जीवको भिन्‍न|बताया 


जीव-प्रजोव प्रधिकार $ > छ8, 
अप्र केन इश्टांतेन प्रवूतों व्यपद्दार इति चेत्‌-- 


राया हु णिग्गदो त्ति य एसो बलसमुदयस्स श्रादेसों । 
वचहारेण दु उच्च तत्थेक्की शिग्गदो राया ॥४७ 
एमेव य बवहारो श्रज्क्षयसाणादिश्रण्णभावारण । 
जोवो त्ति कदो सुत्तो तत्थेक्कों णिच्छिदों जीओ ॥|१८।' 

राजा खलु निगत इत्येप बलमम्रुदयस्पादेशः । 

व्यवहारेण तूच्यते नत्रेकों निर्गनों राजा ।|४७॥ 

एबमेव च व्यवहारों 5घ्यवसाता परपभावाना म्‌ । 

जीब इति ऋतः स्श्रे तत्रेको निश्चितों जीवः ॥9८॥ 





जानेंपर भी, चैसे भस्मको मसल देनेसे हिंसाका प्रभाव है उसी प्रकार, श्रसस्थावर जीवोंको नि:शंकतया 
मसल देने--कुचल देने (धात करने ) में भी हिसाका भ्रभाव ठहरेगा और इस कारण बंधका ही ग्रभाव 
सिद्ध होगा; तथा परमार्थके द्वारा जीव रागद्वेषमोहसे भिन्न बताया जानेपर भी, “रागी, ढवेषी, मोही जीव 
कर्मसे बंधता है उसे छुड़ाना' -इसप्रकार मोक्षके उपायके ग्रहणका झभाव हो जायेगा और इससे मोक्षका 
ही प्रभाव होगा। ( इसप्रकार यदि व्यवहारनय न बताया जाय तो बन्ध मोक्षका ही भ्रभाव ठहरता है। ) 
भावार्थ :--परमार्थेनय तो जीवको शरीर तथा रागद्वेषमोहसे भिन्न कहता है। यदि इसीका 
एकान्त ग्रहरण किया जाये तो शरीर तथा रागद्वेषमोह पुदुगलमय सिद्ध होगे तो फिर पुदू्गलका घात 
करनेसे हिसा नहीं होगी तथा रागद्वेषमोहसे बन्ध नहीं होगा । इसप्रकार, परमार्थंसे जो संसार मोक्ष 
दोनोका झभाव कह है एकान्‍्तसे यह द्वी ठहरेगा, किन्तु ऐसा एकान्तरूप वस्तुका स्वरूप नहीं है अवस्तुका 
श्रद्धान, ज्ञान, आचरण अवस्तुरूप ही है। इसलिये व्यवहारनयका उपदेश न्यायप्राप्त है। इसप्रकार 
स्पाद्बादसे दोनों मयोंका विरोध मिटाकर श्रद्धान करना सो सम्यकत्व है । 
ग्रव दिष्य पूछता है कि व्यवहारनय किस हृष्टान्तसे प्रवृत्त हुआ है ? उसका उत्तर कहते हैं -- 
“निर्गमन इस तृपका हुआ, -- निर्देश सेन्यसम हमें | 
व्यवहारसे कहलाय यह, पर भूप इसमें एक हैं (।४७/ 
त्यों सबे अध्यवप्तान आदिक, अन्यभाव जु जीब है । 
“+शाजन कया व्यवहार, पर वहाँ जीव निश्रय एक है ।[४८।। 


गौधार्थ:--जैंसे कोई राजा सेनास हित निकला वहाँ [ राजा ललु नि्गेतः ] यह राजा निकला' 


[ इति एक: ] हसप्रकार जो यह [ बलसमुदयस्य ] सेनाके समुदायको [ झ्रादेश: ] कहा जातो है सो 
१०२ 


' ६७ उमयशार 


यथैष राजा पंच योजनान्यमिख्वाप्य मिलामतीत्येफरय पंचयोजनान्य मिन्याप्तुमशक्प- 
त्वाइथबद्दारिणां बलससुदाये राजेति व्यवद्वारः, परमाथंतस्त्वेक एव राजा) तथेष जीवः समग्र 
रागग्राममभिय्याप्य प्रवतत इत्येकस्य समग्र रागग्राममभिव्याप्तुमशक्यत्वाद्धवह्मारिणामध्य- 
बसानादिष्वन्यभावेषु जीव इति व्यवहारः, परमाथतस्त्वेक एवं जीवः । 
यदेब॑ तर्डि कि लक्षणों $सावेकष्टंकोत्कीण: परमार्थजीव इति पृष्ट; प्राइ-- 
श्ररसमरूवमर्गंधं भ्रव्वत्त चेदरागुरामसह । 
जाण अलिगग्गहणं जीवमणिहिटुसंठारां ॥४ढ८।। 
अर्ममरूपमगं धमब्यक्त' चेतनागुणपरशब्दम | 
आानीक्चलिंगग्रहर्ण जीवमनिदिष्टसंस्थानम्‌ |।४९। 











वह [ व्यवहारेश तु उच्यते ] व्यवहारसे कहा जाता है, [ तत्र ] उस सेनामे ( वास्तवमे ) [ एक: 
निर्गतः राजा ] राजा तो एक ही निकला है; [ एवम्‌ एव च ] इसीप्रकार [ भ्रध्यवसानाधन्य- 
भावानाम्‌ ] अध्यवसानादि भ्रन्य भावोंकों [ जीवः इति ] '( यह ) जीव है' इसप्रकार | सूत्रे ] 
परमागममें कहा है सो [ व्यवहार: कृत: ] व्यवहार किया है, [तत्र निश्चित:] यदि निशचयसे विचार 
किया जाये तो उनमे [ जीवः एक: | जीव तो एक ही है । 


टीकाः--जैसे यह कहना कि यह राजा पाँच योजनके विस्तारमे निकल रहा है सो यह 
व्यवहारीजनोंका सेना समुदायमें राजा कह देनेका व्यवहार है क्योकि एक राजाका पाँच योजनमे फंलना 
झशक्य है; परमाथ्थंसे तो राजा एक ही है, (सेना राजा नही है), उसीप्रकार यह जीव समग्र (समस्त) 
रागप्राममें (-रागके स्थानोमे ) व्याप्त होकर प्रवृत्त हों रहा है ऐसा कहना वह, व्यवहा री जनों का 
प्रष्यवसानादिक भावोंमे जीव कहनेका व्यवहार है, क्योकि एक जीवका समग्र रागग्राममें व्याप्त होना 
अ्रशक्य है; परमार्थसे तो जोव एक ही है, ( भ्रध्यवसानादिक भाव जीव नही हैं ) । 


झब शिष्य पूछता है कि यह भ्रध्यवसानादि भाव जीव नही हैं तो एक, टकोत्कीरों, परमार्थस्व रूप 
जीव कैसा है ? उसका लक्षण क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं.-- 
जीत चेतनागुण, धब्द-रस-रूप-गंध-व्यक्तिविहन है । 
निर्दिष्ट नहिं संस्थान उसका, ग्रद्नण नहिं है लिगसे ॥४९॥ 


गायाघं:--हे भव्य ! तू [ जीक्षम्‌ ] जीवको [ भ्ररसम्‌ ] रसरहित, [ भ्रकूपम्‌ ] रूपरहित, 
[ भ्रगरधम्‌ ] यन्धरहित, [ भ्रव्यक्तम ] ग्रव्यक्त भर्थात्‌ इन्द्रिगगोचर नहीं ऐसा, [ बषेतनागुराण्‌ ] 


जीव-भ्रजीव अधिकार है 


यः खलु पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविधमानरसगुणत्वात्‌, पृदृगलद्रब्यगुणेम्यों भिन्नत्वेन 
स्वयमरसगुणत्वात्‌, परमाथंतः पृद्गलद्रव्यस्थामित्वाभावाद्द्रव्येन्द्रियावष्टं मेनारसनात , स्वभावतः 
क्षायोपशमिकभावाभावाद्भावेन्द्रियावलंबेनारसनातू, सकलसाधारणकर्संवेदनपरिणामस्व॒भावत्वा- 
त्केबलरसवेदनापरिणामापल्लत्वेनारसनातू, सकलश्ञेयज्ञायकतादात्म्यय्य निषेधाद्रसपरिच्छेद: 
परिणतत्वेषि स्वयं रसरूपेणापरिणमनाचचारसः । तथा पृद्गलद्रव्यादन्यत्वेनावि्मानरूपगुणलात, 
पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यों भिन्नत्वेत स्वयमरूपणुणलात्‌, परमाथतः पुद्गलद्रव्यस्थामित्वाभावाद्‌- 
द्रब्येन्द्रि यावष्टंभेनारूपणातू,.. स्व॒भावतः क्षायोपशमिकभावाभावादभावेन्द्रि यावलंबेनारूपणात्‌, 
सकलसाधारणकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरूपवेदनापरिणामापतत्वेनारूपणातू, सकलतेय- 
ज्ञायकतादा त्म्पश्य. निषेधाद्रपपरिच्छेदपरिणतत्वेषि स्वयं रूपरूपेणापरिणमनाच्चारूपः । तथा 
पुदूगलद्ग व्याद न्यत्वेनाविद्यमानगंधगुणत्वात्‌ , पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेर स्वयमगंधगुणलाद, 
प्रमाथंतः पुद्गलद्र॒व्यम्वामित्वाभावादृद्र व्येन्द्रि यावष्ट भेनागंधघनातु, स्वभावतः क्षायोपश्नमिक- 
भावाभावाद्भावेन्द्रियावलंबेनागं धनाव,. संकलसाधारणकर्संवेदनपरिणाम घवमावत्वा -केत लगं घ- 








चेतना जिसका गुण है ऐसा, [ भ्रशब्दमु ] शब्दरहित, [ भ्रलिगग्रहएं ] किसी चिह्नसे ग्रहण न 
होनेवाला और [ प्लननिर्दिष्टसंस्थानम्‌ ] जिसका कोई श्राकार नही कहा जाता ऐसा [जानोहि] जान । 

टोका:--जीव निश्चयसे पुद्गलद्रब्यसे भिन्न है इसलिये उसमें रसगुणा विद्यमान नही है श्रतः 
बह अ्ररस है ।१। पुद्गलकद्वव्यके गुणोसे भी भिन्न होनेसे स्वयं भी रसगुण नही है इसलिये प्ररस है २। 
परमार्थसे पुदगलद्रब्यका स्वामित्व भी उसके नही है इसलिये वह द्रव्येन्द्रियके आालम्बनसे भी रस नही 
चखता अत: अ्रस है ।३। अपने स्वभावकी दृ ्टिसि देखा जाय तो उसके क्षायोपशमिक भावका भी अभाव 
होनेसे वह भावेन्द्रियके श्रालम्बनसे भी रस नहीं चखता इसलिये श्ररस है ।४। समस्त विषयोके 
विशेषोंमे साधारण ऐसे एक ही सवेदतपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक रसवेदना- 
परिणामको पाकर रस नही चखता इसलिये भ्ररस है ।५। ( उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु ) 
सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका (-एकरूप होनेका ) निषेध होनेसे रसके ज्ञानरूपमें परिशमित होने पर 
भी स्वय रसरूप परिणमित नही होता इसलिये भ्ररस है ।६। इसप्रकार छह तरहके रसके निषेधसे वह 
प्ररस है | 

इसप्रकार, जीव वास्तवमें पुदगलद्व्यसे भ्रन्य ढोनेके कारण उसमें रूपगुण विद्यमान नही है 
इसलिये श्ररूप है | १। पुद्गलद्वव्यके ग्ुणोंसे भी भिन्न होनेके कारण स्वयं भी रूपगुण नही है इसलिये 
प्ररूप है । २। परमार्थेसे पुदगलद्र॒ब्यका स्वामीपता भी उसे नहो होनेसे वह द्रव्येन्द्रिके आलम्बन द्वारा 
भी रूप नही देखता इसलिये प्ररूप है ।३। अपने स्वभावकी हृष्ठिसे देखनेमें श्रावे तो क्षायोपशमिक 
भावका भी उस्रे अभाव होनेसे कह भावेन्द्रियके प्रालम्बन द्वारा भी रूप कहीं देखता इसलिये झरूप है 


"है २ समयसा* 


देदनापरिणामापणलत्वेनागं धनातू, सकलशेयब्ञायकतादात्म्यस्प निषेधादुगन्धपरिच्छेदपरिणतत्वेषि 
स्वयं गंधरूपेणापरिणमनाच्चागंध: । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्रमानस्पशगुणल्वात्‌, 
पुदूशलद्रव्यगुणेम्यों भिन्नत्वेर स्वयमस्पशेगुणत्वात्‌ू, परमाथतः पुद्गलद्रव्यस्थामित्वाभावाद्‌- 
द्रब्येन्द्रि यावष्टंमेनास्पशनात्‌, स्वभावतः क्षायोपशमिकमावाभावादभावंद्रियावलंबेनास्पशनात्‌ 
सकलसाधारणकर्संवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलस्पश वेदनापरिणामापन्नत्वेनास्पशनातू,. सकल- 
शेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात्स्पशपरिच्छेदपारिणतत्वे उपि स्वयं स्पशरूपेणापरिणमनाच्चास्पशेः | 
, तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविधमानशब्दपर्या यत्वात्‌ , पुद्गलद्ग व्यपर्ययिम्यो मिन्नत्वेन स्वथमशब्द्‌- 
पर्यायत्वात्‌, परमाथंतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्द्र व्यद्रियावष्टभेन शब्दाश्रवणात्‌, स्वभावतः 
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।४। सकल विषयोके विशेषोमे साधारण ऐसे एक ही स्वेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह 
'केवल एक रूपवेदनापरिणामको प्राप्त होकर रूप नहीं देखता इमलिये त्रहूप है ।५। ( उसे समस्त 
ज्ञेयोंका जान होता है परन्तु ) सकल जेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे रूपके ज्ञानरूप परिणमित 
होनेपर भी स्वय रूपरूपसे नहीं परिणमता इसलिये ग्ररूप है ।६। इसतरह छह प्रकारसे रूपके निषेघसे 
वह भ्ररूप है । 
इसप्रकार, जीव वास्तवमे पुदगलद्वव्यसे श्रन्य होनेके कारणा उसमे गधगुगा विद्यमान नहीं है 
इसलिये अगध है ।१। पुदगलद्रव्यके गुणोसे भी भिन्न होनेके कारगा स्वय भी गधगुग नहीं है इसलिये 
अगध है ।२। परमार्थेत्रे पुदगलद्वव्यका स्वामीपना भी उसे नि होनेसे वह द्रव्येन्द्रिके आलम्बन द्वारा 
भी गंध नही सू घता इसलिये भ्रगध है ।३। अपने स्वभावकी दृष्षिस देखनेमे आरावे तो क्षायोपर्शामक 
भावका भी उसे श्रभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके ग्रालम्बन द्वारा भी गध नहीं सू घता अ्रत. अ्गध है। ४। 
सकल विषधोके विशेषोमे साधारण ऐसे एक ही सवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक 
गधवेदनापरिरामको प्राप्त होकर गध नही सू घता अ्रतः श्रगध है ।५। ( उसे समस्त जेयोका ज्ञान होता 
है परन्तु ) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे गधके ज्ञानरूप प्रिशमित होनेपर भी स्वय 
गधरूप नही परिणमता ग्रत अ्रगध है ।६। इसतरह छह प्रकारसे गधके निपेधसे वह अगध है 
इसप्रकार, जीव वास्तवमे पुदुगलद्रव्यसे अन्य होनेके कारण उसमे स्प्शगुणा विद्यमान नहीं है 
इसलिये ग्रस्पशे है ।१। पुदगलद्रव्यके गुणोसे भी भिन्न होनेके कारण स्वय भी स्पर्शंगुग नही है भ्रत 
प्रस्पर्श है ।२। परमार्थंसे पृद्गलद्रब्यका स्वामीपना भी उसे नहि होनेसे वह द्रव्येम्द्रियके श्रालम्बन द्वारा 
भी स्पर्शको नही स्पर्शता झत श्रस्पर्श है ।३। अपने स्वभावकी हृष्ठिस देखनेमे श्रावे तो क्षायोपशमिक 
भावका भी उसे अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके श्रालम्बन द्वारा भी स्पशको नही स्पशता ग्रत ग्रस्प् 
है ।४। सकल विषयोंके विशेषोमे साधारण ऐसे एक ही सवेदनपरिरणगामरूप उसका स्वभाव होनेसे 
वह केवल एक स्पर्शवेदनापरिणामको प्राप्त होकर स्पर्णभको नही स्पर्शता अतः अस्पर्शे है ।५। ( उसे 


जीव-अ्रजीव अधिकार 6३ 


क्षायोपशमिकभावाभावाक्ञावे द्वियावलंबेन शब्दाभ्वणात्‌, सकलसाधारणेकर्सवेदनपरिणामस्वभाव- 
खात्केवलशब्दवेदनापरिणामापन्नत्वेत शब्दाश्रवणात्‌, सकलश्षेयज्ञायकतादात्म्यस्थ निषेधा- 
 व्छब्दपरिच्छेदपरिणतत्वेषि स्वयं शब्दरूपेणापरिणमनाच्चाशब्दः । द्रव्यांतरास््धशरीर- 
संस्थानेनैब संस्थान इति निर्देष्दमशक्यत्वातू, नियतस्वभावेनानियतसंस्थानानंतशरीरबर्तिववात, 
संस्थाननामकर्म विपाकस्य पुदूगलेषु निर्दिश्यमानत्वाव, प्रतिविशिश्संस्थानपरिणतसमस्तवस्तु- 
तत््वसंवलितसहजसंवेदनशक्तित्वेवषि... स्वयमखिललोकसंवलनशूत्योपजायमाननि्मलानुभूति- 
तयात्यंतमसंस्थानत्वाच्वानिर्दिश्संस्थानः. । पड द्रव्यात्मकलोकाज्श्ेपादयक्तादन्यलाव , 
कप,यचक्राद्भावकाइथक्तादन्यत्वात्‌, चित्सामान्यनिमग्नसमस्तव्यक्तित्वातू, . प्षणिकव्यक्ति- 


समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु ) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे स्पर्शके ज्ञानरूप 
परिणमित होनेपर भी स्वय स्पर्भरूप नही परिणमता अत. अस्पर्श है ।६। इसतरह छह प्रकारसे स्पर्शके 
निषेधसे वह अस्पर् है । 

इस प्रकार, जीव वास्तवमे पुद्गलद्व्यसे अन्य होनेके कारण उसमे शब्दपर्याय विद्यमान नही है 
अर, अजब्द है।ह। पुदुगलद्गव्यकी पर्यायोसे भी भिन्न होनेके कारण स्वय भी शब्दपर्याय नहीं है भ्रतः 
ग्रशब्द है ।२। परमार्थंसे पुदगलद्रव्यका स्वामीपना भी उसे नहि होनेसे वह द्रव्येन्द्रियके श्रालम्बन द्वारा 
भी शब्द नही सुनता अतः प्रशब्द है ३। अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखनेमे झावे तो क्षायोपशमिक 
भावका भी उसे अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके झालम्बन द्वारा भी शब्द नही सुनता भ्रत: अ्रशब्द है 
।४। सकल विषधोके विज्ञेपोमे साधारण ऐसे एक ही पवेदनपरिण/मरूप उसका स्वभाव होनेसे वह 
केवल एक शब्दवेदनापरिणामको प्राप्त होकर शब्द नही सुनता श्रत. अशब्द है ।५। ( उसे समस्त 
ज्ञेयोका ज्ञान होता है परन्तु ) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे शब्दके ज्ञानहूप परिणमित 
होनेपर भी स्वय शब्दरूप नहीं परिणमता ग्रत: अशब्द है।६। इसतरह छह प्रकारसे शब्दके निषेधसे 
वह अशब्द है । 

( श्रब अ्रनिदिष्टसस्थान” विशेषणको समभाते है --) पुदुगलद्गव्यरचित शरीरके सस्थान 
( आकार ) से जीवको सस्थानवाला नहीं कहा जा सकता इसलिये जीव अ्निदिष्टसस्थान है।१। अपने 
नियत स्वभावसे अनियत सस्थानवाले ग्रनन्त शरी रोंमें रहता है इसलिये ग्रनिरदिष्ट सस्थान है ।२। सस्थान 
नामकमंका विपाक ( फल ) पुदगलोंमे ही कहा जाता है ( इसलिये उसके निमित्तसे भी आकार नहों है ) 
इसलिये श्रनिदिष्टसस्थान है ।३। भिन्न भिन्न सस्थानरूपसे परिणमित समस्त वस्तुओके स्वरूपके साथ 
जिसकी स्वाभाविक सवेदनशक्ति सम्बन्धित [ अ्र्यात्‌ तदाकार ) है ऐसा होते पर भो जिसे समस्त लोकके 
मिलापसे (-सम्बन्धसे ) रहित निर्मेल ( ज्ञानमात्र ) अनुभूति हो रही है ऐसा होनेसे स्वय ग्रत्यन्तरूपसे 
संस्थान रहित है इसलिये श्रनिदिष्टसस्थान है ।४। इसप्रकार चार हेतुझ्ोंसे संस्थानक्रा निषेध कहा । 


8४ धमपसाब 


मात्राभावात्‌, व्यक्ताव्यक्तविभिश्रप्रतिभासेषि व्यक्तास्पशत्वातू, स्वयमेव हि बहिरंतःस्फुटमलु- 

_ भूयमानत्वेषि व्यक्तोपेक्षणेन प्रधोतमानत्वाच्वाव्पक्तः | रसरूपगंधस्पश भब्दसंस्थानव्यक्तत्वा- 
भावेपि स्वसंवेदनइलेन नित्यमात्मप्रत्यक्षत्वे सत्यनुमेयमात्रत्वाभावादर्लिंगग्रहणः | समस्तविग्रति- 
पत्तिप्रभाधिना पिवेचकजनसमर्पितसवस्थेत्त सकलमपरि छोकालोक॑ कवलीकृत्पात्यंतसौहित्य- 
मंथरेणेब सकलकालमेव मनागप्यविचलितानन्यसाधारणतया स्वभावभूतेन स्वयमनुभूयमानेन 
. बेतनागुणेन नित्यमेबांतःप्रकाशमानत्वात्‌ चेतनागुणश्च । स खलु भगवानमलालीक इ्दैकष्टं- 
कोत्कीण; प्रत्यग्ज्योतिर्जीबः । 


खेलना कक केन->ल०9 के 





( भ्रब '्रव्यक्त! विशेषणको सिद्ध करते हैं:--) छह द्रव्यस्वरूप लोक जो ज्ञेय है भ्रौर व्यक्त है 
उससे जीव अन्य है इसलिये अ्रव्यक्त है।!। कषायोका समृह जो भावकभाव व्यक्त है उससे जीव ग्रन्य 
है इसलिये ग्रव्यक्त है ।२। चित्सामान्‍्यमे चेतन्यकों समस्त व्यक्तियाँ निमग्न ( अ्न्तभू त ) हैं इसलिये 
अव्यक्त है।३। क्षरिशक व्यक्तिप्रात् नही है इसलिये अज्यक्त है ।४। व्यक्तता और शअ्व्यक्तता एकमेक 
मिश्रितरूपसे प्रतिभासित होनेपर भी वह केवल व्यक्तताको ही स्पर्श नही करता इसलिये श्रव्यक्त है ।५। 
स्वयं अर पनेसे हो बाह्य|भ्यतर स्पष्ट अ्नुभवमे श्रा रहा है तथापि व्यक्तताके प्रति उदासी नछूपसे प्रकाशमान 
है इसलिये ग्रव्यक्त है ।६। इसप्रकार छह हेतुओसे ग्रव्यक्तता सिद्ध की है । 





इसप्रकार रस, रूप, गंध, स्त्शें, शब्द, सस्थान और व्यक्तताका अभाव होनेपर भी स्वसवेदनके 


घलसे स्वय सदा प्रत्यक्ष होनेसे अ्नुमानगो चरभात्रताके अभावके कारण ( जीवको ) श्रलिगग्रहरा कहा 
जाता है । 


अपने अनुभवमे झ्रानिवाले चेतनागुगके द्वारा सदा अन्तरज्ञमे प्रकाशमान है इसलिये ( जीत ) 
चेतनागुणवाला है। वह चेतवागुण समस्त विप्रतिपत्तिथोंकी ( जीवको भ्रन्यप्रका रसे माननेरूप कगडोको) 
नाश करनेवाला है, जिसनें अभ्रपना सर्वेस्व भेदज्ञानी जीवोको सौप दिया है, जो समस्त लोकालोककों 
ग्रासीभूत करके मानों भ्रत्यन्त तृप्तिसि उपशान्त हो गया हो इसप्रकार ([ श्र्थात्‌ अत्यन्त स्वरूप-सौख्यसे 
तृप्त तृप्त होनेके कारण स्वरूपमेसे गा.र निकलनेका झनुय्यमी हो इसप्रकार ) सर्व कालमे किचित्‌मात्र 
भी चलायमान नही होता और इस तरह सदा लेश मात्र भी नही चलित अ्न्यद्रब्यसे असाधारणता 
होनेसे जो ( असाधारण ) स्वभावभूत है । 


“ऐसा चेतन्यरूप परमार्थस्वरूप जीव है। जिसका प्रकाश निर्मल है ऐसा यह भगवान इस 
लोकमें एक, टंकोत्कीर्ण, भिन्न ज्योतिरूप विराजमान है । 


प्रव इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहकर ऐसे ग्र/त्माके भ्रतुभवकी प्रेरस्ा करते है:-- 


जीव-परजीन पध्धिकार €५ 


( मालिनी ) 
सकलमपि विहायाहाय चिच्दक्तिरिक्त 
स्फूटतरमवगाह्म स्वं व चिच्छक्तिमात्रस्‌ | 
हमसुपरि चरंतं चारु विश्वस्य साक्षात्‌ 
कलयत॒ परमात्मात्मानमात्मन्यनंतम ॥३४॥ 
( अनुष्डभ्‌ ) 
चि७च्छक्तिव्याप्तसवेस्वसारों जीव ह्यानयम्‌ । 
अल 5तिरिक्ताः सब 5पि भावाः पौदूगलिका अमी ॥३६॥। 
जीवस्पत गत्वि वष्णों ण वि गंधों रा वि रसो ण विय फासो । 
रा नि रूव रा सरीर॑ रा वि सठारं ण संहणरं ॥५०॥ 





ध्लोका्ं:--[ चितृ-शक्ति-रिक्तं ] चित्शाक्तिसे रहित [सकलमु भ्रपि ] भ्रन्य समस्त भावोंको 
[ प्रह्मात | मूरसे | विहाय ] छोड़कर [ व] और [ स्फुटतरम्‌ ] प्रगटरूपसे [ स्व खितु- 
शक्तिमात्रम्‌] अपने चित्शक्तिमात्र भावका [ प्रवगाह्म ] श्रवगाहन करके, [ विश्वस्य उपरि ] समस्त 
पदार्थसभूहरूप लोकके ऊपर [ चारु चरन्त ] सुन्दर रीतिसे प्रवर्तेमान ऐसे | इसम्‌ ] यह [ परम ] 
एकमात्र [ प्ननन्तम्‌ ] अ्रविनाशी [ प्ात्मानम ] श्रात्माका [ प्रात्मा ] भव्यात्मा [ झ्ात्मनि ] 
झात्मामे ही [ साक्षात्‌ कलयतु | प्रभ्यास करो, साक्षात्‌ भ्रनुभव करो । 

भावार्थ :--यह प्रात्मा परमार्थसे समस्त अन्यभावोंसे रहित चेतन्यशक्तिमात्र है; उसके भ्रनुभवका 
ब्रभ्यास करो ऐसा उपदेश है ।३५। 

अ्रब चित्शक्तिसे भ्रन्य जो भाव हैं वे सब पुद्गलद्रव्यसम्बन्धी हैं ऐसी भ्रागेकी ग्राथाश्रोंकी 
सूचनारूपसे श्लोक कहते हैः-- 

श्लोकाये:--[ चित-शक्ति-व्याप्त-सर्वेस्थ-सार: ] चेतस्यशक्तिसे व्याप जिसका सर्वस्व-साद 
है ऐसा [ भ्रयम्‌ जीबः ] यह जीव [इयान्‌ ] इतना मात्र ही है; [ धतः भतिरिक्ताः ] इस चित्शक्तिसे 
शून्य [ भ्रम्ी भावा: | जो में भाव हें [ सब झ्षि ] वे सभी [ पोद्शलिकाः ] पुद्गलजन्य हैं-- 
पुद्गलके ही हैं ।३६॥। 

ऐसे इन भाबोंका व्याख्यान छह गाबाभोंमें करके हैं.--- 
नहिं वण जीवके, गंध नहिं, नहिं स्पश , रस जीवके नहीं । 
नहिं रूप भर संदनन नहिं, संस्थान नद्ििं, तन भी नहीं ॥५०॥; 


«९  धमयदाव 


जीवस्त णत्थि रागो रा वि दोसो सेव विज्जदे मोहों । 
शो पच्चया ण कम्मं सोकम्मं॑ चावि से णत्थि ॥५१॥ 
जीवस्स णत्थि वग्गो रा वर्गरणा रोव फड़ढया केई। 
णो अज्ञप्पट्राणा णेव य श्रणभागठाणाणि ॥५२॥ 
जीवस्स खात्यि केई जोयट्टाणा खा बंधठाणा वा । 
णेब य उदयद्वाणा ण मग्गणट्राणया कई ॥॥५३॥। 
णो ठिविबंधट्रणा जीवस्सण संक्रिलेसठाणा वा । 
णेव विसोहिट्ाणा रपों सजमर्लाइठाणा वा ॥५४॥ 
णेव य जीवह्रणा रा गुगठ्ाखा य आत्य जीवर्स । 
जेश दु एदे सउवे पोग्गलदव्वस्स परिणामा !।५५॥। 
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नहिं राग जीवके, द्वप नहिं, अरु मोह जीवक है नहीं ' 
प्रत्यय नहीं, नहिं कम अरु नोक् भी जीवके नहीं ॥४१॥ 
नहीं बरग जीउके, वर्गणा नहिं. कमम्पद्धक है नहीं । 
अध्याध्मस्थान न जीवके, अनुभागस्थान नी हैं नहीं !४०॥ 
जीवके नहीं कुछ योगस्थान रू, बेधम्थान थी # नहीं । 

नहिं उदयस्वान ने जीवके, अरू स्थान म्रागणाक्े नहीं (|४३॥ 
स्थितिबंधस्थान ने जीयके, संक्लेशम्थान मी ह नहीं । 

जीवके विशुद्धिस्पान, संवयलब्धिस्थान भी है नहीं ॥४४७॥॥ 
नहीं जोवस्थान भी जीवके गुणस्थान ८ जीबके नही । 

ये सब ही वृदुगल द्रव्पके, परिणान है जानो यही ॥४४॥ 


वाधार्थ:--[ जीवस्य ] जीवके [ बेर: ] वर्ण | नाहिति ] नही, [ न श्नपिं गंध: ] गध भी 
महीं, [ रसः भ्रषि न ] रस भी नहीं [ थ ] भौर [ स्पश्म: प्रपि न ] स्पर्श भी नही, [रूप भ्रपि न] 


जीव-भ्रजीव भ्रधिकार । 


अपस्य नाम्ति वर्णो नापि र्श्नों नापि रसो नापि च स्पर्श: । 
नापि रूप न शरीर नापि संस्थान न संहननम्‌ [५०॥ 
जीवस्थ नास्ति रागो नापि ढपो नेत्र विश्वते मोह! । 
नो प्रत्यया न कर्म नोकर्म चापि तस्य नास्ति ॥४१॥ 
जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा ने स्पधेकानि कानिचित्‌ । 
नो अध्यात्मस्थानानि नेव चानुभागस्थानानि ॥५२॥ 
जीवस्य न संति कानिचिग्रोगम्थानानि न बंधस्थानानि वा ! 
नेत्र चोदयम्थानानि ने मार्गणास्थानानि कानिचित ॥४३॥ 
नी स्थिलिबंधस्थानानि दीबस्य ने संक्लेशस्थानानि या | 
नेत्र विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्बिस्थानानि वा ॥५४॥ 
नव च जीयम्थानानि न गृणस्थानानि वा संति जीवस्थ । 
मेने खेते.. सर्व पृदगरद्रव्यस्थ परिणामा। ॥५४५॥ 
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रूप भी नहीं, [ न शरीरं॑ ] शरीर भी नही, [ संस्थान भ्रपि न ] संस्थान भी नहीं, [ संहननम्‌ न ] 
संहनन भी नही; [| जीवस्थ ] जीवके [रागः नास्ति] राग भी नहीं, [ हैं षः भ्रपि न ] द्वेष भी नहीं, 
[ मोहः ] मोह भी [ न एवं बिद्यते ] विद्यमान नहीं, [ प्रत्यया: नो ] प्रत्यय ( आखव ) भी 
नहीं, [ कर्म न] कर्म भी नही [ च ] और [ नोकसं श्रषि ] नोकमम भी [ तस्य नास्ति ] उसके नहीं 
है; [ जीवस्थ ] जीवके [ वर्ग: तास्ति ] वर्ग नही, [ बर्गंणा न ] वर्गणा नहीं, [ कानिचित 
स्पर्धंकानि न एवं ] कोई स्पर्धक भो नही, [ श्रध्यात्मस्थानानि नो ] अध्यात्मस्थान भी नही [ थे ] 
और [ अ्रनुभागस्थानानि ] ग्रनुभागस्थान भी [ न एवं ] नही है; [ जीवस्य ] जीवके | कानिचित 
योगस्थानानि ] कोई योगस्थान भी [ न संति | नहीं [ वा ] श्रथवा [ बंधस्थातानि न ] बधस्थान 
भी नही, [ व ] और [ उदयस्थानानि ] उदयस्थान भी [ न एव ] नहीं, [ कानिशित्‌ सार्गरणा- 
स्थानानि न ] कोई मार्गणास्थान भी नही हैं, [ जीवस्थ ] जीवके [ स्थितिबंधस्थानानि नो ] 
स्थितिबधस्थान भी नही [ वा ] श्रथवा [ संक्लेशस्थानानि न ] सक्‍लेशम्थान भी नही, [ विशुद्धि- 
स्थानानि ] विशुद्धिस्थान भी [ न एवं ] नहीं [ वा ] अथवा [ संयमलब्धिस्थानानि ] सयमलब्धि- 
स्थान भी [ नो ] नहीं हे, [ च ] और [ जोवध्य ] जीवके [ जीवस्थानानि ] जीवस्थान भी 
[ न एव ] नही [ था ] अथवा [ गुरतस्थानानि ] गुणस्थान भी [ नसंति ] नही है, | येन तु ] 
क्योंकि [ एव सर्वे ] यह सब [ पुदगलद्रव्यस्य ] पुदगलद्रव्यके [| परिणामा: ] परिणाम है ! 


रद समयफमसार 


यः कृष्णो हरितः पीतो रक्त: श्वेतो वा वण। स सर्वो5पि नास्ति जीवस्य पुदुगलद्गरब्य- 
परिणामनयत्वे सस्यनुमूतेर्मित्रत्यात्‌ । यः सुरभिदृरमिाँ गंधः से सर्वोडपि नास्ति जीवस्य 
पुदृगलद्॒व्यपरिणाम मयत्वे सत्यनुभूतेमिंश्नत्यात्‌ । यः कुक! कषायः तिक्तो5म्लो मधुरों वा रसः 
स सर्वोषपि नाप्ति जीवस्य पुद्गलद्र व्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिश्नत्वात्‌ | यः स्निग्धो रूक्षः 
शीतः उष्णों गरुलपघुम्र दुः कठिनों वा स्पशेः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभ्तेभिन्नत्वात्‌ । यत्स्पर्शादिसामान्यपरिणामामात्र रूपं तब्मास्ति जीवस्य पृद्गहद्रव्यपारि- 
णाममयत्व सत्यनुभृतेभिन्नत्वात्‌ । यदौदारिक वेक्रियिकमाहार्क॑ तेजस कामणं वा शरीर 
तत्सपयमपि नास्ति जीवस्थ पुदुगलद्भव्यपरिणामम्यत्वे सत्यनुभूतेमिन्नलात्‌ । यत्समचतुरस्र 
न्यग्रोधपरिमंडर्ल स्वाति कुब्जं वामन॑ हुंढं वा संस्थान तत्सबमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्य- 
परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यद्रज्पेभनाराच॑ वज्ञनारावं नारायमधनारायं कीलिका 
अमंग्राप्ताय॒पाटिका वा संहननं तत्सवमपि नास्ति जीवस्थ पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते- 
..._ टीकाः-जो काला, हरा पीला, लाल और सफेद वर्ण है वह सर्व ही जीवका नही है है क्योकि वह 
पुद्गलद्रव्यका परिणाममय होनेसे ( श्रपनी ) अनुभूतिसे भिन्न है।!। जो सुगन्ध ओर दुग्गन्ध है वह 


सर्वे ही जीवकी नही है क्योंकि वह पुदगलद्॒व्यका परिणाममय होनेसे ( अ्रपनी ) अ्रनुभूतिसे भिन्न है 
२। जो कड़वा, कषायला, चरपरा, खट्टा और मीठा रस है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह 


पुद्गलद्रब्यफे परिणाममय होनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न है ।३। जो चिकना, रूखा, ठण्डा, गर्म, 
भारी, हलका, कोमल ग्रथवा कठोर स्पर्श है वह सर्भ हो जीवका नहीं है क्योकि वह पुदगलब्रब्यके 
परिणाममय होनेसे ( श्रपनी ) अनुभूतिसे भिन्न है ।४। जो स्पर्शादि सामान्यपरिणाममात्र रूप है वह 
जीवका नहीं है क्योकि वह पुदेगलद्रव्यके परिणशाममय होनेसे ( श्रपनी ) अनुभूतिस भिन्न है ।५॥ जो 
ग्रौदारिक, वैक्रियिक, श्राहारक, तेजस श्रथवा कार्मण शरीर है वह स्व ही जीवका नही है क्योकि बह 
पुद्गलद्वव्यके परिणाममय होनेसे ( भ्रपनी ) भ्रनुभूतिसे भिन्न है ।६। जो समचतुरख्र, न्यग्रोधपरिमडल, 
स्वाति, कुब्जक, वामन भ्रथवा हुडक ससस्‍्थान है बह सर्व ही जीवका नही है क्योकि वह पुदंगलद्रब्यके 
परिणाममय होनेसे ( झ्पनी ) भनुभूतिसे भिन्न है।७। जो वज्र्षभनाराच, बज्जनाराच, नाराच, 
प्रद्धंनाराच, कीलिका प्रथवा असप्राप्तासप्राटिका सहनन है वह सर्व ही जीवका नही है क्योकि वह 
पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे ( अपनी ) धनुभूतिसे भिन्न है ।८। जो प्रीतिरूप राग है वह सवव ही 
जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलपरिणाममय है इसलिये ( भ्रपनी ) अ्नुभूतिसे भिन्न है ।६। जो 
भ्रप्रीतिरूप द्वेष है वह सर्व ही जीवका नही है क्योकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे ( भ्रपनी ) 
भ्रनुभूतिसे भिन्न है ।१०। जो यथार्थ तत्त्वकी अप्रतिपत्तिरूप ( अप्राप्तिरूप ) मोह है वह सर्व ही जीवका 
नहीं है क्योंकि वह पुदगलद्रव्यके परिणाममय होनेसे ( अ्रपनो ) अ्रनुभूतिसे भिन्न है।११। मिथ्यात्व 

प्रविरति, कषाय ओर योग जिसके लक्षण है ऐसे जो प्रत्यय ( झखव ) वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योकि 
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मिंश्नत्ात्‌ | यः प्रीतिरपो रागः स सर्वो5पि नास्ति ज्ीवस्यथ पृद्गलद्रभ्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेमिश्नत्वात्‌ । यो 5प्रीतिरूपो हेष! स सर्वोषि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रज्यपरिणामम्रयत्वे 
सत्यनुभूतेमिश्नत्वात । यस्तस्‍्वाप्रतिपत्तिर्पो मोहः स सर्वोदपि नास्ति जीवस्थ पुदुगलद्रव्य- 
परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिश्नत्वात्‌ । ये मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगठक्षणाः प्रत्यथास्ते सर्वे 5पि 
न संति जीवस्य पुदुगरद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ | यद्‌ ज्ञानावरणीयदना- 
वरणीयबेदनीयमोदनीयायुर्नामगोत्रांतरायरूपं कमे तत्सवमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरि- 
णाममयत्वे सत्यजुभूतेमिश्नत्वात । यत्पटूपर्या सिश्रिशरीरयोग्यवस्तुरूपं नोकम तत्सवंमपि नास्ति 
जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमित्रत्वात्‌ । यः भ्रक्तिसपृदरक्षणो वे! स सबवो 5पि 
नास्ति जीवस्य पृद्गलद्रत्यपरिणामभयत्वे सत्यलुभूतेभिन्नतवात्‌ । या बर्गंसमूहरुक्षणा बर्गंणा सा 
सर्वापि नास्ति जीवस्य पुदुगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यलुभूतेमिन्रत्वात्‌ । यानि मंदतीवरसकम 

दलविशिश्टन्यातलक्षणानि स्पर्धकानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्प पुद्गलद्रव्यपरिगाममयत्वे 
सत्पनुभूतेभिन्नत्वातू । यानि स्वपरेकत्वाध्यासे सति विशुद्धच्ित्परिणामाविरिक्तत्वरुक्षणा- 
न्यध्यात्मस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते 

भिन्नत्वात्‌ । यानि प्रतिविशिष्टप्रक्ृतिससपरिणामलक्षणान्यनुभागस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न 
संति जीवस्य पुदूगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नलात्‌ । यानि कायवाड़ मनोवगंणा- 


वह पुदुगलद्रव्यके परिणाममय होनेसे ( अपनी ) ग्रनुभूतिसे भिन्न है ।१२। जो ज्ञानावरणीय, 
दर्शंनावरणीय, वेदनी य, मोहनी य, आयु, नाम, गोत्र और भअन्तरायरूप कर्म है वह सर्व ही जीवका नही है 
क्योकि वह पुदगलद्गव्यके परिणाममय होनेसे ( अ्रपनी ) अ्रनुभूतिसे भिन्न है ।१३। जो छह पर्याप्तियोग्य 
और तीन शरीरयोग्य वस्तु (-पुद्गलस्कंध ) रूप नोकर्म है वह सर्वे ही जीवका नहीं है क्योंकि वह्‌ 
पुद्गलद्वव्यके परिणाममय होनेसे ( ग्रपनी ) प्रनुभूतिसे भिन्न है ।१४॥ जो कमके रसको शक्तियोका 
( अर्थात्‌ प्रविभागप्रतिच्छेदोंका ) समूहरूप वर्ग है बह सब ही जीवका नही है क्योंकि वह पुद्गलद्रब्यके 
परिणाममय होनेसे ( भ्रपनी ) प्नुभूतिसे भिन्न है ।१५। जो वर्गोंका समूहरूप वर्गंणा है वह सर्वे ढ्री. 
जीवका नही है क्योकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे ( अ्रपनी ) अनुभूतिसे भिन्न है ।१६॥ जो 
मन्दतीब् रसवाले कर्मसमूहके विशिष्ट न्‍्यास (-जमाव) रूप (वर्गणाके समूहरूप) स्पर्धेक हैं वह सर्व ही 
जीवके नही है, क्योकि वह पुदगलद्रब्यके परिणाममय होनेसे ( प्पनी ) अनुभूतिसे भिन्न है ।१७। 
स्वपरके एकल्वका भ्रध्यास ( निवचय ) हो तब ( व्तेने पर ), विशुद्ध चतन्यपरिणामसे भिन्नरूप जिनका 
लक्षण है ऐसे जो श्रध्यात्मस्थान हैं वे सर्वे ही जीवके नही हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रब्यके परिणाममय 
होनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न है ।१८। भिन्न भिन्न प्रकृतियोके रसके परिणाम जिनका लक्षण है 
ऐसे जो भ्रबुभागस्थान बे स्व हो जीवके नही हैं, क्योकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी ) 


१9० - सभ्यसार 


परिस्पंदरक्षणानि योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य परुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेमिम्रत्वात्‌ । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिणामलक्षणानि बन्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि 
नसंति जीवस्प पुदुगलद्रब्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभृतेमिन्नत्वात्‌ । यानि स्वफलसंपादनपमर्थकर्मा- 
वस्थालक्षणान्युदयस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेभमिश्नत्वात्‌ | यानि गतीन्द्रियकाययोगवेदकपायज्ञानसंयमदश नलेश्याभव्यसम्यक्त्व- 
संज्ञाहारलक्षणानि मार्गणास्थानानि तानि मर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेभिन्नलात्‌ | यानि प्रतिविशिष्प्रकृतिकालांतरमहत्वलक्षणानि स्थितिबंधस्थानानि 
तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्थ पुद्गलद्गब्पपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्रत्वात्‌ । यानि 
कषायविपाकोद्रेकलक्षणानि संक्लेशस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पृद्गलद्रव्यपरि- 
णाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि कषायविपाकालुद्रेकलक्षणानि विशुद्धिस्थानानि तानि 
सर्वाण्यपि न संति जीवर्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिननतवात्‌ । यानि चारित्रमोह- 
विपाकक्रमनिवृत्तिलक्षणानि संयमलब्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्थ पुद्गलद्रव्य- 











झनुभूतिसे भिन्न है । (६। काय, वचन और मनोवर्गणाका कम्पन जिनका लक्षण है ऐसे जो योगस्थान 
बे सर्व ही जीवके नही है क्योकि वह पुदगलद्वव्यके परिणाममय होनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न 
है ।२०। भिन्न भिन्न प्रकृतियोंके परिणाम जिनका लक्षण है ऐसे जो बन्धस्थान वे सर्व ही जीवके नही है 
क्योकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे ( श्रपनी ) भ्नुभूतिसे भिन्न है ।२१। अ्रपने फलके उत्पन्न 
करनेमे समर्थ कर्म-अ्रवस्था जिनका लक्षण है ऐसे जो उदयस्थान वे सर्वे ही जीवके नही है क्योकि वह 
पुदुगलद्रब्यके परिणाममय होनेसे ( भ्पनी ) अ्नुभूतिसे भिन्न है ।२२। गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, 
कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शत, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, सज्ञा और आाह।र जिनका नक्षण है ऐसे जो 
मार्गणास्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि वह पुदगलद्रव्यके परिणाममय होनेसे ( प्रपनी ) 
अनुभूतिसे भिन्‍न है ।२३। भिन्‍न भिन्‍न प्रकृतियोका भगुक मर्यादा तक कालान्तरमे साथ रहना जिनका 
लक्षण है ऐसे जो स्थितिबन्धस्थान वे सर्व ही जीवके नही हैं क्योकि वह पुदगलद्रव्यके परिणाममय होनेसे 
( अपनी ) अ्रनुभूतिसे भिन्‍न है ।/२४॥ कषायोके विपाककी ग्रतिशयता जिनका लक्षण हैँ ऐसे जो 
संक्लेशस्थान वे स्व ही जीवके नहो हैं क्योकि वह पुदगलद्रव्यके परिणाममंय होनेसे (भ्रपनी ) ग्रनुभूतिसे 
भिन्‍न है ।२५। कषायोके विपाककी मन्दता जिनका लक्षण हूं ऐसे जो विशुद्धिस्थान वे सर्व हो जीवके 
नही है क्योंकि वह पुद्गलद्गव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी ) झनुभू तिसे भिन्‍न हैं ।२६। चारित्रमोहके 
विपाककी ऋ्रमक्षः निवृत्ति जिनका लक्षण हूँ ऐसे जो सयमलब्धिस्थान वे स्व ही जीवके नही है क्योकि वह 
पुद्गलद्गव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी ) ग्रनुभूतिसे भिन्न हे ।२७। पर्याप्त एवं अपर्याप्त ऐसे बादर- 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रियं, चतुरिन्द्रिय, सश्ञी-असंजशी पचेन्द्रिय जिनका लक्षण है, ऐेसे जो 
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परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नलात्‌ । यानि 'पर्याप्तापर्याप्तवादरघश्ष्मकेद्रियद्ी द्रियत्रीं द्विय- 
चतुरिंद्रियसंस्यसंद्विपंचद्रिय लक्षणानि जीवस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्र्य- 
परिणाममयत्वे सत्यलुभतेभिन्नलात्‌ | यानि मिथ्यादष्टिसासादनसम्यस्द्टिसम्पग्मिथ्यादष्ट थ- 
संयतसम्यग्दश्सिय तासंय तप्रमचसंयताश्र मच्तसं यतापूर कर णोपशमक क्षपका निशृ ति बाद रसां प रा यो प- 
शमकक्षपकस क्ष्मसांपरायोपशमकक्षपकोपशांतकपा यक्षीण के पा यस यो गकेवल्ययो गकेव लिल क्षणा नि 
गुणस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नतात | 
( शालिनी ) 
वर्णादा वा रागमोहादयों वा 
मभिन्‍ना भावाः सब्र एवास्य पुसः । 
तेनवांतस्तत्वतः पश्यतो5मी 
नो दृष्टाः स्पृरं्टमेक परं स्पात्‌ ।३७॥ 
जीवस्थान वे सर्व ही जीवके नही हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे ( श्रपनी ) श्रतुभूतिसे 
भिन्न है ।२८। मिथ्याहष्टि, सासादनसम्यग्टह्टि, सम्यग्मिथ्याहहष्टि, अ्रसंयतसम्यस्हष्टि, संयतासंयत, 
प्रमत्तसयत, अ्रप्रमत्तसयत, भ्रपृवंकरण--उपशमक तथा क्षपक, अनिवृत्तिबादर-सांपराय-उपशमक तथा 
क्षपक, सूक्ष्म सापराय-उपशमक तथा क्षपक,उपशान्तकषाय, क्षीएणकषाय, सयोगकेवली भर भ्रयोगकेवली 
जिनका लक्षण है ऐसे जो ग्रुणस्थान वे स्व ही जीवके नही हैं क्योकि वह पुदुगलद्रव्यके परिणाममय 
होनेसे ( अ्रपनी ) भ्रनुभूतिसे भिन्न हैं ।२६। ( इसप्रकार ये समस्त ही पुद्गलद्रव्यके परिणाममय भाव 
है; वे सब, जीवके नही है । जीव तो प्रमार्थसे चेतन्यशक्तिमात्र है। ) 
अब इसी अ्र्थका कलशरूप काव्य कहते है -- 
श्लोकार्थ :---[ पर्ण-झ्राद्या: | जो वर्णादिक [ वा ] श्रथवा [ राग मोह-प्रावय: वा ] 
रागमोहादिक [ भावाः ] भाव कहे [ सर्वे एव ] वे सब ही [ भ्रस्य पुसः ] इस पुरुष ( आत्मा से 
[ भिन्नाः ] भिन्न हैं [ तेन एवं | इसलिये [ प्रन्तःतत्वत: पश्यतः ] अन्तरंहिसे देखनेवालेको 
[ श्रमी नो हृष्टाः स्थुः ] यह सब दिखाई नही देते, [एक पर हुष्डं स्थात्‌] मात्र एक सर्वोपरि तत्त्व ही 
दिखाई देता है--केवल एक चैतन्यभावस्वरूप अभेदरूप आत्मा ही दिखाई देता है । 
भावाय:--परमार्थतय ग्रभेद ही है इसलिये इस दृष्टिसे देखनेपर भेद नही दिखाई देता; इस 
तयकी दृष्टिमे पुरुष चेतन्यमात्र ही दिखाई देता है । इसलिये वे समस्त ही वर्णादिक तथा रागादिक भाव 
पुरुषसे भिन्न ही है । 
ये बर्गासि लेकर गुणस्थान फ्येन्त जो भाव है उनका स्वरूप विशेषरूपसे जानना हो तो गोम्मटसार 
आदि ग्रन्थोसे जान लेना ।३७। 





१०२ खसमयसार 
नतु बर्णादयों यद्वमी न संति जीवर्य तदा तन्त्रांतरे कर्थ संतीति प्रज्ञाप्यंत हति बेत्‌ू-- 


बवहारेण दु एदे जीचस्स हवंति वण्णमादीया । 

गुराठाणंता भावा ण दु केई रिगच्छयणयस्स ॥५६।॥ 
व्यवहारेण त्देते क्ोबस्य भवंति वर्णादः | 
गुणस्थानांवा भावा न तु केचिन्निश्र यनयस्प ।|५६।। 


हद हि व्यवद्दारनयः किल पर्यायाश्रितत्वाआवस्य पुद्गलसंयोगवशादनादिप्रसिद्धबंध- 
पर्यायर्य कुसुम्भरक्तस्थ कार्पासिकवतासस इवौपाधिक भावमवर्लंब्योत्प्लयमानः परभाव॑ परस्य 
विदधाति । निश्चयनयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्केबलस्प जीवस्य स्वाभाविक भावभवलंब्योत्प्ललमानः 
परमावं परस्य सबमेव प्रतिषेधयति । ततो व्यवहारेण वर्णादयों गुणस्थानान्ता भावा जीवस्य 
सन्ति निभ्रयेन तु न सन्तीति युक्ता प्रज्नप्तिः | 
श्र दिष्य पूछता है कि--यदि यह वर्णादिक भाव जीवके नहीं हैं तो भ्रन्य सिद्धान्तग्रन्थो मे ऐसा 
कैसे कहा गया है कि वे जीवके हैं! ” उसका उत्तर गाथारूपमें कहते हैं.-- 
वर्णादि गुणस्थानोत भाव जु, जीवके >यवहरसे । 
पर कोई भी ये भाव नहिं हें ज्ञीबके निश्ययविष ,४६॥ 








गायायं:-- [ एते ] यह [ वर्शाद्या: गुरास्थानांता: भावा: ] वर्णांसे लेकर गुणस्थानपर्यत जो 
भाव कहे गये वे [ व्यवहारेरा तु ] व्यवहारनयसे तो [ जीवस्प भवंति ] जीवके हैं ( इसलिये सूत्रमें 
कहे गये हैं ), [ तु ] किन्तु [ निश्चयनयस्य ] निएचयनयके मतमें [ केचित्‌ न ] उनमे से कोई भी 
जीवके नही हैं । 


टीकाः--यहाँ, व्यवहारनय पर्यायाश्रित होनेसे, सफेद रूईसे बना हुझ्ना वस्न जो कि कुसुम्बी 
( लाल ) रड्डसे रेंगा हुवा है ऐसे वख्रके भौपाधिक भाव ( लाल रख ) की भाँति, पुद्गलके सपोगवश 
झनादि कालसे जिसकी बंधपर्याय प्रसिद्ध है ऐसे जीवके श्रौपाधिक भाव (-वर्णादिक ) का अ्रवलम्बन 
लेकर प्रवर्तमान होता हुआ, ( वह ध्यवहारनय ) दूसरेके भावकों दूसरेफा कहता है; भ्लौर निश्चयनय 
द्रष्याथित होनेसे, केवल एक जोवके स्वाभाविक भावका झवलस्बन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ, वूसरेके 
भावकों किचित्‌मात्र भी दूसरेका नहों कहता,नि्षेध करता है। इसलिये वर्णंसे लेकर गुरास्थान पर्यत जो 
भाव हैं वें व्यवहारनयसे जीवके हैं भ्ौर निश्नयनयसे जीबके नहीं हैं ऐसा ( भगवानका स्याद्वादयुक्त ) 
कथन योग्य है । 
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कृतो जीबस॒प वर्णादयों निश्चयेन न संतीति केह-- 
एदेंहि य सम्बन्धी जहेव खोरोदयं मुरपेदव्बी। 
ण य होंति तस्स तारिप दु उवश्नोगगुणाधिगो जम्हा ।!५७॥। 
एनेश्व सम्बन्धों यथेव भ्ीरोदर्क ज्ञासब्यः | 
न च भर्मति तस्य तानि तृपयोगगुणाधिकों यस्मात्‌ ॥४७॥ 


यथा खलु सलिलमिश्रितस्य क्षीरस्प सलिलेन सद्द परस्परावगाहलक्षणे संबंधे सत्यपि 
स्व॒तक्षणभृतक्षीरत्वगुणव्याप्पया. सलिलाद घिकत्वेतप्रतीयमानत्वादर्नेरुष्णगुणेनेव सह 
तादात्म्यलक्षणसंबंधाभावान्न निश्चयेन सलिलमस्ति | तथा वर्णा दिपुद्गलद्रव्यपरिणाममि भ्रितस्या- 
स्पात्मनः पद्गलद्रव्येण सह प्रस्परावगाहलक्षणे संबंधे सत्यपि स्वलक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्यतया 
सबद्र व्येम्यो 5घिकत्वेन प्रतीयमानत्वादरनेरुष्णगुणेनेव सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावान्न 
निश्चयेन वर्णादिपुदूगलपरिणामाः सन्ति । 


ग्रब फिर शिष्य पूछता है कि वर्णादिक निश्चयसे जीवके क्‍यों नहीं हैं ? इसका कारण कहिये। 
इसका उत्तर गराथारूपसे कहते हैं:-- 
इन आने संबंध जीवका, क्षीर ललयत्‌ जानता ! 
उपयोग गुणसे अधिवः तिससे भाव कोड ने जीवका ।।४७॥ 


गायार्थ.--[ एते: च सम्बन्ध: ] इन वर्णादिक भावोंके साथ जीवका सम्बन्ध [ क्षीरोदक 
यथा एवं ] दूध और पानीका एकक्षेत्रावगाहरूप सयोगसम्बन्ध है ऐसा [ ज्ञातव्य:ः ] जानना [ च ] 
और [ तानि ] वे [ तस्य तु न भवंति ] उस जीवके नही हैं [ यस्मात्‌ | क्योकि जीव [ उपयोग- 
गुणाधिकः ] उनसे उपयोगग्रुणसे अधिक है (-वह उपयोग गुराके द्वारा भिन्‍न ज्ञात होता है ) 

टीका:--जेसे--जलमिश्वित दूधका, जलके साथ परस्पर श्रवगाहस्वरूप सम्बन्ध होनेपर भी. 
स्वलक्षणभूत दुग्धत्व-गुणके द्वारा व्याप्त होनेसे दूध जलसे श्रधिकपनेसे प्रतीत होता है; इसलिये, जेसा 
भ्रग्निका उष्णताके साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है वैसा जलके साथ दूधका सम्बन्ध न होनेसे, निश्चयसे 
जल दूधका नही है; इसप्रकार-वर्शादिक पुद्गलद्रव्यके परिणामोंके साथ मिश्रित इस श्रात्माका, 
पुद्गलद्रव्यके साथ परस्पर अ्वगाहस्वरूप सम्बन्ध होनेपर भी, स्वलक्षसभूत उपयोगगुणके द्वारा व्याप्त 
होनेसे आत्मा सर्ग द्रब्योसे अधिकपनेसे (-परिपूर्णपनेसे ) प्रतीत होता है; इसलिये, जैसा भ्रग्निका 
उष्ण॒ताके साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है गेसा वर्रादिक साथ भ्रात्माका सम्बन्ध नही है, इसलिये 
निरचयसे वर्शादिक पुद्गलपरिखाम पआत्माके नही हैं। 


१०४ समयसार 
कथ्थ॑ तह व्यवद्दारो .विरोधक इबि चेत्‌-- 


पंथे मुस्संतं पस्सिदृूण लोगा भरांति ववहारो | 
मुस्सदि एसो पंथो ण य पंथो मुस्सदे कोई ॥॥५८।॥। 
तह जीवे कम्माणं रोकम्माणं च पस्सिदु वण्णं । 
जीवस्स एस वण्णो जिणेहि ववहारदो उत्तो ॥५६॥। 
गंधरसफासरूवा देहो संठाशमाइया जेय। 

सब्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्ह्र ववर्दिसेति ॥६०॥ 


पथि मुप्यमाणं दृष्ट्वा छोका भणंति ब्यवृहरिणः ! 
मृप्यते एप पंथा न च पंथा प्रप्यने कश्यित ३८३ 
र्‌ः न ५ ः 
तथा जीवे कमंणां नोकमंणां च रष्ट्वा वणमर | 
गैवस्थे वर्णो जिनमें धो 

जोवस्यंपष... ३ जनेव्यवद्वर्त: उक्त: !!४०॥| 
गंधग्सम्पशरूपाणि देह! संम्थानादयों ये थे | 

सर्वे व्यवहासरम्य चे निष्चयद्रशारों व्यपदिरशोति !।६ '; 


अब यहाँ प्रश्न होता है कि हसप्रकार तो व्यवहारनय झ्ौर निश्चयनयका विरोध आ्ाता है, 
प्रविरोध कंसे कहा जा सकता है ? इसका उत्तर दृष्टान्तद्वारा तीन गाथाश्रोमे कहते हैं'-- 





देखा लुटाते पंथमें को, पंथ ये लुटत है +- 
जनगण कहे व्यवहारसे. नाँह पंथ को लुटात है ।४८॥ 
न्‍्यों ब्ण देखा जीवयें इन कम अरु नोकमका । 
जिनवर कहे व्यवहाग्से, ' यह वर्ण है इस जीवका' !॥४९॥ 
स्यों गंध, रस, रूप, स्पश , तन, संस्थान व्त्यादिक से । 
भतवाधरष्टा. पुरुपन, . व्यवहास्नयसे दर्णये ॥5०॥ 
गाया्थे:--[ पथ्ि मुष्यमारां ] जैसे मार्गमें जाते हुये व्यक्तिको लुटता हुआा [ हृष्टबा ] 


देखकर [ एव पका ] यह मार्ग [ मुष्यत्ते ] लुटता है,' इसप्रकार [ व्यवहारिश: लोका- ] 
व्यवहारीजन [ भरण्ंति ] कहते हैं, किन्तु परमार्थलते विचार किया जाये तो [ कश्चित्‌ पंथा ] कोई 


जीव-प्जीव प्रधिकार १०४ 


यथा पथि प्रस्थितं कंचित्सार्थ म्रुष्यमाणमवलोक्य तात्स्थ्याक्तुपचारेण मुुष्यत एप पंथा 
हति व्यवद्वारिणां व्यपदेशेषि न निश्वयतो विशिष्टकाश्देशलक्षणः कश्चिदपि पंथा प्रष्येत, 
तथा जीबे इंधपर्यायेगावस्थितकर्मणोनोकर्मणो वा वर्णमुत्मेशय तात्स्थ्यात्तदूपचारेण जीवस्पेष वर्ण 
इति व्यवहारतो 5है इवानां.प्रज्ञापनेषि न निश्वयतो नित्यमेबामृतस्वभावस्पोषयोगगुणाधिकस्य 
जीवस्प करिचिदपि वर्णो:स्ति एवं गंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंदनन रागद्पमोहप्रत्ययकत नो कमे- 
बर्गवर्गणास्पधेकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबंधस्थानोद्यस्थान भाग णास्थान स्थितिबंध- 
स्थानसंक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानगुण स्थानान्यपि व्यवद्वारतो 5६देवाना 
प्र्मापने5पि निश्वयतों नित्यमेवामृ्तस्वभावस्पोषयोगगुणेनाधिकस्य जीवम्य सर्वाण्यपि न सन्ति 
तादाकयलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ । 





मार्ग तो [ नच् मुष्यते ] नहीं लुटता, मार्गमें जाता हुआ्ना मनुष्य ही लुटता है; [ तथा ] इसीप्रकार 
[ जौषे ] जीवमें [ कर्मरणां नोकसंएां थे ] कर्मोंका और नोकमाँका [ वर्णात्‌ ] वर्ण [ हृष्टथा ] 
देखकर '[ जीवस्प | जीवका [ एव: वर्ण: ] यह वर्ण है! इसप्रकार [ जिने: ] जिनेन्द्रदेवने 
[ भ्यवहा रत: ] व्यवहारसे [ उक्तः ] कहा है। [ एवं ] इसीप्रकार [ प्रंधरसस्पशरूपारिंस ] गंध, 
रस, स्पर्श, रूप, [ देह: संस्थानादय:ः | देह, संस्थान भ्रादि [ ये च सर्वे ] जो सब है, [ व्यवहारस्थ ] 
वे सब व्यवहारसे [ निश्चयद्रध्शर: ] निशचयके देखनेवाले [ ब्यपविशंति ] कहते हैं । 

टीका:-- जैसे व्यवहारी जन, मार्गमें जाते हुए किसी सार्थ (संघ ) को लुटता हुश्रा देखकर, 
संघरकी सार्गमे स्थिति होनेसे उसका उपचार करके, 'यह मार्ग लुटता है” ऐसा कहते हैं, तथापि निश्चयसे 
बैखा जाये तो, जो भ्राकाशके भ्रमुक भागस्वरूप है वह मार्ग तो कुछ नही लुटता, इसीप्रकार भगवान 
प्ररहन्तदेव, जीवमे बन्धपर्यायसे स्थितिको प्राप्त कर्म श्रौर नोकमंका वर्ण देखकर, कर्म-नोकमंकी जीवमें 
स्थिति होनेसे उसका उपचार करके, 'जीवका यह वर्ण है' ऐसा व्यवहारसे प्रगट करते हैं, तथापि 
निश्चपसे, सदा ही जिसका प्रमूर्त स्वभाव है श्र जो उपयोगगुराके द्वारा भन्यद्रव्योंसे भ्रधिक है ऐसे 
जीवका कोई भी वर्ण नही है । इसीप्रकार गध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, सहनन, राग, द्वेष, मोह, 
प्रत्यय, कमें, नोकमे, वर्ग, वर्ग णा,स्पर्धक, प्रध्यात्मस्थान,शभ्रनुभागस्थान, योगस्थान, बधस्थान, उदयत्थान, 
मार्ग णास्थान,स्थितिबधस्थान, संक्लेशस्थान,विशुद्धिस्थान,संयमलब्धिस्थान,जी वस्थान भौर गुरास्थान- 
यह सब ही ( भाव ) व्यवहारसे प्ररहन्तभगवान जीवके कहते हैं, वथापि निश्वयसे, सदा हो जिसका 
अझमूर्त स्वभाव है और जो उपयोगगुराके द्वारा अन्यसे अधिक है ऐसे जीवके वे सब नहों हैं, क्योकि इन 
धर्णादि भावोके और जीवके तादात्म्यलक्षण सम्बन्धका श्रभाव है । 

भावार्थ:--ये वर्णासे लेकर गुरस्थान पर्यत भाव सिद्धान्तमें जीवके कहे हैं वे ब्यवहा रन यसे कह्टे हैं, 
नि३चयनयसे वे जीवके नहो हैँ क्योंकि जीव तो परमार्थसे उपयोगस्वरूप है । 

१४ 


१०६ समयचार 


कुतो जीवस्य वर्णादिमिः सह तादात्म्यरुक्षण: सम्बन्धो नांस्तीति वेतू-- 


तत्य भवे जीवारं संसारत्थाणा होंति वण्णादोी। 
संसारपमुक्काणं खत्थि हु वण्णादओओं केई ॥॥६१॥ 


तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भर्ति वर्णादय: । 
संमारप्रमुक्तानां ने सन्ति खज़ु -वर्णादयः केचित्‌ (६१ !। 


यहाँ ऐसा जानना कि- पहले व्यवहारनयको भअसत्याथे कहा था सो कहाँ ऐसा न समभना कि 
वह सर्वेथा असत्याथे है, किन्तु कर्थंचित्‌ असत्या्थ जानना, क्योंकि जब एक द्रव्यको भिन्न, पर्यायोसे 
झभेदरूप, उसके अ्रसाधारण गुणमात्रको प्रधान करके कहा जाता है तब परस्पर द्रव्योका 
नि्मित्तनमित्तिकभाव तथा निमित्तसे होनेवाली पर्यापे--वे सब गौर हो जाते है, वे एक श्रभेदद्रव्यकी 
दृष्टिमे प्रतिभासित नही होते, इसलिये वे सब उस द्रव्यमे नही हैं इसप्रकार कथचित्‌ निषेध किया जाता 
है। यदि उत भावोंको उस द्रव्यमें कहा जाये तो वह व्यवहारनयसे कहा जा सकता है। ऐसा 
सयविभाग है। 


यहाँ शुद्धनयकी दृष्टिसे कथन है इसलिये ऐसा सिद्ध किया है कि जो यह समस्त भाव सिद्धास्तमे 
जीवके कहे गये हैं सो व्यवहारसे कहे गये हैं। यदि निमित्तनेमित्तिकभावकी हृष्टिसे देखा जाये तो वह 
व्यवहार कथचित्‌ सत्यार्थ भी कहा जा सकता है । यदि सर्वेथा ग्रसत्यार्थ ही कहा जाये तो स्व व्यवहारका 
लोप हो जायेगा और सर्भ व्यवह्वारका लोप होनेसे परमार्थंका भी लोप हो जायेगा । इसलिये जिनेन्‍्द्रदेवका 
उपदेश स्याद्वादरूप समभना ढ। सम्यकज्ञान है, श्रौर सर्गथा एकान्त वह मिथ्यात्व है । 


भ्रब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादिके लाथ घीबका तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध क्यो नही है ? 
झइसके रुत्तरस्थरूप गाथा कहते है.-- 


सारी जीवके पण आादिक, भाव है संसार में 
संसारसे परिप्रुक्तके नहिं, भाव को वणादिके ॥६१ ६ 
गायार्थे:--[ वरादिथः ] जो वर्णादिक हैं वे | संसारस्थानां ] ससारमे स्थित [ जोबानां ] 
जीवोंके [ तत्र भवे ] उस ससारमे [ भवन्ति ] होते है भर [ संसार भ्रमुक्तानां ] ससारसे मुक्त 


हुए जीवोके [ खलु ] निशचयसे [वर्णादय: केश्िितु] वर्णादिक कोई भी (भाव) [न स्लन्ति] नही हैं; 
( इसलिये तादात्म्यसम्बन्ध नही है ) । 


जीव-अ्रजीब अधिकार १०७ 


यत्किल सर्वास्वप्यवस्थातु यदात्मकत्वेन व्याप्त भवति तदात्मकल्वन्याप्तिशन्यं न मवति 
तस्य ते! सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः स्थात्‌ । ततः सर्वास्वष्यवस्थासु बर्णाधात्मकलवव्याप्तर्य 
भवतो वर्णाधात्मकत्वव्याप्ति शूल्पस्यामबतश्व पुद्गलस्य वर्णादिभि! सह तादात्म्यलक्षणः 
सम्बन्ध स्यात्‌ । संसाराबस्थायां कथंचिदर्णायात्मकत्वव्याप्तस्थ भवतों वर्णाधात्मकत्वव्याप्ति- 
शत्यस्यामबतश्लापि मोक्षावस्थायां सवंधा वर्णाधात्मकत्वव्याप्तिशुन्यस्य भवतों वर्णाधात्मकत्व 
व्याप्तस्पाभबृतश्व॒ जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो न कथंचनापि स्थात्‌ । 


शीमस्य बर्णादितादात्म्यदुर भिनिवेशे दोषश्चायम-- 


जीवो चेंव हि एदे सब्बे भाव त्ति मण्णसे जदि हि । 
जीवस्स/जीवस्स य णत्थि विसेसो दु दे कोई ॥६२॥। 


टीका:---जो निश्चयसे समस्त ही अवस्थाश्रोंमें यद-ग्रात्मकपनेसे श्रर्थात्‌ जिस-स्व रूपपनेसे व्याप्त 
हो भ्रौर तद-भझात्मकपनेकी भ्रर्थात्‌ उस-स्वरूपपनेकी ब्याप्तिसि रहित न हो, उसका उनके साथ तादात्म्प- 
लक्षण सम्बन्ध होता है । ( ज; वस्तु सर्म श्रवस्थाग्रोंमे जिस भावस्वरूप हो भौर किसी भ्रवस्थामे उस 
भावस्वरूपताको न छोड़े, उस वस्तुका उन भावोके साथ तादात्म्यसम्बन्ध होता है। ) इसलिये सभी 
भ्रवस्थाओमें जो वर्णादिस्वरूपतासे व्याप्त होता है और वर्णादिस्वरूपताकी ब्याप्तिसे रहित नही होता ऐसे 
पुदंगलका वर्णादिभावोके साथ तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध है; भौर यद्यपि संसार-भ्रवस्थामें कथंचित्‌ 
वर्णादिस्वरूपतासे व्याप्त होता है तथा वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रहित नहीं होता तथापि 'मोक्ष- 
भ्रवस्थामे जो सर्गया वर्णादिस्वरूपताकी व्या प्रिसे रहित होता है और वर्णा दिस्वरूपतासे व्याप्त नही होता 
ऐसे जीवका वर्णादि भावोके साथ किसी भी प्रकारसे तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध नहीं है । 

भावार्थ :--द्वव्यकी सर्ग अ्रवस्थाश्रोंमे द्रव्यमे जो भाव व्याप्त होते हैं उन भावोंके साथ द्रव्यका 
तादात्म्यसम्बन्ध कहलाता है । पुदगलकी सर्ज श्रवस्थाप्रोंमें पुदगलमें वर्णादि भाव व्याप्त हैं इसलिये 
वर्णादि भाषोंके साथ पुदगलका तादात्म्यसम्बन्ध है। ससा रावस्थामें जीवमे वर्शादि भाव किसी प्रकारसे 
कहे जा सकते हैं किन्तु मोक्ष-प्रवस्थामे जीवमे वर्णादि भाव सर्वेधा नही हैं इसलिये जीवका वर्णादि 
भावोंके साथ तादात्म्यसम्बन्ध नहीं है यह बात न्यायप्राप्त है । 


प्रब, यदि कोई ऐसा मिथ्या प्रभिप्राय व्यक्त करे कि जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य है, तो 
उसमें यह दोष प्राता है ऐसा इस गाथा द्वारा कहते हैं: -- 


ये भाव सब हैं जीब जो, ऐसा हि तू माने कभी । 
तो जीव और अजीवमें कुछ, भेद तुझ रहता नहीं ! ।:६२॥ 


कण घम्रथल। र्‌ 


जीवश्चैव ध ने सर्वे भावा हति मनन्‍्यसे यदि हि। 
जीषस्थाजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु तै कश्नित्‌ ॥|६२॥ 


यथा वर्णादयों भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्तामिस्तामिव्य क्तिमिः 
पुद्ग॑लद्र॒व्यमनुगच्धतः पुदूगलस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयंति, तथा वर्णादयों भावाः क्रमेण 
भाविताबिर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिव्य क्तिमिर्जीवमनुगच्छेतो जीवस्य वर्णादितादात्म्य 
प्रथयंतीति यस्यामिनिवेशः तस्य शैषद्रव्यासाधारणस्य वर्णाधात्मकत्वस्य पुद्गललक्षणस्य जीवेन 
स्वीकरणाजीवपुद्गलयोरविशेषप्रसक्ती सत्यां पृद्गलेम्यो मिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाड़वत्येव 
जीवाभावः । 


संसारावस्थायामेब जीवस्प वर्णादितादात्म्यमित्यमिनिवेशे 5प्ययमेब दोष:-- 

शाया्थ:--वर्णादिकके साथ जीवका तादात्म्य माननेवालेको कहते हैं कि-हे मिथ्या 
झभिप्रायवाले ! [ यदि हिच ] यदि तुम [ इति मन्यसे ] ऐसे मानोगे कि [ एते सर्वे भावा: ] यह 
बर्णादिक सर्ग भाव [ जीवः एव हि ] जीव ही है, [तु ] तो [ ते ] तुम्हारे मतमे [ जीवस्थ थे 
झजीवध्य ] जीव और अ्जीवका [ कश्चित्‌ ] कोई [ विशेष: ] भेद [ नास्ति ] नही रहता । 


टीकाः--जैसे वर्णादिक भाव, क्रमशः ग्राविर्भाव (प्रगट होना, उपजना) और तिरोभाव ( छिप 
घाना, नाश हो जाना ) को प्राप्त होती हुई ऐसी उन उन व्यक्तियोके द्वारा ( श्र्थात्‌ पर्यायोके द्वारा ) 
पुदगलद्गव्यके साथ ही साथ रहते हुये, पुदगलका वर्णादिके साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं--विस्तारते हैं, 
हसी प्रकार वर्णादिक भाव, क्रमश: आ।विर्भाव, भ्रौर तिरोभावकी प्राप्त होती हुई ऐसी उन उन व्यक्तियोके 
द्वारा जीवके साथ ही साथ रहते हुये, जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं,--ऐसा जिसका 
भ्रभिप्राय है उसके मतमें, भ्रन्य शेष द्वव्योंसे भ्रसाधारण ऐसी वर्णादिस्थरूपता-कि जो पुद्गलद्रव्यका 
लक्षण है--उसका जीवके द्वारा प्रज्भजीकार किया जाता है इसलिये, जीव-पुद्गलके श्रविश्ेषका प्रसड्भ 
भ्राता है, और ऐसा होनेसे, पुदगलोंसे भिन्न ऐसा कोई 'जीवद्रव्य न रहनेसे, जीवका श्रवश्य प्रभाव 
होता है । 

आवार्थ:--जेसे वर्णादिकभाव पुदुगलद्रब्यके साथ तादात्म्यस्वरूप हैँ उसीप्रकार जीवके साथ 
तादात्म्यस्वरूप हीं तो जीव-पुदगलमें कोई भी भेद न रहे श्रौर ऐसा होनेसे जीवका ही अ्रभाव हो जाये 
यह महादोष आता है। 








प्रब, 'मात्र संसार-भ्वस्थामे ही जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य है! इस श्रभिप्रायमे भी यहो 
दोष आता है सो कहते हैं -- 


जीव-भ्रजीव भ्रधिकाद १०४६ 


ग्रह संसारत्थाणं जीवाणं तज्झ होंति वण्णादी । 
तम्हा. संसारत्था जीवा रूवित्तमावण्णा ॥६३॥ 
एवं पोग्गलदव्ब॑ जोबों तहलक्वणेण मूढसदी । 
रिव्वाणमुवगदो वि य जीवक्तं पोग्गलो पत्तो ॥६४॥ 


अथ संसारस्थानां जीवानां तव भवंति वर्णादया । 
तस्मास्मंसारस्था जीवा झरूपित्यमापन्ना! ॥$३॥ 
एपं. पुदगलद्रब्यं॑ जंबम्तथालभगान मृढमते । 
निर्वाणधुपणगतों 5पि वे जीवन्ब॑ पुदूगल! प्राप्त: ॥६४॥ 


यस्य तु संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यमिनिवेशस्तस्य तदानीं स जीवो 


रूपित्वमवश्यमवाप्नोति । रूपित्वं च शेषद्रव्याताधारणं कस्यचिदृद्वब्यस्थ लक्षणमस्ति । ततो 
रूपिस्वेन लक्ष्यमाणं यत्किचिड्वति स जीवों भवाति | रूपित्वेन लक्ष्यमाणणं पुद्गलद्गव्यमेव 


वर्णादि हैं संसारी जीवके. योहिं मत तुझ होय जो । 
मंसारस्थित सब जीवगण, पाये तदा रूपित्वकीं ॥६३॥ 
इस रीत पुद्गल वो हि जीव, है मृटमति ! समचिह्से । 

अरु मोक्षप्राप्त हुआ मि पुदुगल्त॒व्य जीव बने अरे ॥६४॥ 


गाथार्थ :--][ श्रथ ] भ्रथवा यदि [तब] तुम्हारा मत यह हो कि--[ संसारस्थानां जीवानां ] 
संसारमें स्थित जीवोंके ही [ बररादिय: ] वर्णादिक ( तंदात्म्यस्वरूपसे ) [ भवंति ] हैं, [तस्मात] 
तो इस कारणसे [ संसारस्था: जीवा: | ससारमे स्थित जीव [ रुपित्विम्‌ झ्ापंश्षाः ] रूपित्वको प्राप्त 
हुये; [ एबं ] ऐसा होनेसे, [ तथालक्षणेन ] वैसा लक्षण ( अर्थात्‌ रूपित्वलक्षण ) तो पुद्गलद्रब्यका 
होनेसे, [ मृढमते ] हे मूठबुद्धि ! [ पुद्गलद्ब्यं | पुद्गलद्बब्य ही [जीवः] जीव कहलाया [ व] 
झोर ( मात्र ससार-अवस्थामें ही नहीं किन्तु ) [ निर्वाशाम्‌ उपगतः भ्रपि ] निर्वाण प्राप्त होनेपर भी 
[ पुदगलः | पुद्गल ही [ जीवरव | जोवत्वको [ प्राप्त: ] प्राप्त हुप्ना ! 

दीका:--फिर, जिसका यह अश्रभिप्राय. है कि--ससार-अ्रवस्थामें जीवका वर्णादिभावोंके साथ 
तादात्म्यसम्बन्ध है, उसके मतमे ससार-अ्रवस्थाके समय वह जीव अवश्य रूपित्वको प्राप्त होता है; श्रोर 
रूपित्व तो किसी द्रब्यका, शेष द्रव्योंस असाधारण ऐसा लक्षण है । इसलिये रूपित्व (लक्षण) से लक्षित 
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भवति । एवं पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति, न पुनरितरः कतरोपि | तथा च॑ सति 
मोक्षावस्थायामपि नित्यस्वलक्षणरक्षितस्थ द्रव्यस्य सर्वास्वप्यवस्थास्वनपायित्वादनादिनिधन- 
त्वेन पुदूगलद्रव्यमेव स्वयं जीबो भवति, न पुनरितरः कतरोपि । तथा च सति तस्यापि पुद्गलेभ्यो 
मिन्नस्प जीवद्रव्यस्याभावाद्धवत्येव जीवाभाव। । 


एवमेतत्‌ स्थितं यद्वर्णादयों भावा न जीब इति-- 


एक्क च दोण्णि तिप्णि थ चत्तारि य पंच इन्दिया जीवा | 
बादरपज्जत्तिदरग पयड़ोओश्री. णासकम्मस्स ॥६५।। 
एदाहि य रिव्वत्ता जीवट्टाणा उ करणभूदाहि । 
पयर्डाह पोग्गलमर्डाह ताहि कह भण्णदे जीवों ।॥६६।॥ 
( लक्ष्यरूप होता हुआ ) जो कुछ हो वही जीव है । रूपित्वसे लक्षित तो पुदगलद्रव्य ही है। इसप्रकार 
पुद्गलद्ग्य ही स्वयं जीव है, किन्तु उसके भ्रतिरिक्त दूसरा कोई जीव नही है । ऐसा होनेपर, मोक्ष- 
भ्रवस्थामें भी पुद्गलद्रव्य ही स्वयं जीव (सिद्ध होता) है, किन्तु उसके प्रतिरिक्त भ्रन्य कोई जीव (सिद्ध 
होता) नही; क्योंकि सदा अपने स्वलक्षरसे लक्षित ऐसा द्रव्य सभी झवस्थाश्रोमे हानि श्रथवा ह्वासको न 
प्राप्त होनेसे प्रनादि-अनन्त होता है। ऐसा होनेसे, उसके मतमे भी ( ससार-पश्रवस्थामे ही जीवका 
वर्णादिके साथ तादात्म्य माननेवालेके मतमे भी ), पुदंगलोसे भिन्न ऐसा कोई जीवद्रव्य न रहनेसे, 
ल्लीवका भव्य प्रभाव होता है । 
भावार्थ :--यदि ऐसा माना जाय कि ससार-प्रत्रस्थामे जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्यस म्बन्ध 
है तो जीव मूतिक हुआ; गौर मूर्तिकत्व तो पुदगलद्गव्यका लक्षण है, इसलिये पुदगलद्रव्य ही जीवद्रव्य 
सिद्ध हुआ, उसके भतिरिक्त कोई चेतन्यरूप जीवद्वग्य नहीं रहा | झौर मोक्ष होनेपर भी उन पुदगलोका 
ही मोक्ष हुआ; इसलिये मोक्षमें भी पुद्गल हौ जीव ठहरे, भ्रन्य कोई चैतन्यरूप जीव नहीं रहा । इसप्रकार 
संसार तथा मोक्षमें पुद्गलसे भिन्न ऐसा कोई चेतन्यरूप जीवद्रव्य न रहनेसे जीवका ही श्रभाव होगया । 
इसलिये मात्र संसार-भ्रवस्थामें ही वर्णादि भाव जीवके हैं ऐसा माननेसे भी जीवका भ्रभाव ही होता है । 
इल्रप्रकार यह सिद्ध हुभा कि वर्खादिक भाव जीव नहीं हैं, यह भ्रव कहते हैं:-- 
जीव एक-दो-ब्रय-चार-पंचेरिद्रय, बादर, सध्स हैं । 
पर्याप्त अनपर्याप्त जीव जु नाप्कर्मकी प्रकृति है |।६५॥। 
ज्ञो प्रकृति यह पृदूगलपयी, वह काणरूप बने अरे । 
उससे रचित जीवथान जो हैं, जीव क्यों नहिं. कहाय वे | ६६॥ 


जीव-प्रजीव प्रधिकार १११ 


एक वा दे ब्रीणि च चल्वारि ने पंचेल्धियाणि जीबा) । 
बादरपर्या पतेतराः प्रकयों... नामकर्मणः ॥६४॥ 
एतामिश्र निमत्तानि जीवस्थानानि करणनूतानि: । 
प्रकृतिभिः परदुगलमयीभिस्ताप्निः कर्थ भण्यते नीबः ॥६६॥| 


निश्चयतः कमकरणयोरमिन्नत्वात्‌ यद्येन क्रियते तत्तदेवेति कृत्वा, यथा कनकपत्र 
फनकेन क्रियमाणं कनकमेव न ल्वन्यत्‌ तथा जीवस्थानानि बादरबक्ष्मकद्रियद्वित्रिचतु:पंचेन्द्रिय- 
पर्या प्रापर्याप्ताभिधानाभिः पुदूगलमयीभिः नामकमंप्रक्ृतिभिः क्रियमाणानि पुदूगल एवं न तु जीवः। 
नामकमप्रकृतीनां पुदूगलमयत्व॑ चागमग्रसिद्धं दृश्यमानशरीरादिमूतंकार्ानुमेण॑ च्‌ । एवं 
गंधरसस्पशरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि प्रृदूगलमयनामकमप्रक्ृतिनिषवत्तत्वे सति तदब्यतिरे- 
काजीवस्थानेरेबोक्तानि | ततो न वर्णादयों जीव इति निश्चयसिद्धान्तः | 

गाथार्थ:--[ एक वा ] एकेन्द्रिय, [ हे ] द्वीन्द्रिय, [ त्रीरिग च | त्रीन्द्रिय, [ चत्वारि व ] 
चतुरिन्द्रिय, और [ पंचेन्द्रियाणि ] पचेन्द्रिय, [ बादरपर्याप्तेतरा:ः ] बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और 
प्रपर्याप [ जीबाः ] जीव तथा-यह [ नामकमंणः ] नामकमेंकी [ प्रकृतयः | प्रकृतियाँ हैं। 
[ एताभि: च ] इन [ प्रकृतिभिः ] प्रकृतियों [ पुदूगलमयीभिः ताभिः ] जो कि पुद्गलमयरूपसे 
प्रसिद्ध हैं उनके द्वारा [ फररतभूताभिः ] करणस्वरूप होकर [ निधव त्तानि ] रचित [ जीवस्थानानि] 
जो जीवस्थान ( जीवसमास ) है वे [ जीबः ] जीव [ कर्थ ] कंसे [ भण्यते ] कहे जा सकते हैं ? 


टीका:-- निश्वयनयसे कर्म श्रौर करणकी अभिन्नता होनेसे, जो जिससे किया जाता है (-होता 
है ) वह वहा है--यह समझकर ( निश्चय करके ), जैसे सुवर्णा-पत्र सुवर्णसे किया जाता होनेसे सुवर्णो 
ही है, प्रन्य कुछ नही है, इसी प्रकार जीवस्थान बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
प्चे रिद्रय, पर्याप्त, अपर्याप्त नामक पुदूगलमयी नामकमंकी प्रकृतियोसे किये जाते होनेसे पृद्गल ही है, 
जीव तही हैं | ग्रौर नामकर्मेकी प्रकृतियोंकी पुदग लमयता तो झ्राभमसे प्रसिद्ध है तथा प्रनुमानसे भी जानी 
जा सकती है क्योकि प्रत्यक्ष दिखाई देतेवाले शरीर झादि जो मूर्तिक भाव हैं वे कर्म प्रकृतियोंके कार्य हैं 
इसलिये कर्मप्रकृतियाँ पुदगलमय है ऐसा अनुमान हो सकता है । 


इसी प्रकार गन्ध, रस, स्पशे, रूप, शरीर, सस्थान और सहनन भी पुद्गलमय नामकर्मकी 
प्रकृतियोके द्वारा रचित होनेसे पुदूगलसे श्रभिन्न है, इसलिये, मात्र जीवस्थानोको पुदगलमय कहनेपर, 
इन सबको भी पुद्गलमय ही कथित समभना चाहिये । 


इसलिये वर्णादिक जीव नही है यह निश्चयनयका सिद्धान्त है । 


११२ समयसा ९ 
( उपजाति ) 
निबत्यते येन यदश्र किंचित्‌ 
तदेव तत्स्पान्न कथंचनान्यत्‌ । 
रुक्मेण निरचमिहासिकोश 
पश्यंति रुक्म न कथंचनासिम्‌ ।।२८।। 
( उपजाति ) 
वर्णादिसामग्यमिंद॑_ विद॑तु 
निर्माणमेकस्प हि पुदूगलस्य | 
ततो5स्त्विदं पुदूगल एवं नात्मा 
यतः स विज्ञानघनभ्वतो उन्‍्यः ॥३९॥॥ 


शेप्मन्यद्रथवदारमात्रमू -- 





यहाँ इसी भ्र्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं. -- 


श्लोकार्थ:--[ येन ] जिस वस्तुसे [ प्रश्न यव्‌ किचित्‌ निर्वेत्यंते ] जो भाव बने, [तत ] वह 
भाव [ तद्‌ एवं स्थात्‌ ] वह वस्तु ही है, [ कथंचन | किसी भी प्रकार [ भ्रन्यत्‌ न | भ्रन्य वस्तु नही 
है; [ इह ] जैसे जगतमे [ रुक्‍्सेरा निर्ु सम्‌ भ्रसिकोशं ] स्वरोनिर्मित म्यानकों [ रुक्‍्स पश्यन्ति ] 
लोग स्वरा ही देखते हैं, ( उसे ) [ कथंचन ] किसीप्रकारसे [ न भ्रत्तिम ] तलवार नही देखते । 


भावार्थ:--वर्णा दि पुद्गल-रचित हैं इस लिये वे पुद्गल ही हैं, जीव नहीं ।३८। 
भ्रब दूसरा कलश कहते हैं: -- 


श्लोकार्थ:--अहो ज्ञानी जनों ! [इवं बर्णादिसामग्रयम] ये वर्शादिकसे लेकर गुशस्थानपर्येत 
भाव हैं उन समस्तको [ एकस्य पुद्गलस्य हि निर्माराम्‌ ] एक पुद्गलकी रचना [ विदन्तु ] जानो; 
[ ततः ] इसलिये [ इृवं ] यह भाव [ पुद्गलः एव प्रस्तु ] पुद्गल ही हों, [ न झ्लात्मा ] प्रात्मा न 
हों; [ यतः ] क्‍योंकि [ सः विज्ञानघनः ] ग्रात्मा तो विज्ञानघन है, शानका पुज है, [ततः] इसलिये 
[ ध्रन्यः ] वह इन वर्णादिक भावोंसे भ्न्‍्य ही है ।३६। 


श्रब, यह कहते हैं कि इस ज्ञानघन श्रात्माके भ्तिरिक्त जो कुछ है उसे जीव कहना सो सब 
व्यवहार मात्र हैः-- 


जीव-प्रजीव अधिकार ११३ 


पज्जत्तापज्जत्ता जे सुहुमा बावरा य जे चेव । 
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते बवहारवों उत्ता ॥६७॥॥ 
पर्याप्तापर्याप्ता ये श्तक्ष्मा बादराश्च ये चेव | 
देदस्य जीवमंज्ञाः श्त्रे व्यवहास्तः उक्ताः ॥६७॥। 


यत्किल बादरतश्मैकेन्द्रियद्धिप्रिचतुःपंचेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ता हृति शरीरस्य संद्ञाः पत्र 
जीवसंज्ात्वेनोक्ताः अप्रयोजनार्थ! परप्रसिद्धघा घ्रतघटबद्नयवहार! । प्रथा हि. कस्पचिदाजन्म- 
प्रसिद्वेकघ्ठतकुंभस्प तदितरकइंभानमभिह्वस्य प्रबोधनाय यो5यं छृतकुंभः स मृण्मयों न घृतमय इति 
त्मसिद्धया कुंमे घृतकुंभव्यवहारः, तथास्याक्वानिनो लोकस्यासंसारप्रसिद्धाशुद्धीवस्य 
शुद्धजीवानभिन्नस्य प्रवोधनाय यो5यं वर्णादिमान्‌ जीवः स ज्ञानमयों न वर्णादिमय इति 
तत्मसिद्धथा जीवे वर्णादिमद्ध घवहार! । 


पर्याप्त अनपयांप्र जो. हैं ध्रक्ष्म अरु बादर सभी | 
व्यवहारसे कही जीवसंज्ञा, देहकों शाखन महीं ॥[६७॥ 
गायार्थ:--[ ये ] जो [ पर्याष्तापर्याप्ता: ] पर्याप्, भ्रपर्याप्त [ सुक्ष्मा: बादरा: लव ] सूक्ष्म 
प्रौर बादर आदि [ ये च एव ] जितनी [ वेहस्य ] देहकी [ जीवसशा: ] जीवसंज्ञा कही हैं वे सब 
[ सूझे ] सूत्रमें [ व्यवहारतः ] व्यवहारसे [ उक्ताः ] कही हैं + 
टीका:--बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, दी निद्रय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय्न, पर्याप्त, भ्रपर्याप्त--इन 
शरीरकी सज्ञाओंकी (नामोको) सूत्रमें जीवसज्ञारूपसे कहा है, वह, परकी प्रसिद्धिके का रण, 'घीके घड़े' 
की भाँति व्यवहार है--कि जो व्यवहार ग्रप्रयो जनार्थ है ( भ्र्थात्‌ उसमें प्रयोजनभूत वस्तु नहीं है )। इसी 
बातको स्पष्ट कहते है.-- 


जैसे किसी पुदषको जन्मसे लेकर मात्र 'घीका घड़ा' ही प्रसिद्ध ( ज्ञात ) हो, उसके ग्रतिरिक्त 
वह दूसरे घडेको न जानता हो, उसे समभानेके लिये “जो यह “घोका घड़ा! है सो मिट्टीमय है, घीमय 
नही” इसप्रकार (सम्रफानेवालेके द्वारा) घड़ेमे घीके घड़ेका व्यवहार किया जाता है, क्यों कि उस पुरुषकों 
'घीका घड़।' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है; इसीप्रकार इस ग्रज्ञानी लोकको प्रमादि ससारसे लेकर 'प्रशुद्ध जीब' 
ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है, वह थुद्ध जीवको नही जानता, उसे स्ममानेके लिये (-शुद्ध जीवकां ज्ञान करानेके 
लिये “जो यह 'वर्णादिधान जीव' है सो ज्ञानमय है, वर्णादिमय नहीं” इसप्रकार ( सृत्रमे ) जीवमें 
वर्णादिमानपनेका व्यवहार किया गया है, क्‍योंकि उस श्रज्ञानी लोकको वर्णादिमान जीव' ह्वी प्रसिद्ध 
(ज्ञात ) है । 

१ 


११४ अम्रयसारंह ८ ।  ' 


( प्रनुष्टरभ ) 
घृतकुंमाभिधाने 5पि कुंगो घतमयों न चेत्‌ | 
जोबो वर्णादिमजीवजल्पने5पि न तन्मयः ।|४०॥ 


एतदपि स्थितमेव यद्रागादयों भावा न जीवा इति-- 


मोहणकम्मस्सुदया दु वण्णिया जे इसे गुणा णा,। 

ते कह हबंति जीवा जे रिगच्चमचेदरणा उत्ता ॥६८५॥। 
मोहनकर्मण उदयात्त वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि | 
तांनि कर्थ भबंति जीवा यानि नित्यमचेतनान्यृक्तानि |।६८॥ 


अरब इसी भ्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:--[ चेत्‌ | यदि [ घृतकुम्भामिधाने श्रपि |] 'घीका घडा' ऐसा कहनेपर भी 
[ फुम्म: घृतमय: न ] घड़ा है वह घीमय नही है (-मिट्टी मय ही है), [ वर्णादिमत्‌ृ-जीवजल्पने प्रषि] 
तो, इसी प्रकार 'बर्णादिमान्‌ जीव' ऐसा कहनेपर भी [ जीवः न तन्‍्मय: ] जीव है वह वर्णादिमय 
नही है (-ज्ञानघन ही है ) । 

भावार्थ :--घीसे भरे हुए घड़ेको व्यवहारसे 'घीका घडा' कहा जाता है तथापि निश्चयसे घड़ा 
घी-स्वरूप नही है; थी घी-स्वरूप है, घडा मिट्टी-स्वरूप है; इसी प्रकार वर्णा, पर्याप्ति, इन्द्रियो इत्यादिके 
साथ एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धवाले जीवको सूत्रमे व्यवहारसे 'पचेन्द्रिय जीव, पर्याप्त जीव, बादर जीव 
देव जीव, मनुष्य जीव” इत्यादि कहा गया है तथापि निश्चयसे जीव उस-स्वरूप नही है, वर्ण, पर्याप्ति 
इन्द्रियाँ इत्यादि पुदगलस्वरूप हैं, जीव ज्ञानस्वरूप है ।४०। 

प्रब कहते हैं कि ( जेसे वर्णादि भाव जीव नही हैं यह सिद्ध हुआ उसीप्रकार ) यह भी सिद्ध 
हुशना कि रागांदि भाव भी जीव नहीं हैं:-- ट 


मोहनक़रमके उदयसे, गुणस्थान जो ये वणये । 
दे क्‍्पों,बले आत्मा, निरंतर जो अचेतन जिन कहे १ ।|६८॥ 


गायाथे:-[ 'यानि इसानि ] जो यह :[ गुरास्थानानि ] गुरस्थान हैं वे [ मोहनकमंरा 
उदयातह तु ] मोहकमंके-उदयसे होते हैं [| वशितानि ] ऐसा. ( सर्वेज्षके अआगमसे,) बरोन किया गया 
है; [ जाति ] के [ जोवा! ] जोव [ कर्थ ] कंसे [ भवंति ] हो सकते हैं [ यानि] कि जो [ नित्मं ] 
सदा [ प्रच्ेततानि ] अचेतन [ उक्तानि ] कहे गये हैं ” 


जोव-भ्रजीव श्वधिकार ११५ 


मिथ्यादष्टयादीनि मुणस्थानानि दि. पौद्वलिकमोहकमभ्रकृतिविपाकपूबकत्वे सति 
नित्यमचेतनत्वात्‌ कारणानु विधायीनि कार्याणीति कृत्वा यत्रपूतक्ा यवा यवा एवेति न्यायेन 
पुदूगल एवं न तु जीवः । गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्य॑ चागमाच्चैतन्य 5स्वभात व्याप्तस्पात्मनो 5- 
तिरिक्तत्वेन विवेचकेः स्वयप्लुपलम्यमानत्वाच्च प्रसाध्यम्‌ । 


एवं रागद्रेषमोहप्रत्ययकर्म नोकमं्र गंवर्गंणास्पर्धकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानवंध- 
€ थतिदं 4 रह 
स्थानोदयस्थानमागणास्थानस्थितिबंधस्थानसं क्लेशस्थान विशुद्धिस्थान पं यम लब्धिस्था ना न्यप पुद्‌- 
गलकमपू्व कत्वे सति नित्पमचेतनत्वात्युदूगल एवं न तु जीब हति स्वयमावातम्‌ | ततो रागादयों 
भावा न जीव इति सिद्धम | 


तहिं को जीव हति चेत्‌ -- 


टोका:--ये मिथ्याह्ि आ्रादि गुणस्थान पौदूगलिक मोहकमेकी प्रकृ तिके उदययूवंक होते होनेसे, 
सद। ही अचेतन होनेसे, करण जैसा ही काये होता है ऐसा समककर ( समककर, निश्चय कर ) जी 
पूत्रेंक होनेवाले जो जी, वे जो ही होते हैं इसी न्‍्यायसे, वे पुद्गल हो हैं--जीव नही । श्ौर गुणस्थानोंका 
सदा ही अचेतनत्व तो ग्रागमसे सिद्ध होता है तथा चेतन्यस्वभावसे व्याप्त जो आत्मा उससे भिन्नपनेसे वे 
गुरास्थान भेदज्ञानियोके द्वारा स्वय उपलभ्यमान हैं इसलिये भी उनका सदा ही प्रचेतनत्व,सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार राग,द्वेष, मोह, प्रत्यय, कमें, नोकमें, वर्ग, वर्गंणा, स्पर्धक, अध्यात्मस्थान,श्रनु भागस्था न, 
योगस्थान, बन्धस्थान, उदयस्थान, मार्गगास्थान, स्थितिबन्धस्थान, सबलेशस्थान, विशुद्धिस्थान और 
सयमलब्धिस्थान भी पुदूगलकमंपूर्वक होते होनेसे, सदा ही श्रवेतन होनेसे, पुदंगल ही है--जीव नहीं 
ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया । इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादिभाव जीव नही हैं । 
भावायं:--शुद्धद्रव्याथिक नयकी दृष्टिमे चैतन्य श्रभेद है श्रोर उसके परिणाम भी स्वाभाविक 
शुद्ध ज्ञान-दशेन हैं । परनिमित्तसे होनेवाले चेतन्यके विकार, यद्यपि चंतन्य जैसे दिखाई देते है तथापि, 
चेतन्यकी सबब प्रवस्थाप्रोमे व्यापक न होनेसे चैतन्यशून्य हैं--जड़ हैं । श्रौर भ्रागममें भी उन्हे अचेतन 
कहा है । भेदशामी भो उन्हे चेतन्यसे सिन्नरूप ग्ननुभव करते हैं इसलिये भी वे अचेतन है, चेतन नही । 
प्रश्चः--यदि वे चेतन नही हैं तो क्या हैं ? वे पुदगल हैं या कुछ और ? 
उसतरः--वे पुद्गलकमंपूर्वक होते हैं इसलिये वे निवचयसे पुदगल ही है क्योंकि कारण जैसा ही, 
काये होता है । डे हु क ' 
इसप्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गलकर्मके उदयके निमित्तसे होनेवाले चैतन्यके विकार भी जीव 
नही, पुद्गल हैं । का 
श्रव यहाँ प्रदन होता है कि वर्णादिक भौर राग्रादिक जीव नही हैं तो जीव कौन है ? उससे 
उत्त ररूप इलोक कहते है:-- 


११६ समयसार 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
अनाधनंतमचल्ल स्वसंवेथमिदं स्फुटम । 
जीवः स्वयं तु चेतन्यपग्रुच्वेश्कचकायते |४१।। 
( शादू लविक्रीडित ) 

वर्णादं! महितस्तथा विरहितो ह्घास्त्यजीबों यतो 
नामूतत्वमुपास्य पश्यति जगज़ीवस्य तस्वं ततः । 
इत्यालोच्य विवेचकेः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा 
व्यक्त व्यंजितजीवतत्तमचर्ल चेतन्पमालंब्यताम्‌ ॥।४२॥ 





श्लोकार्थ:--[ भ्ननादि ] जो भश्रनादि' है, [ श्रनन्तम्‌_] प्ननन्त' है, [ श्रचलं ] भ्रचल' है, 
[ स्वसंवेद्यम्‌ ] स्वसंवेद्य' है [ तु | भ्रीर [ स्फुटम ] प्रगट' है--ऐसा जो [ इद चंतन्यम्‌ ] यह 
चैतन्य [ उच्च: ] अत्यन्त [ चकचकायते ] चकचकित--प्रकाशित हो रहा है, [ स्थयं जीव: ] बह 
स्वयं ही जीव है । 

भावार्थ :--वर्सा दिक ग्रौर रागादिक भाव जीव नही हैं किन्तु जेसा ऊपर कहा वैसा चंतन्य भाव 
ही जीव है ।४१। 

अव, काव्य द्वारा यह समभाते हैं कि चेतनत्व ही जीवका योग्य लक्षण है-- 


श्लोकार्थ:--[ यतः प्रजीव: प्रस्ति हंधा ] श्रजीव दो प्रकारके हैं-[ वरणच्यि: सहितः ] 
वर्णादिसहित [ तथा विरहितः ] झ्ोर वर्णादिरहित, [ ततः ] इसलिये [ श्रमृत्तत्वमु उपास्य ] 
प्रमूर्तत्वका ग्राश्नय लेकर भी (प्रर्थात्‌ श्रमूतंत्वको जीवका लक्षण मानकर भी ) [ जीवस्य तत्त्व ] जी वके 
यथार्थ स्वरूपको [ जगत न पश्यति ] जगत्‌ नहीं देख सकता ,--[इति प्यालोच््य ] इसप्रकार परीक्षा 
करके [ विवेचक: ] भेदशञानी पुरुषोने [न प्रव्यापि ब्तिव्यापि वा] अ्रव्याप्ति श्र अतिव्याप्ति दूषणोसे 
रहित [ चेतन्यम्‌ ] चेतनत्वको जीवका लक्षण कहा है [ सपुचित ] वह योग्य है। [ व्यक्त ] वह 
चेतन्यलक्षण प्रगट है, [ व्यक्यित-जीव-तत्त्वत्‌ | उसने जीवके यथार्थ स्वकृूपको प्रगट किया है भर 
[ चल ] वह भचल है--चलाचलता रहित, सदा विद्यमान है। [ प्लालम्ब्यताम्‌ ] जगत्‌ उसीका 
झवलम्बन करो ! ( उससे यथार्थ जीवका ग्रहरा द्वोता है। ) ।४२। 





३ अर्थात्‌ किसी काम उत्पन्न नहीं हुआ । २ अर्थात्‌ किसी काल जिसका विनाश नहीं । ३ अर्थात जो 
कभो चैतस्यपतेसे अन्यक्प्-- चलाचब-तही होता । ४ भर्यात्‌ जो स्वग्र अपने आपक हो जाना जाता है। ५ अर्थात्‌ 
छुपा हुआ नही । 


जीव -शभ्रजीब अ्रश्चिक।र ११७ 


( बसन्ततिलका ) 
जीवादजीवमिति लक्षणतों विभिन्‍ने 
ज्ञानी जनो 5नुमवति स्वयमुन्नसंतम्‌ । 
अश्ञानिनों निरवधिप्रविजम्मितो 5थ 
मोहस्तु तत्कथमट्दो बत नानटीति ॥।४३॥। 


नानटथतां तथापि--- 





भावार्थ:--निश्चयसे वर्ण दिभाव--वर्णा दिभावोमें रागादिभाव श्रन्तहित हैं--जी बमें कभी व्याप्त 
नही होते इसलिये वे निश्चयसे जीवके लक्षण हैं ही नही; उन्हे ब्यवह्ारसे जीवका लक्षण मानने पर भी 
अव्याप्ति नामक दोष आता है क्‍योंकि सिद्ध जीवोंमें वे भाव व्यवहारसे भी व्याप्त नही होते । इसलिये 
वर्णादिभावोका प्राश्रय लेनेसे जीवका यथार्थस्वरूप जाना ही नही जाता । 

यद्यपि अमूर्तत्व सर्व जीवोमे व्याप्त है तथापि उसे जीवका लक्षण माननेपर भ्रतिव्याप्ति नामक 
दोष झाता है, कारण कि पाँच अ्जीव द्रव्योंमेसे एक पुदगलद्रव्यके अतिरिक्त घमें, झरधर्म, आकाश, 
काल--ये चार द्रव्य श्रमूर्त होनेसे, भ्रमूर्तत्व जीवमें ०५।५त। 6 वैसे ही चार भ्रजीव द्रवव्योंमें भी ब्यापता 
है, इसप्रकार प्रतिव्याप्ति दोष ग्राता है। इसलिये ग्रधूर्तत्वका आ्राश्रय लेनेते भो जोबका यथार्थ स्वरूप 
ग्रहण नही होता है । ह ढ 

चेतन्यलक्षण सर्वे जीवोमे व्यापता होनेसे भ्रव्या प्रिदोषसे रहित है, पश्रौर जीवके भ्रतिरिक्त किसी 

प्रन्य द्रव्यमे व्यापता न होनेसे ग्रतिव्याप्तिदोषसे रहित है, और वह प्रगठ है; इसलिये उसीका श्राश्रय 

ग्रहण करनेसे जोवके यथार्थ स्वरूपका ग्रहण हो सकता है ।४२। 

प्रब, 'जब कि ऐसे लक्षणसे जीव प्रगट है तब भी अज्ञानी जनोंको उसका भ्रज्ञान क्यों रहता 
है ” --इसप्रकार भाचायेदेव प्राश्वयं तथा खेद प्रञठ कस्के हैं:--- 

श्लोकार्थ:--[ इति लक्षणतः ] यो पूर्वोक्त भिन्न लक्षणके कारण [जोवात्‌ प्रजीव्भ्‌ विभिन्न ] 
जीवसे अजीव भिन्न है [ स्वयम्‌ डल्लसन्तम्‌ ] उसे ( भ्रजीवको ) अपने श्राप ही (-स्वतत्रपने, जीबसे 
भिन्नपने ) विलसित होता हुआआ--परिशमित होता हुआ [ ज्ञानो जनः ] ज्ञानीजन [ झ्रतुमजति ] 
अनुभव करते हैं, [ ततु | तथापि [ झ्श्ञानितः ] प्रशानीको [निरबधि-प्रविजम्भित: श्रयं मोह: तु] 
भ्रमर्यादरूपसे फंजा हुआ यह मोह ( अर्थात्‌ स्वपरके एकत्वकी भ्रान्ति ) [ कथम्‌ नागटोति ] क्‍यों 
नाचता है--[ भ्रहो बत | यह हमे महा भाषचर्य और खेद है ! ।४३। 

अब पुनः मोहका प्रतिषेध करते हुए कहते है कि “यदि मोह नाजचता है तो नाचो ? क़्यापि 
ऐश ही है' :-- ; 


श्प्द समरय्नत्त)र 


( वसन्ततिलका ) 
अस्मिश्ननादिनि महत्यविवेकनाट थे 
वर्णादिमान्नदति पृदूगल एवं नान्‍्यः । 
रागादिपुवृगलविकार विरुद्भशुद्ध- 
चेतन्यघातुमयमृतिरय च जीवः ॥४४॥ 
( मन्दाकान्ता ) 
हत्थे. ज्ञानककंचकलनापाटनं नाटयित्वा 
जीवाजीबो स्फुटविघटन नेव यावत्ययातः । 
विश्व व्याप्य प्रसमविकसद्ठ थक्तचिन्मात्रशक्स्या 
ह्ातृद्रब्य॑ स्ववमतिरसात्तावदुच्चैश्वकाशे ॥४४॥ 


रननन+-+कमननम ७9» नमन (किन के फलनन»ॉतनमक»- मन क तर >प- ना आनऔलनाओ-+मा जन अऑज-- शेर लेन से + _ान० >-+प कल नरेजकनल. ०, 


श्लोकार्थ:-- [ झ्स्सिन्‌ श्रनादिनि सहति प्रविवेक-नाटये ] इस ग्रमादिकालीन महा अविवेकके 
नाटकमे अथवा नाचमें [ वर्शादिमान्‌ पुदूगलः एवं नटति ] वर्रणादिम।न पुदगल ही नाचता है, [ न भ्रन्यः ] 
प्रन्य कोई नहीं, (ग्रभेद ज्ञानमे पुद्गल ही श्रनेक प्रकारका दिखाई देता है, जीव अनकप्रका>का नहीं 
है, )| चर ] भौर [ प्रयं जोब: ] यह जीव तो [ रागावि-पुद्गल-विकार-विरद्ध-शुद्ध-चेतन्यघातुम प- 
सूति: ] रागादिक पुद्गलविक।रोसे विलक्षण, शुद्ध चैतन्यधातुमय मूर्ति है। 

भावा्थ:--रागादिक विदृविकारको (-चेतन्यविकारोको) देखकर ऐसा भ्रम नही करना कि ये 
भी चैतन्य ही हैं, क्योकि चेतन्यकी सर्व अ्रवस्थाओमे व्याप्त हो तो चैतन्यके कहुलाये | रागादि विकार 
सववे अ्रवस्थाग्रोमें व्याप्त नहीं होते-मोक्षग्रवस्थामे उनका अ्रंभाव है। और उनका अ्रनुभव भी 
प्राकुलतामय दुःखरूप है। इसलिये वे चेतन नही, जड हैं । चंतस्यका अनु भव निराकुल है, वही जीवका 
स्वभाव है ऐस/ जानना ।४४। 

अब, भेदशानकी प्रवृत्तिके द्वारा यह ज्ञाताद्रव्य स्वय प्रगट होता है इसप्रकार कलशमे महिमा 
प्रगट करके अ्रधिकार पर्ण करते हैं'-- 

श्लोकार्थ:--[ हत्यं ] इसप्रकार [ ज्ञानं-फक्ल+कलना-पाटन ] ज्ञानरूपी करवतका जो 
बारम्बार श्रभ्यास है उसे [ नाटयित्वा ] नचाकर [ यावत्‌ ] जहाँ [ जोवाजीबो ] जीव श्रोर अजीब 
दोनों [. सफुट-विघटम न एव प्रयात: | प्रगटरूपसे 'पलग नही हुए,, [ ताबत्‌ ] वहां तो [शातृत्रय्यं ] 
ज्ञाताद्रव्य, [ प्रसम-विकसतृ-व्यक्त-चिन्म्रात्रशक्त्या ] प्रत्यन्त विकासरूप होती हुई अपनी प्रगट 

मात्रशक्तिसे [: विश्व॑ं-व्याप्य ] विश्वको व्याप्ते करके, [ 'स्वेयम ] अपने भ्राप ही [ झतिरसात | 
झतिवेगसे [ उच्च: ] उग्रतया भ्रर्थात्‌ श्रात्यतिकरूपसे [ च्षकाशे ] प्रकाशित हो उठा । 
' +“+ईस कलशका भ्राशय दो प्रकारका है'-- 


जीव-शभ्रजी व धश्रिकार १५१६ 


हृति बीवाजीबो प्रथरभृत्वा निष्करांतो । 


हति श्रीमदमतचंद्रसरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मरूयातौ जीवाजीब प्रूपकः 
प्रथमोंकः ।। 





उपरोक्त ज्ञानका ग्रभ्यास करते करते जहाँ जीव और प्रजीव दोनो स्पज्ठ भिन्न समभमें झ्ाये कि 
तत्काल ही ग्रातमाका निविकल्प भ्रनुभव हुआ - सम्यर्दर्शन हुआ । ( सम्यरहृष्ठि श्रात्मा श्रुतज्ञानसे विश्वके 
समस्त भावोको सक्षैपसे श्रथवा विस्तारसे जानता है भ्रौर निश्चयसे विश्वको प्रत्यक्ष जाननेका उसका 
स्वभाव है; इसलिये यह कहा है कि वह विश्वको जानता है । ) एक झ्राशय तो इसप्रकार है । 


दूसरा आशय इसप्रकारसे है --जीव-प्र जीवका भ्रनादिकालीन सयोग केवल झलग होनेसे पूर्व 
प्र्थात्‌ जीवका मोक्ष होनेसे पूर्व, भेदज्ञानके भाते भाते प्रमुक दशा होनेपर निविकल्प धारा जमी-- 
जिसमे केवल आत्माका झ्रतुभव रहा; और वह श्रेरित अत्यन्त वेगसे आगे बढ़ते बढते केवलज्ञान प्रगट 
हुआ । और फिर अधातियाकर्मोंका नाश होनेपर जीवद्रग्य भ्रजीवसे केवल भिन्न हुवा । जीव-भ्रजी वके 
भिन्न होनेकी यह रीति है ।४५। 
टोका:--इसप्रकार जीव धौर झ्रजीव भ्रलग भलग होकर (रज़्भूमिमेंसे) बाहुर निकल गये । 
भावार्थ: --जीवाजीवाधिकारमे पहले र ज्भुभूमिस्थल केहकर उसके बाद टीकाका र आचायेने ऐसा 
कहा था कि नृत्यके अखाड़ेमे जीव-भ्रजीव दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं श्रौर दोनोने एकत्वका स्वाॉग 
रचा है। वहाँ, भेदज्ञानी सम्यग्दृष्टि पुएषने सम्यग्ज्ञाससे उन जीव अजीव दोनोंकी उनके लक्षणभेदसे 
परीक्षा करके दोनोंको पृथक्‌ जाना इसलिये स्वाँग पूरा हुआ और दोनो प्रलग श्रलग होकर भ्रखाडेसे 
बाह ६ निकल गये । इसप्रकार अलक्षार पूर्वक वर्णन किया है । 
जीव धजीव अनादि सयोग मिले लखि मृढ़ न झ्रातम पाबे, 
सम्यक्‌ भेदविज्ञान भये बुध भिन्न गद्टे निजभाव सुदावे; 
श्रीगुरके उपदेश सुने रू भले दिन पाय भज्ञान ग्रमावे, 
ते जगर्माहि महन्त कद्टाय बसे शिव जाय सुखी नित थाबे । . 
इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी ) 
श्रीमद्‌ भ्रमृतचल्द्राचायंदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें प्रथम जीवाजीवाधिकार समाप्त हुभा। 
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न्ष्फ्म्झ्शर 


असाबस्‍तणपदइटहल न (काट+काटरन है स्टट* व कइरयी न पदाट+० ताइवान 


॥ ज्ज्ड।. बे ॥&८< 


कर्ताकर्म अधिकार 


5 ााइ.  ा ााा. ाि आ 


अथ जीवाजीवाबेब क्ठकर्मवेषेण प्रविशतः । 
( मन्दाक्रान्ता ) 
एकः कर्ता चिदहमिद्द मे कर्म कोपादयों मी 
इत्यहानां शमयदमितः कर्तेकरमप्रवृत्तिम्‌ । 
बानज्योतिः स्फूरति परमोदात्तमत्यंतभीरं 
साक्षात्कुव ल्िरुपधिएथद्रव्यनिर्भासि विश्वम्‌ ।।४६॥ 








दोहा--कर्ताकमंविभावक्‌ , मेटि ज्ञानमय होय, 
कर्म नाशि शिवमें बसे, तिहे नमू , मद खोय । 

प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'प्रब जीव-भ्रजोब ही एक कर्ताकर्मके वेषमें प्रवेश करते हैं ।' जेसे 
दो पुरुष परस्पर कोई एक स्वाँग करके नृत्यके श्रखाडेमे प्रवेश करे उसीप्रकार जीव-भ्रजीब दोनों एक 
कर्ताकर्मका स्वाँग करके प्रवेश करते हैं इसप्रकार यहाँ टीकाकारने श्रलद्धार किया है । 

भ्रब पहले, उस स्वाँगको ज्ञान यथार्थ जान लेता है उस ज्ञानकी महिमाका काव्य कहते हैं -- 

श्लोकार्थ:--[ इह ] “इस लोकमें [ प्रहम्‌ चिद ] मैं चंतन्यस्वरूप ग्रात्मा तो [ एक: कर्ता ] 
एक कर्ता हैं भर [ पध्रमो कोपादय: | यह क्रोधादि भाव [ में कर्म ] मेरे कर्म हैं! [ इति प्रश्ानां 
कतु कमंप्रवृत्तिम ] ऐसी प्रज्ञानियोके जो कर्ताकर्मेकी प्रवृत्ति है उसे [ प्रभित: शमयत्‌ ] सब ओरसे 
शमन करती हुई (-मिटाती हुई ) [ शानज्योतिः ] ज्ञानज्योति [ स्फुरति ] सफुरायमान होती है । 
बहू ज्ञान-ज्योति [परम-उदात्तम्‌ ] परम उदात्त है अर्थात्‌ किसीके झाधीन नहीं है, [ भ्रत्यन्तघीरं ] 


कर्ताकर्म ग्रधिकादर १२१ 


जाव ण वेदि विसेसंतरं तु श्रादासवाण दोह्ढ पि। 
झण्णाणी ताव दु सो कोहादिसु वटूदे जोबो ॥ ६४ ॥॥ 


कोहादिसु वट्टु तस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदी । 
जीवसस्‍्सेव॑ बंधों भरिदों खलु सब्ब्दरिसीहि ॥॥ ७० ॥ 


वावल्न वेसि पिशेषांतरं स्वात्माखबंयोद़सोरपि 

अह्ानी ताथत्स क्रीोघादिषु बलेते ज्ीवः ॥ ६९ ॥ 
फ्रीपादिप्‌ बतमानम्य तस्य कमेण: संचयों भव॒लि ! 
जीउसयथ बंधा भणित: खलु सबदर्धिभिः | ७० । 


भ्रत्यन्त घीर है ग्र्थात्‌ किसी भी प्रकारसे श्राकुलतारूप नहीं है और [ निरुपषधि-पृथरद्रव्य-निर्भासि ] 
परकी सहायताके बिना भिन्न भिन्न द्वव्योंको प्रकाशित करनेका उसका स्वभाव है इसलिये [ विश्वम्‌ 
साक्षात्‌ कुबंत्‌ | वह समस्त लोकालोकको साक्षात्‌ करती है--प्रत्यक्ष जानती है । 


भावाय्थ:--ऐसा ज्ञानस्वरूप प्रात्मा है वह, परद्रव्य तथा परभावोंके कतु त्वरूप अ्रज्ञानको दूर 
क रके, स्वय प्रगट प्रकाशमान होता है ॥॥ ४६ ॥। 


ग्रब, जबतक यह जीव आ्लाख़वके और आत्माके विशेषको ( भ्रन्तरको ) नहीं जाने तबतक वह 
अ्ज्ञानी रहता हुआ, श्राखबोमे स्वय लीन होता हुआ, कर्मोका बन्ध करता है यह गाथा द्वारा कहते हैं:-- 


में आत्म आश्वका जहाँ तक, मेद जीव जाने नहीं । 
कोघादिमें स्थिति होय है. अज्ञानि ऐसे जीवकी ।।६९।॥ 
जीत बतेता कोबादिमें, तब कर्म संवय होये है । 
परबेक्षन निश्चय कहा, यों उन्‍्ध होता जीवके |!७०।॥! 


गाया्थ:--[ जीव: ] जीव [ यावत्‌ ] जबतक [ श्ात्माक्वयों: दयो: प्रपि तु ] भात्मा स्‍श्रोर 
ग्राखव--इन दोनोके [ विशेषान्तरं ] प्रन्तर और भेदकों [ नवेत्ति ] नहीं जानता [ तावत ] 
तबतक [ सः ] वह [ भ्ज्ञानो ] अज्ञानी रहता हुम्ना [ क्रोषादिषु ] क्रोधादिक भ्रास्रवों में [ बतेते ] 
प्रवर्तता है, [ क्रोधादियु ] क्रोधादिकमें [ बर्तमानस्य तस्य ] प्रवर्तम!न उसके [ कर्मेणः ] कर्म का 
[ संचयः ] संचय [ भवति ] होता है । [ खलु ] वास्तवमें [ एवं ] इसप्रकार [ जीवस्य ] जीठके 
[ बंध: ] कर्मोंका बन्ध [ सर्वदशिभि: ] स्वज्देवोंने [ मशितः ] कहा है । 
१६ 


१२२ समयसार 


यथायमात्मा तादात्म्यसिद्धसंबंधयोरात्मज्ञानयोरविशेषादभेदमपश्य न्विशंकमात्मतया 
ज्ञाने बतते तत्र बतमानश्च ज्ञानक्रियायाः स्वमावभतत्वेनाप्रतिषिद्धत्वाजनाति, तथा संयोगसिद्ध- 
संबंधयोरप्पात्मक्रोधाधासवयोः स्वयमज्ञनंन विशेषमजानन्‌ यावदूभेदं न पश्यति तावदशंक- 
0 | 
मात्मतया क्रोधादों वर्तेते तंत्र बतेमानश्च क्रोधादिक्रियाणां परभावभूतत्वात्मतिषिद्ध त्वे 5पि 
स्वभावभूतत्वाध्यासात्कृष्यति रज्यते मुद्यति चेति । तदत् योयमात्मा स्वयमन्नानभवने 
ज्ञानभवनमात्रसहजोदासीनावस्थात्यागेन व्याप्रियमाणः ग्रतिभाति स कर्ता | यत्त ज्ञानमवन- 
व्याप्रियमाणत्वेस्पो भिन्‍ने क्रियमाणत्वैनांतरुत्प्यमान. प्रतिभाति क्रोधादि तत्कम । 
एयमियमनादिरज्ञानजा कठकर्मप्रवृत्तिः। एवमस्यात्मनः स्वयमज्ञानात्कतकर्ममावेन क्रोधादिषु 
बतमानस्य तमेव क्रोधादिवृत्तिरूपं परिणाम निर्मित्तमात्रीकृत्य स्वयमेव परिणममानं पौहलिक 
कर्म संचयपम्मपयाति | एवं जीवपुद्वलयों! परस्परावगाहलक्षणसंबंधात्मा बन्धः सिध्येत्‌ | स 
कु ओर 20 हक के 

चानकात्मकेकसंतानत्वेन निरस्तेतरेतराभ्रयदोष: कठेकमग्रवृत्तिनिमित्तस्पाज्ञानस्थ निमित्तम्‌ । 
( अन्तर, भिन्न लक्षण ) न होनेसे उनके भेदको ( पृथकत्वकों ) न देखता हुआ्ना, निःशकतया न्ञानमे 
आत्मपनेसे प्रवतंता है, भौर वहाँ (ज्ञानमे श्रात्मपनेसे ) प्रवर्तता हुआ बहू, ज्ञानक्रियाका स्वभावभूत होनेसे 
पतषेघ नही किया गया है इसलिये, जानता है--जाननेरूपमे परिणमित होता है, इसीप्रकार जबतक यह 
आत्मा, जिन्हे संयोगसिद्ध सम्बन्ध है ऐसे आत्मा और कोधादि आख्रवो मे भी अपने श्रज्ञानभावसे, विशेष न 
जानता हुआ उनके भेदको नही देखता तबतक निःशकतया ऋ्रौधादिमे अपनेपनेस प्रवर्तता है, और वहाँ 
( क्रोधादिमे अपनेपनसे ) प्रवर्तंता हुआ वह, यद्यपि क्रोधादि क्रियाका पर भावभूत होनेसे निषेध किया 
गया है तथापि उस स्वभावभूत होनेका उसे अध्यास होनेसे, क्रोधकूप परिणमित होता है, रागरूप 
परिणमित होता है, मोहरूप परिणमित होता है । अरब यहाँ, जो यह आत्मा अपने अ्ज्ञानभावसे, ' ज्ञान- 
भवनमात्र सहज उदासीन ( ज्ञातादष्टासात्र ) अवस्थाका त्याग करके अज्ञानभवनव्यात्राररूप ग्रर्थात्‌ 
ऋधादिव्यापाररूप प्रवरतमान होता हुआ्रा प्रतिभासित होता है वह कर्ता है, और ज्ञानभवनव्यापाररझूप 
प्रवृत्तिसि भिन्न, जो *क्रियमाणरूपसे भ्रन्तरड्भमे उत्तन्न होते हुए प्रतिभासित होते है, ऐसे क्रोधादिक वे, 
(उस कर्ताके) कर्म हैं। इसप्रकार भ्रनादिकालीन भअनज्ञानसे हो नेवाली यह (आत्माकी ) कर्ताकमंकी प्रवृत्ति है। 
इस प्रकार अपने अज्ञानके कारण कर्ताकमे भावसे कोधादिमे प्रवरते मान इस आत्मा के, क्रोधादिकी प्रवृत्तिरूप 
परिणामको निमित्तमात्र करके स्वय अपने भावसे ही परिणमित होता हुआ पौदगलिक कम इकट्ठा होता 
है। इसप्रकार जीव और पुद्गलका, परस्पर ग्रवगाहु जिसका लक्षण है ऐसा सम्बन्धरूप बन्ध सिद्ध होता 
है। अनेकात्मक होने पर भी ( श्रनादि ) एक प्रवाहपना होनेसे जिसमेसे इतरेत राश्रय दोष दूर हो गया 
है ऐसा वह बन्ध, कतककिमंकी प्रवृत्तिका निभित्त जो झ्ज्ञान उसका निमित्त है। 


१ भवत-- हीसा वहू, परिणशमता वहू, परिणमत । २ क्रियमाणरूपस « किया जाता बहु- उसरूपसे । 


कर्ताकर्म ध्धिकार १३३ 
कदारपाः कर्तेकर्मप्रवृते्निवत्तिरिति चेत्‌-- 


जहया इमेरा जोवेरा श्रप्पणो झ्रासवाण य तहेव । 
णाद॑ होदि विसेसंतरं तु तइया ण बंधों से ॥ ७१ ॥॥ 


यदानेन जीवेनात्मनः आख़वाणां च तथेव | 
ब्ात॑ भवति विशेषांतर तु तदा ने बन्‍्धस्तस्थ ॥७१॥॥ 


हद किल स्वभावमात्र वस्तु, स्वस्थ भवन तु स्वभाव: । तेन ज्ञानस्थ भवन खल्वात्मा, 
क्रोधादेभवन क्रोधादि! । अथ बज्ञानस्प यडद्भवन॑ तम्न क्रोधादेरपि भवन, यतो यथा ब्वानमवने 


भावार्थ:--यह प्रात्मा, जैसे अपने ज्ञानस्वभावरूप परिणमित होता है उसीप्रकार जबतक 
क्रोधादिख्प भी परिणमित होता है, ज्ञानमें और क्रोधादिमें भेद नहीं जानता तबतक उसके कर्ताकर्मकी 
प्रवत्ति है; क्रोधादिरूप परिणमित होता हुआ वह स्वयं कर्ता है और क्रोधादि उसका कर्म है । श्ौर भ्रनादि 
भ्रज्ञानसे तो कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है, कर्ताकर्मेकी प्रवृत्तिसे बन्ध है श्रौर उस बन्धके निमित्तसे प्रश्ञान है; 
इसप्रकार भ्रनादि सतान ( प्रवाह ) है, इसलिए उसमें इतरेतराश्रय दोष भी नहीं भ्राता । 


इसप्रकार जबतक प्रात्मा क्रोधादि कर्मका कर्ता होकर परिणमित होता है तबतक कर्ताकर्मेको 
प्रवृत्ति है और तबतक कमेका बन्ध होता है । 


अ्रब प्रश्न करता है कि इस कर्ताकमंकी प्रवृत्तिका भ्रभाव कब होता है ? इसका उत्तर कहते हैं: -- 


ये जीव ज्यों ही आश्रवोंका, त्यों हि अपने आत्मका ! 
जाने विश्वांतर, तब द्वि बन्धन नहीं उसको कड़ा |॥!७१)। 


गाथार्थ:--[ यवा ] जब [ भ्रनेन जोवेन ] यह जीव [ प्रात्मनः ] झात्माका [तथा एवं च] 
झौर [ झासूवाणां ] श्राज्नवोंका [ विशेषांतरं ] प्रत्तर भोर भेद [ ज्ञातं भवति ] जानता है 
[ तदा तु ] तब [ तस्य ] उसे [| बंध: न |] बन्ध नही होता । 


टीका:ः--इस जगतमें वस्तु है वह ( भ्रपने ) स्वभावमात्र ही है भ्ौर 'स्व' का भवन ( होना ) 
बह स्व-भाव है (भर्थात्‌ अपना जो होना--परिणमना सो स्वभाव है); इसलिये निश्चयसे शानका होना 
-परिणमना सो आत्मा है भौर क्रोधादिका होता--परिणमना सो क्रीधा दि हे । तथा ज्ञानका जो होना--- 
परिणमना है सो क्रेधादिका भी होना--परिणमना नहीं है, क्‍योंकि शानके होते (-परिणमनेके ) 
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ज्ञान भवद्विभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि; यत्त क्रोधादेभेत्रनं तत्न ज्ञानस्यापि भवन, यतो यथा 
क्रोधादिमवन क्रोधादयों भवंतो विभाव्यंते न तथा ज्ञानमपि | इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न 
खल्वेकवस्तुत्वम्‌ । इस्येत्रमास्मात्माख्योर्िशेषदशनेन यदा भेद जानाति तदास्यानादिरप्यज्ञानजा 
कठकमप्रवत्तिनिवत ते, तत्निवृत्तावज्ञाननिमित्त पृद्लद्रव्यकमंब्रन्थोपि नित्रतते । तथा सति 
ज्ञानमात्रादेव बन्धनिरो थ. सिध्येत्‌ । 
कर्थ ज्ञानमात्रादेव बन्धनिरोध इति चेत्‌ू-- 
णादूण भ्रासवा्ण असुच्च्तति च विवरोयमभावं च । 
दुक्‍्खस्स कारणं ति य तदो णिर्यात्त कुणदि जोबो ॥७२॥। 


जात्वा आम्रवाणामशुचित्वे च विपरीतभावं च । 
दृःखम्य कारणानीति ले ततो ।न४त्तिं करोति जीव: ।|७२॥॥ 


समय जेसे ज्ञान होता हुआ्ना मालूम पडता है उसीप्रक।र क्रोधादिक भी होते हुए मालूम नही पडले, श्रोर 
क्रोधादिका जो होना--परिणमना वह ज्ञानका भी होना--परिणमना नही है, क्योंकि क्रोधा दिके होनेके 
(“परिणमनेके .)) समय जैसे क्रोधादिक होते हुए मालूम पडते है बैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नही 
पडता । इसप्रकार क्रोधादिके ओर आत्माके निश्चयसे एकवस्तुत्व नहीं है। इसप्रकार आत्मा और 
प्राखनवोका विशेष (-श्रन्तर ) देखनेसे जब यह ग्रात्मा उनका भेद (भिन्नता) जानता है तब इस आ्रात्माके 
अनादि होने पर भी अज्ञानसे उत्पन्न हुई ऐसी ( परमे ) कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति निवृत्त होती है, उसकी 
निवृत्ति होने पर अज्ञानके निमित्तसे होता हुवा पौदगलिक द्रव्यकर्मका बन्ध भी निवृत्त होता है। ऐसा 
होने पर, ज्ञानमात्रसे ही बन्धका निरोध सिद्ध होता है । 

भावाय्थ:--क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं है, न तो ज्ञानमे क्रोधादि है और न करोधा दिमे 
ज्ञान है, ऐसा उनका भेदज्ञान हो तब उनका एकत्वरूपका अज्ञान नाश होता है और अज्ञानके नाश हो 
जीनेसे कर्मका बन्ध भी नही होता । इसप्रकार ज्ञानसे ही बन्धका निरोध होता है । 


अब पूछता है कि ज्ञानमात्रसे ही बन्धका निरोध कंसे होता है ? उसका उत्तर कहते है -- 
अशुविपना, विपरीवता थे आश्रवोंका जानके | 
अरू दृःखकारण जानके, इनसे निव्रतन जीब करे ।७२॥। 
गाथाय्:--[ प्रासुवासपाम्‌ ] झ्राख्रवोकी [ श्शुच्ित्वं च ] प्रशुचिता और [ विपरोतभाव॑ च] 
विपरीतता तथा [ बुःखस्य कारणानि इति ] वे दु.खके कारण है ऐसा [ ज्ञात्वा ] जानकर [ जीव: ] 
जीव [ ततः निर्वत्ति | उनसे निवृत्ति [ करोति ] करता है । 
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' जले जंबालबत्कलुपत्वेनोपलम्यमानत्वादशुचयः खल्वास्रवाः, भगवानात्मा तु 
नित्यमेवातिनिमेलचिन्मात्रत्वेनोपलंभकत्वादत्यंतं शुचिरेतर । जडस्वभावत्वे सति परचेत्यत्वादन्य- 
स्वभावाः खल्वास्वाः, भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानघनस्वभावत्वे सति स्वयं 
चेतकत्वादनन्यस्वभाव एवं । आकुलल्वोत्पादकत्वाद्‌दुःखस्य कारणानि खल्वास्वाः, भगवानात्मा 
तु॒नित्यमेवानाकुलत्वस्वभावेनाकायकारणत्वोदूदुःखस्थाकारणमेव ।  इत्येब॑ विशेषदशनेन 
यदेवायमात्मात्मास्रवयोभेंदं जञानाति तदेव क्रोधादिभ्य आखवेभ्यो नित्रतेते, तेम्यो 5निवर्तेमानस्प 
पारमार्थिकतद्वेदशनासिद्धः । ततः क्रोधाधास्रवनिशृस्यविनाभाविनो ज्ञानमात्रादेबाज्यानजस्प 
पौद्वलिकस्प कमंणो बन्धनिरोधः सिध्येत्‌ । कि च यदिदमात्मास्रबयोभेंदज्ञानं तरिकमज्ञानं कि 
वा ज्ञानम्‌ ? यदथज्ञानं तदा तदमभेदज्ञानाज् तस्य विशेषः । ज्ञान चेत्‌ किमाल्नवेषु प्रदृ् 
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टीका:--जलमे सेवाल ( काई ) है सो मल या मेल है, उस सेवालकी भांति श्राखव मलरूप या 
मैलरूप अनुभवमे आते है इसलिये वे भ्रशुचि है--अपवित्र हैं और भगवान्‌ भ्रात्मा तो सदा ही अतिनिर्मल 
चेतन्यमात्रस्वभावरूपसे ज्ञायक है इसलिये भ्रत्यन्त शुचि ही है--पवित्र ही है--उज्ज्वल ही है । श्रास्रवोके 
ज टस्वभावत्व होनेसे वे दूसरेके द्वारा जानने योग्य है (-क्योकि जो जड़ हो वह भ्रपनेको तथा परको नही 
जानता, उसे दूसरा ही जानता है-) इसलिये वे चेतन्यसे अन्य स्वभाववाले है, और भगवान्‌ आत्मा तो, 
अपनेको सदा विज्ञानघनस्वभावपना होनेसे, स्वय ही चेतक (-ज्ञाता ) है (-स्वको और परको जानता 
है-) इस लिये वह चेतन्यसे श्रनन्य स्वभाववाला ही है (अर्थात्‌ चेतन्यसे श्रन्य स्वभाववाल। नही है )। श्राख़॒व 
आ्राकुलताके उत्पन्न करनेवाले है इस लिये दु:खके कारण है, भ्रौर भगवान्‌ ग्रात्मा तो, सदा ही निराकुलता- 
स्वभावके कारण किसीका कार्य तथा किसीका का रण न होनेसे, दु खका भ्रका रण ही है (श्रर्थात्‌ दुःखका 
कारण नही) । इसप्रकार विशेष (-अ्रन्तर) को देखकर जब यह झ्रात्मा, श्रात्मा और झ्राख्रवोके भेदको 
जानता है उसी समय क्रोधादि आखबोसे निवृत्त होता है, क्योकि उनसे जो निवृत्त नही है उसे आत्म। 
और गरखवोके पारमाथिक ( यथार्थे ) भेदज्ञानकी सिद्धि ही नही हुई। इसलिये क्रोधादिक आख्रवोसे 
निवत्तिके साथ जो अविनाभावी है ऐसे ज्ञानमात्रसे ही, भ्रज्ञानजन्य पोदगलिक कर्मके बन्धका निरोध 
होता है । 


ग्रौर, जो यह आत्मा और आख्रवोंका भेदज्ञान है सो श्रज्ञान है या ज्ञान ? यदि भअज्ञान है तो 
आत्मा और झाखवोके गअ्भेदश्ानसे उसकी कोई विशेषता नही हुई | और यदि ज्ञान है तो वह भ्राख्रवोमें 
प्रवत्त है या उनसे निवृत्त ?े यदि आाखवोमे प्रवृत्त होता है तो भो अ।त्मा श्लोर श्राख्रवोके अ्रभेदज्ञानसे 
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कि वास्वेस्यो निमत्तम्‌ ! आख़वेष प्रवृ्त वेचदापि तदमेदद्ञानाक्ष तस्य विशेषः | आसूवेभ्यो 
निशमरतत चेत्तहिं कथं न ब्वानादेव बन्धनिरोध: । इति निरस्तो5ज्ञानांशः क्रियानयः । 
यस्वात्माखवयोमेंदज्ञानमपि नाखवेम्यो निदृर्त भवति तज्जञानमेव न भवतीति ब्वानांशो 
ज्ञाननयो 5पि निरस्तः । 





उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। श्रौर यदि भ्राख्रवोंसे निवृत्त है तो ज्ञानसे ही बन्धका निरोध सिद्ध हुआ 
बयो ने कहलायगा ? ( सिद्ध हुआ ही कहलायेगा । ) ऐसा सिद्ध होनेसे अज्ञानका अ्रश ऐसे क्रियानयका 
खण्दन हुआ । और यदि झात्मा और भ्राख़वोका भेदज्ञान आखवोंसे निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नही 
है ऐसा सिद्ध होनेसे ज्ञानके भ्रशा ऐसे ( एकान्त ) ज्ञाननयका भी खण्डन हुआ । 


भावार्थ:--भास्रव भ्रशुचि हैं, जड़ हैं, दु:खके कारण हैं शोर प्रात्मा पवित्र है, ज्ञाता है, सुख- 
स्वरूप है। इसप्रकार लक्षणभेदसे दोनोंको भिन्न जानकर आास्रवोंसे आत्मा निवृत्त होता है भ्ौर उसे 
कर्मका बन्ध नही होता । आत्मा और झास्रवोका भेद जाननेपर भी यदि आत्मा श्राख़रवोसे निवत्त न हो 
तो वह ज्ञान ही नही, किन्तु भ्रज्ञान ही है । यहाँ कोई प्रश्न करे कि भ्रविरत सम्यकदृष्टिको मिथ्यात्व श्रौर 
अ्रनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंका तो श्रास्रव नही होता किन्तु प्रन्य प्रकृतियोंका तो आ्राख्नव होकर बन्ध होता है, 
इसलिये उसे ज्ञानी कहना या अज्ञानी ? उसका समाधान :--सम्यग्दष्टि जीव ज्ञानी ही है क्योकि वह 
भ्रभिप्रायपूर्व कके भ्रात्नवोसे निवृत्त हुआ है । उसे प्रकृतियोका जो झ्राज़व तथा बन्ध होता है वह अ्रभिप्राय 
पूर्वक नही है । सम्यग्दृष्टि होनेके बाद परद्रव्यके स्वामित्वका अ्रभाव है; इसलिये, जबतक उसके चा रित्र- 
मोहका उदय है तबतक उसके उदयानुसार जो श्राख़नव-बन्ध होता है उसका स्वामित्व उसको नही है । 
अ्रभिप्रायमे तो वह झ्ाखब-बन्धसे सर्वंथा निवृत्त ही होना चाहता है। इसलिये वह ज्ञानी ही है । 


जो यह कहा है कि ज्ञानीको बन्ध नहीं होता उसका कारण इसप्रकार है --मिथ्यात्वसम्बन्धी 
बन्ध जो कि अनन्त ससारका कारण है वही यहाँ प्रधानतया विवक्षित है | श्रविरति झादिसे जो बन्ध 
होता है वह अ्रल्प स्थिति-अनुभागवाला है, दीघे ससारका कारण नहीं है; इस लिये वह प्रधान नही माना 
गया । भ्रथवा तो ऐसा कारण है कि--ज्ञान बन्धका कारण नही है । जबतक ज्ञानमे मिथ्यात्वका उदय 
था तबतक वह अज्ञान कहलाता था और मिथ्यात्वके जानेके बाद श्रज्ञान नहीं किन्तु ज्ञान ही है। उसमें 
जो कुछ चारित्रमोह सम्बन्धी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नही है इसलिये ज्ञानीके बन्ध नही है; 
क्योंकि विकार जो कि बन्धरूप है शोर बन्धका कारण है, वह तो बन्धको पक्तिमें है, ज्ञानकी पंत्तिमें 
नही । इस प्रर्थका सम्भतरूप कथन भागे गाथाओंमें भ्रायेगा । 


यहाँ कलझ्षरूप काथ्य कहते हैं :-- 
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( मालिनी ) 
प्रपरिणतियुज्ञत्‌॒ खंडयड्रेदबादा- 
निदम्नदितमखंडं ज्ञानमुच्चंडमुच्चेः । 
ननु कथमवकाशः कतकमप्रवूते- 
रिह भवति कथं वा पौदलः कर्मबंधः ।४७॥ 


केन विधिनायमास्रवेभ्यो निवतत हति चेत-- 


ग्रहमेक्ती खलु सुद्धों णिम्ममझों णाणदंसणसमभग्गों | 
तम्हि ठिदो तच्चित्तो रुव्ये एदे खर्य णेमि ॥७9३॥ 
एश्लोक।थे:-- [ परपरिणतिमस्‌ उज्क्त |] परपरिणतिको छोडता हुआ, [ भेदवादान खण्डयत ] 
भेदके कथनोओा ताइता हुम्रा, [ इृदम्‌ प्रखण्डम्‌ उच्चण्डम्‌ ज्ञानन | यह श्रखण्ड और प्रत्यन्त प्रचण्ड 
ज्ञान [ उच्च: उदितम ] प्रत्यक्ष उदयको प्राप्त हुआ है । [ नतु ] भ्रहो | [ इह ] ऐसे ज्ञानमे 
[| करत कमंप्रवृत्ते. ] ( परद्रव्यके ) कर्ताकर्मेकी प्रवृत्तिका [ कथम्‌ प्रवकाशः ] पभ्रवकाश कंसे हो सकता 
है ? [वा] तथा [ पौद्गलः करमंबन्ध: ] पोदगलिक कर्मबन्ध भी [ कर्थ भवति ] कैसे हो सकता है ? 
( कदापि नही हो सकता । ) 

( ज्ञेयोवे निमित्तसे तथा क्षयोपशमके विशेषसे ज्ञानमे जो प्रनेक खण्डरूप आकार प्रतिभासित 
होते थे उनसे रहित ज्ञानमात्र भ्राकार अब अनुभवमे भ्राया इसलिये ज्ञानको अ्रखण्ड' विशेषरा दिया है । 
मतिज्ञानादि जो नेक भेद कहे जाते थे उन्हे दूर करता हुप्ना उदयको प्राप्त हुआ है इसलिये “भेदके 
कथनोको तोड्ता हुआ' ऐसा कहा है । परके निमित्तसे रागादिरूप परिणमित होना था उस परिणतिको 
छोडता हुप्ना उदयको प्राप्त हुआ है इसलिये 'परपरिणतिको छोडता हुआ ऐसा कहा है। परके निमित्तसे 
रागादिरूप परिणमित नही होता, बलवान है इसलिये “अत्यन्त प्रचण्ड' कहा है। ) 

भावार्थ :--कर्म बन्ध तो भ्रज्ञानसे हुई कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिसे था। भ्रब जब भेदभावकों और 
परपरिणतिको दूर करके एकाकार ज्ञान प्रगट हुआ तब भेदरूप कारककी प्रवृत्ति मिट गई, तब फिर ग्रब 
बन्ध किसलिये होगा ? ग्रर्थात्‌ नही होगा ।४७। 

अब प्रइन करता है कि यह श्रात्मा किस विधिसे आख्रवोसे निवृत्त होता है ? उसके उत्तररूप 
गाथा कहते हैं;-- 


>>----->+-+-ल नल ततह न नननतत वन तन न चल +भझक्‍न्‍ न लत त++ 





मैं एक शुद्ध ममत्व दीन रु, शान दशन पूण है । 
इसमें रह स्थित लीन इसमें, शीघ्र ये सब क्षय कऋछूँ ॥॥9३॥ 
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१ 
अहमेकः खलु शुद्ध! निमेमतः ज्ञानदशनसमग्रः । 
तस्निन्‌ स्थितस्तरिचित्तः मर्वानतान क्षय नयामि ।।७३।! 


अहम यमात्मा प्रत्यक्षमचुण्णमनंतं चिन्मात्र ज्योतिरनायनंतनित्योदितविज्ञानघनस्व भाव- 
भावत्वादेक:. सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीण निमलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्र,, . पुद्रलस्वामिकस्य 
क्रोधादिभावपेश्वरूपस्य स्वस्थ स्वामित्वेन नित्यमेबापरिणमनान्रिममतः; चिन्मात्रस्य महसों 
बसस्‍्तुस्वभावत एवं सामान्यविशेषाभ्यां सकलत्वाद्‌ ज्ञानद्शनसमग्र), गगनादिवत्पारमार्थिको 
पस्तुविशेषो 5स्मि । तदहमधुनास्मिन्नेबात्मनि निखिलपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवत््या निश्वलमबतिष्ठमानः 
सकलपरद्रव्यनिमित्तकविशेषवेतनचंचलकल्लो लनिरो पेनेममेव चेतयमानः स्वाज्ञानेनात्मन्युत्प्लव- 
मानानेतान भावानखिलानेव क्षपयामीत्यात्मनि निश्चित्य बिरसंग्रहीतम्ुक्तपोतपात्रः समुद्राबत इबे 
झगित्येबोद्दांतसमस्तविकल्पो 5कल्पितमचलितममलमात्मानमालंबमानो विज्ञानघनभूतः खल्बय- 
मात्माखवेभ्यो निवतते । 


गाथार्थ:--ज्ञानी विचार करता है किः-[ खलु ] निशचयसे | श्रहम॒ ] मै [| एक |] एक हूँ, 
[ शुद्धः ] शुद्ध हैँ, [ निमंमतः ] ममतारहित हैं, [ ज्ञानदर्शनसमग्र: ] ज्ञानदर्शनसे पूर्ण हैं; 
[ तस्मिन स्थित: | उस स्वभावमे रहता हुआ, [ तच्चित्त: ] उसमे (-उस चेतन्य-अनुभवमे ) लोन 
होता हुआ ( मैं ) [ एतान्‌ ] इन [ सर्वान्‌ ] क्रोधादिक सर्वे झ्राखवोको [ क्षय ] क्षयकों [नयामि] 
प्राप्त कराता हूँ। 


टीका:- मैं यह प्रत्यक्ष ग्रखण्ड अनत चिन्मात्र ज्योति आत्मा ग्रनादि-अनन्त, नित्यडदयरूप, 
विज्ञानधनस्वभावभावत्वके कारण एक हूँ, ( कर्ता, कर्म, करणा, सम्प्रदान, श्रपादान और अधिकररा- 
स्वरूप ) सर्व कारकोके समूहकी प्रक्रियासे पारको प्राप्त जो निर्मल प्रनुभूति, उस श्रनुभूतिमात्रपनेसे शुद्ध 
हैं, पुदगलद्र॒व्य जिसका स्वामी है ऐसे जो क्रोधादिभावोंका विश्वरूपत्व (भ्रनेकरूपत्ठ ) उसके स्वामीपने रूप 
स्वयं सदा ही नही परिणमता होनेसे ममतारहित हैं; चिन्मात्र ज्योतिका (श्रात्माका), वस्तुस्वभावसे ही 
सामान्य झौर विशेषसे परिपूर्णता होनेसे, मै ज्ञानदर्शनसे परिपूर्ण हैँ ।--ऐसा मै ग्राकाशादि द्रव्यकी भाँति 
पारमाथिक वस्तु विशेष हैँ । इसलिये भ्रब मैं समस्त परद्रव्यप्रवत्तिसे निवृत्तिद्वारा इसी झात्मस्वभावमे 
निश्चल रहता हुआआ, समस्त पर द्रव्यके निमित्तसे विशेषरूप चेतनमे होती हुई चच्चल कछ्लोलोंके निरोधसे 
इसको ही (इस चेतन्यस्वरूपको ही) अनुभवन करता हुआ्ा, ग्रपने भ्रज्ञानसे ग्रात्मामे उत्पन्न होते हुए जो यह 
ऋरोेधादिक भाव है उन सबका क्षय करता हूँ,--ऐसा आरत्मामें निश्चय करके, जिसने बहुत समयसे पकड़े 
हुए जहाजको छोड दिया है, ऐसे समुद्रके भँवरकी भाँति जिसने सवे विकल्पोको शीघ्र ही वमन कर किया 
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कथ्थ ज्ञानासवनिषृत्यों! समकालत्वमिति चेत-- 


जोवरिषबद्धा एदे श्रधुव अणिच्चा तहा अ्रसरणा य । 
दुकक्‍्खा दुक्खफल त्तिय णादूण णिवत्तदे तेहि ॥७४॥ 
जीवनिबद्धा एते अभ्रव्रा अनिन्यास्तथा अशरणाश्च | 
दःखानि दःखफला हति च ज्ञास्सा निवतने नेभ्यः ॥७४॥ 


जतुपादपवद्धध्यधातकस्वभावत्वाजीवनिषद्ाः खल्वाल्वा), न पुनरविरुद्धस्वमावता- 
भावाजीद एवं । अपस्माररयवद्धमानही यमानत्वाद भुवाः खल्वाद्नवाः, भुवश्चिन्मात्रों जीव एवं । 
शीतदाहज्वरावेशवत्‌. क्रमेणोज्जुम्ममाणलवादनित्याः खल्वाल्नवाः, नित्यो विज्ञानननसखभावो 


है ऐसे, निविकल्प अ्चलित निमंल श्रात्माका भ्रवलम्बन करता हुआ्रा, विज्ञानघन होता हुआ, यह प्रात्मा 
झाखवोंसे निवृत्त होता है । 

भावाय:--शुद्धनयसे ज्ञानीने श्रात्माका ऐसा निदपचय किया हैं कि---“मैं एक है, शुद्ध है, १रद्रव्यके 
प्रति ममतारहित हूँ, ज्ञानदर्शनसे पूर्ण वस्तु हूँ ।' जब वह ज्ञानी प्रात्मा ऐसे भ्रपने स्वरूपमें रहता हुआा 
उसीके अनुभवरूप हो तब क्रोधादिक श्रात्रव क्षयको प्राप्त होते हैं । जैसे समुद्रके भ्रावर्त (भंवर) ने बहुत 
समयसे जहाजको पकड़ रखा हो और जब वह भ्रावर्त शमन हो जाता है तब वह उस जहाजको छोड़ 
देता है, इसीप्रकार श्रात्मा विकल्पोके आवत्तंको शमन करता हुआ भ्रास्रवोंको छोड़ देता है । 


भ्रब प्रशन करता है कि ज्ञान होनेका भर भ्राखवोंकी निवृत्तिका समकाल (एककाल) कंसे है ? 
उसके उत्तररूप गाथा कहते है :-- 


ये सत्र जीवनिबद्ध, अथब, शरणहीन, अनित्य हैं । 
ये दृश्य दःखफल जानके इनसे निवरतेन जीव करे ॥७४॥ 
गायार्थ:--[ एते ] यह ग्राखव [ जोवनिवद्धा:] जीवके साथ निबद्ध हैं, [भ्रश्नबाः] प्रध्व 
हैं [ प्रनित्या: ] भ्रनित्य हैं [ तथा च | तथा [ श्रशरणा: ] श्रशरण है, [ तर ] भोर वे [दुःलानि] 
दुःखरूप हैं, [ दुःखफला: ] दुख ही जिनका फल है ऐसे है,--[इति शञात्वा] ऐसा जानकर ज्ञानी 
[ तेम्पः ] उनसे [ निवतेते ] निवृत्त होता है । 
टीका:--वृक्ष और लाखकी भाँति वध्य-घातकस्वभावपना होनेसे भ्राल़व जीवके साथ बेंषे हुए 
हैं, किन्तु प्रविरुद्धस्वभावत्वका भ्रभाव होनेसे वे ज़ीव ही नही हैं। (लाखके निमित्तसे पीपल प्रादि वृक्षका 
नाश होता है। लाख घातक है और वृक्ष वध्य (घात होने योग्य) । इसप्रकार लाख और वृक्षका स्वेभाओं 
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जीव एवं। बीजनिमक्षिक्षणक्षीयमाणदारुणस्मरसंस्कारवल्ातुमशक्यत्वादशरणा: खेल्वालवाः, 
सशरणः स्वयं गुप्तः सहजविच्छक्तिजीव एवं । नित्यमेवाकुलस्वभावत्वाददु,खानि खल्वास्रवाः, 
:खं नित्यमेबानाकुलस्त्रभावों जीव एवं | आयत्यामाकुललोत्पादकस्य प्रुदूगलपरिणामस्य 
हेतुत्वादृदःखफलाः खल्वाश्वाः. अदःखफलः सकलस्यापि पुद्गलपरिणाम स्याहेतुत्वाजीव एवं । 
हति विकल्पानंतरमेव शिथिलितकमविपाको विघटितधनोधघटनो दिगाभोग इब निरगलप्रसरः 
सहजविजम्ममाणचिच्छक्तितया यथा यथा विज्ञानघनस्वभावों भवति तथा तथाश्रवेम्यों निवतते 
यथा यथाल्रवेभ्यश्च नित्रतते तथा तथा विज्ञानधनस्वभावो भवतीति | तावदिज्ञानधनस्वभावों 
भवति यावत्सम्यगास्रवेभ्यों नित्रतते, तावदाल्वेम्यश्च निवतते यावत्सम्यम्िज्ञानधनस्वभावो 
भवतीति ज्ञानास्निवृत्यो! समकालत्वम्‌ । 
एक दूसरेसे एक दूसरेसे विरुद्ध है इसलिये लाख वृक्षके साथ मात्र बेंधी हुई हो है, लाख स्व्य वृक्ष नही है ॥ इसीप्रकार 
झासव घातक है और झात्मा वध्य है । इसप्रकार विरुद्ध स्वभाव होनेसे आस्रव स्वयं जीव नहीं है। ) 
प्राख्नव मृगीके वेगकी भाँति बढते-घटते होनेसे ग्रध्नव है; चैतन्यमात्र जीव ही भ्र्‌व है। आखव शीत- 
दाहज्वरके आवेशकी भाँति श्रनुक्रमसे उत्पन्न होते है इसलिये अ्रनित्य है, विज्ञानघन जिसका स्वभाव है 
ऐसा जीव ही नित्य है। जैसे कामसेवनमे वीयं छूट जाता है उसी क्षण दारुण कामका सस्कार नष्ट हो 
जाता है, किसीसे नही रोका जा सकता, इसीप्रकार कर्मोदय छूट जाता है उसी क्षण म्रास्तव नाशको प्राप्त 
हो जाता है, रोका नही जा सकता, इसलिये वे (श्राश्नव) प्रशरगण हैं, स्वयरक्षित सहजचित्शक्तिरूप जीव 
ही शरणसहित है | श्राखव सदा झ्राकुल स्वभाववाले होनेसे दु खरूप है, सदा निराकुल स्वभाववाला 
जीव ही अदु .खरूप भ्रर्थात्‌ सुखरूप है। भ्राखन॒व श्रागामी कालमे ग्राकुलताको उत्पन्न करनेवाले ऐसे पुदगल- 
परिणाभके हेतु होनेसे दु:खफलरूप ( दु ख जिसका फल है ऐसे ) हैं, जीव हो समस्त पुद्गलपरिणामका 
श्रहेतु होनेसे भ्रदृ खफफल ( दुःखफलरूप नही ) है ।+ऐसा आख्रवोका ग्रौर जीवका भेदज्ञान होते ही 
( तत्काल ही ) जिसमे कर्मविपाक शिथिल हो गया है ऐसा वह श्रात्मा, जिसमे बादल समूहकी रचना 
खण्डित हो गई है ऐसी दिशाके विस्तारकी भाँति श्रमर्याद जिसका विस्तार है ऐसा, सह जरूपसे विकासको 
प्राप्त चितृशक्तिसे ज्यों ज्यो विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है त्यो त्यो श्रास्वोसे निवत्त होता जाता है, 
झौर ज्यों ज्यो आस्रवोंसे निवृत्त होता जाता है त्यो त्यो विज्ञानधनस्वभाव होता जाता है; उतना 


विज्ञानघन स्वभाव होता है जितना सम्यक्‌ प्रकारसे श्राज्नवोसे निवत्त होता है, और उतना आख्रवोसे 
निवत्त होता है जितना सम्यक्‌ प्रकारसे विज्ञानघनस्वभाव होता है । इसप्रकार ज्ञानको और भ्ात्रवोकी 
निवत्तिको समकालपना है । 

भावार्थ:--प्रास्ततोका और झात्माका जैसा ऊपर कहा है, तदनुसार भेद जानते ही, जिस जिस 
प्रकारसे जिसने जितने अ्रंशमे प्रात्मा विज्ञानधनस्वभाव होता है उस उस प्रकारसे उतने उतने अरशमे वह 
पाख्योत्रे निबत्त होता है । जब सम्पूर्णा विशानघनस्वभाव होता है तब समस्त आज्नवींसे निवत्त होता 
 औुइस्तप्रकार ज्ञानका और ग्राक्षवनिवृत्तिका एक काल है । 
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( शादू लविक्रीड़ित ) 
इत्येवं विरचय्य संप्रति परद्रव्यान्निवर्ति पराँ 
स्व विज्ञाघनस्वभावमभयादास्तिष्लुवानः परस्‌ । 
अज्ञानोत्थितकतकमकलनात क्लेशाश्रिवृत्तः स्वयं 
ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराण: पुमान्‌ ।४८॥ 
कथमात्मा ब्वानीभूतो लक्ष्यत हति चेत्‌-- 
कम्मस्स य परिणाम रोोकम्मस्स य तहेव परिणाम । 
ण करंइ एयमादा जो जाणदि सो हर्वाद णाणी ॥३७५॥॥ 
यह आखवोंको दूर होनेका भ्ौर सवर होनेका वर्णन गुरास्थानोंकी परिपाटी रूपसे तत्वार्थसृत्रकी 
टीका आदि सिद्धान्तशासख्रोमें है वहाँसे जानना । यहाँ तो सामान्य प्रकरण है इसलिये सामान्यतया कहा है । 
आत्मा विज्ञानधनस्वभाव होता जाता है इसका क्या अर्थ है ? उसका उत्तर:--'आत्मा विज्ञान- 
घनस्वभाव होता जाता है भ्रर्थात्‌ श्रात्मा ज्ञानमें स्थित होता जाता है ।। जबतक मिथ्यात्व हो तबतक 
ज्ञानको ( भले ही वह क्षायोपशमिक ज्ञान श्रधिक हो तो भी ) अ्ज्ञान कहा जाता है भौर मिथ्यात्वके 
जानेके बाद उसे ( भले ही वह क्षायोपशमिक ज्ञान ग्रल्प हो तो भी ) विज्ञान कहा जाता है। ज्यों ज्यों 
वह ज्ञान पर्थात्‌ विज्ञान स्थिर-घन होता जाता है त्यो त्यों आख्त्रवोंकी निवृत्ति होती जाती है भोर ज्यों 


ज्यों आख्रवोकी निवृत्ति होती जाती है त्यो त्यों ज्ञान (विज्ञान) स्थिर--घन होता जाता है, भर्थात्‌ झ्रात्मा 
विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है । 


भ्रब इसी अ्रथंका कलशरूप तथा आगेके कथनका सूचक काव्य कहते हैं:-- 
श्लोकार्थ:--[ इति एवं ] इसप्रकार पूवंकथित विधानसे, [ सम्प्रति ] अझ्॒धुना (तत्काल) हो 
[ परद्रव्यात्‌ | परद्रव्यसे [ परां निर्धात्त विरचय्य ] उत्कृश् (सब प्रकारसे ) निवृत्ति 'करके, 
[ विज्ञानघनस्वभावम्‌ परम्‌ स्व॑ श्रभयात्‌ श्रास्तिध्नुवान: ] विज्ञानघनस्वभावरूप केवल अपने पर 
निर्भवतासे आरारूढ़ होता हुआ श्रर्थात्‌ अपना श्राक्षय॒ करता हुआ ( झथवा झपनेको नि शकतया 
ग्रास्तिक्यभावसे स्थिर करता हुआ ), [ भ्रज्ञानोत्यितकतृ क्ंकलनात्‌ क्लेशात्‌ ] भ्रश्ञानसे उत्पन्न हुई 
कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिके अभ्याससे उत्पन्न क्लेशोसे [ निवृत्तः ] निवृत्त हुआ, [ स्वयं ज्ञानीमृतः ] स्वयं 
ज्ञानस्वरूप होता हुआ, [ जगतः साक्षो |] जगतका साक्षों ( ज्ञातादृष्टा ), [ पुराण: पुमान्‌ ] पुराण 
पुरुष ( आत्मा ) [ इतः: चकास्ति ] प्रब यहाँसे प्रकाशमान होता है । ४८ । 
भ्रब पूछते हैं कि--आात्मा ज्ञानस्वरूप अर्थात्‌ ज्ञानी हो गया यह कैसे पहिचाना जाता हैँ? 
उसका चिह्न ( लक्षण ) कहिये । उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं:-- 
जो कमका परिणाम, अर नोकमंका परिणाम हे । 
मो नहीं करे जो. मात्र ज्ञागे, वो हि आत्मा ज्ञानि है ।७५।। 
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कमंणश्च परिणामं नोकप्रणश्च तथेव परिणामम्‌ । 
न केरोस्येनमान्मा यो जानाति से भवति जानी ।७५॥ 


यः खलु मोहरागदेपतुखदखादिरूपेणांतरुत्प्जयमानं कमणः परिणाम स्पशरसगंधवण- 
शब्दबंधसंस्थानस्थौल्यसौ स्म्यादिख्पेण बहिरुत्प्लयमानं नोकमणः परिणाम च समस्तमपि 
परमाथतः पुद्गलपरिणामपुद्गलयोरेत्र घटम्ृत्ति कयोरिव व्याप्यव्यापकभावसड्भावात्पुद्गलद्रव्येण 
कर्ता सततंत्रव्यापफ्रेत स्वयं व्याप्यमानलात्कमत्वेन क्रियमाणं पुद्गलपरिणामात्म नोघटकुंम- 
कारयोरित व्याप्यव्यापकभाबाभावात्‌ कठंकम्त्वासिद्धों न नाम करोत्यात्मा, कि तु परमाथतः 
पुद्गलपरिणाभन्नानपुदूगलयोघटकुंभकारवदथाप्यव्पापफभावाभावात्‌ू कत्‌कमत्वासिद्धावात्मपरि- 
णामात्मनोघेटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकभावसड्राबादात्मद्रब्येण कर्ना स्वतंत्रव्यापकेन स्वय॑ 
व्याप्यमानत्वात्पुदूगलपरिणामज्ञानं कमत्वेन कुवन्तमात्मानं जानाति सो 5त्यंतविविक्तज्ञानीभूतो 
ज्ञानी स्थात्‌ | न चेंब ज्ञातुः पुदूगलपरिणामों व्याप्यः, पुद्गलात्मनोशं यज्ञायकर्संबंधव्यवहारमात्रे 
सत्यपि पुदूगलपरिणामनिमित्तकर्य ज्ञानस्पेव ज्ञातुर्व्याप्पत्वात्‌ । 


गायाथथ:--[ यः ] जो [ श्रात्मा ] आत्मा [| एनम्‌ ] इस [ करण: परिणाम थ॒ ] कर्मके 
परिणामको [ तथा एब च ] तथा [ नोकमसंरा:ः परिणाम ] नोकमंके परिणामकों [न करोति | 
नही करता किन्तु [ जानाति ] जानता है [ सः ] वह [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ भवति ] हे । 

टीकाः--निश्चयसे मोह, राग, द्व ष, सुख, दुख झ्रादिख्पसे श्रन्तरड्डमे उत्पन्न होता हुआ जो 
कर्मका परिणाम, और स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, दाब्द, बध, सस्थान, स्वुलता, सूक्ष्मता आदिरूपसे बाहर 
उत्पन्न होता हुआ जो नोकमंका परिणाम, वह सब ही पुद्गलपरिगाम है । परमार्थसे, जैसे घडेके और 
मिट्टीके व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ताकमंपना है उसीप्रकार पुदूगलपरिगामके और पुद्गलके 
ही व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ताकर्मपना है । पुदगलद्र॒व्य स्वतत्र व्यापक है इसलिये पुदगल- 
परिणामका कर्ता है और पुद्गलपरिणाम उस व्यापकसे स्वय व्याप्त होनेके कारण कर्म है। इसलिये 
पुद्गलद्गव्यके द्वारा कर्ता होकर कर्मरूपसे किया जानेवाला जो समस्त कर्म नोकर्मरूप पुदूगलपरिणाम है 
उसे जो झ्रात्मा, पुद्गलपरिणशामकों और झत्माको घट और कुम्हारकी भाँति व्याप्यव्यापकभावके 
ग्रभावके कारण कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि होनेसे, परमार्थसे करता नही है, परन्तु (मात१) पुद्गलपरिणामके 
ज्ञानको ( आत्माके ) कम रूपसे करता हुवा अपने आत्माको जानता है, वह आ्रात्मा ( कर्म-नोकमंसे ) 
प्रत्यन्त भिन्न ज्ञानस्वरूप होता हुआ ज्ञानी है । (पुद्गलपरिणामका ज्ञान आत्माका कर्म किसप्रकार है ? 
सो समभाते है.-- ) परमार्थसे पुद्गलपरिणामके ज्ञानको और पुदंगलकों घट और कुम्हारकी भांति 
व्याप्पव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ता-कर्मपनेकी असिद्धि है और जैसे घडे और मिट्टीके व्याप्यव्यापक- 


कर्ताकर्म भ्रधिकार १३१३ 


( शादू लविक्रीड़ित ) 
व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेस्नेव्ातदात्मन्यपि 
कं ए ७8 
व्याप्यव्यापकभावसंभवमते का कठंकमस्थितिः ! 
इत्युदामविवेकघस्मरमहोमारेण ह मिंदंस्तमों 
ज्ञानीभूय तदा स एप लसितः कतेत्वशुल्यः पुमान्‌ ।|४९॥ 


भावका सद्भाव होनेसे कर्ता-कर्मपना है। उसी प्रकार झ्रात्मपरिणाम झौर ग्रात्माके व्याप्यव्यापक भावका 
सद्भाव होनेसे कर्ता-कमेपना है। भ्रात्मद्रव्य स्वतत्र व्यापक होनेसे भ्रात्मपरिणामका श्रर्थात्‌ पुदगल- 
परिणा।मके ज्ञानकरा कर्ता है और पुदगलपरिणामका ज्ञान उस व्यापकसे स्वय व्याप्य होनेसे कर्म है । 
और इसप्रकार ( ज्ञाता पुदगलपरिणामका ज्ञान करता है इसलिये ) ऐसा भो नही है कि पुद्गलपरिणाम 
ज्ञाताका व्याप्य है; क्योकि पुदूगल और आत्माके ज्ञेयज्ञायकसम्बन्धका व्यवहार मात्र होनेपर भी 
पुदगलपरिणाम जिसका निर्भित्त है ऐसा! ज्ञान हो ज्ञाताका व्याप्य है। ( इसलिये वह ज्ञान ही ज्ञाताका 
कर्म है। ) 








अब इसी अर्थका समर्थक कलशरूप काव्य कहते हैं.-- 

श्लोकाये:--[ व्याध्यव्यापकता तदात्मनि मवेतु ] व्याप्यव्यापकता तत्स्वरूपमे ही होती है, 
[ श्रतदात्मनि श्रपि न एवं | अ्रतत्स्वरूपमे नही ही होती । और [ व्याप्पव्यापकभावसम्भवम्‌ ऋते ] 
व्याप्यश्यापकभावके सभवके बिना [ कतृ कमेस्थिति: का ] कर्ताकर्मकी स्थिति कंसी ”? श्र्थात्‌ 
कर्ताकर्मको स्थिति नही ही होती । [ इति उद्दाभ-विवेक-घस्मर-महो भारेरए ] ऐसे प्रबल विवेकरूप, 
ओर सबको ग्रासी भूत करनेके स्वभाववाले ज्ञानप्रकान्षके भारसे [ तमः भिन्‍्वन्‌ ] भ्रशानाधकारको 
भेदता हुआ [ सः एव: पुमान्‌ ] यह आत्मा [ ज्ञानीभुय ] ज्ञानस्वरूप होकर, [ तवा ] उस समय 
[ करत त्वशुन्य लखितः ] कतृ त्वरहित हुआ शोभित होता है । 

भावार्थ :--जो सर्वे अ्रवस्थाओ्रोमे व्याप्त होता है सो तो व्यापक है श्रोर कोई एक अ्रबस्था विशिष 
वह ( उस व्यायकका ) व्याप्य है। इसप्रकार द्रव्य तो व्यापक है श्रौर पर्याय व्याप्य है| द्वव्य-पर्याय 
अभेदरूप ही है। जो क्रयका आत्मा, स्वरूप भ्रथवा सस्‍्व है वही पर्यायका आत्मा, स्वरूप अथवा सक्त्व 
है । ऐसा होनेसे द्रव्य पकँप्रमे व्याप्त होता है और पर्याय द्रव्यके द्वारा ब्याप्त हो जाती है । ऐसी 
व्याप्यव्यापकता तत्स्वरूपमें ही ( भ्रभिन्न सत्तावाले पदार्थमें ही ) होती है, भ्रतत्स्वरूपमे (जिनकी सत्ता- 
तत्त्व भिन्न भिन्न है ऐसे पदार्थोंमे ) नही हो होती । जहाँ व्याप्यव्यापकभाव होता है वहीं कर्ताकर्मभाव 
होता है, व्याप्पव्यापकभावके बिना कर्ताक्र्मंभाव नही होता । जो ऐसा जानता है वह पुद्गल और 
आत्माके कर्ताकर्मभाव नही है ऐसा जानता है । ऐसा जानने पर वह ज्ञानी होता है, कर्ताकर्म भावसे 
रहित होता है और ज्ञाताह॒षा --जगतका साक्षी भमूत--होता है ।४६। 


ह्ड्ड समयथसार 


पुद्गलकर्म जानती जीवस्थ सह पुद्गलेन कतेकमभावः कि भवति कि न भवतीति 
थेत्‌ू-- 


ण वि परिणमदि खा गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाएं । 
णाणी जाशंतो वि हु पोग्गलकम्म अश्रणेयविहं ॥७६॥ 
नापि परिणमति न गृह्लात्युन्पथने न परद्रव्यपयथि । 
ज्ञानी जानलन्नपि खलु पदगलकर्मानकत्रिपम ॥७६॥ 


यतो य॑ प्राप्यं बिकाय॑ निव॑र्त्य च व्याप्यलक्षणं पुदृगलपरिणाम कम पुद्गढद्रव्येण 
स्वयमंतर्व्यापकेन भूत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य त॑ ग्ृहृृता तथा परिणमता तथोत्पधमानेन च 
क्रियमाणं जानब्नपि हि ड्वानी स्वयमंतव््यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्वव्यस्य परिणाम मृत्तिका- 


झब यह प्रश्न करता हैं कि पुदू्गलकमेको जाननेवाले जीवके पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव है या 
नही ? उसका उत्तर कहते है -- 


बहुभोति पुदुगठकम सब, ज्ञानी पुरूष जाना कर । 
परद्रव्यपर्पायों न प्रणमे, नहिं ग्रह, नहिं पते ॥७-०॥ 
शाथार्थ:--[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ प्रनेकविधम्‌ ] अनेक प्रकारके [ पुदगलकर्म ] पुदगलकर्मको 
[ ज्ञानन्‌ ग्रपि ] जानता हुआ भी [ खलु ] निश्चयसे [ परद्रव्यपययि ] परद्रव्यकी पर्यायमे 
[ न झ्रपि परिरशामति ] परिणमित नही होता, [ न गृक्लाति ] उसे ग्रहरा नही करता [न उत्पथ्ते | 
झोौर उस-रूप उत्पन्न नही होता । 


टीका:--प्राप्य, विकार्य भ्रौर निवेत्य ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला पुद्गलका परिणामस्वरूप कर्म 
( कर्ताका कार्य ), उसमे पुद्गलद्गव्य स्वय प्रन्तर्व्यापक होकर, ग्रादि-मध्य श्रौर अन्तमें व्याप्त होकर, 
उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता हुआ और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस पुद्गल- 
परिणामको करता है । इसप्रकार पुद्गलद्गव्यसे किये जानेवाले पुदूग लपरिणामको ज्ञानी जानता हुझ्ना भी, 
जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें प्रन्तव्यापक होकर, ग्रादि-मध्य-भ्रन्तमे व्याप्त होकर, घडेको ग्रहण करती हैं, 
घड़ेके रूपमें परिणमित होती है और घडेके रूपभे उत्पन्न होती है उसी प्रकार, ज्ञानी स्वय बाह्यस्थित 
( बाहर रहनेवाले ) परद्रव्यके परिणामर्में अ्रन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-ग्रन्तमे व्याप्त होकर, उसे 
ग्रहण नही करता, उस-रूप परिणमित नही होता और उस-रूप उत्पन्न नही होता | इसलिये, यद्यपि 


कतकिर्म अधिकार १३५ 


कलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न त॑ं गृह्मति न तथा परिणमति न तथोत्पयते थे । तत३ 
प्राप्यं विकार्य निर्व॑त्य च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य पुदूगलकर्म जानतो5पि 
शानिनः पृदूगलेन सह न कर कम मावः । 

स्वपरिणाम॑ बानतो बीवस्य सह पुदूगलेन कर्तक्ममावः कि मतति कि न भवतीति 


रा वि परिणमव्रि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए । 
णाणी जाणतो वि हु सगपरिणामं श्रणेयविहं ॥७७॥। 











ज्ञानी पुदगलकर्को जानता है तथापि, प्राप्य, विकाये ओर निव॑त्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्य- 
परिणामस्वरूप कर्म है, उसे न करनेवाले ज्ञानीका पुदगलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है । 

भावार्थ:--जीव पुद्गलकर्मको जानता है तथापि उसे पुद्गलके साथ कर्ताकर्मपना नही है । 

सामान्यतया कर्ताका कर्म तीन प्रकारका कहा जाता है--निववेरत्य, विकाय॑ श्रौद प्राप्य । कर्ताके 
द्वारा, जो पहले न हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाये सो कर्ताका निर्व॑त्यं कर्म है। कर्ताके द्वारा, 
पदार्थेमे विकार--परिवर्तन करके जो कुछ किया जाये वह कर्ताका विकार कर्म है। कर्ता, जो नया 
उत्पन्न नही करता तथा विकार करके भी नही करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है वह कर्ताका प्राप्य 
कर्म है । 

जीव पुद्ूगलकर्मको नवीन उत्पन्न नही कर सकता क्योकि चैतन जड़को कैसे उत्पन्न कर सकता 
है ? इसलिये पुद्गलकर्म जीवका निवेत्यें कर्म नही है । जीव पुदूगलमे विकार करके उसे पुद्गलकमंरूप 
परिशमन नहीं करा सकता क्योंकि चेतन जडको कंसे परिणमित कर सकता है ? इसलिये पुद्गलकर्मे 
जीवका विकार कर्म भी नही है | परमार्थसे जीव पुद्गलको ग्रहण नही कर सकता क्‍योंकि ग्रमूरतिक 
पदार्थ मूतिकको कैसे ग्रहण कर सकता है ? इसलिये पुद्गलकर्म जीवका प्राप्य कर्म भी नहीं है , 
इसप्रकार पुद्गलकमें जीवका कर्म नहीं है और जीव उसका कर्ता नहीं है । जीवका स्वभाव ज्ञाता है 
इसलिये ज्ञानरूप परिणमन करता हुआ स्वयं पुद्गलकर्मको जानता है; इसलिये पुदगलकर्मको जानने 
वाले ऐसे जीवका परके साथ कर्ताकर्मेभाव क॑से हो सकता है ? नहीं ही हो सकता । 

ग्रब प्रश्न करता है कि भ्पने परिणामको जाननेवालै ऐसे जीवका पुद्गलके साथ कर्ताकर्म भाव 
( कर्ताकमेंपना ) है या नहीं ? उसका उत्तर कहते है -- 


बदभाँति निज परिणाम सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे | 
परद्रब्यपर्यायों न प्रणमें, नहिं ग्रहे. नहिं. ऊपजे ॥७७॥ 


श्रे६ समयसार 


नापि परिणमर्ति न गृहवत्पुत्पधते ने परद्रव्यपयणि । 
ज्ञानी जानक्षपि खलु स्वकृपरिणाममनेकविधम्‌ ॥७७॥ 


यतो य॑ प्राप्यं विकाय निर्वेत्य च व्याप्यलक्षणमात्मपरिणामं कम आत्मना स्वयमंतर्व्यापकेन 
भूत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य तं गहूृता तथा परिणमता तथोत्पध्यमानेन च क्रियमाणं जानभझपि हि 
ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भृत्वा बहि!स्थस्य प्ररद्रव्यस्थ परिणाम. सृत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु 
व्याप्य न त॑ गक्षेति न तथा परिणमति न “तथोत्पद्यते च + ततः प्राप्यं “ विकार्य  नि्वर्त्य: च 
व्याप्यलक्षण 'परद्रज्यपरिणाम कर्माकुर्वाणस्ष-स्वपरिणामं जानतो5पि ब्ञानिन! पृदगलेन सह न 
कर्तंकमभावः 
पुद्गलकमफल जानतो जीवस्य सह पुदूगलेन कठंकमभावः कि भवति किन भवतीति 


बे _ 


गायार्थ:-[ शानी ] ज्ञानी [ श्रनेकविधम्‌ ] श्रनेक प्रकारके [ स्थकपरिरणामम्‌ ] श्रपने 
परिणामको [ जानन्‌ क्रपि ] जानता हुआ भी [खलु ] निश्चयसे [ परद्रव्यपर्याये ] परद्रव्यकी पर्यायमे 
[ न ह्रपि परिरणमति | परिणमित नहीं होता, [ न गृह्लहाति | उसे ग्रहण नहीं करता भौर 
[ न उत्पद्ते ] उस-रूप उत्पन्न नही होता । 

टीका :--प्राप्त, विकाये और निर्वेत्यं ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला झात्माका परिणामस्वरूप जो कर्म 
( कर्ताका कार्य ), उसमें आ्रात्मा स्वयं भ्रन्तर्व्यापक होकर, श्रादि-मध्य और ग्रन्तमें व्याप्त होकर, उसे 
ग्रहण करता हुश्ना, उस-रूप परिणमन करता हुआ और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ्ना, उस ,आत्मपरिणामको 
करता है। इसप्रकार प्रात्माके द्वारा किये जानेवाले प्रात्मपरिणामको ज्ञानी जानता हुआ भी, जंसे मिट्टी 
स्वय घड़ेमे श्रन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य श्रोर श्रन्तमें व्याप्त होकर, घडेको ग्रहण करती है, घड़ेके 
रूपमें परिणमित होती है भोर घडेके रूपमे उत्पन्न होती है उसीप्रकार, ज्ञानी स्वय बाह्यस्थित ऐसे 
परद्रव्यके परिणाममे अन्तर्व्यापक होकर, श्रादि-मध्य-अ्रन्तमे व्याप्त होकर, उसे ग्रहण नही करता, उस- 


रूप परिणमित नही होता और उस-रूप उत्पन्न नही होता । इसलिये, यद्यपि ज्ञानी श्रपने परिशामको 
जानता है तथापि, प्राप्य, विकाय॑ और निर्व॑त्यं ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म 


है, उसे न करनेवाले ऐसे उस ज्ञानीका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव नही है । 

भावार्थ :--जैसा ७६ वी गाथामे कहा है तदनुसार यहाँ भी जान लेना। वहाँ 'पुदगलकमंको 
जानता हुआ ज्ञानी' ऐसा कहा था उसके स्थान पर यहाँ “अपने परिणामको जानता हुभ्ना ज्ञानी' ऐसा 
कहा है--इतना श्रन्तर है । 

श्रव प्रश्न करता है कि धुद्गलक्रमंके कलको जा नमेवाले' ऐसे जी कका' पुद्यलकेश्साथ कर्ताकर्म भाव 
है या नही ” उसका उत्तर कहते हैं:-- 





कर्ताकर्मे भ्रधिकार १३७ 


ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए । 
णाणी जाणंतो हु पोग्गलकम्मप्फलमणंतं ॥॥ ७८ ॥॥ 
नापि परिणमति न गृद्घास्पृत्यवते ने परद्रव्यपर्याये । 
ब्वानी जानझपि खलु पृदगलकमफलमनंतम || ७८ ॥ 
यतो य॑ श्राप्यं विकाय नित्य च व्याप्यलक्षणं सुखदुःखादिरूप पुदगलफर्मफर्ल कर्म 
पुद्गलद्रव्येण स्वयमंतर्व्यापकेन भृत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य तद्‌ गृद्धता तथा परिणमता तथोत्पदय- 
मानेन व क्रियमाणं बानम्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्ब्यापको भृत्वा बहिःस्थस्थ परद्रव्यस्य 
परिणाम मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न त॑ गृक्काति न तथा परिणमति न तथोत्यथ्ते 
च्‌ । ततः प्राप्यं विकाय निवत्य च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य सुखदुःखादिरूपं 
पुद्ठलकमफल जानतो 5पि ज्ञानिनः पुद्लेन सह न कठकम भावः 





पद्रलकमका फल अनन्ता, ज्ञानि जन जाना करे | 
पाद्रव्यपयायों ने प्रणमें, नहिं ग्रहे. नहिं उपने ॥७८।॥| 


गाथा :--][ ज्ञानी ] ज्ञानी [ पुदगलकृमंफलम्‌ ] पुदगलकर्मका फल [ झनंतम्‌ ] जो कि 
भ्रनन्त है उसे [ जानन्‌ श्रषि | जानता हुआ भी [ खलु ] परमा्थेसे [ परव्रव्यपर्याये ] परद्रब्यकी 
पर्यायरूप [ न भ्रपि परिर।मति ] परिणमित नही होता, [ न गह्लाति ] उसे ग्रहण नही करता और 
[ मन उत्पद्यते | उसरूप उत्पन्न नही होता । 


टीका:--प्राप्य, विकार झौर निवेत्य ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला सुखदुःखादिरूप पुदंगलकर्मफल- 
स्वरूप जो कमे (कर्ताका कार्य), उसमे पुद्गलद्वव्य स्वय भ्रन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य ओर अतमे व्याप्त 
होकर, उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता हुआ झौर उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस 
सुखदू:खादिरूप पुदगलकर्मफलको करता है । इसप्रकार पुद्गलद्रब्यके द्वारा किये जानेवाले सुखदु:खादिरूप 
पुदृूशलकर्मफलको ज्ञानी जानता हुप्ना भी, जैसे मिट्टी स्वय घड़ेमें भ्रन्तर्व्यापक होकर, भ्रादि-मध्य-पभ्रन्तमें 
व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेके रूपमें परिशमित होती है झोर घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है 
उसी प्रका र, ज्ञानी स्वय बाह्यस्थित ( बाहर रहनेवाले ) ऐसे परद्रव्यके परिणामर्में भ्रन्तर््यापक होकर, 
झ्रादि-मध्य-भन्तमे व्याप्त होकर, उसे ग्रहरा नहीं करता, उस-रूप परिणमित नहीं होता भझौर उस-रूप 
उत्पन्न नही होता । इसलिये, यद्यपि ज्ञानी सुखदु:खादिरूप पुद्गलकर्मके फलको जानता है तथापि, प्राप्य, 
विक्रार्थ भर निर्वत्यं ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, उसे न करनेवाले ऐसे 
उस ज्ञानोका पुद्गलके साथ कर्ताकरममभाव नहीं है । 

श्ट 


३५८ समयसार 


जीवपरिणाम स्वपरिणामं स्वपरिणामफर्ल चाजानतः पुद्गरद्भब्यस्य सद्द जीवेन क्ृकर्म- 
भाव। कि भवति कि न भवतीति चेतू-- 


रा वि परिणमदि ण गिण्हुदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए। 

पुर्गलदव्व॑ वि तहा परिणमदि सह भावेहि ॥ छटे ॥ 
नापि परिणमति न गृद्धात्यूत्पधने ने परद्र ब्यपयांये ! 
पदगलद्रव्यमप तथा परिणमति स्वकर्मायं! |! ७९ || 


यतो जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफर्ल चाप्पजानत्पद्गलद्गव्यं स्वयमंतर््यापर्क 
भूत्वा परद्रब्यस्थ परिणाम मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेष्‌ व्याप्प न त॑ गृक्वाति न तथा 
परिणमति न तथोत्यद्यते च, किं तु प्राप्य विकाय॑ निवत्य च॒ व्याप्यलक्षणं स्वभाव कम 
स्वयमंतर्ब्यापक॑भूत्वादिमध्याँतेषु व्याप्य तमेव गृह्ति तथेब परिणमति तथवोत्पद्यते च। 
ततः प्राप्यं विकाय॑ निवर्त्य च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्प जीवपरिणामं 
स्वपरिणामं स्वपरिणामफरल चाजानतः पुदुगलद्गब्यस्य जीवेन सह न कतृकर्मभावः 





भावार्थ :--जेसा कि ७६ वी गाथामें कहा गया था तदनुसार यहाँ भी जान लेना । वहाँ 'पुद्गल- 
करमको जाननेवाला ज्ञानी' कहा था श्रौर यहाँ उसके बदलेमें 'पुदगलकरंके फलको जाननेवाला ज्ञानी' 
ऐसा कहा है--इतना विशेष है । 


अब प्रदन करता है कि जीवके परिणामको, अण्ने परिशणामको और अपने परिणामके फलको 
नही जाननेवाले ऐसे पृद्गलद्रव्यका जीवके साथ कर्ताकमंभाव है या नही ” इसका उत्तर कहते है -- 


उस भोति पदगलठ्ब्य भी. निज भावसे ही पर्णिमे ! 
प्रट्रव्यपयारयां न फ्रणम नहें ग्रहे, नहिं ऊपने |! ७०९ 


गाथार्थ:--[ तथा ] इसप्रकार [ पुद्गलबद्रव्यम्‌ भ्रपि | पुद्गलद्रव्य भी [ परद्रव्यपययि ] 
परद्रव्यके पर्यायरूप [ न प्नपि परिशमति ] परिणमित नही होता, [ न गृह्लाति ] उसे ग्रहण नही 
करता और [ न उत्पल्ते ] उस-रूप उत्पन्न नही होता; क्योकि वह [ स्थकः भाव: ] अपने ही 
भावोंसे ( -भावरूपसे ) [ परिणमरति ] परिणमन करता है । | 

टीका:--जैसे मिट्टी स्वयं घडेमें अ्रन्तर्व्यपक होकर, आदि-मध्य-प्रन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेको 
ग्रहण करती है, घड़ेरूप परिणमित होती है भ्रौर घड़ेरूप उत्पन्न होती है उसी प्रकार जीवके १रिणामको, 
अपने परिणामको श्रोर अपने परिणामके फलको न जानता हुश्रा ऐसा पुद्गलद्बव्य स्वय परद्रव्यके 


कर्ताकमें प्रधिकार १३६ 


( ख्रग्धरा ) 
ज्ञानी आनम्पीमां स्वपरपरिणतिं पद्गलश्चाप्यजानन्‌ 
व्याप्तव्याप्यत्वमंतः कलयितुमसद्दी नित्यमत्यंतमेदात्‌ । 
अब्ञानात्कव कम भ्रममतिरनयोभाति ताबन यावत्‌ 
बिज्ञनाचिश्वकास्ति क्ररचवददयं मेदसुत्पाधथ सद्यः ॥५०॥ 





परिणामरमें श्रन्तव्यापक होकर, श्रादि, मध्य और अन्तमे ब्याप्त होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप 
परिणमित नहीं होता श्रौर उस-रूप उत्पन्न नही होता, परन्तु प्राप्य, बिकाय॑ और निर्वत्यं ऐसे जो 
व्याप्यलक्षणवाले श्रपने स्वभावरूप कर्म (कर्ताके काय॑ ) मे ( वह पृद्गलद्रव्य ) स्वय अन्तर्व्यापक होकर 
ग्रादि-मध्य-अ्रन्तमें व्याप्त होकर, उसीको ग्रहण करता है, उसी-रूप परिणमित होता है श्लौर उसी-रूप 
उत्पन्न होता है । इसलिये जीवके परिणामको, श्रपने परिणामको और झपने परिशामके फलको न जानता 
हुआ ऐसा पुद्गलद्रव्य प्राप्य, विकार्य और निवरंत्ये ऐसा जो व्याप्यलक्षशवाला परद्रव्यपश्णिम- 
स्वरूप कर्म है, उसे नही करता होनेसे, उस पुद्गलद्रव्यको जीवके साथ कर्ताकर्मभाव नही है । 


भावाथे:--कोई ऐसा सममे कि पुदू्गल जो कि जड़ है श्लौर किसीको नहीं जानता उसका 
जीवके साथ कर्ताकर्मपना होगा, परन्तु ऐसा भी नही है। प्द्गलद्रव्य जीवको उत्पन्न नही कर सकता, 
परिणभित नही कर सकता तथा ग्रहण नहीं कर सकता इसलिये उसका जीवके साथ कर्ताकमभाव नहीं 
है । परमार्थसे किसी भी द्रव्यका किसी अन्य द्रव्यके साथ कर्ताकर्मभाव नही । 


अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं -- 


श्लोकार्थ:--[ ज्ञानो ] ज्ञानी तो [ इर्मा स्वपरपरिरणत ] भ्रपपी भ्ौर परकी परिणतिको 
[ जानन्‌ श्रपि ] जानता हुभ्रा प्रवर्तता है [ च ] ओर [ पुद्गलः भ्रपि झ्रजानन ] पृदगलद्व्य श्रपनी 
तथा परकी परिणतिको न जानता हुआ प्रवतंता है; [ नित्यम्‌ प्रत्यन्त-मेदात्‌ | इसप्रकार उनमे सदा 
अत्यन्त भेद होनेसे (दोनो भिन्नद्वव्य होनेसे), [ भ्रन्तः ] वे दोनो परस्पर ग्रन्तरज्भमे [ व्याप्तृव्याप्यत्वम ] 
व्याप्यव्यापकभावकों [ कलयितुम्‌ भ्रसहो |] प्राप्त होनेमें श्रसमर्थ है। [ झ्नयो: कतृ कर भ्रसभति: ] 
जीव-पुदगलके कर्ताकमेभाव है ऐसी भ्रमबुद्धि [ श्रज्नानात्‌ ] अज्ञानके कारण [ तावत भाति ] वहाँ- 
तक भासित होती है कि [ यावत्‌ ] जहाँतक [ बिज्ञानाचिः ] ( भेदज्ञान करनेवाली ) विज्ञानज्योत्रि 
[ ऋ्रकचवत्‌ प्रद्य ] करवतकी भाँति निर्देयतासे (उग्नतासे) [ सद्यः मेदम उत्पाधश ] जीव-पुदंगलका 
तत्काल भेद उत्पन्न करके [ न चकाह्ति ] प्रकाशित नही होती । . - - 

भावषार्थ:--मभेदशान होनेके बाद, जोव और पुद्गलमे कर्ताकर्मभाव है ऐसी बुद्धि नही रहती 
क्योकि जबतक भेदज्ञान नही होता तबतक ग्रज्ञानसे कर्ताकर्मभावकी बुद्धि होती है । 


कोड 'सम्रक्ताइ 


जीवपुद्गलपरिणामयोरन्यो उन्‍्यनिमितमात्रत्वमस्ति तथापि न तयोः कर्देकममाव 
इत्याह-- 
जीवर्परिशामहेदु कम्मत्त पोग्गला परिणमंति । 
पोग्गलकम्मणिमित्त तहेव जीवों वि परिणमदि ॥॥८०॥ 
ण वि क्‌व्वदि कम्मगणे जीवो कम्म॑ तहेव जीवगणे। 
भ्रण्णोण्णणमित्तेण दु परिणाम जाण दोण्हं वि ॥॥८१॥। 
एदेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण | 
पोर्गलकम्सकदाणं ण दु कत्ता सब्वभावा्ण ॥॥८२॥। 
जीवपरिणामहतु' कमेस्व॑ पुदगलाः परिणमंति | 
पुदगलकम निर्मिचे तथव जीवी 5पि परिणमति ॥ ८८ 
नापि करोति कमंगुणान जीवः कम तथेव जीयगणान । 
अन्योन्वनिमित्तन तु परिणाम जानीहि दखारपि ॥« ?।, 
एतेन कारणन तु कता आत्मा स्वकेन मावेन | 
पुदगठकरमक्रताना ने ते कर्ता सत्रभवानाम ॥ -र।! 














यद्यपि जीवके परिणाम और पुद्गलके परिणामके अन्योन्य ( परस्पर ) निमित्तमात्रता है 
तथापि उनके कर्ताकर्मंपना नहीं है ऐसा भव कहते हैं -- 
वीवमावदेत पास पदगलछ, क्रमरप जन वरिणमे | 
पृदगलसरमकेनिमितसे, यद जीव भी न्‍्यों गरिणमे ।|४ ४ ।॥। 
जीव क्रमगुण करता नहीं, नं जीवगण कम हि करे । 
अन्योन्यके हि निर्मित्तस, परिणाम दोनाके बने ।| ८१ ॥ 
इस हेतुसे आत्मा हुआ. कता रवेयं निज्र भाव ही | 
पदगठकरमकत सत्र भावोंका कमी कर्ता नहीं | ८२ ॥। 
शायार्थ:--][ पुद्गलाः ] पुदूगल [जीवपरिराामहेतु ] जीवके परिशामके निमित्तसे [ कर्मत्व॑ ] 
कर्मेरूपमें [ वदिशिसंति ] परिशण्रित होते हैं, [ तथा एव ] तथा [ जोवः श्रषि | जीव भी 
[ पफ्रग्लकर्सनिमिस ] पुद्नलकर्मके निभित्ततें [ यरिराभति ] परिणमत करता है । [ जोश: | जीय 
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यतो जीवपरिणाम निमित्तीकृत्य पुदूगलाः कमत्वेन परिणमंति पुवृगलक्म निमित्तीकृत्य 
जीवो5पि परिणमतीति जीवपृद्गलपरिणामयो रितरेतरहेतुत्वोपन्यासे5पि जीवपृद्धलयो! परस्पर 
व्याप्यव्यापकमावाभावाजीवस्य पृद्गलपरिणामानां पद्ठलकरंणों 5पि जीवपरिणामानां कतंकरम- 
त्वासिद्ों. निमित्तनेमित्तिकमावमात्रस्याप्रतिषिद्धत्वादितरेतरनिभित्त मात्रीमबनेनेवद्योरपि 
परिणामः । ततः कारणान्म चिकया कलशस्येव स्वेन भावेन स्वस्थ भावस्थ करणाजीवः स्वभावस्य 
कर्ता कदाचित्स्थात्‌, मत्तिकया वसनस्येव स्वेन भावैन परभावस्थ कंतुमशक्य त्वत्पुद्वंलभावानां 
तु कर्ता न कदाचिदपि स्पादिति निश्रय! । 


ततः स्थितमेतजीवस्य स्वपरिणामेरेव सह कबृकर्म भावों भोक्तमोग्पभावध-- 


[ कमेगुरान्‌ ] कर्मके गुणोको [ भ भ्रपि करोति ] नहीं करता [ तंथा एंव ] उसी तरह | कम ] 
कर्म [ जीवगुणान्‌ ] जीवके गुणोंकोी नहीं करता; [ तु ] परन्तु [ ध्रन्योग्यनिमित्तेन ] परस्पर 
निमित्तसे [ द्वयो: भ्रपि ] दोनोंके [ परिणाम ] परिशाम [ जानोहि ] जानो। [लेन कारणेन तु] 
इस कारणसे [ झात्सा ] श्रात्मा [स्वकेन ] अपने ही [ भावेन ] भावसे [ कर्ता ] कर्ता ( कहा 
जाता ) है [ तु ] परन्तु [ पुदंनलकर्मकतानां ] पुदुगलकर्मसे किये गये [ संवंभाकॉनशं ) समस्त 
भाबोंका [ कर्ता न ] कर्ता नहीं है । 

टीका:--जीवपरिणामको निर्मित्त करके पुद्ग॒शष कर्मरूप परिणभित होते हैं भ्रौर पुद्गलकर्सको 
निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं--इसप्रकार जीवके परिणामके और पुद्गलके परिंणॉमर्फ 
परस्पर हेतुत्वका उल्लेख होनेपर भी जीव श्रौर पुद्गलमें परस्पर व्याप्यव्यापकभावका भ्रशाव होनेसे 
जीवको पृद्गलपरिणामोंके साथ शौर पुद्गलकर्मकी जीवपरिणामोंके साथ कर्ताकर्मपनेकी अ्रसिद्धि होनेसे, 
मात्र निमित्तनेमित्तिकभावका निषेध न होनेसे, परस्पर निमित्तमात्र होनेसे ही दोनोंके परिणाम (होता) 
है। इसलिये, जैसे मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है ( भ्रर्थान्‌ जैसे मिंट्री ही घडा बनातीं है ) उसीध्रकार 
झपने भावसे ध्पना भाव किया जाता है इसलिये, जीव झपने भावका कर्ता कदाचित्‌ होता हैं, परन्तु 
जैसे मिट्टीसे कपड़ा नहीं किया जा सकता उसौप्रकार भ्रपने भावसें परभावका किया जोनो प्रशक्‍या है 
इसलिये ( जीव ) पुद्गलभावोंका कर्ता ती कदापि नहीं हो सकता यह निश्चय हैं । 

भावषार्थ:--जी वके परिणामक झौर पुद्गलके परिशामके परस्पर मात्र निर्मित्ततैमित्तिकपना है 
वो भी परस्पर कर्ताकर्मभाव नह्ी है। परके निमित्तसे जो भ्रपने भाव हुए उनका कर्ता हो जीवकी 
ज्ञान दशामें कदाचित्‌ कह भी सकते हैं, परन्तु जीव परभावका कर्ता कंदापि नहीं है । 

इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जीवको श्रपने ही परिणामीक साथ कर्ताकर्म भाव भौर भोक्ता भोग्य- 
भाव ( भोक्ताभोग्यपना ) है ऐसा अ्रब कहते है:-- 


१४२ समयसार 


रिच्छयरायस्स एवं श्रादा श्रप्पाणमेव हि करेदि । 
वेदयदि पुणो तं चेव जाण श्रत्ता दु श्रत्ताण ॥5३॥ 
निश्यनयस्पेवमान्मात्मानमेव हि करोति । 
' ब्रेदयते पनम्तं सेव जानीहि आत्मा लास्मानम ॥८3॥॥ 
यथोत्तरं गनिस्तरं गावस्थयो! समीरसंचरणासंचरणनिमि चयोरपि समीरपारावारयोर्व्याप्य 

व्यापकमावाभावात्कठ कमत्वासिद्धी पारावार एवं स्वयमंतर्व्यापफो भूल्वादिमध्यांतेषृचरंगनिस्त- 
रंगावस्थे व्याप्योच्तरंगं निस्तरंगं त्वात्मानं कुवेन्नात्मानमेकमेव कुबन्‌ प्रतिमाति न पनरन्यत्‌, 
यथा स एवं च आाव्यभावकभावाभावात्परभावस्य परेणानुभवितुम शक्यत्वादुत्तरंगं निम्तरंगं 
त्वात्मानम नुभवन्नात्मानमेकमेवालुभवन्‌ प्रतिभाति न पुनरन्यव्‌; तथा ससंसारनिःसंसारावस्थयों 





आत्मा करे निञको द्वि ये. मंतव्य निश्वयनय डिका । 
अरु भोगता निमरको हि आत्मा, शिप्य यों तू जानना ।|८<3]। 
गायायं:--[ लिश्वयनयस्य ] निमश्चयनयका [ एवम्‌ ] ऐसा मत है कि [ झ्रात्मा ] प्रात्मा 
[ भात्मानम्‌ एवं हि ] अपनेको ही [ करोति ] करता है [ तु पुनः ] और फिर [ श्रात्मा ] 
भात्मा [ तं च एव श्रात्मानम्‌ ] भ्रपनेको ही [ बेदयते ] भोगता है ऐसा हे शिष्य ! तू [ जानीहि ] 
जात । 
दीका:--जैसे उत्तरग* झ्रौर निस्तरग* अ्रवस्थाओ्रोको हवाका चलना और न चलना निमित्त 
होने पर भी हवा झौर समुद्रको व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि है इसलिये, 
ध्रमुद्र ही स्वय अन्तर्व्यापक होकर उत्तरज्भ श्रथवा निस्तरजड्भ अवस्थामे भ्रादि-मध्य-प्रन्तमे व्याप्त होकर 
उत्तरग ग्रथवा निस्तरग ऐसा अपनेको करता हुआ स्वय एकको ही करता हुप्ना प्रतिभासित होता है परन्तु 
प्रन्यको करता हुआ प्रतिभासित नही होता; ध्लौर फिर जैसे वही समुद्र, भाव्यभावकभावके अ्रभावके 
कारण परभावका परके द्वारा अनुभवन अशक्‍य होनेसे, अपनेको उत्तरज्भ श्रथवा निस्तरज रूप अनु भवन 
करता हुआ स्वय एकको ही अनुभव करता हुआ्ना प्रतिभासित होता है परन्तु श्रन्यको अ्रनुभव करता हुआ 
प्रतिभासित नही होता; इसीप्रकार संसारयुक्त और नि.ससार अझवस्थाझोको पुद्गलकर्मके विपाकका 
सम्भव ( होना; उत्पत्ति ) भोर प्रसम्भव ( न होना ) निमित्त होने पर भी पुदूगलकर्म और जीवको 
व्याप्यव्यापकभावका प्रभाव होनेसे कर्ताकर्मपनेकी भ्रसिद्धि है इसलिये, जीव ही स्वय भ्रन्तर््यापक होकर 


१३ उत्तरंग > जिसमे तरमें उठती है ऐसा, तरक्वाला । 
२ निस्तरक्षम- जिप्त में तरगें बिलय हो गई हैं ऐव', बिना तरणोंका 4 
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पुद्टलकम विपाकसंभवासंभवनिमि चयोरपिपुद्दलकम जीवयोव्य प्यव्यापकमावामावात्कत्‌ कम ववा- 
सिद्धी जीव एव स्वयमंतव्यपिको भूृत्वादिमध्यांतेषु ससंसारनिःसंसारावस्थे व्याप्य ससंसारं 
निःसंसारं वात्मानं कुवन्नात्मानमेकमेव कुंबन प्रतिमातु मा पुनरन्यत्‌, तथायमेव च भाव्य सावक- 
भावाभावात्‌ परभावस्य परेणानुभवितुम शक्य त्वात्ससंसारं निःसंसारं॑ वात्मानम ुभवश्नात्मान- 
मेफमेवानुभवन्‌ प्रतिभातु मा पुनरन्यत्‌ । 
अथ व्यवहार दर्शयति-- 
ववहारस्स दु आदा पोग्गलकम्मं करेदि णेयविहं । 
त॑ चेव पूरों वेयइ पोग्गलकम्मं श्रणेयविहं ॥८४॥ 
व्यूवह्ारम्य त्वात्मा पुछकम करोति नेकबिधम । 
तस्चेय पनर्वेदयते पलकर्मानेकत्रिथम )। ८४ । 





ससारयुक्त अथवा नि.ससार अवस्थामे श्रादि-मध्य-अन्तमे व्याप्त होकर संसारयुक्त भ्रथवा ससाररहित 
ऐसा अपनेको करता हुआ अ्पनेको एकको ही करता हुआ प्रतिभासित हो परन्तु श्रन्यकोी करता हुश्ना 
प्रतिभासित न हो , भर फिर उसी प्रकार यही जीव, भाव्यभावकभावके भ्रभावके कारण परभावका परके 
द्वारा अनु भवन अशकक्‍्य है इसलिये, ससारसहित अभ्रथवा संसाररहित अ्रपनेको अनुभव करता हुप्रा 
श्रपनेको एकको ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित हो परन्तु अन्यको अनुभव करता हुआ प्रततिभासित 
नहो। 

भावाथ:--प्रात्माके परद्रव्य-पुद्गलकर्मके निमित्तसे ससारयुक्त और ससाररहित प्रवस्था है । 
आत्मा उस अ्रवस्थारूपसे स्वय ही परिणमित होता है इसलिये वह अपना ही कर्ता-भोक्ता है; पुद्गल- 
कर्मका कर्ता-भोक्ता तो कदापि नही है । 


ग्रब व्यवहार बतलाते हैं:-- 


आत्मा करे बहुमाति पदूगलकम-मत व्यवहारका । 
अरु वो हि पृट्ठ लकम . आत्मा नेकबिधमय भोगता ||८४॥। 
गाथार्थ:--[ व्यवहारस्य तु ] व्यवहारनयका यह मत है कि [ झ्रात्सा] झात्मा [नेकविधम ] 


प्रनेक प्रकारके [ पुद्गलकर्म ] पुद्गलकर्मको [ करोति ] करता है [ पुनः ख ] और [ तद्‌ एवं ] 
उसो [ प्रनेकविधम्‌ ] भ्रतेक प्रकारके [ पुदंगलकर्स ] पुद्गलकर्मकों [ बेदयते ] भोगता है । 


दी समपसार 


यथांवर्व्याप्यव्यापकमाबेन सत्तिकया कलशे क्रियमाणे भाव्यमावकमावेन सृत्तिकयेवालु- 
भूयमाने च बहिव्याप्यव्यापकमावेन कलशझ्मसंभवानुकूल व्यापार कुर्वाणः कलशकृततोयोपयोगजां 
तृर्त्ति भाव्यमावकमावेनानुभवंश्व॒ कुलाल: कलश करोत्यनुभवति चेति लोकानामनादिरूढ़ोंस्ति 
तावइथवहारः, तथांतर्व्याप्यव्यापकमाबेन प्रुदृगलद्रब्येण करमृणि क्रियमाणे आव्यमावकमाबेन 
पृवृगलद्रव्येणेवानुभूयमाने च॑ बहिर्व्याप्यव्यापकमाबेनाब्ानात्पुदूगलकमसंभवानुकूल॑ परिणाम 
कुर्वाणः पुदूगलकर्म विपाकसंपादितविषयसल्निधिप्रधावितां सुखदु!खपरिणतिं भाव्यमावकभावेनानु- 
भवंश्च॒ जीवः पृदूगलकर्म करोत्यनुभवति वेत्यज्ञानिनामासंसारप्रसिद्धों 5स्ति तावदथवद्ारः । 











ही घड़ेको भोगती है तथापि, बाह्ममें, व्याप्यव्यापकभावसे घड़ेकी उत्पत्तिमे प्ननुकुल ऐसे (इच्छारूप और 
हाथ झ्रादिकी क्रियारूप अ्रपने ) व्यापारको करता हुआ तथा घडेके द्वारा किये गये पानीके उपयोगसे 
उत्पन्न तृप्तिको (अभ्रपने तृप्तिभावको) भाव्यभावकभावके द्वारा अनुभव करता हुआ -- भोगता हुआ कुम्हार 
घड़ेका कर्ता है शोर भोक्ता है ऐसा लोगोंका भ्रनादिसे रूढ व्यवद्वार है, उसीप्रकार, भीतर व्याप्यव्यापक- 
भावसे पुद्गलद्गब्य कर्मको करता है श्रौर भाव्यभावकभावसे पुद्गलद्रव्य ही कर्मको भोगता है तथापि, 
बाह्ममे, व्याप्यव्यापकभावसे शअज्ञानके कारण पुदुगलकर्मके होनेमे श्रनुकुल ( अपने राभादिक ) 
परिणामोको करता हुआ और पृद्गलकर्मके विपाकसे उत्पन्न हुई विषयोकी निकटतासे उत्पन्न (अपनी) 
सुखदुःखरूप परिणतिको भाव्यभावकभावके द्वारा भ्रनुभव करता हुआ--भोगता हुआ जीव प्दूगलकमंको 
करता है और भोगता है ऐसा अज्ञानियोंका अनादि समारसे प्रसिद्ध व्यवहार है । 

भसावार्थ:--पुद्गलकमंको परमार्थसे पुद्गलद्रव्य ही करता है, जीव तो पुद्गलकमंकी उत्पत्तिके 
्रनुकूल भ्रपने रागादिक परिणामोकों करता है। शोर पुद्गलद्रब्य ही पुदगलकर्मको भोगता है, तथा 
जीव तो पुद्गलकमके निमित्तसे होनेवाले अपने रागादिक परिणामोको भोगता है। परन्तु जीव श्नौर 
पुद्गलका ऐसा निमित्तनेमित्तिकभाव देखकर भ्रज्ञानीको ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुदगलकर्मको करता 
है भोर भोगता है । अभ्रनादि अज्ञानके कारण ऐसा अनादि कालसे प्रसिद्ध व्यवहार है । 

परमार्थसे जीव-पुदगलकी प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी, जबतक भेदज्ञान न हो तबतक बाहरसे 
उनकी प्रवृत्ति एकसी दिखाई देती है । भ्ज्ञानीको जीव पुदुगलका भेदज्ञान नही होता इसलिये बह ऊपरी 
दृष्टिसे जैसा दिखाई देता है बसा मान लेता है; इसलिये वह यह मानता है कि जीव पुद्गलकमेंको करता 
है भौर भोगता है। श्री गुरु भेदशान कराकर, परमार्थ जीवका स्वरूप बताकर, अ्ज्ञानीके इस प्रतिभास 
को व्यवहार कहते हैं । 

अब इस व्यवहारको दूषणा देते है: -- 
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जदि पोग्गलकम्मभिरां कृव्बदि त॑ चेव वेदयवि श्रादा । 
दोकिरियावविरित्तो पसज्जदे सो जिणावम्द ॥८५॥। 


यदि पुठ्नलकर्मेद करोति तच्चेब वेदयने आत्मा । 
ड्रिक्रियाब्यतिरिक्तः प्रमजति से जिनावमतम्‌ )। ८४ ॥। 


इृह खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतो5स्ति भिन्ना, 
परिणामों 5पि परिणामपरिणामिनोरमिश्नवस्तुत्वात्परिणामिनो न भिन्न। ततो या काचन 
क्रिया किल सकलापि सा क्रियावतों न भिन्‍नेति क्रियाकत्रोरेव्य तिरिक्ततायां बस्तुस्थित्या 
प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकमावेन स्वपरिणामं करोति भाव्यमावकमावेन तमेवानुभवति ले 
जीवस्तथा व्याप्यव्यापकमावेन पृद्गलकर्मापि यदि कुय्यांत भाव्यभावकभावेन तदेवानुभवेख 
ततो5यं स्वपरसमवेतक्रियाद्रयाव्यतिरिक्ततायां प्रसज॑ंत्यां स्वपरयो! परस्परविभागप्रत्यस्तम- 
नादनेकात्मकमेकमात्मानमजुभवन्मि ध्यादृष्टितया स्वज्ञावमतः स्थाव्‌ । 





पूद लकरम जीव जो करे. उनको हि जो जीव भोगवे । 
जिनको असंमंत द्विक्रियासे एकरूप आस्मा हवे ॥८५॥ 


गायार्थ:--[ यदि ] यदि | प्रात्मा ] भात्मा [ इंदं ] इस [ पुद्गलकर्म | पुदुगलकर्मको 
[ करोति ] करे [च ] और [ तद एवं ] उसीको [ बेदयते ] भोगे तो | सः | वह झात्मा 
[ द्विक्तियाव्यतिरिक्त: ] दो कियाग्रोसे अ्रभिन्न [ प्रसलति ] ठहरे ऐसा प्रसंग आता है--[ जिनावमसत्त 
जो कि जिनदेवको सम्मत नही है । 


टीका:--पहले तो, जगतमें जो क्रिया है सो सब ही परिणामस्वरूप होनेसे वास्तवमे परिरामसे 
भिन्न नही है (-परिणाम ही है), परिणाम भी परिणामी से (द्रव्यसे) भिन्न नही है क्योंकि परिणाम झौर 
परिणामी अभिन्न वस्तु है (-भिन्न भिन्न दो वस्तु नही है) । इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) जो कुछ क्रिया 
है वह सब ही क्रियाबानसे ( द्रव्यसे ) भिन्न नही है। इसप्रकार, वस्तुस्थितिसे ही ( वस्तुकी ऐसी हो 
मर्यादा होनेसे) क्रिया श्ौर कर्ताकी अ्रभिन्नता सदा ही प्रगट होनेसे, जैसे जीव व्याप्यव्यापकभावसे अपने 
परिणामकी करता है ओर भाव्यभावकभावसे उसीका अनुभव करता है--भोगता है उसीप्रकार यदि 
व्याप्यव्यापकभावसे पुदूंगलकर्सकों भी करे झौर भाव्यभावकभावसे उसीको भोगे तो वह जीव, 
प्रपलो और परकी एकत्रित हुई दो क्रियाझ्ोसे अभिश्नताका प्रसग श्लाने पर स्व-परका परस्पर विभाग 
प्रस्‍त (नाश) हो जानेसे, अनेकद्रव्यस्वरूप एक आत्माका अनुभव करता हुआ मिथ्याहष्टिताके कारण 
सर्वशके मतसे बाहर है । 

१५९ 
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कुतो दविक्रियानुभावी मिथ्यादृष्टिरेति चेह-- 
जम्हा दु अत्तभाव॑ पोग्गलभाव च दो वि कुब्वंति । 
तेण दु मिच्छाविद्वी दोकिरियावादिणो हुति ॥८६॥ 


के था बा छ श+ 
यस्मात््वात्मभाव॑ पुदगलभार्र च द्वाव्रापि कुव ति ! 
तेन तु मिथ्यास््टयों द्विक्रियाधादिनों भत्रति !।८६॥ 


यतः किलात्मपरिणामं पुदूमलपरिणामं च कुबतमात्मानं मन्यंते द्विक्रियावादिनस्ततस्ते 
मिथ्यादष्टय एवेति सिद्धांतः | मा चकद्रव्येण द्वव्यद्धयपरिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु | यथा 
किल कुलालः कछशसंभवानुकूलमात्मव्यापारपरिणाममात्मनों 5व्यतिरिक्तमात्मनो 5व्यतिरिक्तया 
परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्बाणः प्रतिभाति, न पुनः कलशकरणाहंकारनिभभरोपि 
स्वव्यापारानुरूप॑ मृत्तिकायाः कलशपरिणामं सृत्तिकायाः अव्य तिरिक्त मत्तिकायाः अव्यतिरिक्तया 





भावाथं:--दो द्रव्योंकी क्रिया भिन्न ही है। जडकी क्रियाको चेतन नहीं करता और चेतनको 
क्रियाको जड नही करता । जो पुरुष एक द्रव्यको दो क्रियाये करता हुम्ना मानता है वह मिथ्याद॒ष्टि है, 
क्योकि दो द्रव्यकी क्रियाप्रोको एक द्रव्य करता है ऐसा मानना जिनेन्द्र भगवानका मत नही है । 
अ्रव पुन: प्रइन करता है कि दो कियाग्रोंका अनुभव करनेवाला मिथ्याहृष्टि कैसे है? उसका 
समाधान करते है:-- 
जीवरभाव पदगलभाव -दोनों भावकों आत्मा करे ! 
इससे हि मिथ्यादरष्ट, ऐसे डिक्रियाबादी हवे ॥॥ ८६ ।॥ 


गाया्थ:--[ यसस्‍्मात्‌ तु ] क्योकि [ झ्ात्ममावं ] आत्माके भावकों [चर] और 
[ पुद्गलभाव॑ ] पुद्गलके भावको--[ दो ध्रपि ] दोनोको [ कुर्बति ] आत्मा करते है ऐसा वे मानते 
हैं [तेन तु] इसलिये [ह्िक्रियाबादिन: ] एक द्रव्यके दो क्रियाओका होना माननेवाले [मिथ्याहष्टयः ] 
मिथ्यादृष्टि [ भवंति | हैं । 


टीक्का:--निरचयसे द्विक्तियावादी यह मानते है कि झात्माके परिण्तामको और पुदगलके 
परिणामको स्वग्न ( श्रात्मा ) करता है इसलिये वे मिथ्याहृष्टि हो हैं ऐसा सिद्धाग्त है । एक द्रव्यके द्वारा 
दो द्रष्योके परिणाम किये गये प्रतिभासित न हो । जेसे कुम्हार घड़ेकी उत्पत्तिमे ग्रनुकुल अपने 
( इच्छारूप और हस्तादिकी क्रियारूप ) व्यापारपरिणामको जो कि अपनेसे अश्िन्न है झौर अपनेसे 
प्रभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे--करता हुम्ना प्रतिभातित होता है, परन्तु घडा बनानेके 
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परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति; तथात्मापि प्ुद्ठलकमपरिणामानुकूलम- 
हानादात्मपरिणाममात्मनो 5व्यतिरिक्तमात्मनी 5व्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं 
कुर्बाणः प्रतिमातु, मा पुनः पुद्ठलपरिणामकरणाहंकारनिर्भरो5पि स्वपरिणामानुरूपं पुद्टलस्य 
परिणाम पुद्वलादव्यतिरिक्त पुद्लादव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाण 
प्रतिभातु | 

( आर्या ) 


यः परिणमति स कर्ता यः परिणामों भवेत्तु तत्कम । 
या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि मिन्‍ने न वस्तुतया !।४१॥ 











अहका रसे भरा हुमा होने पर भी ( वह कुम्हार ) अपने व्यापारके अनुरूप मिट्टीके घट-परिणामको-- 
जो कि मिट्टीसे प्रभिन्न है भौर मिट्टीसे अ्रभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे--करता हुप्ना 
प्रतिभासित नही होता , इसीप्रकार प्रात्मा भी अज्ञानके कारण पुदंगलकमंरूप परिणामके अनुकूल भ्रपते 
परिणामको--जो कि श्रपनेसे अभिन्न है और अपनेसे श्रभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे-- 
करता हुप्ना प्रतिभासित हो, परन्तु पुदूगलके परिणामको करनेके अहंका रसे भरा हुआ होने पर भी (वह 
आत्मा ) अपने परिणाभके श्रनुरूप पुदूगलके परिशामको--जो कि पुदंगलसे भ्रभिन्न है और पुद्गलसे 
अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे--करता हुश्ना प्रतिभासित न हो । 

भावाथे:--आत्मा अपने ही परिणामको करता हुथा प्रतिभासित हो; पुद्गलके परिणामको 
करता हुआ कदापि प्रतिभासित न हो । प्रात्माकी श्र पुद्गलकी--दोनोकी क्रिया एक श्रात्मा ही करता 
है ऐसा माननेवाले मिथ्यादृष्टि है। जड-चेतनको एक क्रिया हो तो सब द्रव्योंके पलट जानेसे सबका लोप 
हो जायगा--यह महादोष उत्पन्न होगा । 

अब इसी अर्थका समर्थक कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 


इलोकार्थ:-- [ यः परिशमति स कर्ता ] जो परिणभित होता है सो कर्ता है, [ यः परिणाम: 
भवेत्‌ तत्‌ कर्म |] ( परिणमित होनेवालेका ) जो परिणाम है सो कर्म है [ तु ] भ्रोर [ या परिरातिः 
सा क्रिया ] जो परिणति है सो क्रिया है, [ त्रयम्‌ भ्रपि ] यह तीनों, [बस्तुतया भिन्‍ने न ] वस्तुरूपसे 
भिन्‍न नही हैं । 

भावार्थ ---द्रव्यह षसि परिणाम और परिणामी का श्रभेद है श्रौर पर्यायह से भेद है। भेदह हिसे 
तो कर्ता, कर्म और क्रिया यह तीन कहे गये हैं किन्तु यहाँ अ्रभेदह ह्िसे परमार्थत: यह कहा गया है कि 
कर्ता, कर्म भौर क्रिया--ती नो ही एक द्रव्यकी अभिन्न अवस्थाये हैं, प्रदेशभेदरूप भिन्न वस्तुएँ नही हैं।५१। 

पुन: कहते हैं किः-- 
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( आ्रार्या ) 

एकः परिणमति सदा परिणामों जायते स्देकस्य । 

एकस्य परिणतिः स्पादनेकमप्येकमेव यतः | ४१२ || 
( आर्या ) 

नोभों परिणमतः खलु परिणामों नोभयोः प्रजायेत । 

उभपोने परिणतिः स्याधदनेकमनेकमेव सदा ।॥ ५३ ॥ 
( भार्या ) 

नेकस्प हि कर्तारो दो स्‍्तो हे कमंणी न चेंकस्य । 

नेफस्य च क्रिये दें एकमनेक यतो न स्यात्‌ | ५४ ॥ 








श्लोकार्थ :--[ एक: परिणमति सदा ] वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, [एकस्य सदा 
परिणामः जायते ] एकके ही सदा परिणाम होते है ( भ्र्थात्‌ एक अवस्थासे अन्य अवस्था एककी ही 
होती है ) भोर [ एकस्य परिणतिः स्थात्‌ ] एककी ही परिणति-क्रिया होती है, [ यत' ] क्योकि 
[ श्रनेकम्‌ झ्रपि एकम्‌ एवं ] अनेकरूप होनेपर भी एक ही वस्तु है, भेद नही है । 

भावार्थ :--एक वस्तुकी भ्रनेक पर्याय होती हैं, उन्हे परिणाम भी कहा जाता है ओर अवस्था भी 
कहा जाता है। वे सन्ञा, सख्या, लक्षण, प्रयोजन आदिसे भिन्न भिन्न प्रतिभासित होती है तथापि एक 
वस्तु ही हैं, भिन्न नही हैं; ऐसा ही भेदाभेदस्वरूप वस्तुका स्वभाव है । ५२ । 

झौर कहते हैं कि:--- 

श्लोकार्थ:--[ न उभो परिरामतः खलु ] दो द्रव्य एक होकर परिणाभमित नही होते, [उभयो: 
परिणाम: न प्रजायेत ] दो द्रव्योका एक परिणाम नही होता और [ उभयो: परिशति. न स्थात्‌ ] दो 
द्रव्योकी एक परिणति-क्रिया नही होती , [ यतः ] क्योकि जो [ प्रनेकम्‌ सदा अ्रनेकम्‌ एवं ] अनेक 
द्रव्य हैं सो सदा अ्रनेक ही है, वे बदलकर एक नहीं हो जाते । 

भावार्थ :--जो दो वस्तुए है वे सवंथा भिन्न ही हैं, प्रदेशभेदवाली ही हैं। दोनो एक होकर 
परिणमित नही होती, एक परिणामको उत्पन्न नही करती और उनकी एक क्रिया नहीं होती--ऐसा 
नियम है । यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हों तो सब द्रव्योका लोप हो जाये । ५३। 

पुन. इस अ्रथंको दृढ करते हैः-- 

श्लोकार्थ:--][ एकस्य हि ह्ौ कर्तारौ न स्तः ] एक द्रव्यके दो कर्ता नही होते, [ थ ] और 
[ एकस्य हूं कमंरी न ] एक द्रव्यके दो कर्म नहीं होते [ च ] तथा [ एकस्य द्व क्रियिन ] एक 
द्रव्यकी दो क्रियाएँ नही होती; [ यतः ] क्योकि [ एकम्‌ अनेक न स्थात्‌ ] एक द्रव्य अनेक द्रव्यरूप 
नही होता। 
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( शादू लविक्रीड़ित ) 
आसंसारत एवं धावति पं कु्दे 5हमित्यूबके- 
दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः । 
तद्भूताथपरिग्रहेण विलय यथ्ेकपारं वजेत्‌ 
तत्कि ज्ञानघनस्य बंधनमहो भूयों भवेदात्मनः ।।५५।। 
( पनुष्टुभू ) 
आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः | 
आत्मेव झ्ात्मनो भावाः परस्य पर एवं ते ॥५६॥ 








भावा्ं:-- इसप्रकार उपरोक्त इलोकमे निश्चयनयसे श्रथवा शुद्धद्रव्याथिकनयसे वस्तुस्थितिका 
नियम कहा है । ५४। 

ग्रात्माके श्रनादिसे परद्रव्यके कर्ताकर्मपनेका अ्ज्ञान है यदि वह परमार्थनयके ग्रहणसे एक बार 
भी विलयको प्राप्त हो जाये तो फिर न आये, भ्रव ऐसा कहते हैं:-- 

श्लोका्य:--[ इह ] इस जगतमें मोही [ भोहिनाम्‌ ] (भ्रज्ञानी) जीवोका [पर भ्रहम्‌ कुर्वे ] 
'परद्वव्यको मैं कर्ता हूँ! [ इति महाहंकाररूपं तमः ] ऐसा परद्रव्यके कतृं त्वका महा अ्रहकाररूप 
भ्रज्ञानाधकार-[ ननु उच्चक: दुर्बारं ] जो अत्यन्त दुनिवार है वह--[ प्रासंसारतः एबं घावति ] 
भ्रनादि ससारसे चला आ रहा है। झाचाय कहते है कि--[ झहो ] झहो ! [ भृता्थपरिप्रहेण ] 
परमाथनयका श्र्थात्‌ शुद्धद्रव्याथिक अभेदनयका ग्रहण करनेसे [ यदि ] यदि [ तत्‌ एकवारं विलय॑ 
ब्रजेतु ] वह एक बार भी नाशको प्राप्त हो [ तत्‌ ] तो [ श्ञानघनस्य ध्रात्मन: ] ज्ञानधन आ्रात्माको 
[ भूणः | पुनः [ बन्धनम्‌ कि सवेत्‌ | बन्धन कंसे हो सकता है ? ( जीव ज्ञानघन है इसलिये यथार्थ 
ज्ञान होनेके बाद ज्ञान कहाँ जा सकता है ” और जब ज्ञान नही जाता तब फिर भ्रज्ञानसे बन्ध कंसे हो 
सकता है ? ) 

भावार्थ:--यहाँ तात्पयं यह है कि--अज्ञान तो अनादिसे ही है परन्तु परमार्थनयके ग्रहणसे, 
दशनमोहका नाश होकर, एक बार यथार्थ ज्ञान होकर क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हो तो पुन. मिथ्यात्व न 
आये । मिथ्यात्वके न आनेसे मिथ्यात्वका बन्ध भी न हो । और मिथ्यात्वके जानेके बाद ससारका बन्धन 
कंसे रह सकता है ” नही रह सकता श्रर्थात्‌ मोक्ष ही होता है ऐसा जानना चाहिये । ५५॥ 

अब पुनः विशेषतापूर्वंक कहते हैं -- 

श्लोकार्थ:--[ झात्मा ] झात्मा तो [ सदा ] सदा [ आत्मभाबानु ] झपने भावोकों 
[ करोति ] करता है भौर [ परः | परद्वव्य [ परभावान्‌ ] परके भावोको करता है, [हि] क्योकि 
जो [ प्लात्मनः भावाः ] पपने भाव है सो तो [ श्रात्मा एवं ] भ्राप ही है और जो [परस्य ते ] परके 
भाव हैं सो [| परः एवं ] पर ही है ( यह नियम है )। ५६। 


१४० समयसार 


मिच्छत्तं पुरा दुविह॑ं जोवमजीवं तहेव ग्रण्णारं । 
झविरदि जोगो मोहो कोहादीया इसमें भावा।॥८5७॥। 
मिथ्यात्य अपुनद्विविध जीवों 5जीवम्तथेत्राज्ञनम्‌ ! 
अधिरतियोंगी मोह क्रीघाया हमे भावा; ॥८७!! 
मिथ्यादशनमज्ञानमविरतिरित्यादयो द्वि भावाः ते तु प्रत्येक मयूरप्षुकुरंदबजीवाजीवाम्पां 
भाव्यमानत्वाजीवाजाबी । तथाहि- यथा नीलद्वरितपीतादयों भावा! स्वद्रव्यस्वभावत्वेन 
मयूरेण भाव्यमानाः मयूर शव, यथा च नीलहरितपीतादयों भावाः स्वच्छताबिकारमात्रेण 
मुकुरंदेन भाव्यमाना मुकुरंद एव तथा मिथ्यादशनमन्नानम विरतिरित्यादयों भावाः स्वद्गरज्य- 
स्वभावन्वेनाजीवेन भाव्यमाना अजीब एवं, तथव च मिथ्यादशनमज्ञानम विरतिगित्यादयों 
भाषारचेतन्य विकारमात्रेण जीवेन भाव्यमाना जीव एवं । 


( परद्रव्यके कर्ताकर्मपनेकी मान्यताको श्रज्ञान कहकर यह कहा है कि जो ऐसा मानता है सो 
मिथ्यादृष्टि है, यहाँ प्राशका उत्पन्न होती है कि-- यहू मिथ्यात्वादि भाव क्‍या वस्तु है ? यदि उन्हे जीवका 
परिणाम कहा जाये तो पहले रागादि भावोको पुंदगलका परिणाम कहा था उस कथनके साथ विरोध 
श्राता है; और यदि उन्हे पुद्गलका परिणाम कहा जाये तो जिनके साथ जीवको कोई प्रयोजन नही है 
उनका फल जीव क्‍यों प्राप्त करे ”? इस आशकाको दूर करनेके लिये श्रब गाथा कहते हैं'--) 

मिथ्याल् जोब अजीब दोविध . उमयविध अज्ान है । 
अविस्मण, योग रु मोह अरू क्रीभादि उभर प्रकार हैं ||८७. 


गायाथ.--[ पुनः ] और, [ सिथ्यात्वं ] तो मिथ्यात्व कहा है वह- [ द्विबिध ] दो प्रकारका 
है- [ जीव: झ्रजोब: ] एक जीवमिथ्यात्व और दूसरा अजीवमिथ्यात्व , [तथा एव] और इसीप्रकार 
[ झ्जशानम्‌ ] भनज्ञान, [ श्रविरति: ] अ्रविरति, [ योग: ] योग, [मोहः ] मोह तथा [ क्रोधादाः ] 
क्रोधादि कषाय--[ इसे मावाः ] यह ( सर्व ) भाव जीव और अ्जीवके भेदसे दो-दो प्रकारके है । 


टीका:--भिध्यादशेन, भ्रज्ञान, श्रविरति इत्यादि जो भाव हैं वे प्रत्येक, मयूर और दर्पशकी 
भाँति, भ्रजीव भौर जीवके द्वारा भावे जाते हैं इसलिये वे श्रजीव भो है श्रौर जीव भी है। इसे हृष्ठातसे 
समभाते हैं:--जैसे गहरा नीला, हरा, पीला श्रादि (वर्रारूप) भाव जो कि मोरके श्रपने स्वभावसे मोरके 
द्वारा भाया जाता है (होता है) वह मोर ही है भौर (दर्पणमे प्रतिबिम्बरूपसे दिखाई देनेवाला) गहरा 





# गाथा ६६ मैं द्विक्रियावादीकों मिथ्यादुष्टि कह था उनके साथ सम्बन्ध करनेके लिये यहां 'पुनः' शब्द है। 


कर्ताकर्म शिकार ' १५१ 
काविद जीबाजीवाबिति चेतु-- 
पोग्गलकम्मं॑ मिच्छे जोगो श्रविरदि श्रग्शाणमज्जीवं । 
उवशद्योगो अ्रण्णा्णं अश्रविरदि मिच्छं च जीवो द्‌ ॥८८॥। 


पूद्ठलकर्म मिथ्यात्वं योगो 5विरतिरज्ञानमजीवः । 
उपयोगो :ज्ञानम विरतिरमि थ्या््य च जीवस्तु | ८ट ॥ 














नीला, हरा, पीला इत्यादि भाव जो कि (दर्णणकी) स्वच्छुताके विका रमात्रसे दर्णणके द्वारा भाया जाता 
है वह दर्णण ही है; इसी प्रकार मिथ्यादर्ंन, अज्ञान, श्रविरति इत्यादि भाव जो कि अजीवके श्रपने 
द्रब्यस्वभावसे ग्रजीवके द्वारा भाये जाते हैं वे श्रजीव ही हैं श्लौर मिथ्यादर्शन, प्ज्ञान, भ्रविरति इत्यादि 
भाव जो कि चंतन्यके विकारमात्रसे जीवके द्वारा भाये जाते हैं वे जीव हैं । 


भावा्:--पुद्गलके परमाणु पौदग लिक भिशथ्यात्वादि कमंरूपसे परिणशमित होते हैँ। उस 
कर्मका विषपाक (उदय) होने पर उसमे जो मिथ्यात्वादि स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्वादि श्र॒जीव 
है; भौर करममके निभित्तसे जीव विभावरूप परिणमित होता है वे विभाव परिणाम चेतनके विकार हैं 
इसलिये वे जीव है । 


यहाँ यह्‌ समझना चाहिये कि--मिथ्यात्वादि कर्मकी प्रकृतियाँ पुदगलद्रव्यके परमाणु है। जीव 
उपयोगस्वरूप है । उसके उपयोगकी ऐसी स्वच्छता है कि पौदग लिक कमेंका उदय होने पर उसके उदयका 
जो स्वाद झावे उसके ग्राकार उपयोग हो जाता है । भ्रज्ञानीको भ्रज्ञानके कारण उस स्वादका और 
उपयोगका भेदज्ञान नही है इसलिये वह स्वादकों ही भ्रपना भाव समझता है । जब उनका भेदज्ञान होता 
है श्र्थात्‌ जीवभावकों जीव जानता है और श्रजीव भावकों झजीव जानता है तब मिथ्यात्वका श्रभाव 
होकर सम्यग्ज्ञान होता है । 


ग्रब प्रदन करता है कि मिथ्यात्वादिको जीव और अजीब कहा है सो वे जीव मिथ्यात्वादि 
और अ्रजीव भिथ्यात्वादि कौन है ” उसका उत्तर कहते हैं:-- 
मिध्यात्व अरु अज्जान आदि अजीब, पुद्ठ लकम हैं । 
अज्ञान जरु अविरमण अरू मिथ्यात्व जीव, उपयोग हैं ॥८८॥ 


गाधार्थ:--[ सिथ्यात्व | जो सिथ्यात्व, [ योग: | योग, [ भ्रबिरति: ] भ्रविरति और 
[ भ्रशानम्‌ | भ्रज्ञान [ भ्रजोीव: | भ्रजीव है सो तो [ पुदंगलकर्म ] पुद्गलकर्म है; [च | और जो 
[ प्रश्ञानम्‌ | भ्रज्ञान, [ अविरतिः ] अविरति और | भिथ्यात्वं ] मिथ्यात्व [ जीबः | जीव है 
[तु ] वह [| उपयोगः | उपयोग है । 


१५२ समयसार 


यः खलु मिथ्यादशनमज्ञानम विरतिरित्यादिरजीवस्तदमूर्ताज्वतन्य परिणामादन्यव्‌॒मूत 
पुद्रलकम , यस्तु मिथ्यादशन मब्बानमविरतिरित्यादि जीवः स मूर्तात्पूद्ठलकम णो उन्य श्वतन्थ परि- 
णामस्य विकार! । 


मिथ्यादशनादिचेतन्यपरिणाम स्थ॒ विकारः कुत हति चेत्‌-- 


उयग्योगस्स प्रर्याई परिणामा तिण्णि मोहजत्तस्स । 
सिच्छत्त श्रण्णारं श्रविरदिभावों य स्पादव्वो ॥ ८८ ॥। 


उपयोगस्पानादयः परिणामाखयों मोहयुक्तस्य । 
मिध्यात्वमक्बानम विरतिभावश्च  ब्तव्यः ॥ ८५ || 


उपयोगस्य हि. स्व॒रसत एवं सम स्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणाम सम थत्वे सत्यनादि- 
वस्त्व॑ तर भूतमोहयुक्तत्वान्मि ध्यादश नमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणाम विकार: | स त॒ तस्य 
सफटिकस्वच्छताया इव परतो 5पि प्रभवन्‌ दृष्ट:ः | यथा हि स्फटिकस्वच्छतायाः स्वरूपपरिणाम- 


क्नीन+++-त+त-जज ++-त+म+_++त०ततझत>तज-_++ ०-० *> ५ पट टच ++४०+०++ 


टीफा:-निश्चयसे जो मिथ्यादर्शन, भ्रज्ञान, श्रविरति इत्यादि श्रज्चीव है वे तो, अरभूतिक 
चैतन्यपरिणामसे भ्रन्य मूतिक पुदगलकर्म है, और जो मिथ्यादर्शन, भ्रज्ञान, अविरति आदि जीव हैं वे, 
मूर्तिक पुद्गलकर्मसे भ्रन्य चेतन्य परिणामके विकार हैं । 

अब पुन प्रइन करता है कि--मिथ्यादर्शनादि चेतन्यपरिणामका विकार कहांसे हुआ २ इसका 
उत्तर गाथामें कहते हैंः-- 

है मोहयुत उपयोगका परिणाम तीन अनादिका । 
“मिथ्यालत्र अरू अन्नान, अविस्तभार ये त्रय जानना ।।८९॥ 

गायार्थ:--[ मोहयुक्तस्थ ] प्रनादिसे मोहयुक्त होनेसे [ उपयोगस्थ ] उपयोगके [ प्रनावय: ] 
श्रनादिसे लेकर [ त्रयः परिणासाः ] तीन परिणाम है, वे [ सिथ्यात्वम्‌ ] मिथ्यात्व, [ प्रज्ञानम्‌ ] 
प्रज्ञान [ व प्रविशतिभावः ] भौर अविरतिभाव ( ऐसे तीन ) [ ज्ञातब्य: ] जानना चाहिये । 

टोका:--यद्यपि निशचयसे अपने मनिजरससे ही स्व वस्तुओकी भ्पने स्वभावभूत स्वरूप-परिण- 
मनमें सामथ्य॑ है, तथापि (श्रात्माका) प्ननादिसे श्रन्य-वस्तुभूत मोहके साथ सयुक्तपना होनेसे, श्रात्माके 
उपयोगका, मिथ्यादर्शन, श्रज्ञान भर भ्रविरतिके भेदसे तीन प्रकारका परिणाम विकार है । उपयोगका वह 
परिणामविकार, स्फटिकरकी स्वच्छुताके परिणामविका रकी भाँति, परके का रखा (-परकी उपाधिसे ) उत्पन्न 


कर्ताकर्म श्रधिकार १५३ 


समथत्वे पति कदा चिलरीलदरितपीततमालकदलीकांचनपात्रोपाभययुक्तत्वाक्षीलो दरितः पीत इति 
तरिविधः परिणामविकारों दृष्टस्तथोतयोगस्यानादिमिथ्यादशनाज्ञानाविरतिस्वभाववस्त्व॑तरभूत- 
मोहयक्तत्वान्मिथ्यादश्नमन्नानमविरतिरिति त्रिविध! परिणामपरिकारों दृष्टव्य। 


अथात्मनस्विविधपरिणामविकारस्य कतंत्वं दश यति--- 


एदेसु य उवश्योगो तिविहो सुद्दों णिरंजरोो भावों । 
जे सो करेदि भाव उवश्रोगोी तस्स सो कत्ता ।।&०॥। 


एनेपु चापबागस्रिविधः शुद्धों निःर जनों भाव: । 
ये से क्रोति भावमृपयागस्तस्ग से कर्ता || ९८ ।। 
होता दिखाई देता है । इसी बातको स्पष्ट करते हैं:-- जैसे स्फटिककी स्वच्छुताकी स्वरूप-परिणमनमें 
(अपने उज्ज्वलतारूप स्वरूपमें परिणमन करनेमें) सामथ्यं होने पर भी, कदाचित्‌ (स्फटिकके) काले, 
हरे श्रौर पीले, तमाल, केल और सोनेके पात्ररूपी झ्राधारका संयोग होनेसे स्फटिककी स्वच्छुताका काला, 
हरा भ्ौर पीला ऐसे तीन प्रकारका परिणामविकार दिखाई देता है, उसीप्रकार ( भात्माके ) झ्ननादिसे 
मिथ्यादशन, प्रशान और भ्रविरति जिसका स्वभाव है, ऐसे भ्रन्य-वस्तुभूत मोहका सयोग होनेसे 
ग्रात्माके उपयोगका, मिथ्यादर्शन, अ्रज्ञान और अविरति ऐसे तीन प्रकारका परिशामविकार समभना 
चाहिये । 
भावार्थ :--भ्रात्माके उपयोगमे यह तीन प्रकारका परिणामविकार अनादि कर्मके निमित्तसे है । 
ऐसा नही है कि पहले यह शुद्ध ही था और ञ्ब इसमें नया परिणामविकार हो गया है । यदि ऐसा हो तो 
सिद्धोके भी नया परिणामविकार होना चाहिये । किन्तु ऐसा नही होता । इसलिये यह समभना चाहिये 
कि वह भ्रनादिसे ही है । 
प्रब आरमाके तीन प्रकारके परिणामविक।रका कत्‌ त्व बतलाते हैं:-- 
इससे हि है उपयोग त्रयविध, शुद्ध निमल भाव जो | 
जो भाव कुछ भी बढ़ करे उस भावका कता बने ।९०॥ 


गायायः--[ एतेशु ल | प्रनादिसे ये तीन प्रकारके परिणामविकार होनेसे, | उपयोग: ] 
गात्मका उपयोग --[ शुद्ध: | यद्यपि ( शुद्धनयसे ) शुद्ध, [ सिरंजनः ] निरजन [ भावः ] ( एक ) 
भाव है तथापि--] त्रिविधः ] तीन प्रकारका होता हुआ [ सः उपयोगः ) वह उपयोग [ ये | जिस 
[ भावषम्‌ ) ( विकारी ) भावको [ करोति ] स्वयं करता है | तस्य ] उस भावका [ सः ] वह 
[कर्ता ] कर्ता [ भवति ] होता है । 
रे 
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अथेवमयमनादिवस्त्व॑तरभृतमोहयुक्तत्वादात्मन्युत्प्लयमानेषु. मिथ्यादशनाज्ञानाविरति- 
भावेषु परिणाम विकारेषु श्रिष्वेतेषु निभिचभूतेषु परमाथतः शुद्धनिरंजनानादिनिधनपस्तुसबेस्व- 
भूतचिन्मात्रभावत्वेनेकबिधो 5प्यशुद्धसांजनानेकभावत्वमापद्यमा न ख्रिविधो भृत्वा स्वयेमश्नानीभूत 
कत त्वमुपटौकमानो विकारेण परिणम्य य॑ य॑ भावमात्मनः करोति तस्य तस्य क्िलोपयोगः 
कर्ता स्पात्‌ | 

अथात्मनखिविधपरिणाम विकारकत स्वे सति पुद्नलद्र॒ब्यं स्वत एवं करमत्वेन परिणमती- 


त्याह-- 


ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
कस्सत्त परिणमदे तम्हि सयं पोग्गलं दव्वं ॥४१॥ 
| करोति भावमात्मा कर्ता से भेवति तस्ये आवस्य । 
कमेत्वं परिणमते तस्मिन स्वयं पृद्ले द्वत्यम ॥ "१ ।॥| 


टीका:--इसप्रकार ग्रना दिसे ग्रन्यवस्तु भूत मोहके साथ सयुक्तताके का रण पपने मे उत्पन् होनेवाले 
जो यह तीन मिथ्यादर्शन, अ्ज्ञन और ग्रविरतिभावरूप परिणामबिकार है उनके निमित्तसे ( -का रणसे) 
>-यद्यपि परमार्थसे तो उपयोग शुद्ध, निरजन, भ्रनादिनिधन वस्तुके सर्वेस्वभूत चैतन्यमात्रभावपनेसे एक 
प्रकारका है तथापि-श्रशुद्ध, सांजन, अ्रनेकभावताको प्राप्त होता हुआ तीन प्रकारका होकर, स्वय अज्ञानी 
होता हुआ कतृ त्वको प्राप्त, विकाररूप प्रिणमित होकर जिस जिस भावको श्रपना करता है उस उस 
भावका वह उपयोग कर्ता होता है । 

भावाय्थ:--पहले कहा था कि जो परिर्णमित होता है सो कर्ता है । यहाँ भ्रशानरूप होकर उपयोग 
परिणमित हुआ इसलिये जिस भावरूप वह परिणमित हुआ उस भावका उसे कर्ता कहा है। इसप्रकार 
उपयोगको कर्ता जानना चाहिये । यद्यपि घुद्धद्रव्याथिकनयसे ग्रात्मा कर्ता नही है, तथापि उपयोग और 
श्रात्मा एक वस्तु होनेसे अशुद्धद्रव्याथिकनयसे श्रात्माको भी कर्ता कहा जाता है । 

श्रब, यह कहते है कि जब आ॥रात्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका क॒तृ (व होता है तब 
पुदृगलद्रव्य श्रपने श्राप ही कर्मरूप परिणमित होता है । 


जो भाव जीब करे स्वयं, उस भावका कर्ता बने । 
उस ही समय पृद्ठल स्वयं, कमल रूपहि परिणमे ॥०%१॥ 
गाथार्थ:--[ प्रात्मा | प्रात्मा [ य॑ं भावम्‌ ] जिस भावकों [ करोति | करता है | तस्य 
भावस्थ | उस भावका [ सः ] वह [ कर्ता ] कर्ता [ भवतति ] होता है, [ तल्मिन ] उसके कर्ता 
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आत्मा ह्ात्मना तथापरिणभनेन य॑ं भात्र किल करोति तस्याय॑ कर्ता स्यात्‌, साधकवत्‌ । 
तस्मि ब्रिमिये सति पृद्धलद्गव्यं कमेत्वेन स्वयमेव परिणमते । तथाहि-- यथा साधकः किल 
तथाविधध्यानभावेनात्म ना परिणम मानो ध्यानस्य कर्ता स्पात्‌, तस्मिस्तु ध्यानमावे सकलसाध्य- 
भावानुकूलतया निमि त्तमात्रीभूते सति साधक कर्तारमन्तरेणापि स्वयमेव बाध्यन्ते विषज्याप्तयों, 
बिडंब्यन्ते योषितों, ध्वंस्यन्ते बंधाः तथायमज्नानादात्मा मिथ्यादशनादिभावेनात्मना परिणम- 
मानो मिथ्यादशनादिभावस्य कर्ता स्पात्‌, तस्मिस्तु मिथ्यादशनादौ भावे स्वानुकूलतया 
निमित्तम त्रीभूते सत्यात्मानं कर्तारमंतरेणापि पृद्टलद्गब्यं मोहनीयादिकमत्वेन स्वयमेव परिणमते । 


अज्ञानादेव कम प्रभवतीति तात्पयमाह--- 





होने पर | पुद्पल द्रब्यभ | पुदगलद्रव्य [ स्वयं | अपने झ्राप [ कर्मत्वं | कमेझूप | परिरासते | 
परिणमित होता है । 


टीका --आत्मा स्वय हो उसरूप परिणमित होनेसे जिस भावको वास्तवमें करता है उसका वह 
--साधककी (मन्न साधनेवालेकी) भाँति--कर्ता होता है, वह (झरात्माका भाव) निमित्तभूत होने पर, 
पुद्गलद्रत्य कर्म रूप स्वयमेव परिणमित होता है । इसी बातको स्पष्ठतया समभाते हैं.--जंसे साधक उस 
प्रकारके ध्यानभावसे स्वय ही परिणमित होता हुम्ना व्यानका कर्ता होता है और वह ध्यानभाव समस्त 
साध्यभावोको ( साधकके साधने योग्य भावोको ) अनुकूल होनेसे निमित्तमात्र होने पर, साधकके कर्ता 
हुए बिना (सर्पादिकका) व्याप्त विष स्वयमेव उतर जाता है, स्त्रियों स्वयमेव विडम्बनाको प्राप्त होती हैं 
और बधन स्वयमेव टूट जाते हैं, इसो प्रकार यह प्रात्मा अज्ञानके कारण मिथ्यादर्शनादिभावरूप स्वय ही 
परिणमित होता हुआ मिथ्यादशनादिभावका कर्ता होता है श्ौर वह मिथ्यादर्शनादिभाव पुद्गलद्रव्यको 
(कर्मरूप परिणमित होनेमे) भ्रनुकुल होनेसे निमित्तमात्र होनेपर, आत्माके कर्ता हुए बिना पुदगलद्वव्य 
मोहनीय श्रादि कर्मेरूप स्वयमेव परिणमित होते है । 


भावार्थ.--प्रात्मा तो अज्ञानरूप परिणमित होता है, किसीके साथ ममत्व करता है, किसीके 
साथ राग करता है, श्र किसीके साथ हू ष करता है; उन भावोका स्वय कर्ता होता है। उन भावोके 
निभित्तमात्र होने पर, पुदुगलद्रब्य स्वय अपने भावसे ही कमंरूप परिणमित होता है । परस्पर निमित्त- 
सेमित्तिकभाव मात्र है। कर्ता तो दोनों भ्रपने अपने भावके है यह निश्चय है । 


भ्रब, यह तात्पयं कहते है कि अज्ञानसे ही कर्म उत्पन्न होता है.-- 
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परमप्पाणं कुव्व॑ श्रप्पाणं पि य पर करितो सो । 
ग्रण्णा णमश्रो जोबो कम्माणं कारगो होदि ॥ द२ ॥ 


परमात्मानं कृवश्षास्मानमपि च्‌ पर कुबन सः 
अज्ञानम यों जीव; कमंणां कारकों भवति ॥ "२ ॥ 


अय॑ किलाज्ञानेनात्मा परात्मनोः परस्परविशेषानिश्ञानि सति परमात्मानं कुबभात्मानं च 
पर कु्वेन्स्वयमज्ञानमयी भूतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति | तथाहि-- तथाबिधालुभवसंपादनसमर्थायाः 
रागईपसुखदुःखादिरूपाया! पूदलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसंपादनसमर्थाया! 
शीतोष्णायाः पुद्ठलपरिणामावस्थाया इव पुद्ठलादमिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यंतभिन्नायास्तश्निमित् 
तथाविधानुभवर्ष चात्मनों 5भिन्नत्वेन पुद्ठलाश्ित्यमेवात्यंतमिन्नस्यान्ञानात्परस्पर विशेषानिश्ञ नि 
सत्येकत्वाध्यासात्‌ शीतोष्णरूपेणेबात्मना परिणमितुम शक्‍्येन रागठपसुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना 
परिणममानो ज्ञानस्याज्ञानत्व॑ प्रकटीकुर्व न्सवयमज्ञानम यीभूत एवो5हं रज्ये हत्यादिविधिना 
रागादेः कर्मणः कर्ता प्रतिभाति | 
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परको करे निन्नत्प अरु, निज्र आत्मकं| भी पर करे ! 
दशा ए कर 
अदड्ञानमय ये जीव ऐसा, कमका कारक बने |) “० || 


गाथाथ्थ:--] परम्‌ | जो परको [ पझ्रात्मानं ] अ्रपनेरूप [ कुबन ] करता है [ घ | और 
[ प्रात्मानम्‌ श्रपि ] अपनेको भी | परं | पर [ कुबबन | करता है, | स' ] वह [ अ्ज्ञानमथः जीव: ] 
अज्ञानमय जीव [ कमरपां | कर्मोका [ कारकः ] कर्ता [ भवतति | होता है । 


टीकाः--यह्‌ आत्मा ग्रज्ञानसे श्रपना और परका परस्पर भेद ( अन्तर ) नही जानता हो तब 
वह परको अ्रपनेरूप और अपनेको पररूप करता हुश्नरा, स्वय अ्रज्ञानमय होता हुआ कर्मोका कर्ता 
प्रतिभासित होता है । यह स्पष्टतासे समभाते है:--जैसे शीत-उप्णका ग्रनुभव करानेमे समर्थ ऐसी शीत-- 
उष्ण पुद्गलपरिणामकी भ्रवस्था पुद्गलसे अ्भिन्नताके कारण आत्मासे सदा ही अ्रत्यन्त भिन्न है और 
उसके निमित्तसे होनेवाला उस प्रकारका ग्रनुभव ग्रात्मासे भ्रभिन्नताके कारण पृद्गलसे सदा ही अत्यन्त 
भिन्‍त है, इसोप्रकार ऐसा भ्रनुभव करानेमें समर्थ ऐसी राग-द्वेष-सुख-दुःखादिरूप पुदूसलपरिणामकी 
अवस्था पुदूगलसे अभिन्‍नताके कारणा आात्मासे सदा ही भ्रत्यन्त भिन्‍न है और उसके निमित्तसे होनेवाला 
उस प्रकारका अनुभव आत्मासे अ्रभिन्‍नताके कारण पुद्ंगलसे सदा ही प्रत्यन्त भिन्‍न है। जब आत्मा 
प्रज्ञानके कारण उस राग-देष-सुख-दु खादिका झौर उसके भ्रनुभवका परस्पर विशेष नही जानता हो तब 
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ज्ञानातु न कर्म प्रभवतीत्याइ-- 


परमप्पाणमक्‌व्य प्रस्पाणं पि य परं. प्रकृववंतो । 
सो णाणमश्नो जोबों कम्माणसकारणो होदि ॥॥६ ३॥॥ 


परमात्मानमकुत्न्नात्मानमपि च परमकुर्बन । 
कं 8 ब्‌ति 
पे ज्ञानमयों जीव! क्रमंणामकारकों भवति || ९३ ॥ 





एकत्वके भ्रध्यासके का रण, शीत-उष्णकी भाँति (अर्थात्‌ जैसे शीत-उष्णरूपसे ग्रात्माके द्वारा परिणमन 
करना भ्रशवकय है उसी प्रका र) जिस रूप श्रात्माके द्वारा परिणमन करना भ्रशब्य है ऐसे रागद्वेषसुखदु :खा दि- 
रूप अज्ञानात्माके द्वारा परिणमित होता हुआ (परिणमित होना मानता हुश्ा ), ज्ञानका भ्रज्ञानत्व प्रगट 
करता हुआ।, स्वय अ्रज्ञानमय होता हुआ, “यह मैं रागी हूँ (भ्र्थात्‌ यह मैं राग करता हूँ)” इत्यादि विधिसे 
रागादि कर्मका कर्ता प्रतिभासित होता है । 


भावार्थ :--रागह षसुखदु:खा दि श्रवस्था पुद्गलकरंके उदयका स्वाद है; इसलिये वह, शीत- 
उष्णताकी भाँति, पुदंगलकर्मसे अभिन्न है झौर प्रात्मासे अ्रत्यन्त भिन्न है। अ्रशानके कारण भात्माको 
उसका भेदज्ञान न होनेसे वह यह जानता है कि यह स्वादमेरा ही है; क्योंकि ज्ञानकी स्वच्छुताके कारण 
रागद्वेषादिका स्वाद, शीत-उष्णताकी भाँति, ज्ञानमे प्रतिविम्बित होने पर, मानों ज्ञान ही रागद्वेष होगया 
हो इसप्रकार अज्ञानीको भासित होता है। इसलिये वह यह मानता है कि 'मैं रागी हूँ, मैं द्व थी हैं, मैं 
क्रोधी हैँ, मै मानी हैं इत्यादि । इसप्रकार भ्रज्ञानी जीव रागद्व षादिका कर्ता होता है । 


प्रब यह बतलाते है कि ज्ञानसे कर्म उत्पन्न नही होता:-- 


परको नहीं निजरूप मरुू, निज आत्मकों नहिं पर करे | 
यह ब्रानमय आत्मा अकारक कमका ऐसे बने ।| ९३ ॥ 


गाया्थ:--[ परम्‌ ] जो परको [ पश्रात्मानम्‌ ] अपनेरूप [ श्रकुबन | नहीं करता [ ले ] 
भ्रौर [ झात्मानस्‌ श्रपि ] अपनेको भो [ परमु ] पर [ भ्रकुषन ] नहीं करता [ सः ]) वह 
[ शानभयः जोबः | शानमय जीव [ कर्मशाम्‌ ] कर्मोका [ भ्रकारकः भवति ] प्रकर्ता होता है 
अर्थात्‌ कर्ता नही होता । 


श्भ्र्८ समयसार 


अय॑ किल ब्ञानादात्मा परात्मनोः परस्परविशेषनिश्ञाने सति परमात्मानमकुबबात्मानं च 
परमकुबन्स्यं ज्ञानमयीभूतः कम णामकर्ता प्रतिभाति । तथाहि-- तथाविधानुभवर्सपाद नसमर्थायाः 
रागद्ेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्टलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णासुभवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः 
पुद्लपरिणामावस्थाया इब पुद्ढलादमिश्नत्वेनात्मनी . नित्यमेवात्यंतमिन्नायास्तश्निमित्ततथा- 
विधानुभवस्य॒ चात्मनो5भिन्नत्वेन पुद्वलाभित्यमेबात्यंतमिन्नस्यज्ञानात्परस्परविशेष निर्गनि 
सति नानात्वविवेकाच्छीतोष्णरूपेशेवात्मना परिणमितुमशक्येन रागद पसुखदुःखादिरूपेणा- 
ज्ञानात्मना मनागप्यपरिणममानों प्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकटीकुवन्‌ स्वयं ज्ञानमयीभूतः एपो5हं 
जानाम्येब, रज्यते तु प्रृद्ल इत्यादिविधिना समग्रस्यापि रागादेः कमणों ज्ञानविरुद्धस्पाकर्ता 
प्रतिभाति | 





टीकाः-यह आत्मा जब शानसे परका और अ्रपना परस्पर विशेष ( ग्रन्तर ) जानता है तब 
परको अ्पनेरूप और झपनेको पर नही करता हुआ्ना, स्वय ज्ञानमय होता हुआ कर्मोका श्रकर्ता प्रतिभासित 
होता है । इसीको स्पष्टतया सभभाते हैं:--जंसे शीत-उष्णका अनुभव करानेमे समर्थ ऐसी शीत-उपष्ण 
पुद्गलपरिणामकी अवस्था पुदगलसे झ्रभिन्नताके कारगर ग्रात्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है श्ौर उसके 
निमित्तसे होनेवाला उस प्रकारका अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्न 
है, उसी प्रकार बसा अनुभव करानेमे समर्थ ऐसी रागढंषसुखदु खादिरूप पुद्गलपरिणामकी अवस्था 
पुद्गलसे श्रभिन्‍नताके कारण आात्मासे सदा ही भ्रत्यन्त भिन्‍न है और उसके निमित्तस हानेबाला उस 
प्रकारका अ्रनुभव श्रात्मासे भ्नभिन्‍नताके कारण पुद्गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्‍न है । जब ज्ञानकं कारण 
श्रात्मा उस रागद्वेषसुखदु:ख।दिका ओर उसके अनुभवका परस्पर अन्तर जानता है तब, वे एक नही किन्तु 
भिन्‍न हैं ऐसे विवेक (भेद-ज्ञान) के कारण, शीत-उप्णकी भांति ( ज॑से शीत-उप्णरूप आात्माके द्वारा 
परिणमन करना भ्रशक्‍्य है उसीप्रकार ) जिनके रूपमे ग्रात्माके द्वारा परिणमन करना ग्रशक्य है ऐसे 
रागद्वेषसुखदु खादिरूपसे अज्ञानात्मके द्वारा किचित्‌मात्र परिणमित न होता हुआ, ज्ञानका ज्ञानत्व 
प्रगट करता हुश्रा, स्वय ज्ञानमय होता हुआ, यह मै ( रागको ) जानता ही है, रागी तो पुदगल है 
( भ्र्यात्‌ राग तो पुदुगल करता है) इत्यादि विधिसे, ज्ञानसे विरुद्ध समस्त रागादि कमेंका अकर्ता 
प्रतिभासित होता है । 


भावार्थ :--जब आत्मा रागह्ेषसुखदु खादि अवस्थाको ज्ञानसे भिन्‍न जानता है भ्र्थात्‌ “जैसे 
शीत-उष्णता पुद्गलकी भ्रवस्था है उसीप्रकार रागद्वेषादि भी पुदूगलकी भ्रवस्था है' ऐसा भेदज्ञान 
होता है, तब अ्रपनेको ज्ञाता जानता है और रागादिरूप पुदूगलको जानता है । ऐसा होनेपर, रागाडिका 
कर्ता आत्मा नही होता, ज्ञाता ही रहता है । 


कर्ताकर्म अ्रप्िकार १५६ 


कथमदब्वानात्कर्म प्रभतीति चेत्‌-- 
तिविहो एसुक्श्रोगो श्रप्पवियप्पं करेदि कोहो हूं 
कत्ता तस्सुवश्नोगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥४४॥ 
त्रिविध एव उपयोग आत्मविकल्पं करोति क्रोधो 5हम । 
कर्ता तस्थोपयोगस्थ भव्रति से आत्मभावस्य ॥९४॥ 
एप खलु सामान्येनाकज्ञानरूपो मिथ्यादशनाज्ञानाविरतिरूपखिविधः सविकारंश्चेतन्य- 
परिणाम! परात्मनोरविशेषदशनेनाविशेषज्ञाननाविशेषरत्या च समस्त भेदम पह त्य भाव्यमावक- 
भावापन्नयोश्वेतनावेतनयोः सामान्याधिकरण्येनानुभवनात्क्रोधो 5हमित्यात्मनोी विकल्पमलुत्पा- 
दयति; ततो5यमात्मा क्रोधो 5हमिति श्रांत्या सविकारेण चतन्यपरिणामेन परिणमन्‌ तंस्य 
सविकारचतन्थपरिणामरूपस्यात्ममावस्य कर्ता स्थात्‌ | एवमेव च. क्रोधपदपरिवतनेन 
मानमायालोभमोहरागद् पकमनोकममनोव चनकाय श्रोत्र चतुर्घा णरसन स्पर्शनसत्राणि पोडश 
व्याख्येयान्यनया दिशान्यान्यप्यूद्यानि ! 


अरब यह प्रश्न करता है कि श्रज्ञानसे कर्म कंसे उत्पन्न होता है? इसका उत्तर देते हुए 
कहते हैं कि -- 





'मे क्रोध आत्मविकल्प यह, उपयोग व्रयविध आचरे | 
तब जीव उस उपयोगरूप, जीवभावक्रा कर्ता बने ॥९४॥ 

गाथार्थ:--[ त्रिविध:ः ] तीन प्रकारका [ एबः ] यह [ उपयोग: ] उपयोग [ ग्रहम क्रोध: ] 
'मै क्रोध हूँ' ऐसा [ ऋ्रात्मविकल्पं ] प्पना विकल्प [ करोति ] करता है; इसलिये [ सः ] आत्मा 
[ तस्य उपयोगस्थ ] उस उपयोगरूप [ श्रात्मभावस्य ] अपने भावका [ कर्ता | कर्ता [ भवति ] 


होता है । 
टीका --वास्तवमें यह सामान्यतया शअ्रज्ञानहूप जो मिथ्यादशेन-अज्ञान-अविरतिरूप तीन 


प्रकारका सविकार चेतन्यपरिणाम है वह, परके श्रौर अपने अविशेष दर्शनसे, श्रविशेष ज्ञानसे और 
अविशेष रति ( लीनता ) से समस्त भेदको छिपाकर, भाव्यभावकभावको प्राप्त चेतन और अचेतनका 
सामान्य भ्रधिकरणसे (-मानो उनका एक आधार हो इसप्रकार ) अनुभव करनेसे, “मैं क्रोध हैं ऐसा 
ग्रपना विकल्प उत्पन्न करता है; इत्लिये मैं क्रोध हूँ ऐसी भअ्रान्तिके कारण जो सविकार (बिका रयुक्त) 
है ऐसे चैतन्यपरिरणतामरूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सविकार चेतन्यपरिणामरूप अपने 
भावका कर्ता होता है। इसीप्रकार 'क्रोध/ पदको बदलकर मान, माया, लोभ, मोह, राग, ई ष, कमें, 
नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, क्राण, रसन और स्पर्शनक सोलह सूत्र व्याख्यानरूपसे लेता 
चाहिये, और इस उपदेशसे दूसरे भी विचार करना चाहिये । 


१६० समपसार 


तिबिहो एसुवश्नोगो भ्रप्पवियप्पं करेदि धम्मादों । 
कत्ता तस्सुवश्नोगस्स होदि सो अ्त्तमावस्स ॥४५॥। 


तिविध एप उपयोग आन्मविकल्प कराति धर्मादिकम ! 
कता नस्योप्योगस्थ भवति से आत्ममात्रस्य || 7५४ || 


एप खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादश नाज्ञानातिरतिरूपखिविधः सबिकारश्चैतन्पपरि- 
णामः परस्परमविशेषदर्शनिनाविशेषज्ञानेनाविशेषरत्या च समस्त मेदमपह त्य ब्लेयज्ञायकमावा- 
पम्नयो: परात्मनो! समानाधिकरण्येनानुमवनाद्धमों 5हमधर्मो 5हमाकाशमहं काढछो 5६ पूद्ठलो 5६ 
ज्षीबांतरमदमि त्यात्मनो विकल्पप्ुत्पादयति; ततो 5यमात्मा धर्मो 5हम धर्मो 5स्‍हमाकाशमहं कालो 5 
पुद्दलो5हं जीवांवरमहमिति आंत्या सोपाधिना चेंतन्यपरिणामेन परिणमन तस्थ सोपाधि- 
चेतन्यपरिणामरूपस्यात्म भावस्य कर्ता स्थात्‌ । 





भावाय:--प्रज्ञानरूप श्रर्थात्‌ मिथ्यादशेन-भ्रशान-अ्रविरतिरूप तीन प्रकारका जो सविकार 
चैतन्यपरिणाम है वह अपना शौर परका भेद न जानकर "मैं क्रोध हूँ, मैं मान हैँ इत्यादि मानता है; 
इसलिये श्रज्ञाती जीव उस श्रज्ञानरूप सविकार चेतन्यपरिणामका कर्ता होता है शौर वह अज्ञानरूप भाव 
उसका कम होता है । 
अरब इसी बातको विशेषरूपसे कहते है.-- 
'में धरम आदि! विकल्प यह. उपयोग त्रयविय्य आाचरे | 
बय जीव उस उपयोगरूप, जीवभावका कर्ता बने | ०४ ॥ 
शायाथथे :--[ त्रिविध: ] तीन प्रकारका [ एक: ] यह [ उपयोग. ] उपयोग [धर्मादिकस्‌ ] 
मैं धर्मास्तिकाय आदि हूँ ऐसा [ प्ात्मविकल्पं ] अपना विकल्प [ करोति ] करता है, इसलिये 
[ सः ] आत्मा [ तस्य उपयोगस्यथ ] उस उपयोगरूप [ प्रात्मभावस्य ] झ्पने भावका [कर्ता] कर्ता 
[ भबति ] होता है । 
टीका:--वास्तवमें यह सामान्यरूपसे श्रज्ञानरूप जो मिथ्यादर्शंन-प्रज्ञान-पअविरतिरूप तीन 
प्रकारका सविकार चैतन्यपरिणाम है वह, परके और अपने प्रविशेष दशंनसे, ध्रविशेष ज्ञानसे और 
झविज्येष रति ( लीनता ) से समस्त भेदको छिपाकर, शेयज्ञायकभावको प्राप्त ऐसे स्व-परका सामान्य 
प्रध्रिकरणसे प्रनुभव करनेसे, “मैं धर्म हैं, मैं प्रधर्म हैं, मैं भ्ाकाश हैँ, मैं काल हूँ, मैं पुदगल है, मैं भ्रन्य 
जीव हूँ ऐसा पभ्रपना विकल्प उत्पन्न करता है, इसलिये, “मैं धर्म हैँ, मैं भ्रध्म है, मैं श्राकाश है, मैं 


कर्ताकर्मे भ्रधिकार १६१ 
ततः स्थितं कर लमृलमज्ञानमू-- 
एवं परारिय दव्वारिप प्रप्पयं कुणदि मंदब॒द्धीओ । 
भ्रप्पाणं श्रवि य पर करेंदि अ्रण्गाराभावेण ॥&६।॥। 


एवं पराणि द्रव्याणि आन्माने करोति मदयुद्धिस्तु । 
आत्मानमाप चे पर कराति अन्वानभवेन ॥ ९६ ॥ 


यत्किलक्रोधो 5हमित्यादिवद्धर्मों हमित्यादिवन्‍्व परद्रव्याण्यात्मीकरोत्यात्मानमपि 
परद्रव्यीकरोत्येवमात्मा,..._ तदयमशेषवस्तुसंबंधविधुरनिरवधिविशद्धचेतन्यधातुमयो 5 प्यज्ञानादेव 
सबविकारसोपाधीकृतचैतन्यपरिणामतया तथाविधस्यात्ममावस्य कर्ता प्रतिभातीत्यात्मनो 
भूताविष्ध्यानाविष्टस्थेब प्रतिष्ठित कर्ेल्वमूलमद्ञानम्‌ । तथा हि--यथा खलु भूताविष्टो5- 
काल हूँ, मैं पुद्गल हैँ, मै ग्रन्य जीव है' ऐसी भ्रान्तिके कारण जो सोपाधिक ( उपाधियुक्त ) है ऐसे 
चेतन्यपरिणामको परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सोपाधिक चेतन्यपरिणामरूप अपने भावका 
कर्ता होता है । 
भावाय्:--धर्मादिके विकल्पके समय जो, स्वयं शुद्ध चेतन्यमात्र होनेका भान न रखकर, धर्मादिके 
विकल्पमे एकाकार हो जाता है वह अपनेको धर्मादिद्रव्यरूप मानता है। 
इसप्रका र, अ्ज्ञानरूप चैतन्यपरिणाम ग्रपनेको घर्मादिद्रव्यरूप मानता है इसलिये भ्रज्ञानी जीव 
उस भज्ञानरूप सोपाधिक चेतन्यपरिणामका कर्ता होता है भौर वह अज्ञानरूप भाव उसका कर्म होता है। 
“इसलिये कतृ त्वका पूल अज्ञान सिद्ध हुआ यह श्रब कहते हैं .-- 
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पहे प्रदबुद्धि जीन यों. परद्रब्यकों निमरुप करें ! 
इस भोतिस निन्र आत्मको, अज्ञानसे पररूप करे ।|”" ६॥ 


गाथार्थ:--[ एवं ठु ] इसप्रकार [ मंदबुद्धि: ] अजशानी [ प्रज्ञानमावेन ] अज्ञानभावसे 
[ परारि द्रव्यारिप ] पर द्रव्योको [ ग्यात्मानं ] अपनेरूप [ करोति ] करता है [ पभ्रपि थे ] श्रोर 
[ प्रात्मानमु ] गझ्पनेको [ पर ] पर [ करोति ] करता है। 


टीका:--वास्तवमें इसप्रका र, “'मै क्रोध हूँ इत्यादिकी भाँति झौर “मैं घमेद्रव्य हैं' इत्यादिकी भाँति 

आत्मा परद्रव्योंकी अपनेरूप करता है श्र अपनेको भी परद्रव्यरूप करता है; इसलिये यह प्रात्मा, 

यद्यपि समस्त वस्तुश्रोंके सम्बन्धसे रहित भ्रनन्त शुद्ध चैतन्यधातुमय है तथापि, अ्ज्ञानके कारण ही 

सविकार और सोपाधिक किये गये चैतन्य परिणामवाला होनेसे उस प्रकारके श्रपने भावका कर्ता 
१२१ - 


री 
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ज्ञानादुतात्मानावेकीकुब न्‍नमानुपोचितविशिष्ट चेष्टावष्टं मनि्भरभयं करार भर भीरा मालु पव्यवह्दारतया 
तथाविधस्य भावस्प कर्ता प्रतिमाति, तथायमात्माप्यज्ञानादेव भाव्यभावकों परात्मानावेकी- 
कुवन्‍नविकाराजु भूतिमात्रभावकानुवितविचित्रभाव्यक्रोघधादिविकारकर म्वित चेतन्‍्य परि णाम विकार _- 
तया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति | यथा वा5परीक्षकावार्यादेशेन प्ग्धः कश्रिन्म हिष- 
ध्यानाविष्टो 5 ज्ञानान्महिषात्मानावेकीकुव न्‍नात्म न्‍्य श्र्डपविषाणमहा महिषत्वाध्यासात्पच्युतमालु पो - 
चितापवरकद्वारविनिस्सरणतया तथाविधस्य भावस्य करता प्रतिभाति, तथायमात्मा5प्यज्ञानाद 
ह्वेयज्ञाययों परात्मानापेकीकुवआत्मनि परद्रव्याध्यासान्नोईन्द्रिय विषयीकृतधरमा धर्माकाशकाल- 
पुद्टलजीबांतरनिरुद्धशुद्ध चेतन्यधातुतपवा तथ्थेद्रियविषयीकृतरूपिपदाथ तिरोहितकेवट्बोधतया 
मृतककलेवरमूछितपरमामृतविज्ञानधनतया च्‌ तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । 


प्रतिभासित होता है । इसप्रकार, भूताविष्ट ( जिसके शरीरमे भूत प्रविष्ठ हो ऐसे ) पुरुषकी भाँति और 
ध्यानाविष्ठ ( ध्यान करनेवाले ) पुरुषकी भांति, आत्माके कतूं त्वका मूल ग्रज्ञान सिद्ध हुम्ना । यह प्रगट 
हृष्ठान्तसे समभाते हैं:--जेसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञानके कारण भूतकी और अपनेको एक करता हुआ्रा, 
प्रमनुष्योचित विशिष्ट चेष्ठाग्रोके अवलम्बन सहित भयकर आरम्भ ( कार्य ) से युक्त श्रमानुपिक 
व्यवहारवाला होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है , इसी प्रकार यह आ्रात्मा भी अज्ञानके 
कारण ही भाव्य-भावकरूप परको और श्रपनेको एक करता हुआ, श्रविकार ग्रनुभूतिमात्र भावकके लिये 
अनुचित विचित्र भाव्यरूप क्रोधादि विकारोसे मिश्रित चेतन्यपरिणामविकारवाला होनेसे उस प्रकारके 
भावका कर्ता प्रतिभासित होता है । 

जैसे भ्रपरीक्षक आचायेके उपदेशसे भेसेका ध्यान करता हुआ्आा कोई भोला पुरुष झ्ज्ञानके कारण 
भेसेको और अपनेकी एक करता हुश्ना, 'मै गगनस्पर्शी सीगोवाला बडा भेसा हूँ ऐसे अ्रध्यासके कारर 
मनुष्योचित मकानके द्वारमेसे बाहर निकलनेसे च्युत होता हुझ्ना उसप्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित 
होता है; इसी प्रकार यह आत्मा भी श्रज्ञानके कारण ज्ञेयशायकरूप परको और अपनेको एक करता 
हुआ, “मै परद्रव्य हैं" ऐसे अध्यासके कारण मनके विषयभूत किये गये धर्म, ग्रधर्म, प्राकाश, काल, 
पुद्गल ओर श्रन्य जीवके द्वारा (श्रपनी ) शुद्ध चेतन्यधातु रुकी होनेसे तथा इन्द्रियोके विषयरूप किये गये 
रूपी पदार्थोके द्वारा ( भ्रपना ) केवल बोध (-ज्ञान ) ढँका हुआ होनेसे ग्रौर मृतक शरी रके द्वारा परम 
अमृतरूप विज्ञानघन ( स्वय ) मूच्छित हुआ होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है । 


भावाथे :-- यह झ्रात्मा अज्ञानके कारण, अचेतन कर्मरूप भावकके ऋ्रोधादि भाव्यको चेतन 
भावकके साथ एकरूप मानता है; ओर वह, जड ज्ञेयरूप धर्मादिद्रबव्योकों भी शायकके साथ एकरूप 
मानता है | इसलिये वह सविकार भौर सोपाधिक चैतन्यपरिणामका कर्ता होता है । 
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ततः स्थितमेतद्‌ ज्ञानान्नश्यति क्ृल्वमू-- 
एदेण दु सो कत्ता श्रादा णिच्छयविदृ्हि परिकहिदो । 
एवं खल जो जाणदि सो मुझचदि सव्वकत्तित्तं ॥ दै७ ॥ 


एतेन तु स कर्तात्मा निश्चयविद्धि! परिकथितः । 
+ के 6 छ 
एवं खल यो जानाति सो मंंचति मथकत लग ॥९७॥ 


येनायमश्ञानात्परात्मनो रेकल्वविकल्पमात्म नः करोति तेनात्मा निश्चयतः कर्ता प्रतिभाति, 
थस्त्वेब॑ं जानाति स समस्त कठत्वमुत्यजति ततः स खल्वकर्ता प्रतिभाति | तथा हविं- इद्दायमात्मा 
किलाज्ानी सन्नज्ञानादासंसारप्रसिद्धेन मिलितस्वादस्वादनेन प्रुद्वितमेदसंवेदनशक्तिरनादित एवं 
स्थात्‌ ततः परात्मानावेकत्वेन जानाति; ततः क्रोधो5हमित्यादिविकल्पमात्मनः करोति; ततो 
निर्विकल्पादकृतका देकस्मादिज्ञानपनाअश्रष्टो वारम्वारमनेकबिकल्पे! परिणमन्‌ कर्ता प्रतिभाति । 
ज्ञानी तु सन्‌ ज्ञानात्तदादिप्रसिध्यता प्रत्येकस्वादस्वादनेनोन्युद्रितमेदसंवेदनश्क्तिः स्पात्‌; 


यहाँ, कोधादिके साथ एकत्वकी मान्यतासे उत्पन्न होनेवाला कतृ त्व समभानेके लिये भूताविज्ठ 
पुरुषका दृष्टान्त दिया है भौर धर्मादिक अन्यद्रव्योके साथ एकत्वकी मान्यतासे उत्पन्न होनेवाला कतृ त्व 
समभानेके लिये ध्यानाविष्ट पुरुषका दृष्टान्त दिया है । 


“इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानसे कतू त्वका नाश होता है यही श्रब कहते हैं:-- 


इस हेतुसे परमाथ्विद , कर्चा कहें इस आत्मको । 
यह जान जिसको होय, थो छोड़े सकल कतंत्वकों /९७॥ 





गाथा्थ:--][ एतेन तु ] इसलिये [ निश्चयविद्भिः ] निश्चयक जाननेवाले ज्ञानियोंने [ सः 
प्रात्मा ] उस प्रात्माको [ कर्ता ] कर्ता [ परिकथित: ] कहा है--[एवं खलु ] ऐसा निरचयसे [य: ] 
जो [ जानाति ] जानता है [ सः ] वह (ज्ञानी होता हुआ ) [ सर्वकतृ स्वम ] सर्वेकर्तृ त्वको 
[ मुच्यति ] छोड़ता है। 

टीका:--क्योकि यह आत्मा अज्ञानके कारण परके और अपने एकत्वका आत्मविकल्प करता 


है इसलिये वह निश्चयसे कर्ता प्रतिभासित होता है--जो ऐसा जानता है वह समस्त कर्तृ त्वको छोड़ 
देता है इसलिये वह निवचयसे प्रकर्ता प्रतिभासित होता है । इसे स्पष्ट समभाते हैं'-- 
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ततो 5नादिनिधनानवरतस्वदमाननिखिलरसांतरबिविक्तात्यंतमधुर वेतन्ये कर सो 5 प्मात्म। मिन्नरसाः 
कपायास्तेः सह यदेफत्वविक्ल्पकरणं तदड्जनादित्येब॑ नानात्वेन परात्मानी जानाति; 
ततो 5कृतकमेक॑ ज्ञानमेबाह न पुनः कतकों 3मेकः क्रोधादिर्पीति क्रोधो 5हमित्यादिविकल्प- 
मात्मनो मनागपि न करोति; ततः समस्तमपि कठेत्यमपास्पति; ततो नित्यमेबोदासीनाबस्थो 
जानन एबास्ते; त्तो निर्विक्ल्पों .कृतक एको विज्ञानघनों भृतोउत्यंतमक्रर्ता प्रतिभाति | 
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यह आआ्रात्मा भ्रज्ञानी होता हुआ्रा, भ्रज्ञानके कारण अ्रनादि ससारसे लेकर मिश्रित स्वादका स्वादन 
--अनु भवन होनेसे ( भ्र्थात्‌ पुद्गलकर्मेका श्रोर अपने स्वादका एकमेकरूपसे मिश्र अ्रनुभव होनेसे ), 
जिसकी भेदसवेदन (भेदशाल) की शक्ति सकुचित हो गई है ऐसा झ्नादिसे ही है; इसलिये वह स्व-परको 
एकरूप जानता है; इसी लिये “मैं ्रेध हूँ' इत्यादि आत्मविकल्प करता है; इसलिये निविकल्प, भ्रकृत्रिम, 
एक विज्ञानधन ( स्वभाव ) से भ्रष्ट होता हुप्ना बारम्बार भ्रनेक विकल्परूप परिणमित होता हुआ कर्ता 
प्रतिभासित होता है । 


और जब आत्मा ज्ञानी होता है तब, ज्ञानके कारण ज्ञानके प्रारम्भसे लेकर पृथक्‌ पृथक्‌ स्वादका 
ग्रनुभव न होनेसे ( पुद्गलकमेंका और अपने स्वादका एकरूप नहीं किन्तु भिन्न-भिन्नरूप ग्रनुभव न 
होनेसे ), जिसको भेदसवेदनशक्ति प्रगट होगई है ऐसा होता है; इसलिये वह जानता है कि “अ्रनादिनिधन, 
निरन्तर स्वादमे ध्रानेवाला, समस्त भ्रन्य रसोसे विलक्षण ( भिन्न ), अत्यन्त मधुर चैतन्य रस ही एक 
जिसका रस है ऐसा श्रात्मा है श्रोर कष,ये उससे भिन्न रसवाली है, उनके साथ जो एकत्वका विवाल्प 
करना है वह शअज्ञानसे है।, इसप्रकार परको और अपनेको भिन्नरूप जानता है, इसलिये “अभ्रक्ृत्रिम, 
( नित्य ), एक ज्ञान ही मैं हैं किन्तु क्त्रिम ( अ्रनित्य ), अनेक जो क्रोधादिक हे वह मैं नही हूँ' ऐसा 
जानता हुआ “मैं क्रीध हैँ इत्यादि श्रात्मतिकर्प किचित्‌मात्र भी नहीं करता, इसलिये समस्त कतृ त्वको 
छोड देता है, भ्रत' सदा ही उदासीन अवस्थावाला होता हुआ मात्र जानता ही रहता है, और इसलिये 
निविकल्प, प्रकृत्रिम, एक विज्ञानघन होता हुआ अत्यन्त भ्रकर्ता प्रतिभासित होता है । 


भावार्थे:--जो परद्वव्यके श्र परद्रव्यके भावोके कतृ त्वको प्रज्ञान जानता है वह स्वय कर्ता 
क्यो बनेगा ? यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्यका कर्ता बनेगा ! इसलिये ज्ञान होनेके बाद 


परद्रव्यका कत्‌ त्व नहीं रहता । 


ग्रब इसी ग्र्थका कलशरूप काव्य कहते हैं--- 
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( वसन्‍्ततिलका ) 


अन्लानतस्तु सतृणाभ्यवद्दारकारी 

ज्ञान स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ! 

पीत्वा द्धीक्षुम पुराम्लरमातिगृद्धया 

गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसो रसालम्‌ ||५७॥ 

( शादू लविक्रीडित ) 

अज्ञानान्मृगत व्णिकां जलधिया धावंति पातुं मगा 
अज्ञानाचम सि द्रवंति ध्जगाध्यासेन रज्जौ ना: । 
अनज्ञानाव्व विकल्पचक्रकरणाद्वतोत्तरं गाब्धिवत्‌ 
शुद्धज्ञाममया अपि स्वयम मी कर्तीमवंत्याकुला; || ५८ ॥ 


श्लोकार्थ :--[ किल ] निशचयसे [ स्वयं ज्ञानं भवन्‌ झब्रपि ] स्वय ज्ञानस्वरूप होने पर भी 
| प्रज्नानतः तु ] अज्ञानके कारण [ यः ] जो जीव, [ सतृराम्यवहारकारों | घासके साथ एकमेक 
हुये सुन्दर भोजनको खानेवाले हाथी आदि पशुओ्रोकी भाँति, [ रज्यते ] राग करता है ( रागका ओर 
भ्रपना मिश्र स्वाद लेता है ) | प्रसो ] वह, [ वधोक्षुमधुराम्लरसातिगृद्धथा | श्रीखंडके खट्टे -मीठे 
स्वादकी भ्रति लोलुपतासे [ रसालम्‌ पीत्या ] श्रीखण्डको पीता हुभ्रा भी [गां दुग्धम्‌ दोग्धि इव नूनम्‌] 
स्वयं गायका दूध पी रहा है ऐसा माननेवाले पुरुषके समान है । 


भावार्थ:---जैसे हाथीको घासके और सुन्दर आहारके भिन्न स्वादका भान नही होता उसीप्रकार 
ग्रज्ञानीकों पुदगलकरंका श्रौर अपने भिन्न स्वादका भान नही होत।; इस लिये वह एकाका रख्यसे रागाईडियें 
प्रवृत्त होता है | जेसे श्रीखण्डका स्वादलोलुप पुरुष, श्रीखण्डके स्वादभेदको न जानकर, श्रीखडके स्वाद 
को मात्र दूधका स्वाद जानता है उसीप्रकार श्रज्ञानी जीव स्व-परके मिश्र स्वादकों भ्रपना स्वाद 
समभता है ।५७। 

अज्ञानसे ही जीव कर्ता होता है इसी श्र्थका कलशरूप काव्य कहते हैं -- 


ए्लोकार्थ:--[ धलानात्‌ ] अज्ञानके कारण [ म॒गतृष्पिपकां जलधिया ] मृगमरीचिकामे जलकी 
बुद्धि होनेसे [ म॒गाः पातु ध्ाबन्ति ] हिरण उसे पीनेको दोडते है; [ भ्रश्ानात॒ ] भ्रज्ञानके कारण ही 
[ तमसि रज्जो भुजाध्यासेन ] अ्न्धका रमें पड़ी हुई रस्सीमे सर्पका श्रष्यास होनेसे [ जनाः द्रबन्ति ] 
लोग ( भयसे ) भागते हैं, [| च ] और ( इसीप्रकार ) [ भ्रज्ञानात॒ ] प्रज्ञानके कारण [ श्रम्मी | ये 
जीव, [ बातोत्तरड्भाब्घिवत्‌ ] पवनसे तरगित समुद्रकी भाँति [ विकल्पलक्रकरणात्‌ ] विकल्पोके 
समूहको करनेसे-[ शुद्धशानमया: ह्रपि ] यद्यपि वे स्वय शुद्धज्ञाममय है तथापि--[ झाकुला: ] 
भ्राकुलित होते हुए [स्वयम्‌ ] अपने आप ही [ कर्श्रोभवन्ति ] कर्ता होते हैं । 
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( वसन्‍्ततिलका ) 
ज्ानाइिवेचकतया तु परात्मनोयों 
जानाति हंस इब वाःपयसोर्षिशेषम । 
चैतन्यघातुमचल॑ स सदाधिरूढो 
जानीत एवं हिं करोति न किंचनापि |।५९॥ 
( मन्दाक्रान्ता ) 
ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्ण्यशेत्यव्यवस्था 
शानादेवोत्लसति लवणस्वादभेदव्पुदासः | 
ज्ञानादेव स्व॒रसविकम श्रित्यचैतन्यघातो 
क्रोधादेश्व प्रभभति मिदा मिंदती कतभावम्‌ |।६०॥। 


भावा्थ:-श्रज्ञानसे क्या क्या नही होता ? हिरण बालकी चमकको जल सममभकर पीने दौडते 
हैं और इसप्रकार वे खेद खिन्न होते है। अ्रन्धेरेमे पडी हुई रस्सीको सर्प मानकर लोग उससे डरकर 
भागते हैं। इसी प्रकार यह श्रात्मा, पवनसे क्षुब्ध हुये तरंगित समुद्रकी भाँति, श्रज्ञानके कारण अनेक 
विकल्प करता हुप्ना क्षुब्ध होता है और इसप्रकार--यद्यपि परमार्थसे वह शुद्धशानघन है तथापि--पभ्रज्ञानसे 
कर्ता होता है । ५८ । 

अरब यह कहते हैं कि ज्ञानसे श्रात्मा कर्ता नही होता -- 

श्लोकार्थ:-- [ हंस:वा:पयसो: इब ] जैसे हस दूध और पानीके विशेष ( अन्तर ) को जानता 
है उसीप्रकार [ थः ] जो जीव [ ज्ञानात्‌ ] ज्ञाने कारण [ विवेचकतथा ] विवेकवाला 
( भेदशानवाला ) होनेसे [ परात्मनो: तु ] परके श्रौर अपने | विशेषम्‌ ] विशेषकों [ जानाति ] 
जानता है [ सः ] वह ( जंसे हस मिश्रित हुवे दूध और पानीको भ्रलय करके दूधको ग्रहरा करता है 
उसोध्रकार ) [ भ्रचलं चेतन्यधातुम्‌ ] भ्रचल चेतन्यधातुमे [ सदा ] सदा [ अ्धिरूढ: ] आरूढ होता 
हुआ ( उसका भ्राश्रय लेता हुआ ) [ जानोत एवं हि ] मात्र जानता ही है, [ किचन्नन भ्रपि न करोति ] 
किचित्‌ मात्र भी कर्ता नही होता ( भर्थात्‌ ज्ञाता ही रहता है, कर्ता नहीं होता ) । 

भावाये:--जो स्व-परके भेदको जानता है वह ज्ञाता ही है, कर्ता नही । ५६ । 

श्रब, यह कहते हैं कि जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञानसे ही होता है:-- 

इलोकार्थ:--[ ज्वलन-पयसो: ध्ोष्ण्य-शेत्य-य्यवस्था ] ( गर्म पानीमे ) श्रग्निकी उध्णताका 
झोर पानीकी शीतलताका भेद, [ ज्ञानात्‌ एबं ] ज्ञानसे ही प्रगट होता है। [ लवशास्वादमेदय्युदास: 
ज्ञानातु एवं उललसति ] नमकके स्वादभेदका निरसन ( -निराकर रा, अस्वीकार, उपेक्षा ) ज्ञानसे ही 


होता है ( भ्रर्थात्‌ ज्ञानसे ही व्यजनगत नमकका सामान्‍य स्वाद उभर श्राता है श्रौर उसका स्वादविशेष 
निरस्त होता है )। 
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( अनुष्दुभ्‌ ) 
अज्ञानं ज्ञानमप्येव॑ कुवेन्नात्मानमंजसा । 
स्यात्कर्तात्मात्ममावस्य परभावस्य न क्वचित्‌ ॥६१॥ 
( अनुष्ट्भ्‌ ) 
आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम । 
परभावस्य कर्तात्मा मोहो5यं व्यवद्दारिणाम्‌ ॥६२॥ 
तथा हि-- 
बवहारेण दु क्रादा करेंदि घडपडरधारिय दव्वारिय । 
करणाणि य कम्समाणि य खोकम्माणीह विविह्ााणि ॥ दे 5 





[स्वरसबिकस ्चित्यचेतन्यधातो: च कोधादेः भिदा ] निज रससे विकसित होती हुई नित्य चैतन्यधातुका 
झ्रौर क्रोधादि भावका भेद, [ कतृ भावम्‌ भिन्‍दती ] कतृ त्वको (-कर्त्तापनके भावको ) भेदता हुभ्रा, 
[ ज्ञानात्‌ एव प्रभवति ] ज्ञानसे ही प्रगट होता है । ६० । 


श्र, अज्ञानी भो अपने ही भावको करता है किन्तु पुदंगलके भावको कभी नहीं करता--इस 
श्रथंका, श्रागेकी गाथाका सूचक इलोक कहते हैं -- 


श्लोकार्थ:--][ एवं |] इसप्रकार [ अंजसा ] वास्तवमे [ श्लात्मानम्‌ | भ्रपनेको [ झ्ज्ञानं 
ज्ञानम्‌ भ्रपि ] भ्रज्ञानरूप या ज्ञानरूप [ कुबंन्‌ ] करता हुआ [ प्रात्मा श्ात्ममावस्य कर्ता स्थात्‌ ] 
श्रात्मा प्रपने ही भावका कर्ता है, [ परभावस्य ] परभावका (पुदूगलके भावोका) कर्ता तो [ क्वचित्‌ 
मे ] कदापि नही है । ६१ । 

इसी बातको हृढ करते हुये कहते है कि .-- 


श्लोकार्थ:--[ प्रात्मा शान ] आत्मा ज्ञानस्वरूप है, [ स्वयं ज्ञान ] स्वयं श्ञान ही है; [शानात 
झन्यत्‌ किम करोति ] वह ज्ञानके अतिरिक्त अन्य क्या करे ? [ प्रात्मा परमावस्य कर्ता ] श्रात्मा 
परभावका कर्ता है [ भ्रय॑ं ] ऐसा मानना ( तथा कहना ) सो [ व्यवहारिखाम्‌ सोह: ] व्यवहारी 
जीवोका मोह ( श्रज्ञान ) है। ६२ । 


अब कहते है कि व्यवहारी जन ऐसा कहते है:-- 


घट-पट-रथादिक बस्तुए , कर्मादि अर सब इन्द्रिय । 
नोकम विधविध जगतमे, आत्मा करे व्यवद्वाससे !!९८॥ 
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य्यवहारंण त्वास्मा करोति घटपटरवथान द्रव्याणि | 
करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह विविधानि |९८।॥ 
व्यवद्ारिणां हिं यतो यथायमात्मात्मबिकल्पव्यापाराभ्यां घटादिपरद्रव्यात्मक वहिःकर्म 
कुबन प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपरद्रब्यात्मक॑ च समस्तमंतःकर्मापि करोत्यविशेषादिस्यस्ति 
व्यामोहः । 
से न सन--- 
जवि सो परदव्वागि य करेज्ज णियसेण तम्मश्रों होज्ज । 
जम्हा राग तम्मझो तेण सो ण॒तेसि हवदि कत्ता ॥ £४६ ॥॥ 
यदि स परद्रब्याणि च कुर्या लियमेन तन्मयों भवेग । 
यस्मान्न तन्‍्मयस्तेन से ने तेपां अति करती | ४०" ।| 





गाथार्थ:--[ व्यवहारेश तु ] व्यवहारसे भ्रर्थात्‌ व्यवहारी जन मानते है कि [ इह | जगतमे 
[ झात्मा ] शभ्रात्मा [ घटपटर वान्‌ द्रव्यारिप ] घट, पट, रथ हत्यादि वस्तुओको [ चु॒ ] और 
[ करणाति ] इन्द्रियोको, [ विविधानि ] अनेक प्रकारके [ कर्मारि ] क्रोधादि द्रव्यकर्मोंको 
[ ज् नोकर्मारिण ] और शरीरादिक नोकर्मोंको [ करोति ] करता है। 


टीका:--जिससे प्रपने (इच्छारूप) विकल्प श्रौर ( हस्तादिकी क्रियारूप ) व्यापारके द्वारा यह 
श्रास्मा घट झ्ादि परद्रव्यस्वरूप बाह्यकमंको करता हुम्ना ( व्यवहारीजनोको ) प्रतिभासित होता है 
इसलिये उसीप्रकार ( आत्मा ) क्रोधाद परद्रव्यस्वरूप समस्त अन्तरग कर्मेको भी--(उपरोक्त) दोनो 
कर्म परद्रव्यस्वरूप हैं इसलिये उनमे भ्रन्तर न होनेसे--करता है, ऐसा व्यवहारी जनोका व्यामोह 
( भ्रांति, अज्ञात ) है । 

भावार्थ:--घट-पट, कर्म-नोकर्म इत्यादि परद्रव्योको झात्मा करता है ऐसा मानना सो व्यवहारी 
जतोंका व्यवहार या भज्ञान है । 


झब यह कहते हैं कि व्यवहारी जनोंकी यह मान्यता यथार्थ नही है:-- 
परद्रव्यकी जीव भी करें, तो जरूर वो करगय बने । 
पर थी नहीं तन्मय हुआ, उससे ने कर्ता जब है |॥००॥। 


गाथार्थ:--[ यवि च॒ ] यदि [ सः ] भात्मा [ पेरद्रव्यारि ] परद्वव्योको [ कुर्यातु ] करे 
तो वह [ नियंमैन ] नियर्मसे [ तन्भेयः ] तस्मय भ्र्थात्‌ परदब्यभंयः[ भवेत्‌ ] हो जाये; [ यस्मात्‌ 
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यदि खल्वयमात्मा परद्रव्यात्मर् कम कुर्यात तदा परिणामपरिणामिभावान्यथालुप- 
पच्चे्नियमेन तन्‍्मयः स्याद। न च्‌ द्रध्यांतरमयरवे द्रव्योच्छेदापच्तेस्तन्मयों5स्ति । ततो 
व्याप्यव्यापकमावेन न तस्य क्तास्ति । 
निमिच्तनेमित्तिकमावेनापि न कर्तास्ति-- 
जीदो रा करेदि घड़े रोेव पड ऐैव सेसगे दव्वे । 
जोगवश्नोगा उप्पादगा य तेसि हवदि कत्ता ॥१००॥॥ 
ज्ीबो न करोति थर् नेंब पर्ट नव शेपकानि द्रव्याणि | 
ज भरे हे 
योगोपयोमानन्पादकी थे तयोभबति कर्ता |([१००॥ 





न तन्‍्मयः | किन्तु तन्‍्मय नही है [ तेन ] इसलिये [ सः ] वह [ तेषां ] उनका [ कर्ता ] कर्ता 
[ न भवति ] नही है । 

टीकाः--यदि निशचयसे यह प्रात्मा परद्रव्यस्वरूप कर्मको करे तो, अन्य किसी प्रकारसे परिणाम- 
परिणामी भाव न बन सकनेसे, वह ( आत्मा ) नियमसे तन्‍्मय ( परद्रव्यमय ) हो जाये; परन्तु वह 
तन्‍्मय नही है, क्योकि कोई द्रव्य भ्रन्यद्रव्यमय हो जाये तो उस द्रव्यके नाशकी झापत्ति ( दोष ) भ्रा 
जायेगा । इसलिये श्रात्मा व्याप्त-व्यापक भावसे परद्रव्यस्वरूप कर्मका कर्ता नही है । 

भावार्थ :--यदि एक द्रव्यका कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जाये, क्योंकि कर्ता- 
कर्मभाव भ्रथवा परिणाम-परिणामीभाव एक द्वव्यमें ही हो सकता है । इसीप्रकार यदि एक द्रथ्य दूसरे 
द्रव्यरूप हो जाये, तो उस द्रव्यका ही नाश हो जाये यह बडा दोष आ जायेगा ) इसलिये एक द्रव्यको 
दूसरे द्रव्यका कर्ता कहना उचित नही है । 

अब यह कहते है कि आत्मा ( व्याप्यव्यापकभावसे ही नही किन्तु ) निमित्तनैमित्तिकभावसे भी 
कर्ता नही है.-- 





जीव नहीं करे घट पट नहीं, नहिं शेष द्रव्पों जीव करे | 
उपयोगयोग  निमित्तकर्या, जीब तत्कतो बने ॥१००॥ 


गायार्थ:--[ जोब: ] जीव [ घट ] घटकों [न करोति ] नहीं करता, [ पट॑ न एवं ] 
पटको नहीं करता, [ शेषकानि ] शेष कोई [ द्रथ्यारित | द्रव्योंको [न एवं ] नहीं करता; [श्र ] 
परन्तु [ बोगोपयोगो ] जीवके योग और उपयोग [ उत्पादको ] घटादिको उत्पन्न करनेवाले निमित्त 
है [ तयो: | उनका [ कर्ता | कर्ता [ भवति ] जीव होता है । 
२२ 


१७० समयसार 


यत्किल घटादि क्रोधादि वा प्रद्रव्यात्मक॑ कर्म तदयमात्मा तन्मयत्वानुपज्ञात्‌ 
व्याप्यव्पापकमात्रेन तावन्न कतेति, नित्यकतृत्वालुपज्ञाश्षिमिचनेमित्तिकमावेनापि न तत्कुर्यात्‌ । 
अनित्यौ योगोपयोगावेब तत्र निमित्तत्वेन कर्तारो । योगोपयोगयोस्त्वात्मविकल्पव्यापारयो! 
कदाचिदज्ञानेन करणादात्मापि कर्ता उस्तु तथापि न परद्रव्यात्मककरम कर्ता स्थात । 


ज्ञानी ब्ानस्पेब कर्ता स्पात्‌ू-- 


जे पोग्गलदज्वाणं परिणासा होंति रणआवररा 
ण करेदि ताणि झ्रादा जो जार्णाद सो हवदि णाणी ॥१०१॥। 





टीका:--वास्तवमें जो घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्वरूप कर्म हैं उन्हे आ्रात्मा व्याप्यव्यापक- 
भावसे नहीं करता क्योकि यदि ऐसा करे तो तन्मयताका प्रसग भ्रा जाये, तथा वह निमित्तनैमि त्तिक- 
भावसे भी (उनको) नही करता क्योकि यदि ऐसा करे तो नित्यकतृ त्वका ( सर्व श्रवस्थाओ्रोमे कत्‌ त्व 
होनेका ) प्रसग आजायेगा । अभनित्य (जो सर्व भ्रवस्थाओमे व्याप्त नही होते ऐसे) योग और उपयोग ही 
निर्भमित्तरूपसे उसके (-परद्रव्यस्वरूप कर्मके) कर्ता है। ( रागादिविका रयुक्त चेतन्यपरिणामरूप ) अपने 
बविकल्पको श्र (आरात्मप्रदेशोके चलनरूप) अपने व्यापारको कदा चित्‌ भ्रज्ञानसे करनेके कारण योग और 
उपयोगका तो भरात्मा भी कर्ता (कदाचित्‌) भले हो तथापि परद्रव्यस्वरूप कर्मका कर्ता तो ( निमित्त- 
रूपसे भी कदापि ) नही है । 


मावाये:-योग भ्रर्थात्‌ झ्रात्मप्रदेशोका परिस्पन्दन ( चलन ) और उपयोग ग्रर्थात्‌ ज्ञानका 
कषायोंके साथ उपयुक्त होता -जुडना । यह योग और उपयोग घटादिक और क्रोधादिकके निमित्त है 
इसलिये उन्हे घटादिक तथा क्रोधादिकका निमित्तकर्ता कहा जावे परन्तु आत्माको तो उनका कर्ता नही 
कहा जा सकता । भात्माको ससार-अ्रवस्थामे अ्ज्ञानसे मात्र योग-उपयोगका कर्ता कहा जा सकता है । 


तात्पयं यह है कि--द्रव्यह ह्टिसे कोई द्रव्य किसी श्रन्‍्य द्रव्यका कर्ता नही है, परन्तु धर्यायहृष्टिसे 
किसी द्रव्यकी पर्याय किसी समय किसी भ्रन्य द्रव्यको पर्यायकी निमित्त होती है इसलिये इस श्रपेक्षासे 
एक द्रव्यके परिणाम अन्य द्रव्यके परिणामोके निमित्तकर्ता कहलाते है। परमार्थसे द्रव्य अपने ही 
परिशामोका कर्ता है, अन्यके परिणामका भ्रन्यद्रव्य कर्ता नही होता । 


अब यह कहते है कि ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है:-- 


झानावरणआदिक सभी, पुल दरत परिणाम हैं 
करता नहीं आत्मा उन्हें, जो जानता वो ज्ञानि है ॥१०१॥ 
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ये पुद्ठलद्॒ब्याणां परिणामा भ्ति ज्ञानावरणानि । 
ने करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति जानी [१ ०१॥। 


ये खलु पुह्लद्र व्याणां परिणामा गोरसब्याप्तद्धिदुग्धमधुराम्लपरिणामवत्पुद्वलद्गज्यव्याप्त- 
त्वेन भवंतो ज्ञानावरणानि भवंति तानि तठस्थगोरसाध्यक्ष इब न नाम करोति ज्ञानी, किन्तु 
यथा स गोरसाध्यक्षस्तदश नमात्मव्याप्तत्वेन प्रभवद्वयाप्य पश्यत्येव तथा पुद्नलद्रव्यपरिणाम- 
निमितं ज्ञानमात्मव्याप्यत्वेन प्रभवद्रथाप्य जानात्येव । एवं ज्ञानी ज्ञानस्येब कर्ता स्यात्‌ । 


एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवतनेन कर्म क्षेत्रस्य विभागेनोपन्यासाइश नावरणवेदनीयमोह- 
नीयाुर्नामगोश्रांतरायब॒त्रः सप्तभिः सह मोहरागद्पक्रोधमानमायालोभनोकममनोवचनकायश्रोत्र- 
चत्तुर्प्ाणरसनस्पशनप्रत्रनाणि पोडश व्याख्येयानि | अनया दिशान्यान्यपृद्यानि । 


अज्ञानी चापि परभावस्थ न कर्ता स्यातू-- 


गाथा्थ:--][ ये | जो | ज्ञानावरणशानि ] ज्ञानावरणादिक [ पुदगलद्रध्याणां ] पुदगलद्रव्योंके 
[ परिरामाः | परिणाम [ भवंति ] हैं [ तानि ] उन्हे [ यः श्रात्मा ] जो श्रात्मा [ न करोति ] 
नही करता परन्तु [ जानाति ] जानता है [ सः ] वह [ जानी ] ज्ञानी [ भवत्ति ] है । 


टीका :--जैसे दूध-दही जो कि गोरसके द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाले गोरसके मीठे-खट्ट 
परिणाम हैं, उन्हे गोरसका तटस्थ दृष्ठा पुरुष करता नही है, इसी प्रकार ज्ञानावरणा दिक जो कि वास्तवमें 
पुदगलद्रव्यके द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाले पुदूगलकद्रब्यके परिणाम हैं, उन्हे ज्ञानी करता नहीं है; 
किन्तु जैसे बह गोरसका दृष्टा, स्वतः ( देखनेवालेसे ) व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाले गोरस-परिणामके 
दर्शनमे व्याप्त होकर, मात्र देखता ही है, इसी प्रकार ज्ञानी, स्वत. ( जाननेवालेसे ) व्याप्त होकर उत्पन्न 
होनेवाला, पुद्गलद्रव्य-परिणाम जिसका निमित्त है ऐसे ज्ञानमे व्याप्त होकर, मात्र जानता ही है। 
इसप्रकार ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है। 


भ्रौर इसी प्रकार 'ज्ञानावरण' पद पलटकर कर्म-सूत्रका (कर्मकी गाथाका) विभाग करके कथन 
करनेसे दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, झ्नायु, नाम, गोत्र और भ्रन्तरायके सात सूत्र, तथा उनके साथ 
मोह, राग, द्वेंष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नोकमे, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, क्राण, रसन श्रीर 
स्पर्ानक सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करना; भौर इसी प्रकार इस उपदेशसे भय भी विचार लेना । 


झ्रब यह कहते हैं कि अज्ञानी भी परद्रव्यके भावका कर्ता नही हैः-- 


श्छर्‌ समयसाण 


ज॑ भाव सुहममुहं करेदि श्रादा स तस्स खलु कत्ता । 
त॑ तस्स होदि कम्म॑ सो तस्स दु वबेदगों श्रप्पा ॥१०२॥। 


य॑ भाव॑ शुभमशभं करोत्यात्मा से तस्स खलु कर्ता । 
तत्तम्य भवति कम से तम्य तु वेदक आत्मा ॥ १०२॥ 


ह्‌ई३ई खल्वनादेरज्ञानात्परात्मनोर कत्वाध्यासेन पुद्वलकमविपाकदशाभ्यां मंदतीवस्वादा- 
भ्याम यलितविज्ञानधनेकस्वादस्याप्यात्मनः स्वादं भिंदानः शुभमशुभं वा यो य॑ं भावमज्ञानरूपमात्मा 
करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य व्यापकत्वाइबति कर्ता, स भावोषि च तदा 
तन्मयस्वेन तस्यात्मनो व्याप्यत्वाइबति कम; स एवं चात्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य 
भावकत्वाद्भवत्यनुभविता, स भावो 5पि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनों भाव्यत्वाहलुवत्यनुभाव्यः । 
एबमज्ानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात्‌ । 


जो भाव जीव करे शुभाशुभ उस हि का कर्ता बने | 
उसका बने वो कम, आत्मा उस हि का वेदक बने ॥?० २।। 
गाथार्थ:-- [ प्रात्मा ] झरात्मा [ ये ] जिस [ शुभम्‌ प्शुमम्‌ ] शुभ या प्रशुभ [ भाव ] 
( प्रपने ) भावकों [ करोति ] करता है [ तस्य ] उस भावका [ सः ] वह [ खलु ] वास्तवमे 
[ कर्ता ] कर्ता होता है, [ ततु ] वह ( भाव ) [ तस्य ] उसका [ कर्म ] कर्म [ सबति ] होता 
है [ सः झ्रात्मा तु ] भोर वह प्रात्मा [ तस्थ ] उसका ( उस भावरूप कमंका ) [ बेदक ] भोक्ता 


होता है । 


टीका:--अपना प्रचलित विज्ञानधनरूप एक स्वाद होनेपर भी इस लोकमे जो यह प्रात्मा 
ग्रनादिकालीन ग्रज्ञानके कारण परके श्रौर अपने एकत्वके प्रध्याससे मद श्रौर तीव्र स्वादयुक्त पुदगलकमके 
विपाककी दो दशाप्रोंके द्वारा अपने ( विज्ञानधनरूप ) स्वादको भेदता हुभ्रा ग्रज्ञानरूप शुभ या ग्रशुभ 
भावको करता है, वह ध्रात्मा उस समय तनन्‍्मयतासे उस भावका व्यापक होनेसे उसका कर्ता होता है और 
वह भाव भी उस समय तन्मयत:प्े उस भात्माका व्याप्य होनेसे उसका कर्म होता है, श्र वही श्रात्मा 
उस समय तन्मयतासे उस भावका भावक होनेसे उसका अ्रनुभव करनेवाला (भोक्ता) होता है श्रौर वह 
भाव भी उस समय तन्मयतासे उस झ्रात्माका भाव्य होनेसे उसका अनुभाव्य ( भोग्य ) होता है। 
हसप्रकार अज्ञानी भी परभावका कर्ता नही है । 
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न च परभाषव! केनापि कु पार्येत-- 
जो जम्हि गणे दब्वे सो श्रण्णम्हि द रण संकमदि दव्ठे । 
सो श्रण्णमसंकंतो कह त॑ परिणामए दव्णं ॥ १०३ ॥ 
यो यम्मिन गुणे ठब्ये सो 5न्यस्मिस्तु न संक्रामति द्वव्ये । 
मो 5न्यदसंक्रांत: कर्थ तत्परिणामयति द्रब्यम ॥१०३॥ 


हृद किल यो यावान्‌ कश्चिद्वस्तुविशेषो यस्मिन्‌ यावति कस्मिश्चिचिदात्मन्यचिदात्मनि 
वा द्वव्ये गुण च स्वरसत एवानादित एवं बृत्त:;स खल्वचलितस्थ वस्तृस्थितिसीम्नो 


भेतुमशक्यत्वाचस्मिन्नेव पर्तेत न पुनः द्रव्यांतरं गुणांतरं वा संक्रामेत । द्रव्यांतरं गुणांतरं 
वा उसंक्रामंथ कर्थ॑ त्वन्यं वस्तुविशेष॑ परिणामयेत्‌ अतः परभावः केनापि न कह पार्येत । 





भावार्थ:--पुद्ग लकरमका उदय होनेपर, ज्ञानी उसे जानता ही है भर्थात्‌ वह ज्ञानका ही कर्ता 
होता है श्रौर झ्ज्ञानी अज्ञानके कारण कर्मोदयक निमित्तसे होनेवाले अपने अज्ञानरूप शुभाशुभ भावोका 
कर्ता होता है। इसप्रकार ज्ञानी अपने ज्ञानरूप भावका शोर भअज्ञानी प्पने अज्ञानरूप भावका कर्ता है; 
परभावका कर्ता तो ज्ञानी पअ्रथवा श्रज्ञानी कोई भी नही है । 


अ्रब यह कहते हैं कि परभावको कोई ( द्रव्य ) नही कर सकता :-- 


जो द्रव्य जो गुण द्रव्यमें, परद्रव्यरूप न संक्रमे ! 
अनमंक्रमा क्रिसभाँति वह परद्वव्य प्रणमावे अरे |[१० ३॥। 


गाथार्थ --][ यः ] जो वस्तु ( भ्र्थात्‌ द्रव्य ) [ यस्सिन्‌ व्रथ्ये | जिस द्रव्यमे भौर [ गुणे ] 
गुणमे वतंती है [ सः ] वह [ प्रन्यस्मिन्‌ तु ] भ्रन्य [ व्रच्ये ] द्रव्यमें तथा गुरामे [| न संक्रामति ] 
सक्रमणको प्राप्त नही होती ( बदलकर अन्यमे नही मिल जातो ); [ प्रन्यत्‌ झसंक्रान्तः ] अ्रन्यरूपसे 
सक्रमणको प्राप्तन होती हुई [ सः ] वह ( वस्तु ), [ तत्‌ द्रव्यम्‌ ] श्रन्य वस्तुको [ कर्थ ] कंसे 
[ परिणशासयति ] परिणमन करा सकती है। 


टोका:--जगत्‌मे जो कोई जितनी वस्तु जिस किसी जितने चेतन्यस्वरूप या श्रचेतन्यस्वरूप द्रव्यमे 
ओर गुणमे निज रससे ही भ्रनादिसे ही बतंती है बह, वास्तवमें अचलित वस्तुस्थितिकी मर्यादाको तोड़ना 
श्रशवय होनेसे, उसीमे ( अपने उतने द्रव्य-गुरामें हो ) वर्तती है परन्तु द्रव्यान्तर या गुणान्तररूष 
संक्रमणको प्राप्त नहीं होती , झौर द्रव्यान्तर या मुणातररूप संक्रमरणको प्राप्त न होती हुई बह, भ्रन्य वस्तुको 


१७४ समयतार 


अतः स्थितः खल्वात्मा पुद्ठलकमंणामकर्ता-- 
दव्वगुणस्स य झादा रण कुणदि पोग्गलमयस्हि कम्सस्हि । 
त॑ उभयमकृव्यंतो तम्हि कहूँ तस्स सो कत्ता ॥१०४॥ 
ट्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पृद्ठरूमये कमणि | 
तदूभयमकुब स्तस्मित्कथं तस्थ से कर्ता ॥ १०४ ॥ 


यथा खलु मृण्मये कलशकर्मणि भृदृद्रव्यमृद्गुणयो! स्वरसत एवं वतंमाने द्रव्यगुणांतर- 
संक्रमस्प वस्तुस्थित्येव निषिद्धत्वादात्मानमात्ममुर्ण वा नाधत्ते स कलशकार।, द्रव्यांतरसंक्रम- 
मतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात तदुभयं तु तस्मिश्ननादधानो न तत्तवतस्तस्य कर्ता 
प्रतिभाति | तथा पुद्वलमये ज्ञानावरणादौ कर्मणि पृद्नलद्गव्यपुद्वलगुणयो: स्वरसत शव वतमाने 
द्रव्यगुर्णांतरसंक्रमस्य विधातुमशक्यत्वादात्मद्र्यमात्मगुणं वात्मा न खल्वाधतते; द्रव्यांतरसंक्रम- 
मंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वाचदुभयं तु तस्मिन्ननादधानः कथं न तत्त्वतस्तस्य 
कर्ता प्रतिभायात्‌ ? ततः स्थितः खल्वात्मा पुद्ठलकमणामकर्ता । 


कंसे परिणमित करा सकती है ? ( कभी नहीं करा सकती । ) इसलिये परभाव किसीके द्वारा नही 
किया जा सकता । 
भावार्थ --जो द्रव्यस्वभाव है उसे कोई भी नही बदल सकता, यह वस्तुकी मर्यादा है । 
उपरोक्त कारणसे ग्रात्मा वास्तवमें पुद्गलकर्मका प्रकर्ता सिद्ध हुआ, यह कहते हैं -- 


आत्मा करे नहिं द्रव्प- गुण पृ़ठमयी कर्मों बिये । 
इन उभयको उनमें न करता, क्‍यों हि तत्कना बने ॥|००४॥ 
गाया :-[ प्रात्मा ] झ्रात्मा | पुद्गलमये कमंरिण | पुदूगलमय कमंमे | द्रव्यगुरास्य चर | 
द्रव्यकों तथा गुणकों [ न करोति ] नही करता, | तस्मिन्‌ | उसमे | तद्‌ उभयम्‌ ] उन ढोनोको 
| झकुवेन्‌ ] न करता हुआ [ सः ] वह [ तस्य कर्ता | उसका कर्ता [ कथ | कंसे हो सकता है ? 
टोका:--जैसे--मिट्टी मय घटरूपी कर्म जो कि मिट्टीरूपी द्रव्यमे श्र मिट्टीके गुएमे निजरससे 
ही बर्तता है उसमें कुम्हार भ्रपनेकी या अपने गुराको डालता या मिलाता नही है बयोकि (किसी वरतुका) 
द्रव्यान्तर या गुणान्तररूपमें सक्रमण होनेका वस्तुस्थितिसे ही निषेध है, द्रव्याम्तररूपमे (अन्यद्रव्यरूप मे) 
सक्रमण प्राप्त किये बिना भन्‍्य वस्तुको परिणमित करना अशक्य होनेसे, अपने द्रव्य और गुण- दोनोको 
उस घटरूपी कर्ममें न डालता हुप्ना वह कुम्हार परमाथंसे उसका कर्ता प्रतिभासित नही होता । इसी प्रकार 
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अतोन्यस्तृपचार।--- 
जीवम्हि हेडुभूदे बंधस्स दु पस्सिदृण परिणासं । 
जीवेण कदं कम्म भण्गदि उवयारमेत्तेरशा ॥१०५॥। 


जीवे हेतुभते बंधस्थ तु द्प्ट्वा परिणामम्र । 
जीवेन करत कर्म भण्यते उपचास्मात्रेण ॥ १०५ ॥ 


हृह खलु पौंदलिकृकमणः स्वभावादनिमित्तमृते5प्यात्मन्यनादेरज्ानातश्चिमिचभूतेना- 
ज्ञानमावेन परिणमनाक्षिमित्तीभ्ते सति संपद्ममानत्वात्‌ पौद्वलिक॑ कर्मात्मना ऋृतमिति 
निर्विकल्पविज्ञानधनभ्रष्टानां विकल्पपरायणानां परेषामस्ति विकल्प! | स तृपचार एव न तु 
परमाथः | 


“:पुद्गलमय ज्ञानाव रणादि कम जो कि पुृद्गलद्रव्यमें और पुद्गलके गुणोमे निज रससे ही बतंता है 
उसमे आत्मा अपने द्रव्यको या श्रपने गुणको वास्तवमें डालता या मिलाता नही है क्योंकि ( किसी 
वस्तुका ) द्रव्यान्तर या गुणान्तररूपमे सक्रमण होना भ्रशक्य है; द्रव्यान्तररूपमे सक्रमणा प्राप्त किये 
बिना श्रन्य वस्तुको परिणमित करना भ्रद्यक्य होनेसे, अपने द्रव्य और गुण-दोनोको ज्ञानावरणादि 
कर्मोमे न डालता हुआ वह झात्मा परमार्थसे उसका कर्ता कंसे हो सकता है ? (कभी नही हो सकता ।) 
इसलिये वास्तवमे आत्मा पुदूगलकर्मोंका श्रकर्ता सिद्ध हुभ्रा । 
इसलिये इसके प्रतिरिक्त अन्य--पभर्थात्‌ श्रात्माको पुदूगलकमेंका कर्ता कहना सो--उपचार है, 

अब यह कहते है;-- 

नीब हत भूत हेमा भरे ! परिणाम देख जु बंधका | 

उपयागमात्र कहाय यों यद़ कम आस्माने किया ॥१०४॥ 


गाथायथ --| जीवे | जीव | हेतुमूते | निमित्तभूत होने पर | बंधस्थ तु ] कर्मबन्धका 
[ परिरणामम्‌ ] परिणाम होता हुप्ना [ हृष्टवा ] देखकर, '[ जोबेन ] जीवने [ कर्म कृतं | कर्म 
किया इसप्रकार | उपचारमात्रेश | उपचारमात्रसे [ भण्यते | कहा जाता है । 


टीका:--इस लोकमें वास्तवमें आत्मा स्वभावसे पौदूगलिक कमंका निमित्तभूत न होनेपर भी, 
प्रनादि अज्ञानके का रण पौदूगलिक कर्मको निमित्तरूप होते हुवे भ्ज्ञानभावमे परिणमता होनेसे निमित्त- 
भूत होनेपर, पोदगलिक कर्म उत्पन्न होता है, इसलिये 'पौदगलिक कर्म आत्मानें किया' ऐसा निविकल्प 
विज्ञानधनस्वभावसे अ्रष्ट, विकल्पपरायण पअ्रज्ञानियोंका विकल्प है, वह विकल्प उपचार ही है, 
परमार्थ नही । 
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कथमिति चेतू-- 
जोधेहि कदे जद्धो राएण कद ति जेंपदे लोगो । 
ववहारेण तह कदं॑ णाणावरणादि जोवेण ॥॥१०६॥। 
योगेः करते यद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते छोकः । 
व्यवहारेण तथा कुंत॑ ज्ञानावर्णादि जीवेन ॥॥१०६॥ 
यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणममानः योधे: कृते युद्ध युद्धपरिणामेन स्वयमपरिणम- 
मानस्थ राड्जो राज्ञा किल कृत॑ युद्धमित्युपचारों, न परप्राथः । तथा बज्लानावरणादिकमपरिणामेन 


स्वयं परिणममानेन पुद्लद्रव्येण कते ज्ञानावरणादिकर्मणि ज्ञानावरणादिकम परिणामेन स्वयम- 
परिणममानस्यात्मनः किलात्मना कत॑ ज्ञानावरणादिकरमेत्यूपचारों, न परमाथः । 





भावायें:--कदाचित्‌ होनेवाले निमित्तनैभित्तिकभावमे कर्ताकर्मभाव कहना सो उपचार है । 
अब, यह उपचार कंसे है सो दृष्टान्त द्वारा कहते है -- 


योद्धा कर जहाँ यद्ध, वहाँ वह भूपक्रय जनशण कहें । 
स्थों जीवन जानाबरण आदिक किये व्यतवद्स्स ॥१०६॥ 


गाया --| योध: | योद्धाग्नोके द्वारा [ युद्ध कृते | युद्ध किये जानेपर, '[ राज्ञा कृतम्‌ | 
राजाने युद्ध किया' [ इति | इसप्रकार [ लोक: | लोक | जल्पते | ( व्यवहारसे ) कहते है | तथा | 
उसीप्रकार | ज्ञानावरणादि | ज्ञानावरणादि कर्म [ जोबेन कृत ] जीवने किया [ व्यवहारेश ] 
ऐसा व्यवहा रसे कहा जाता है | 


टीकाः--जैसे युद्धपरिणाममें स्वयं परिणमते हुवे योद्धाओके द्वारा युद्ध किये जानेपर, युद्ध 
परिणाममे स्वय परिणमसित नही होनेवाले राजामे “राजाने युद्ध किया' ऐसा उपचार है, परमार्थ नही 
है; इसीप्रकार ज्ञानावरणादिकर्मंपरिणामरूप स्वय परिणमते हुवे पुदगलद्वव्यके हारा ज्ञानावरणादि 
कम किये जानेपर, ज्ञानावरणादिकर्मंपरिणामरूप स्वय परिणमित नही होनेवाले आत्मामे 'श्रात्माने 
ज्ञानावरणादि कम किया' ऐसा उपचार है, परमार्थ नही है 


भावाथे:--योद्धाभ्रोंके द्वारा युद्ध किये जानेपर भी उपचारसे यह कहा जाता है कि 'राजाने 
युद्ध किया, इसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलद्षव्यके द्वारा किये जानेपर भी उपचारसे यह कहा 
जाता है कि 'जीवने कर्म किये' 
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अत एवत्स्थितम्‌-- 
उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिण्हूदि य। 
ग्रावा पोग्गलदव्य॑ वहा रणयस्स वत्तव्यं ॥॥१०७ !। 


उन्पादयति करोति च वध्नाति परिणामयति गृह्ाति च । 
आत्मा पुद्टल्द्रब्य॑ व्यवहारन पर्प वक्तब्पम्‌ ॥| १०७ || 


अय॑ खन्‍्वात्मा न गृद्गधाति न परिणमयति नोत्पादयति न करोति न बध्नाति व्याप्यव्यापक- 
भावाभावात्‌ प्राप्यं विकार निर्बत्य व पुद्लद्रव्यात्मकं कम । यत्त व्याप्यव्यापकभाबाभावे5पि 
प्राप्पं विकाय निवत्य च पुद्नलद्रब्यात्मकं कम ग्रृक्भाति परिणमयति उत्पादयति करोति बध्नाति 
चात्मेति विकल्प! स किलोपचारः 


कथमिति घेतू-- 


कि ++त-_+--- न अनत+ने न्‍ौा ++«>००“>--«++ «« -++ अिनिनननान>-न्‍ननिजनन«»«++न भा कअऑचजियथयी-ज-ु-+कफता-:-ज-ि--ज-ज-_ जम जज ज_+_ज_++____+++5५+______+5े 


भ्रब कहते है कि उपरोक्त हेतुसे यह्‌ सिद्ध हुआ कि:-- 


उपजाबता , प्रणमायता ग्रहता, भवरू बधि, करें । 
पूद्ध लदरबकी आतमा-- व्यवहारनयव्र्तब्य है १०७ 


गाथार्थे:--[ प्राल्मा ] आत्मा [ पुरंगलब्रब्यम्‌ ] पुदगलद्रव्यकों [ उत्पादयति ] उत्पन्न 
करता है, [ फरोति चल] करता है, [ बध्नाति ] बाँधता है, [ परिणासयति ] परिणमन कराता है 
[ व ] श्रौर [ गह्लाति ] ग्रहण करता है- यह [ व्यवह्ारनयस्थ ] व्यवहारनयका [ वक्तंव्यम ] 
कथन है । 


टीका'--यह श्रात्मा वास्तवमें, व्याप्यव्यापकभावके भ्रभावके का रण, प्राप्य, विकाये शोर निरवेत्य- 
ऐसे पुद्गलद्रव्यात्मक (-पुद्गलद्रव्यस्वरूप ) कमंको ग्रहण नही करता, परिणमित्त नही करता, उत्पन्न 
नही करता, और न उसे करता है न बाँधता है; तथा व्याप्यव्यापकभावका अश्रभाव होनेपर भी, “प्राप्य, 
विकाये और निवेत्यं-पुदगलद्रब्यात्मक क्मको प्रात्मा ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न 
करता है, करता है और बाँधता है”-- ऐसा जो विकल्प वास्तवमें उपचार है । 


भावार्थ :--व्याप्यव्यापकभावके बिना कतृ त्वकमेत्व कहना सो उपचार है; इसलिये ग्रात्मा 
पुद्गलद्गव्यकों ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता है इत्यादि कहना सो उपचार है। 


अब यहाँ प्रदन करता है कि यह उपचार कैसे है ? उसका उत्तर दृष्टान्तपूर्वेक कहते हैं--- 


२३ 


श्छ्ष८ समयसार 
जह राया ववहारा दोसगुर[प्पादगों ति श्रालविंदों । 
तह जीवो ववहारा दव्वगुणप्पादगों भणिदों ॥१०८॥ 


यथा गाज्ञा व्यवहाराद दोपगुणोत्तदक इत्यादपित: । 
तथा जीवों व्यवद्वाराद द्रब्यगुणोस्यादकों मणितः !।१०८॥ 


यथा लोकस्प व्याप्यव्यापकभावेन स्वमभावत एवोत्प्॑रमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापक- 
मावाभावे5पि तदृत्पादकों रजेत्युपचारः; तथा पुद्दलद्रव्यस्थ व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत 
ण्वोत्पथ्मानेष गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकमाबाभावे5पि तदुत्पादको जीव हत्युपचारः । 





गुणदपरन्पादक कड़ी उधों भपकों स्यवशारत * 
स्‍्यों ट्रव्यगुणउ्पन्षकता जीव कहा स्यवहार्से !/१०८॥ 


गायार्थ .--[ यथा ] जैसे [ राजा ] राजाको [ दोषगुरणोत्पादकः इसि ] प्रजाके दोप और 
गुणोंको उत्पन्न करनेवाला [ व्यवहारात्‌ ] व्यवहारसे [ प्रालपितः ] कहा है, [ तथा | उसीप्रकार 
[ जीव: ] जीवको | द्रव्यगुणोत्पादक: | पुदगलद्रव्यके द्रव्य-गुणोकों उत्पन्न करनेवाला [व्यवहारात्र | 
व्यवहारसे | मर्तः | कहा गया है । 


टीकाः--जैसे प्रजाके गुणदोषोमे और प्रजामे व्याप्यव्यापकभाव होनेसे स्व-भावसे ही (प्रजाके 
झपने भावसे ही) उन गुणदोषोकी उत्पत्ति होनेपर भी--यद्यपि उन गुणदोधोमे और राजामे व्याप्यव्या- 
पकभावका अ्रभाव है तथापि--यह उपचारसे कहा जाता है कि “उनका उत्पादक राजा है', इसीप्रकार 
पुदृगलबद्रब्यके गुणदोषोमे और पुदगलद्रव्यमे व्याप्यव्यापकभाव होनेसे स्व-भावसे ही ( पुदगलद्रव्यके 
झपने भावसे ही ) उन गुणदोषोकी उत्पत्ति होनेपर भो--यद्यपि गुणदोषोमे और जीवमे व्याप्यव्यापक- 
भावका अभाव है तथापि--'उनका उत्पादक जीव है' ऐस] उपचार किया जाता है। 


भावायथे:--जगत्‌मे कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा'। इस कहावतसे प्रजाके गुणदोषो 
का उत्पन्न करनेवाला राजा कहा जाता है । इसी प्रकार पुदुगलद्रव्यके गुणदोषोको उत्पन्न करनेवाला 
जीव कहा जाता है। परमार्थदृह्टिसे देखा जाये तो यह यथार्थ नही, किन्तु उपचार है। 


ध्रव झागेकी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं -- 
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( वसन्ततिलका ) 
लीषः करोति यदि पृष्ठलकम नेव 
फस्तहिं तत्कुकृत इत्यमिशंकयेव । 
एड का तीवरयमोहनिवहणाय 
कीत्यते शुण॒ुत पुद्ठलकमकत ॥६३॥ 


सामण्णपच्चया खल्‌ चउरो भण्णंति बंधकत्तारो। 
मिच्छत्त श्रविरमरण कसायजोगा य बोड्धव्वा ॥१०८ै॥। 


लेसि पणो वि य इसो भणिदों भेदो दु ते रसवियप्पों । 
मिच्छादिद्वीशादी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥॥११०॥॥ 


एदे श्रवेदणा खल पोग्गलकम्मुदयसंभवा जम्हा । 
तें जदि करेति कम्मं ण॒ वि तेंसि बेदगों श्रादा ॥१११ 


इलोकार्थ:--[ यदि पुद्गशलकर्स जोबः न एवं करोति ] 'यदि पुद्गलकमेको जीव नहीं करता 
[ तहि ] तो फिर [ तत्‌ कः कुरुते | उसे कौन करता है ?! [ इति झ्रभिशद्भुया एवं ] ऐसी श्राशंका 
करके, [ एतहिं ] श्रव [ तीव्-रय-मोह-निवहंरशाय ] तीत्र वेगवाले मोहका ( कतु त्वकमेंत्वके 
भ्रज्ञानका ) नाश करनेके लिये, यह कहते हैं कि--[ पुद्गलकर्मक्त सद्भस्यंते | 'पुद्गलकर्मका कर्ता 
कौन है'; [ शृणुत | इसलिये ( हे ज्ञानके इच्छुक पुरुषों ! ) इसे सुनो । ६३ । 


ग्रब यह कहते हे कि पुद्गलकमंका कर्ता कौन है:-- 
सामान्य प्रत्यय चार, निश्चय बंधके कर्ता कहे । 
“मिथ्यास्त्र अ अविर्मण, योगकपाय ये ही जानने ॥१०५९।। 
फिर उनहिका दशा दिया, यह भेद तेर प्रकारका । 
- मिथ्यात्त्र गुणम्थानादि ले, जो चग्ममेद सयोगिका |? १ ०।। 
पृदलकरमके उदयसे, उत्पन्न इससे अजीब वे । 
वे जो कर कर्मा भले, भोक्ता भि नहिं जीवद्रब्य है |? ११।॥ 


१८० समंयसार 


गुणर्साप्णदा दु एदे कम्म कुव्वति पच्चया जम्हा। 
तम्हा जीवो5कत्ता गणा य कुब्वंति कस्माणि ॥११२॥ 


सामान्यप्रत्थयाः खेल चत्वारों भण्यंत बेंधकतारः । 
मिथ्यात्वमशििगमिणं कपाययोगं] वे शाद्व्या! १८५) 


तेषां पुनर्रप चाय मणितां भेदस्त अयादअविश्ल्प । 
मिथ्यादष्टयादि। यावत्र संयोगिनश्सस्पान्तः ॥१३०॥। 


एने अचेतना: खल पठलकर्मोंदयर्सशत्रा सम्मान ' 

न का ५ # ६ शा फट अर 

ते यदि कृवात कम न तेंपी वेदक आस्मयो । / ४ । 
के ऊ_ १ ष 

गुर्मंज्ितास्तु एते कम कुबंति प्ररयसा यम्भार * 

तस्माउ्नीव 5कर्ता गृुणाश्च वुबान कम्साणि |? 


#्। 
हु 


पर माथरी सण नानके, प्रययय कर इसे ऋम ० । 
दमसे अकता औब है, गृणथान करते ऋझमक) ! ११०३) 
गाधार्थ:--[ चत्वार: ] चार [ सासास्यप्रत्यया: ) सामान्य '"प्रत्यय | खलु | निश्चयसे 
[ बंधकर्तार: | बन्धके कर्ता [ भण्यंत्रे | कहे जाते हैं, वे-[ मिथ्यात्वम | मिथ्यात्व, | अभ्रविरमरणं | 
झविरमणा [जल] तथा [ कषाययोगो ] कषाय और योग [ बोद्धव्या ] जानना। [ पुनः भ्रपि तर ] 
झौर फिर [ तेषां ] उनका, [ श्रयं ] यह [ जअयोदशविकल्प' ] तेरह प्रकारका [ भेद: तु ] भेद 
[ भरिषत' ] कहा गया है--[ मिथ्याहष्टथादि: | मिथ्याहए्नि (गुरास्थान) से लेकर [सयोगिन, चरमांत: 
यावत्‌ ] सयोगकेवली (गुण॒स्थान) के चरम समय पर्यतका [ एते ] यह ( प्रत्यय अथवा गुगास्थान ) 
[ खलु ] जो कि निश्चयसे [ श्रचेतना: ] भ्रचेतन हे [ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ पुद्गलकमंदियसंभवा: ] 
पुदू्गलकर्मके उदयसे उत्पन्न होते हैं [ ते | वे [ यदि | यदि [ कर्म | कर्म [ कुबंति | करते है तो 
भले करें, | तेषां ] उनका ( कर्मोका ) [ बेदक श्राप ] भोक्ता भी [ भ्रात्मा न ] आत्मा नहीं है । 
[ यस्मात्‌ ] क्योकि [ एते ] यह [ गुणसंज्िता तु ] 'गुग' नामक [ प्रत्यथा. ] प्रत्यय [ कर्म ] 
कर्म [ कुर्बति ] करते हे [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ जीब ] जीव तो [ श्रकर्ता ] कर्मोका भ्रकर्ता है 
[ व ] और [ गुणा: | गुण ही [ कर्मारिंग ] कर्मोको [ कुर्बति ] करते हैं । 


१ प्रत्यय ७ कर्मबन्धके कारण अर्पात आख्रव । 
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पुद्द लकरमण! किल पृद्ठलद्रव्यमेबेक करते तदिशेषाः मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगा बंधस्य 
सामान्यहेतुतया चत्वारः कर्तारः; ते एवं विकल्प्यमाना मिथ्यादष्टयादिसयोगकेब्रल्यंतास्रयोदश 
कर्तारः । अथैते पुष्ठ लकमंविपाकविकल्पत्वादत्यंतमचेतनाः संतख्रयोदश कर्तारः केवला एवं यदि 
व्याप्यव्यापकमावेन किंचनापि पुद्ठलकम कुर्युस्तदा छुर्यरेब, कि जीवस्यात्रापतितम्‌ १ अथाय॑ 
+/--पुह्ठल्मयमिथ्यात्वादीन्‌ वेदयमानो जीवः स्वयमेव मिथ्यादृष्टिभूत्वा पुन्‍्रछकरम करोति । 
से फिलाविवेकः, यतो न खल्वात्मा भाव्यभावकभावाभावात्‌ प्रुद्वलद्र॒व्यमयमिथ्यात्वादिवेदकोपि, 
कथं पुनः पृद्टलकमंणः कर्ता नाम ! अथैतदायातम्‌ यतः पुद्ठलद्रब्यमयानां चतुर्णा सामान्य- 
प्रत्ययानां विकल्पास्रयोदश विशेषप्रत्यया गुणशब्दवाच्याः केवला एवं कुवति कर्माणि, ततः 
पुद्लकर्म णामकर्ता जीवों गुणा एवं तत्कर्तारः । ते तु पुद्वलद्वव्यमेव । ततः स्थितं पुद्दलकमंणः 
पुदवलद्रव्यमेबेक करते । 
न च जीवप्रत्यययो रेकल्थम्‌--- 





टीका:--जास्तवमें पुद्गलकर्मका, पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है; उसके विशेष-मिथ्यात्व, भ्रविरति, 
कषाय और योग बन्धके सामान्य हेतु होनेसे चार कर्ता हैं, उन्हीके भेद करने पर मिथ्याहष्टिसे लेकर 
सयोगकेवली पर्यत तेरह कर्ता हैं। अब, जो पुद्गलकर्मके विपाकके प्रकार होनेसे श्रत्यन्त श्रचेतन है ऐसे 
यह तेरह कर्ता ही मात्र व्याप्यव्यापकभावसे यदि कुछ भी पुद्गलक्मको करें तो भले करे , इसमे जीवका 
क्या झ्राया ? ( कुछ भी नही । ) 

यहाँ यह तक है कि 'पुदूगलमय मिथ्यात्वादिको भोगता हुआ, जीव स्वय ही मिथ्याहृष्टि होकर 
पुद्गलकर्मको करता है ।” ( इसका समाधान यह है कि'-- ) यह तक॑ वास्तवमे अ्विवेक है, क्योंकि 
भाव्यभावकभावका श्रभाव होनेसे आत्मा निश्चयसे पुदगलद्गव्यमय मिथ्यात्वादिका भोक्ता भी नहीं है 
तब फिर पुद्गलकर्मका कर्ता कंसे हो सकता है ? इसलिये यह सिद्ध हुआ कि--जो पुद्गलद्वव्यमय चार 
सामान्यप्रत्ययोके भेदरूप तेरह विशेषप्रत्यय है जो कि गुण शब्दसे (गुणस्थान नामसे ) कहे जाते है वहो 
मात्र कर्मोको करते है, इसलिये जीव पुद्गलकर्मोंक्रा अकर्ता है, किन्तु 'गुण' ही उनके कर्ता है; भौर वे 
धगुण' तो पुद्गलद्वव्य ही है, इससे यह सिद्ध हुआ्ला कि पुदगलक्ंका, पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है । 

भावार्थ:--शाख्रोमे प्रत्ययोको बन्धका कर्ता कहा गया है । गुरास्थान भी विश्वेष प्रत्यय ही हैं 
इसलिये ये गुणस्थान बन्धके कर्ता है ग्रर्थात्‌ पुद्गलकमंके कर्ता है। और मिथ्यात्वादि सामान्य प्रत्यय या 
गुणस्थानरूप विशेष प्रत्यय भ्रवेतन पुदुगलद्रव्यमय ही है, इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गलद्रब्य ही 
पुदगलकर्मका कर्ता है; जीव नही । जीवको पुद्गलकमंका कर्ता मानना अज्ञान है । 
ग्रब यह कहते है कि--जीव और उन प्रत्ययोमे एकत्व नही है;-- 


श्षर्‌ समयसार 


जह जोवस्स ग्ररणण्ण वशच्नोगो कोहो वि तह जबवि अ्ररण्र्पो । 
जीवस्साजीवस्स य एक्मणण्णत्तमावण्ण ॥॥ ११३ ॥॥ 


एवमिह जो दू जीवो सो चेव दु णियमदों तहा-+जोवो । 
भ्रयमेयत्त दोसो पच्चयणोकम्मकम्माण ॥ ११४ ॥ 


ग्रह दे श्रण्णों कोहो श्रण्णवश्रोगप्पगों हर्वाद चेदा । 
जह कोहो तह पच्चय कम्म रोकस्समवि श्रण्ण ॥ ११५ ॥॥ 


यथा जीवम्यानन्य उपयोग: क्रीधी $पि तथा बयनन्य! । 
जीवस्याजीवरय चेबमनन्यत्वमापन्नम्‌ ॥ *१३ ॥ 


एथमिह यस्तु जीवः से सेब तु मनियमतस्तथा $जीवः । 
अयमेकन्चे दोपः. प्रत्ययनाक्मकमणाम | १४४७ ॥; 


अद ते अन्य क्रीधी उन्‍्यः उपयाोगास्मका मबति चेतथिता । 
यथा क्रीधस्तथा प्रत्यथयाः! कम नाक्राप्यस्सतू | 2१५ ।। 


उपयोग -योंहि अननस्य जीतका, करीब त्योर्टी जीएछो , 
तो दोप आबे जीव स्योंहि अज्ीवके एकल्चक्रा ॥९१३॥ 


यो जगतमें तो जीव वे हि अजीब भी निष्मय रपे। 
० < बम ४ ० < 
नोकम, प्रत्यय, कमरे एक्यर्म भी दा ये ।॥7१४!। 


जो क्रोन यों है अन्य, जावे उपयोगजान्मक अस्य है । 
शक हु. ( ७ रब 
तो करीब नोकम . प्रस्यय, कप भी सब धन्य 2 ॥??५॥ 


गाधाथे:--[ यथा ] जैसे [ जीवस्थ ] जीवके [ उपयोग: ] उपयोग [ प्रनस्थः ] श्रनन्य 
प्र्भात्‌ एकरूप है [ तथा ] उसीप्रकार [ यवि ] यदि [क्रोधः ध्रषि] क्रोध भी [भ्रतन्‍्य: ] प्रनन्य हो 
तो [ एबम ] इसप्रकार [ जोबस्य | जीवके [ च्व ] भ्रोर [ प्रजोवस्थ ] अजीवके [ प्नस्यत्वम्‌ ] 
प्रतन्‍्यत्व [ झभापन्नस्‌ ] भ्रा गया। [ एवम्‌ व ] धौर ऐसा होनेसे, [ इह ] इस जगतमें [ यःतु | 


कर्ताकर्म अधिकाब श्ध्दे 


यदि यथा जीवस्य तन्प्यत्वाज्वादनन्य उपयोगसस्‍्तथा जडः क्रोधोप्यनन्य एवेति 
प्रतिपचिस्तदा चिद्रपजडयोरनन्यत्वाजीबस्योपयोगमयत्ववजडक्रोधमयत्वापत्ति: ! तथा सति 
तु य एवं जीवः स एवाजीव हति द्रव्यांतरलुप्तिः | एवं प्रत्ययनोकमकमंणामपि जीवादनन्यत्व- 
प्रतिपत्तावयमेव दोषः | अशैवदह्दोषभयादन्य एबोपयोगात्मा जीवो5न्य एवं जडसखव॒भावः क्रोध: 
इत्यभ्यूपगमः तहिं यथोपयोगात्मनो जीवादन्यों जडखवभावः क्रोधः तथा प्रत्ययनोकमकर्माण्य- 
प्यन्यान्येव जडस्वभावत्वाविशेषात्‌ । नास्ति जीवग्न त्यययोरेकल्वस । 

अथ पुद्टलद्र॒व्यस्य परिणामस्वभावत्र॑ साधयति सांख्यमतानुयायिशिष्य॑ प्रति--- 


जो [ जोबः ] जीव है [ सः एवं ] वहो [ नियमतः ] नियमसे [ तथा ] उमीप्रकार [ भ्रजीब ] 
प्रजीव सिद्ध हुआ; ( दोनोके अ्रमन्यत्व होनेमे यह दोष आ्राया; ) [ प्रत्ययनोकसंकर्मणाम्‌ ] प्रत्यथ, 
नोकम भर करमंके [ एकत्वे ] एकत्वमे भी [ झ्यम्‌ दोष: ] यही दोष आराता है। [ भ्रथ ] भ्रब यदि 
( इस दोषके भयसे ) [ ते ] तेरे मतमे [ क्रोध ] क्रोध [ भ्रन्यः ] भ्रन्य है और [ उपयोगात्मक: ] 
उपयोग स्वरूप [ चेतयिता ] आत्मा [ प्न्य ] अन्य [ मबति ] है, तो [ यथा क्रोध: ] जैसे कध 
है [ तथा ] वेसे ही [ प्रत्यया. ] प्रत्यय, [ कर्म ] कर्म [ नोकसं प्रषि ] श्रौर नोकर्म भी [ प्रन्यत्‌ ] 
आत्मापे अन्य ही है । 

टीका.--जैसे जीवके उपयोगमयत्वके कारण जीवसे उपयोग अनन्य ( अभिन्न ) है उसीप्रकार 
जड क्रोध भी अनन्य ही है यदि ऐसी *प्रतिपत्ति की जाये, तो *चिद्र प (जीव) भ्रौर जडके ग्रनन्यत्वके 
कारणा जीवके उपयोगमयत्ताकी भाँति जड क्रोधमयता भी झञ्ला जायेगी | भौर ऐसा होने पर जो जीव है 
वही ग्रजीव सिद्ध होगा,--इसप्रकार भ्रन्य द्रव्यका लोप हो जायेगा । इसी प्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म 
भी जीवसे अ्रनन्‍्य है ऐसी प्रतिपत्तिमे भी यही दोष प्राता है। इसलिये यदि इस दोषके भयसे यह 
स्वीकार किया जाये कि उपयोगात्मक जीव अन्य ही है श्रोर जडस्वभाव क्रोध श्रन्य ही है, तो जैसे 
उपयोगात्मक जीवसे जडस्वभाव क्रोध अन्य है उसी प्रकार प्रत्यय, नोकर्म श्रौर कर्म भी ग्रन्य ही है क्योकि 
उनके जषस्वभावत्वमे श्रन्तर नही है ( अर्थात्‌ जैसे क्रोध जड है उसी प्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भी 
जड हैं )। इसप्रकार जीव और प्रत्ययमें एकत्व नही है । 

भावायेः--मिथ्यात्वादि श्राख्रव तो जडस्वभाव है और जोब चेतन्यस्वभाव है । यदि जड भ्रौर 
चेतन एक हो जाये तो भिन्न द्वव्योंके लोप होनेका महा दोष श्राता है। इसलिये निम्चमनमका बह 
सिद्धात है कि प्राज़्ञव झौर आात्मामे एकत्व नहीं है । 

भ्रब साख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति पुद्गलद्रव्यका परिणामस्वभावत्व सिद्ध करते है ( अर्थात्‌ 
साख्यमतवाले प्रकृति श्लौर पुरुषको भ्रपरिणामी मानते है उन्हें समभाते है ).-- 


३ प्रतिपत्ति--प्रतीति, प्रतिपादन | ६ चिद्रप जीव । 


१८४ समयसार 

जीवे ण सयं बद्ध ण सयं परिशशमदि कम्मभावेण । 

जद पोग्गलदव्वमिणं भ्रप्परिणामी तदा होदि ॥११६॥ 
कम्सइयवरगणासु य श्रपरिणमंतीसु कम्मभावेण । 
संसारस्स झ्रभावो पसज्जदे संखसमग्रों वा ॥११७॥। 
जीवो परिणशामयदे पोग्गलदवब्बाणि कम्मभावेण । 

ते सयमपरिशमंते कहें एु परिरशासयदि चेदा ॥११७॥। 
ग्रह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पोग्गलं दव्वं । 
जीवो परिणामयदे कम्मं कस्मत्तमिद मिच्छा ॥११६।॥। 


शियमा कम्मपरिणदं कम्म चिय हांदि पोग्यल दव्व । 
तह॒त॑ गागावरणाइपरिणदं मुणस तस्चेव ॥१२०॥। 


जीवमें स्वयं नहिं बद्ध, अरू नाह कप्र गायों परिणमे ! 

तो वो हि पृहलद्व्य भी परिणमनहीन बन भरे ! ॥ ११६ ५ 
जो वगणा कामाणका, न्टि कममापां परिणम । 

संसार का हि अमाव अथवा साख्यमत निश्चित रबे ! ।!११७॥/ 
जी कमा पर्णिमावे तीते प्रद्ठछड्रव्यकाी ! 

क्यों जीव उसकी परिणमाने, स्वयं नहिं परिणमत जो ? ॥॥१६०।॥ 
स्वगामेत्र पृल्लट्त्य अरे जो कम वाया पॉस्मिम । 

0 ७ छे %२, - “अल >> 

जीव पर्णिमाव कमको, कृमरस्वमं प्रिध्या बसे ।.ै५०॥ 
पुदलदरं जो कम्परिणत नियमसे कम हि बने | 
ज्ानावरणहत्यादिपरिणत ब्रोहि तुम ज्ञानों उसे ॥१२०॥ 


शायायें:--][ इदम्‌ पुद्गलब्रब्यम्‌ ] यह पुदुगलद्रब्य [जीवे ] जीवमें [स्वयं ] स्वयं [ बद्ध न | 
नहीं बेंधा [ कर्मेमाबेन | भ्रोर कर्मभावसे [ स्वयं ] स्वय [ मे परिखसले ] नहीं परिणमता [ यदि ] 


कर्ताकर्म ध्ृष्विकार १्८५ 
जीवे न स्वयं बद्ध' न स्वयं परिणमते कम भावषेन । 
यदि पुदुलद्रव्यमिदमपरिणांमि तदा भवति ॥११६॥ 


करामणतगंणाम चापरिणममानास कमभावेन | 
संसारस्थाभावः प्रसजति सांख्यममयों था ॥११७॥ 


जीव! परिणामथ्रति पूहुलठ्व्याणि कमभावेन | 
वानि स्वयमपरिणममानानि कर्थ तु परिणामयवति चेतयिता | १ १८॥ 


अथ ग्वयमेव दि परिणमते कमेमावन पृट्ले द्रव्यम । 
जीवः परिणामयाति कम कम्त्वांमिति पिथ्या |॥११९।| 


नियमात्कम परिणतं कम चंद्र भवति पटल द्रव्यम । 
सैथा तद बानावरणादिपरिणतं जौनात वच्चव | २ २०।। 
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यदि ऐसा माना जाये [ तदा ] तो वह [ भ्रपरिणासी ] श्रपरिशामी [ भवति ] सिद्ध होता है; [च] 
झ्रौर [ कार्मरावर्गरणासु | कार्मणवर्गंणाएँ [ क्ंभावेन | कर्मभावसे [ भ्रपरिणसमसानासु ] नहीं 
परिणमती होनेसे, [ संसारस्य |] ससारका [ प्रभाव: ] प्रभाव [ प्रसज्ति ] सिद्ध होता है [वा ] 
प्रथवा [ सांख्यसमय: ] साख्यमतका प्रसग श्राता है । 


झोर [ जीव: | जीव [ पुद्गलद्रव्यारिण | पुदगलद्रव्योंकी | कर्ममावेन ] कमंभावसे 
[ परिर्तामयति ] परिणमाता है ऐसा माना जाये तो यह प्रशइन होता है कि [ स्वयम्‌ झ्परिणास- 
मरातालि ] स्वय नही परिणमती हुई [ तानि ] उन वर्गशाझोंको [ चेतयिता ] चेतन आझात्मा [ कर्थ॑ 
नु ] कंसे [ परिणामयति ) परिणमन करा सकता ? [ भ्रथ | श्रथवा यदि [ पुद्गलम्‌ द्रव्यम ] 
पुद्गलद्रव्य [ स्वयमेब हि | श्रपने भाप ही [ कर्मभावेन ] कमेंभावसे [ परिणमते | परिणमन करता 
है ऐसा माना जाये, तो [ जोबः | जीव [ कर्म | कर्मको भ्रर्थात्‌ पुद्गलद्गव्यकों | कमंत्थमु | कर्मरूप 
[ परिणासयति | परिणमन कराता है [ इति ] यह कथन [ सिथ्या | मिथ्या सिद्ध होता है । 


[ नियसात्‌ | इसलिये जैसे नियमसे [ कर्मंपरिणतलं ] करमंरूप ( कतके कार्यरूपसे ) 
परिणमित [ युद्गलम्‌ द्रव्यम्‌ | पुद्गलद्वव्य [ कर्स चेब | कर्म ही [| भवति ] है | तथा | इसीप्रकार 
[ ज्ञानावरणादिपरिरात ) ज्ञानावरणादिरूप परिणमित [तह ] पुद्गलद्रव्य [ तत्‌ चेष ] 
ज्ञानावरणादि ही है [ जानोत ] ऐसा जानो । 

२७ 


१५६ समयसार 


यदि पुद्टलद्॒व्यं जीवे स्वथमबद्ध' सत्कमभाबेन स्वयमेव न परिणमेत तदा तदपरिणाम्येव 
स्थात्‌ । तथा सति संसाराभावः | अथ जीवः पुठलद्र॒व्यं कमभावेन परिणमयति ततो न 
संसाराभावः इति तक! । कि. स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा जीवः पद्ठलद्र॒व्य कमंभावन 
परिणामयेत्‌ १ न तावचत्खयमपरिणममानं परेण परिणमयितुं पायेत; न हि स्वतो सती शक्तिः 
कतुमन्येन पायते | स्वयं परिणममानं तु न परं॑ परिणमयिताग्मपेज्तेत; न हि वस्तुशक्तय 
परमपेक्षंते | ततः पहलद्॒व्यं परिणामस्वभाव॑ स्वयमेवास्तु | तथा सति कलशपरिणता मृत्तिका 
स्वयं कलश इव जटस्वभावज्ञानावरणादिकम परिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावरणादिकम स्यात्‌ । इति 
सिद्ध पुदलद्र॒व्यस्य परिणामस्वभावत्वम्‌ | 
( उपजाति ) 

स्थितेत्यविष्ना खलु पृद्लस्य 

स्वमावभूता परिणामशक्तिः 

तम्यां स्थितायां स करोति भाव॑ 

यमात्मनस्तस्थ से एवं कता ।।5४॥। 

.. हीका:--यदि पुद्गलद्वव्य जीवमे स्वय न बंधकर कर्म मावसे स्वयमेव परिणमता न हो, तो वह 
अपरिणामी हो सिद्ध होगा। और ऐस। होनेसे, ससारका अभाव होगा । ( क्योंकि यदि प्ृदुगलद्रव्य 
कर्मरूप नही परिणशमे तो जोव कर्मरहित सिद्ध होवे, तब फिर ससार किसका ? ) यदि यहाँ यह तकें 
उपस्थित किया जाये कि “जीव पृदुगलद्रव्यकों कर्मभावसे परिणमाता है इसलिये सध्षारका भ्रभाव नही 
होगा, तो उसका निराकरणा दो पक्षोकों लेकर इस प्रकार किया जाता है क्रिः-क्या जीव स्वयं 
अपरिणमते हुए पदुगलद्रव्यकों कर्मंभावरूप परिरशामाता है या स्‍्वय परिगमते हुएको ? प्रथम, 
स्वय प्रपरिण्यमत हुएको दूसरेके ह्वारा नहीं परिग्गमभाया जा सकता, क्योकि (वस्तुमे) जो शक्ति स्वत: 
न हो उसे अन्य कोई नही कर सकता । ( इसलिये प्रथम पक्ष असत्य है । ) और स्वय परिगामते हुएको 
भ्रन्य परिणमाने वालेको भ्रपेक्षा नही होती , क्यो कि वस्तुका शक्तियाँ परकी अ्रपेक्षा नही रखती । (इसलिये 
दूसरा पक्ष भी भ्रसत्य है |) भ्रत पुद्गलद्रत्य परिशामनस्वभाववाला स्वयमेव हो | ऐसा होनेसे, जैसे 
घटरूप परिणमित मिट्टी ही स्वय घट है उसी प्रकार, जड़ स्वभाववाले ज्ञानावरणादिकर्मरूप परिणमित 
पुएर्गलद्रव्य ही स्वय ज्ञानाव रणादि कर्म है। इसप्रकार १ रगलद्रव्यका परिण।!मस्वभावत्व सिद्ध हुआ । 

ग्रव इसी अ्र्थंका कलशरूप काव्य कहते है - 

श्लोकार्थ:--| इति | इसप्रकार | पुद्गलस्य | पुद्गलद्रव्यकी | स्वभावभूता परिणामशक्ति ] 
स्वभावभूत परिणमनशक्ति | खलु प्रविध्ना स्थिता | निविध्त सिद्ध हुई। और [ तस्‍्यां स्थितायां ] 
उसके सिद्ध होने पर, [ स॒ प्रात्मन. यम भाव करोति | परदगलद्गव्य श्रपने जिस भावकों करता है 
| तस्थ सः एच कर्ता | उसका वह पदगलद्रव्य हो कर्ता है । 


कर्ताक्मे धधिकार १८७ 


जीवस्य परिणामित्र॑ साधयति>-- 


ण सयं बद्धों कम्मे ण सयं परिणमदि कोहमादोहि । 
जइ एस तुज्ञ जीवों अ्रप्परिणामी तदा होदि ॥१२१॥॥ 
ग्रपरिणमंतम्हि सयय॑ जीवे कोहादिए्ह भावेहिं। 
संसारस्स अ्रभावों पसज्जदे संखसमझ्ो वा ॥१२२॥ 
पोग्गलकमस्म कोहों जीवं परिणामएदि कोहत्तं । 
ते सयमपरिणमंतं कहे तु परिणामर्याद कोहो ॥॥१२३॥। 
अ्रहु सयमप्पा परिणमदि कोहभागेरप एस दे बद़ो । 
कोही परिस्यामयद जीग॑ कोहत्तसिंदि मसिच्छा ॥१२४॥। 
कोहुबजुत्तो कोहों माणबजुसों ये माणसंदादा। 
माउवजत्तीं भाया लोहुबजुत्तों हवादि लोहो ॥१२५॥ 





भावार्थ :--सव द्रव्य परिणमनस्वभावबाले हैं इसलिये वे भ्रपने भ्रपने भावके स्वयं ही कर्ता हैं । 
पुदूगलद्गव्य भी प्रपने जिस भावकों करता है उसका वह स्वयं ही कर्ता है। ६४ | 

श्रव जीवका परिणामित्व सिद्ध करते हैं: -- 
नहि बद्धकम , स्वयं नदीं जो क्रोधमाबों परिणमें | 
तो जीव यह तुझ मतविष परिणमनद्वीन बने अरे ॥१२१॥ 
क्रीधादि नावों जी स्वयं नर्डि जीव आप हि परिणमे | 
संसारका हि. अभाव अथवा साख्यमत निश्चित हुवे ॥|१२२॥ 
जो क्रोघ पहलकरम-जीवको, परिणमावे क्रोधमें । 
क्यों कीघ उसकी परिणपरावें तो स्वयं नहिं परिणमे ॥१२३।' 
अथवा स्वयं जीव ऋरोधरभावों परिणमे-तुश्न बद्धिसे । 
तो क्रीध् जीवकी परिणमावरे क्रोबर्में-मिथ्या बने ।।१ २४।॥ 
क्रीोधोपपोगी क्रोध, जीव. मनोपयोगी मान है । 
मायोपथुत माया अवरू छोमोपयूत छोम हि बने ।:१२५॥ 


श्ष८ समयत्षार 


ने स्वयं बढ: कमणि ने व १रिणमतेन्रोधादिमिः | 
यद्यप+ तव जीवो5परिणार्मी तदां भवति ॥१२१।। 


अपरिणममान ग्वयं जीवे क्रोधादिभिः भाव. | 
संपारस्याभावः प्रसज्ति सांस्यसमयां दा ॥१२२॥। 


, पद्लकम क्रोधी जीएे परेणामयति क्रोधस्थम । 
ते स्वयमपरिणयमान करथ ते परिणाव यानि तभः ।१ २२॥ 


अथ स्वयमात्मा परिणमते कप भवन एप ते बुद्धि; 
क्रोध! परिणाम यति जीव क्राप व मिनि म्रिध्या (१२४), 


पंगेवोपयुक्त: जीधोीं मानापयक्तण्व मान रवास्मा । 
मायोपयुक्तो माया ठामोपयक्ता भवति छोमः १६४५० 


शाथा्थ:--सांख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति श्राचार्य कहते है कि है भाई ! [ एथ: | यह 
[ जीव: ] जीव [ करमंणि ] कर्ममे [ स्वयं | स्वयं [ बद्ध न | नही बँधा है और [ क्रीधादिभि. | 
ऋक्रोधादिभावसे [ स्वयं | स्वयं [ न परिशमते ] नही परिणमता [ यदि तब ] यदि तेरा यह मत 
है [ तदा | तो वह ( जीव ) [ ्परिणासी | अ्रपरिणामी [ भवति | सिद्ध होता है; | जीवे ] 
शोर जीव [ स्वयं | स्वयं [ फ्रीधादिभिः भाव: | क्रोधादिभावरूप [ प्रपरिणममसाने ) नहीं 
परिणमता होनेसे, | संसारस्य ] संसारका [ श्रभाव ै प्रभाव [ प्रसजति ] सिद्ध होता है [वा] 
अथवा [ सांख्यसमय: | सांख्य मतका प्रसग झ्राता है । 


[ प्रवृगलकर्म क्रोध' ] और पुद्गलकर्म जो क्रोध है वह [ जोब ] जीवको [ फ्रोधत्वम ] 
क्राधरूप [ परिणासयति | परिणमन कराता है ऐसा तू माने तो यह प्रश्न होता है कि [ स्वयम्‌ 
प्रपरिणममान ] स्वयं नही परिणमते हुए [ त॑ | उस जीवकों [ क्रोध: ] कओध | कथं नु ] कंसे 
[ परिणामयति ] परिणमन करा सकता है ? [ श्रथ | भ्रथवा यदि [ प्रात्मा ] श्रात्मा [ स्वयम्‌ ] 
प्रपने आप [ क्रोधभावेन | क्रोधभावसे [ परिरामते ] परिणमता है | एवा ते बृद्धि. | ऐसी तेरी बुद्धि 
हो, तो [ क्रोषः ] क्रोध [ जोब॑ ] जीवको [ क्रोधत्वम्‌ ] क्रोधरूप [ परिणामयति ] परिणामन 
कराता है [ इति ] यह कथन [ मिथ्या ] मिथ्या सिद्ध होता है । 


कर्ताकर्म अधिकार १८६ 


यदि कर्मणि स्वयमबद्ध: सन्‌ जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा स 
किलापरिणाम्येत स्थात्‌ | तथा सति संसारामावः । अथ पुद्वलकर्म क्रोधादि जीव क्रोधादिभावेन 
परिणामयति ततो न संसाराभाव हति त्कः । किं स्वयमपरिणममान परिणममान वा पृदहलकर्म 
क्रोधादि जीव क्रोधादिभागन परिणामयेत्‌ १ न तावत्खयमपरिणममानः परेण परिणमयितुं 
पार्येत। न दि स्वतोउसती शक्तिः कतुमन्येन पायते। स्वयं परिणममानस्तु न पर 
परिणमयितारमपेज्षेत; न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षंते । ततो जीवः परिणामस्वभावः स्वयमेवास्तु । 
तथा सति गरुदइध्यानपरिणतः साधकः स्वयं गरुढड इवाज्ञानस्वभावक्रोधादिपरिणतोपयोग! स 
एवं स्वयं क्रोधादिः स्यात्‌ । हृति सिद्ध जीवस्य परिणामस्वभावत्वम्‌ । 


इसलिये यह सिद्धान्त है कि [ फक्रोधोषयुक्त. ] क्रोधमे उपयुक्त ( श्र्थात्‌ जिसका उपयोग 
क्रोधाकार परिणमित हुआ है ऐसा ) [ प्रात्मा ] झ्ात्मा [ क्रोध, ] क्रोध हो है, | मानोपयुक्त: ] 
मानमे उपयुक्त झात्मा [ मान. एव ] मान ही है, [ सायोपयुक्त: ] मायामें उपयुक्त आत्मा [माया | 
माया है [च] और [लोभोपयूक्त: ] लोभमे उपयुक्त आत्मा [लोम:] लोभ [भवति |] है । 


टीका:--यदि जीव कमंमे स्वय न बँधता हुआ क्रोधादिभावमे स्वयमेव नही परिणमता हो तो वह 
वास्तवमे श्रपरिणामी ही सिद्ध होगा | और ऐसा होनेसे ससारका भ्रभाव होगा। यदि यहाँ यह तक 
उपस्थित किया जाये कि “पुद्गलकर्म जो क्रोधादिक है वे जीवको क्रोधादिभावरूप परिणमाते है इसलिये 
ससारका श्रभाव नही होता,” तो उसका निराकरण दो पक्ष लेकर इसप्रकार किया जाता है कि.-- 
पुदुगलकर्म क्रोधादिक है वह स्वय अ्रपरिणमते हुए जीवको क्रोधादिभावरूप परिणमाता हैयास्‍्वय 
परिणमते हुएको ? प्रथम, स्वय अ्परिणमते हुएको परके द्वारा नही परिणमाया जा सकता, क्योकि 
(वस्तुमे) जो शक्ति स्वत न हो उसे श्रन्य कोई नही कर सकता । और स्वग्र परिणमते हुएको तो श्रन्य 
परिशमानेवालेकी श्रपेक्षा नही होती, क्योकि वस्तुकी शक्तियाँ परकी श्रपेक्षा नही रखती । ( इसप्रकार 
दोनो पक्ष असत्य हैं। ) इसलिये जीव परिणमनस्वभाववाला स्वयमेव हो । ऐसा होनेसे, जैसे, गरुड़के 
ध्यानरूप परिणमित मंत्रसाधक स्वय गरुड़ है उसी प्रका र, अजामस्वभावयुक्त क्रोधादिरूप जिसका उपयोग 
परिणमित हुआ है ऐसा जीव ही स्वय क्रोधादि है। इसप्रकार जीवका परिणामस्वभावत्व सिद्ध हुआ | 


भावाथे:--जीव परिणामस्वभाव है। जब अपना उपयोग क्रोधादिरूप परिणमता है तब स्वयं 
ऋरादिरूप ही होता है ऐसा जानना । 


अरब इसी अ्र्थका कलशरूप काव्य कहते है -- 


१6६० समयसार 
( उपजाति ) 
स्थितेति जीवस्य निरन्तराया 
स्वभावभूता परिणामशक्तिः । 
तसस्‍्यां स्थितायां स करोति भावं 
य॑ स्वस्थ तस्येव भवेत्स कर्ता ॥६५॥ 
तथा हि--- 
ज॑ं कणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्सस्स। 
णारिस्स स णाणमझो अण्णारासग्रों श्रगाग्गिश्सत ॥१२६॥। 
य॑ करोति भावमान्मा कतो से अवति तस्य कमण: । 
प्ानिनः: मे ब्रानमयों $ज्ञानम्रीं 5प्रानिन: ॥ *२६ | 


श्लोकार्थ:--[ इति | इसप्रकार [ जीवस्थ ] जीवकी [ स्वभावयूता परिणामशक्ति: ] 
स्वभावभूत परिणमनशक्ति [ निरन्तराया स्थिता ] निविष्न सिद्ध हुई । [तस्यां ल्थितायां ] यह सिद्ध 
होने पर, [ सः स्वस्थ य॑ सावं करोति ] जीव श्रपने जिस भावकों करता है [ तस्य एवं सः कर्ता 
मवेत्‌ ] उसका वह कर्ता होता है ! 


भावाथ:--जीव भी परिणामी है, इसलिये स्वय जिस भावरूप परिणमता है उसका कर्ता होता 
है। ६५। 


भ्रब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानमय भावका और शझज्ञानी प्रज्ञानमय भावका कर्ता है:-- 


जिम भावकों आत्मा करे. कर्ता बने उस कसका । 
दो ज्ञानमय है ज्ञानिका. अज्ञानमस अज्ञानिका ! १२६!। 


गाया्:--][ प्रात्मा ] पभ्रात्मा [ य॑ं सावम्‌ ] जिस भावको [ करोति.] करता है [ तस्य 
कर्मरत: ] उस भावरूप कर्मका [ सः ] वह [ कर्ता ] कर्ता [ मबति ] होता है; [ शानिन: ] 
शानीको तो [ सः ] वह भाव [ ज्ञानमयः ] शञानमय है भर [ ध्र्ञानिनः ] अज्ञानीको [ प्रशानमय: ] 
झज्ञानमय है । 


कर्ताकर्म भ्रधिकार १६१ 


एकमयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावों5पि यमेष भावमात्मन/ः करोति तस्थेव 
कर्म तामापथमानस्य करृत्वमापश्रेत | स तु ज्ञानिनः सम्पक्स्वपरविवेकेनात्यंतोदितबिविक्तात्म- 
ख्यातित्वात्‌ ब्लरानमय एवं स्यात्‌ । अक्ञानिनः तु सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमित- 
विविक्तात्मख्यातित्वादज्ञानमय एच स्थात्‌ । 

कि ज्ञानमयभावात्किमज्ञानमयाद्भवतीत्याइ--- 


ग्रण्णाणमञ्रो भावों ग्रणाणिणो कुणदि तेश कम्मारित । 
णाणमञ्रो णाणिस्स दु ण कुणवि तम्हा दु कम्मारित ॥१२७॥ 


अन्वानमयों भाषों उज्ञानिनः करोति तेद फर्माणि । 
ज्ञानमयों ब्वानिनस्तु न करोति तस्मात्त कर्माणि ॥१२७॥ 


टोका:--इस प्रकार यह आत्मा स्वयमेव परिणामस्वभाववाला है तथापि अपने जिस भावकों 
करता है उस भावका ही--कमंत्वको प्राप्त हुएका ही --कर्ता वह होता है ( अर्थात्‌ वह भाव आत्माका 
कर्म है और आत्मा उसका कर्ता है )। वह भाव ज्ञानीको ज्ञानमय ही है क्योंकि उसे सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्वयरव विवेकसे ( सर्व परद्रव्यभावोंसे ) भिन्न भ्रात्माकी ख्याति अत्यन्त उदयको प्राप्त हुई है। और 
वह भाव अज्ञानीको तो अज्ञानमय ही है क्योकि उसे सम्यक्‌ प्रकारसे स्वपरका विवेक न होनेसे भिन्न 
आत्माकी ख्याति अत्यन्त अस्त होगई है । 


भावार्थ.--ज्ञानीको तो स्वपरका भेदज्ञान हुवा है इसलिये उसके श्रपने ज्ञानमय भावका ही 
कत्‌ त्व है; और अ्ज्ञानीको स्वपरका भेदज्ञान नही है इसलिये उसके अज्ञानमय भावका ही कतृ त्व है । 


झ्रब यह कहते है कि ज्ञानमय भावसे क्‍या होता है झौर अ्ज्ञानमय भावसे क्या होता है:-- 
अज्ञानमय अश्ञानिका, जिससे करे वो कम को | 
पर ज्ञानमय हैं ज्ञानिका, जिससे करे नहिं कम वो !।१२७।॥। 


गाथार्थे:--][ प्रज्ञानिनः ] प्रज्ञानीके [ श्रशानमयः ] अज्ञानमय [ भाव' ] भाव है [ सेन ] 
इसलिये वह [ कर्मारिण ] कर्मोंको [ करोति ] करता है, [ज्ञानिन: तु] और ज्ञानीके तो [ज्ञानभयः ] 
ज्ञानमय ( भाव ) है [ तस्मात तु ] इसलिये ज्ञानी [ कर्मारित ] कर्मोको [न करोति | नहीं करता । 


१६२ समयसार 


अश्ञानिनों द्वि सम्यकृस्वपरविषेकामावेनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वाधस्माद- 
ज्ञानमय एवं भावः स्यात्‌, तस्मिस्तु सति स्वपरयोरेकल्ाध्यासेन ब्ञानमात्रात्सस्मात्मश्रष्ट: पराभ्याँ 
रागइपार्भ्या सममेकीभूय प्रवर्तिताहंकारः स्वयं किलेषो 5हं रज्ये रुष्यामीति रज्यते रुष्पति 
च्‌, तस्मादज्ञानमयभावादज्ञानी परौ रागद्रेषाबात्मानं कुबंन करोति कर्माणि । बज्ञानिनस्तु सम्पक्‌- 
स्वपरविवकेनात्यंतोदितविविक्तात्मख्यातित्वाधस्माद्‌ ज्ञानमय एवं भावः स्यात्‌, तस्मिस्तु सति 
स्वपरयोगनानात्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रे स्वस्मिन्सुनिविष्ट*ः पराम्यां रागद्पाभ्यां प्रथग्भूततया 
स्व॒रसत एवं नियूसाहंकारः स्वयं किल केवल जानात्येव न रज्यते न च रुष्पति, तस्माद 
ज्ञानमयभात्ात्‌ ज्ञानी परो रागद्वंपावात्मानमकुबन्न करोति कर्माणि । 








टोका:--प्रज्ञानी के, सम्यक्‌ प्रकारसे स्वपरका विवेक न होनेके काररा भिन्न आत्माकी ख्याति 
भ्रत्यन्त प्रस्त हो गई होनेसे, श्रश्ञानमय भाव ही होता है, और उसके होनेसे, स्वपरके एकत्वके श्रध्यासके 
कारण ज्ञानमात्र ऐसे निजमेंसे (भ्रात्मस्वरूपमेंसे) भ्रष्ट हुआ, पर ऐसे रागद्वेषके साथ एक होकर जिसके 
ग्रहुकार प्रवत्ते रहा है ऐसा स्वय 'यह मै वास्तवमे रागी हूँ, द्वेषी है ( प्र्थात्‌ यह मै राग करता हैं, द्वेष 
करता हूँ )' इसप्रकार ( मानता हुआ ) रागी भौर द्वेषी होता है, इसलिये भ्ज्ञानमय भावके कारण 
प्रश्ञानी श्रपनेको पर ऐसे रागद्वेषरूप करता हुआ कर्मोको करता है । 
ज्ञानीके तो, सम्यक्‌ प्रकारसे स्वपरविवेकके द्वारा भिन्न ग्रात्माको ख्याति श्रत्यन्त उदयको प्राप्त 
हुई होनेसे शानमय भाव ही होता है, श्र ऐसा होने पर, स्वपरके भिन्नत्वके विज्ञानके कारण ज्ञानमात्र 
ऐसे निजमे सुनिविष्ट ( सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित ) हुआ, पर ऐसे रागद्वेषसे भिन्नत्वके कारण निजरससे 
ही जिसका अहंकार निवृत्त हुप्रा है ऐसा स्वय वास्तवमे मात्र जानता ही है, रागी और द्वेषी नही होता 
( भ्र्थात्‌ रागद्वेष करता नहीं ) इसलिये ज्ञानमय भावके कारण ज्ञानी अपनेको पर ऐसे रागद्वेषरूप न 
करता हुआ्आा कर्मोको नही करता । 
भावार्थ :--इस आात्माके क्रोधादिक मोहनीय कर्मकी प्रकृतिका [ श्र्थात्‌ रागद्वेषका ) उदय भ्राने 
पर, अपने उपयोगमे उसका रागद्वेषरूप मलिन स्वाद श्राता है। भ्रज्ञानीके स्वपरका भेदज्ञान न होनेसे 
वह यह मानता है कि “यह रागद्वेषघहप मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है--वही मै हुं ।” इसप्रकार 
रागद्वेषमे अ्रहबुद्धि करता भज्ञानी श्रपनेको रागीद्वेषी करता है, इसलिये बह कर्मोंको करता है। 
इसप्रकार भ्रज्ञानमय भावसे कर्मबन्ध होता है | 


ज्ञानीके भेदज्ञान होनेसे वह ऐसा जानता है कि “ज्ञानमात्र शुद्ध उपयोग है वही मेरा स्वरूप है-- 
वही मैं हैं; रागद्वेष कर्मोका रस है, वह मेरा स्वरूप नही है।” इसप्रकार रागग्रेषमे अ्रहंबुद्धि न करता 
हुआ ज्ञानी अपनेको रागद्वेषी नही करता, केवल ज्ञाता ही रहता है, इसलिये वह कर्मोंको नही करता । 
इसप्रकार ज्ञानमय भावसे कर्मबन्ध नही होता । 


कर्ताकर्म' भ्रधिकार १९३ 
( भ्लार्या ) 


ज्ञानमय एव भावः इुंतो भवेद्‌ ज्ञानिनों न पुनरन्‍्यः । 
अज्ञानमयः से) कुतो 5यमज्ञानिनो नान्‍्यः ॥६६॥ 


जाणमया भावाश्रो णाणमश्रो चेंव जायदे भावो । 
जम्हा तम्हा णाणिस्स सब्बे भावा हु णाणसया ॥१२४८॥॥ 
ग्रण्णाणमया भावा श्रण्गाणो चेब जायदे भावो । 
जम्हा तम्हा भावा श्रण्णाणमया ग्रणाणिस्स ॥१२८।। 


डनमयाठाबाद ज्ञानमयश्चे्र जायते भावः | 
यध्मा्तम्माउत्ा निन सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥१ १८॥ 
अज्ञानतयाडोबादज्ञा नश्चैंव जायते भाव) । 
यध्म्राउस्माहाबा अब्ञानमया अज्ञानिन! ॥१२९॥ 








अब ग्रागेकी गाथाके श्र्थंका सूचक काव्य कहते है । 


श्लोकार्थ:--[ ज्ञानिन: कुत: शानमयः एवं साव: भवेत्‌ ] यहाँ प्रदत यह है कि ज्ञानीको ज्ञानमय 
भाव ही क्‍यों होता है [ पुनः ] श्रोर [ भ्रन्य: न ] प्रत्य ( भ्रज्ञानमय भाव ) क्‍यों नहीं होता ? 
[ प्रज्ञानिन: कुत, सर्व: ध्यम्‌ प्शानमयः ] तथा भज्ञानीके सभी भाव अज्ञानमय ही क्यों होते हैं तथा 
[ प्रन्य. न] श्रन्य ( ज्ञानमय भाव ) क्‍यों नहीं होते ? ।६६।॥ 


इसी ब्रश्नके उत्त ररूप गाथा कहते हैं:-- 


ज्या ज्ञानमय को भावमेंसे ज्ानभाव हि उपजते ! 
यो नियत न्‍्ानीजीवके सब भाव ज्ञानमयी बने ॥१२८॥ 
अव्ानमय की भावसे, अन्वञानभाव हि उपजे | 
इस देतुसे भन्नानिके, अम्ञानमय भाव हि बने ॥१२९॥ 


गाथार्थ:--[ यस्‍्सात ] क्‍योंकि [ ज्ञानमयात भाबात्‌ च ] ज्ञानमय भावमेसे [शानसय: एज] 
ज्ञानमय ही [ भावः ] भाव [ जायते ] उत्पन्न होता है [ तस्मात्‌ | इसलिये [ ज्ञानिनः ] ज्ञानियोंके 
[ सर्वे माता: ] समस्त भाव [ खलु ] वास्तवमें [ झानसया: | ज्ञानमय ही होते हैं। [ व ] भर, 
[ यस्‍्सलात्‌ ] क्योंकि [ प्रशानमयात्‌ मावात्‌ ] अ्ज्ञानमय भावमेंसे [ अझ्रशान: एवं ] अज्ञानमय ही 
8] 


१६४ पसमयसार 


यतो श्ज्ञानमया्ञावादः कश्वनापि भावों मवति स सर्वोप्यज्ञानमयत्वमनतिवत मानों 5- 
ज्ञानमय एवं स्यात्‌, ततः सर्व एबाज्ानमया अज्ञानिनों भावाः | यतश्र ज्ञानमयाह्रवादयः 
कथनापि भावों भवति स सर्वो5पि ज्ञानमयत्वमनतिबर्तमानों ज्ञानमय एवं स्यात्‌. ततः सर्वे एवं 
हानमया ज्ानिनों भावा! | 

( श्रनुष्टुभ ) 
ज्ञानिनो ज्ञाननिई ता: सर्वे भावा भवन्ति हि | 
कि 6 हा 
सर्वे उप्यज्ञाननिवव ता अवन्त्यक्ञानिनस्तु ते ||६७।। 


अथेतदेव दृष्टान्तेन समर्थयते--- 


[ भाव: ] भाव [ जायते ] उत्पन्न होता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ श्रज्ञानिन ] भज्ञानियोके 
[ भावा: ] भाव [_ प्रन्ानमयाः ] अ्रज्ञानमय ही होते है । 


टोकाः--वा स्‍्तवमे भ्रज्ञानमय भावमेसे जो कोई भी भाव होता है वह सब ही ग्रज्ञानमयताका 
उल्लंघन न करता हुप्रा श्रज्ञायमय ही होता है, इसलिये अ्ज्ञानियोके सभी भाव भ्रज्ञानमय होते है। और 
ज्ञानमय भावमेंसे जो कोई भी भाव होता है वह सब ही ज्ञाननयताका उल्लघन न करता हुप्रा ज्ञानमय 
ही होता है, इसलिये ज्ञानियोके सब ही भाव ज्ञानमय होते हे -- 


भावार्थ -ज्ञानीका परिणमन श्ज्ञानीके परिणमनसे भिन्न ही प्रकारका है। अज्ञानी का परिणमन 
ग्रज्ञाममय और ज्ञानोका ज्ञानमय है; इसलिये अज्ञानीके क्रोध, मान, ब्रत, तप इत्यादि समस्त भाव 
अज्ञानजातिका उल्लघन न करनेसे अज्ञानमय ही है श्रौर ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञानजातिका उल्लघन न 
करनेसे ज्ञानमय ही है । 


अरब इसी श्रथेंका कलशरूप काथ्य कहते है।-- 
इलोकार्य:---[ शातिनः ] ज्ञानीके [ सर्व माबाः ] समस्त भाव [ ज्ञान निधु सा: हि ] ज्ञानसे 


रचित [ भवन्ति ] होते हैं [ तु ] भ्रोर [ भ्रज्ञानिन: ] भ्रज्ञानीके [ सर्वे ग्रपि ते ] समस्त भाव 
[ प्रज्ञाननिषु त्ता: ] भ्रज्ञानसे रचित [ भवन्ति ] होते हे ।६७। 


अब इसी अर्थको हृष्टान्तसे हढ करते हैं:--- 


़ कर्ताकर्में प्धिकार १६५ 


करायमसया भावादों जाय॑ंते कुण्डलादशो भावा। 
झयमयया भावादों जह जायते दू कडयादी ॥१३०)॥ 


भझण्णाणमया भावा अ्रणारिणो बहुविहा वि जाय॑ते & 
णारिस्स दु खारमया सब्वे भावा तहा होंति ॥१३१॥। 


कनकेमया ठावाजायं ते दुंडलादयों भावा:। 
अयोगयकाद्ाबाग्रथा बाय॑ते तु कटकादय: ॥१३०॥॥ 


अज्नानमया भावा भन्ञानिनों बहुविधा अपि जाय॑ते । 
हा निनस्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भबंति ॥१३१॥ 


यथा खलु पुद्वलस्य स्वयं परिणामस्वभाषत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वात्कार्याणां 
जांबूनदमयाड्भरावाजांबूनदजातिमनतिबतमाना जांबूनदकुण्डलादय एवं भावा भवेयु, न पुनः 
कालायसबलयादयः , कालायसमयाद्भावाद्ध काहायसजातिमनतिवतमानाः कालायसबलयादय एव 
भवेयूः. न पुनर्नावूनदकुण्डलादयः । तथा जीवस्य स्वयं परिणामस्व॒मावत्वे सत्यपि कारणानु- 


ज्यों कनकमय को भावमेंसे, कुण्ठणादिक उपने | 
पर लोहप्रय को भावसे, कटकादि भावों नीपजे ॥१३०॥ 


न्‍यों भाव बदविध टपजे, अन्लानमय अब्ञानिके । 
पर ज्ानियां तो सब भावद्दि, ज्ञाननय निमश्मय बने ॥१३१॥ 


गाथाथः--[ यथा ] जैसे [ कनकमयात्‌ सावात्‌ ] स्वरांमय भावमेंसे [ क्षुण्डलादय: भावा: ] 
स्वरोमय कुण्डल इत्यादि भाव [ जायन्ते ] होते हैं [ तु ] भोर [ ध्रयोमयकात्‌ भावात्‌ ] लोहमय 
भावमेंसे [ कटकादय: ] लोहमय कड़ा इत्यादि भाव [ जायन्ले ] होते हैं, [ तथा ] उसीप्रकार 
[ भ्ज्ञातिसः ] भज्ञानियोंके ( अज्ञानमय भावसभेंसे ) [ बहुविधा: झ्रपि ] भनेक प्रकारके [ श्रशानसया: 
भाषा: ] भशानमय भाव [ जायस्ते ] द्ोते हें [तु] भोर [ ज्ञानिनः ] ज्ञानियोंके (ज्ञानमय भावमेंसे) 
, [ सर्वे ] सभी [ शानमयाः भावाः ] ज्ञानमय भाव [ भवन्ति ] होते है । 


टीका:--जैसे पुदगल स्वयं परिणामस्वभावी है तथापि, कारण जैसे कार्य होते हैं इसलिये, 
सुबणंमय भावमेसे सुवर्णजातिका उल्लंघन न करते हुए सुवर्णा भय कुण्डल भ्रादि भाव ही होते हैं किन्तु 
लोहमय कड़ा इत्यादि भाव नहीं होते शोर लौहमय भावमेसे, लौहजातिको उल्लंघन न करते हुये लौहमय 
कडा इत्यादि भाव ही होते हैं किन्तु सुबरोमय कुण्डल झ्रादि भाव नही होते, इसीप्रकार भी्ष॑ स्वयं 


१९५६ समग्रसार 


विधायित्वादेव कार्याणां अश्ञानिनः - स्वयमज्ञानमयाद्भावादज्ञानजातिमनतिबतमाना विविधा 
अप्यक्ञानमया एवं भावा भवेयुः, न पुननज्ञोानमयः , ज्ञानिनरच स्वयं ब्लानमयाह्भाबाज्ञानजातिमनति- 
बर्तमानाः सर्वे ज्ञानमया एवं मावा भवेश्रृः, न पुनरज्ञानमयाः | 
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परिणामस्वभावी होने पर भो, कारण जैसे ही कार्य होनेसे, प्रज्ञानीके--जो कि स्वय ग्रज्ञानमय भाव हैं 
उसके--श्रज्ञानमय भावोंमेसे, प्ज्मानजातिका उल्लघत न करते हुए श्रनेक प्रकारके भ्रश्ञाममय भाव 
ही होते हैं किन्तु ज्ञानमय भाव नही होते, तथा ज्ञानीके- जो कि स्वय ज्ञानमय भाव हैं उसके--जश्ञानमय 
भावोंमेसे ज्ञानकी जातिका उललघन न करते हुए समस्त ज्ञानमय भाव ही होते हैं किन्तु प्रज्मानमय भाव 
नही होते । 
भावार्ष:--जैसा काररा होता है वेसा ही कार्य होता है' इस स्यायसे जैसे लोहेमेंसे लौहमय कडा 
इत्यादि बस्तुए होती हैं भौर सुवर्णमेंसे सुबर्णमय भ्राभूषण होते हैं, इसी प्रकार श्रज्ञानी स्वय ग्रज्ञानमय 
भाव होनेसे उसके ( भ्रज्ञानमय भावमेसे ) ग्रज्ञानमय भाव ही होते हैं ओर ज्ञानी स्वयं ज्ञाननय भाव 
होनेसे उसके ( शानमय भावमेसे ) ज्ञानमय भाव ही होते हैं । 
अज्ञानीके शुभाशुभ भावोमे आत्मबुद्धि होनेसे उसके समस्त भाव श्रजश्ञानमय ही है । 
भ्रविरत सम्पकदृष्टि (-ज्ञानी) के यद्यपि चारित्रमोहके उदय होने पर क्रोधादिक भाव प्रवर्त॑ते हैं 
तथ।पि उसके उत भाकोमें आत्मबुद्धि नही है, वह उन्हे परके निमित्तसे उत्पन्न उपाधि मानता है। उसके 
क्रोधादिक कर्म उदयमे झ्राकर खिर जाते हैं--वह भविष्यका ऐसा बन्ध नही करता कि जिससे ससार 
परिभ्रमण बढ़े , क्योंकि (ज्ञानी) स्वय उद्यमी होकर क्रोधादिभावरूप परिणमता नही है यद्यपि #&उदयकी 
बलवत्तासे परिणमता है तथापि ज्ञातृत्वका उल्लधन करके परिणमता नही है, ज्ञानीका स्वामित्व 
निरन्तर ज्ञानमे ही बतंता है इसलिये वह क्रोधादिभावोंका श्रन्य ज्ञेयोकी भाँति ज्ञाता ही है, कर्ता नही । 
इसप्रकार ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञानमय ही हैं । 
प्रव श्रागेकी गाथाका सूचक प्रथंरूप इलोक कहते हैं -- 





# सम्यरदुष्टिकी रुचि स्वंदा शुद्धात्मद्रव्यके प्रति ही होती है, उनको कभी राग पादि भावोकी रुचि बही 
होती, उसको लो रागढ घादि भाव होते हैं बे भाव, यद्यपि उसकी स्वयकी नियंजसादे ही एवं उसके स्वयके अपराधसे 
ही होते हैं, फिर भी वे रुचिपूवेक तही होते इस कारण उन भाषोंकों 'कमंको बलवत्तासे होनेवाले भाव” कद्दनेमें आता 
कै इससे ऐसा नह्दी समझता कि 'जड़ द्वव्यक्मं आत्माके ऊपर लेशमात्र-भी जोर कर सकता है, परः 
कि “विकारों भावोंके होने पर भो सम्यग्दुष्टि महात्माकी शुद्धात्मद्रव्यरचिमे किजित भी कमी नही है, 

, सम्बन्धी निरेलता है--ऐसा आशय बतलानेके लिये ऐसा कहा है।' जहां जहां 'रमंकी बलदत्ता,' ' 
'करमेंका शोर' इत्यादि कथन होवे वहाँ वहाँ ऐसा आक्षय समझना । 


तु ऐसा श्रमझना 
भात्र चारितादि 
कर्मंकी जबरदस्ती, ' 


डे 
४ 


कर्ताकर्म ध्धिकार १९७ 


( भनुष्डम्‌ ) 

अज्ञानमयभावानामद्जानी व्याप्य भूमिका । 

ट्रव्यकम निमिचानां भावानामेति हेतुतास्‌ |६८।। 
अ्रण्णाणस्स स उदझो जा जीवाणणं ग्रतच्चउवलड़ी । 
मिछछत्तस्स दु उदझश्ो जोवस्स भ्रसह॒हाणत्तं ॥॥१३२॥ 
उदश्नो श्रसंजमस्स दु जं जीवाणं हवेद श्रविरमसण्ण । 
जो दु कलुसोवश्नोगो जीवाणं सो कसाउदशओ्नो ॥१३३॥। 
त॑ जाण जोगउदयं जो जीवाणं व्‌ चिट्ठउच्छाहो । 
सोहणमसोहण वा कायव्वो विरदिभावों वा ॥१३४॥ 
एदेस हेदुभूरेसु कम्मइयवर्गणागद जं॑ तु। 
परिणमदे अ्रट्वविहूं_ णाणावरणादिभावेहि ॥१३५॥ 


श्लोकाथ:--[ प्रज्ञानी | भ्ज्ञानी [ भ्रज्ञाननयभावानाम्‌ भुमिकास्‌ ] ( अपने ) भ्रज्ञानमय 
भावोंकी भूमिकामें [ व्याप्य ] व्याप्त होकर [ द्रव्यकर्मनिमित्तानां मावानाम्‌ ] ( झांगामी ) द्रव्यकर्मके 
निमित्त ( श्रज्ञानादि ) भावोंके [ हेतुताम्‌ एति ] हेतुत्वको प्राप्त होता है ( भ्र्थात्‌ द्रव्यकर्मके निमित्तरूप 
भावोंका द्वेतु बनता है ) ।६८। 


इसी भ्रथका पाँच गाथाझं द्वारा कहते है:-- 


ज्ञी तत्यका अज्ञान जीवके, उदय वो अन्ञानका । 
अग्रतीत तत्वकी जीवके जो. उदय वो मिथ्यात्वका ।।१३२॥ 
जीवका जु अधिरतभाव है. वो उदय अनमसंयम हि का ) 
ज्ञीवका कलुप उपयोग जो, थो उदय जान कपायका ॥१३३॥ 
शुभ अशुभ बर्तन या निवतन रूप जो चेष्टा हि का । 
उत्माह करते जीवके वो उदय जानो योगका ॥१३४॥ 
जब होय हेतूभृत ये तब स्कन्घ जो कार्माणके । 
वे अष्टविध ब्नापरणइत्यादिभाबों परिणमे ॥१३५॥ 


हद समयसतार 


तें खल जीवगिवद्ध कम्महयवरगणागर्द जहया । 
तहया दु होदि हेदू जीबी परिणामभावाणं ॥१३६॥ 
अप्वानस्प से उदयो या जीवानामतल्ोपलब्धि! । 
मिथ्यात्वस्थ तृदयो जीवध्याथ्रदधानलम्‌ !।११२॥॥ 
उदयो5संयमस्य तु यज्जीवानां भवेददिः्भणमर । 
यरतु कजुवीपयोगी जीवानां से कपायोदयः ॥१३३।! 
त॑ जानीदि योगोदय यो जीवानां हु सेटोत्माहः | 
शोभनो 5शोभनो वा कतब्यों बिशतिभावा वा ।!१३४॥ 
एतेपु. हेतुभतेपु कामणबर्गणाग्त यचु । 
परिणमते 5९ विध॑ ब्वानावरणादिभावें! ।!१३४॥। 
तत्खलु जीवनिबंद्ध काम णवर्ग णागत॑ यदा । 
तदा तु भव्रति द्वेतुर्जीयः परिणाममावानाम्‌ ॥१३६॥।॥ 


हक 





५ +्फ जीषमें 
कामणपरगणारूप वे जब, बन्‍्ध प्रात जीवमें । 
आत्मा द्वि जीव परिणाम भाषोंका तभी देतू बने !!१३६॥ 


गायाधं:--[ जोबानाम ] जीवोंके [या ] जो [ प्रतस्वोपलदिध: ] तत्त्वका श्रज्ञान है 
(-बस्तुस्वरूपसे भ्रयथार्थ-विपरीतज्ञान) [सः] वह [ प्रशानस्य ] प्रश्ञानका [ उदयः ] उदय है [कु] 
झौर [ जीवस्य ] जीवके [ प्रश्नृृधानत्वम््‌ ] जो ,( तत्त्वका ) भ्रश्नद्धान है वह [ भिथ्यात्वस्यथ ] 
मिथ्यात्वका [ उदयः ] उदय है? [तु] भोर [जोबानां ] जोवोंके [यद्‌] जो [श्रधिरमशम्‌] श्रविरमरा 
प्र्थात्‌ अत्यागभाव है वह [ भ्रसंयमस्य ] प्रसंयमका [उदय: ] उदय [ भवेत्‌ ] है [तु] झोर [ जीवानां ] 
जीवोंके [यः] जो [ कलुषोषयोग: ] मलिन ( ज्ञातृत्वकी स्वच्छतासे रहित ) उपयोग है [ सः ] वह 
[ कबायोदयः ] कषायका उदय है; [ तु ] तथा [जौवानां] जीवोंके [य:] जो [शोभनः प्रशोभन:ः 
वा ] शुभ या भशुभ [ कर्ंव्य: विरतिभावः वा ] प्रवृत्ति या निवृत्तिरूप [चेष्टोत्साह:] ( मनवचन- 
कायाप्राश्रित ) चेष्ठाका उत्ताह है [ त॑ ] उसे [ योगोदर्य ] योगका उदय [ जानीहि ] जानो | 
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अतत्ततोपलब्धिरुपेण ज्ञाने स्वदमानों अज्ञानोदयः । मिथ्यात्वासंयमकषाययोगोदयाः 
कप्ृहेतवस्तन्मयाश्चत्वारो भावाः | त्ाभ्रद्धानरूपेण बजाने स्वदमानो मिथ्यात्वोदयः, अविरमण- 
रूपेण ज्ञाने स्वदमानो 5संयमोद यः , कलुषीषयोगरूपेण ज्ञाने स्वदमानः कपायोदय!ः , शुभाशुभप्रजृत्ति- 
निवृत्तिब्यापाररूपेण ज्ञाने स्वदमानों योगोदयः । अ्थर्तेषु पौह्लिकेषु मिथ्यात्वाधदयेषु 
हेतुभूतेषु यत्पुद्वलद्रव्यं॑ कमवर्गंणागत॑ ज्ञानावरणादिभावरश्टधा स्वयमेव परिणमते तत्खलु 
कमवगंणागतं जीवनिबद्धं यदा स्थात्दा जीवः स्वयमेवाज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेनाज्ञानमयानां 
तच्वाश्रद्वानादीनां स्वस्य परिणामभावानां हेतुमबति | 





[एतेषु |] इनको ( उदयोको ) [हेतुभूतेषु | हेतुभूत होनेपर [यद तु] जो [कार्मरशावर्गणागत ] 
कार्मणवर्गंरागत (कार्मणवर्गंणारूप) पुद्गलद्रव्य [ ज्ञानाबरणादिमाजे: प्रष्टविधं ] ज्ञानावरणादिभाव- 
रूपसे आठ प्रकार [ परिखणखमते ] परिणामता है, [ तद कार्मरावर्गरशागतं ] वह कार्मणवर्गणागत 
पुद्गलद्रव्य [ यदा ] जब [खलु] वास्तवमे [जोवनिबद्ध ] जीवमे बेँधता है [तदा तु] तब [जीव: ] 
जीव [ परिणशामभाषानाम्‌ | ( अपने ग्रज्ञानमय ) परिणशामभावोंका [हेतुः] हेतु [भवति ] होता है । 

टीका:--त त्त्वके अज्ञानरूपसे ( वस्तुस्वरूपकी भ्रन्यथा उपलब्धिरूपसे ) ज्ञानमें स्वादरूप होता 
हुआ अज्ञानका उदय है। मिथ्यात्व, प्रसंयम, कषाय और योगके उदय--जो कि ( नवीन ) कर्मोके हेतु 
है वे अज्ञानमय चार भाव हैं । तत्त्वके अश्नद्धानरूपसे ज्ञानमे स्वादरूप होता हुवा मिथ्यात्वका उदय है। 
प्रविरमणारूपसे ( ग्रत्यागभावरूपसे ) ज्ञानमें स्वादरूप होता हुवा ग्रसयमका उदय है, कलुष (मलिन) 
उपयोगरूपसे ज्ञानमें स्वादरूप होता हुआ कषायका उदय है, शुभाशुभ प्रवृत्ति या निवृत्तिके व्यापाररूपसे 
ज्ञानमें स्वादरूप होता हुवा योगका उदय है । यह पौद्गलिक मिथ्यात्वादिके उदय हेतुभूत होनेपर जो 
कार्मेणवर्गणागत पुद्गलद्वब्य ज्ञानावरणादिभावसे श्राठ प्रकार स्वयमेव परिणमता है, वह कार्म एवर्ग णा- 
गत पुद्गलद्रव्य जब जीवमे निबद्ध होवे तब जीव स्वयमेव अज्ञानसे स्वपरके एकत्वके ग्रध्यासके कारण 
तत्त्वग्रश्नद्धान आदि अपने ग्रञानमय परिणामभावोका हेतु होता है । 


भावा्थ:--अ्रज्ञान भावके भेदरूप मिथ्यात्व, श्रविरति, कषाय और योगके उदय पुदगलके 
परिणाम है और उनका स्वाद अतत्त्वश्नद्धानादिखू्पसे ज्ञानमे आता है। वे उदय निमित्तभूत होनेपर, 
कार्मणवर्गणारूप नवीन पुदगल स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमते है श्रौर जीवके साथ बँधते 
है; श्ौर उससमय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञानभावसे अतत्त्वश्रद्धानादि भावरूप परिणमता है और 
इसप्रकार अपने झज्ञानमय भावोंका कारण स्वय ही होता है । 


मिथ्यात्वादिका उदय होना, नवीन पुद्गलोंका कमेरूप परिणमना तथा बँधना, और जीवका 
अपने ग्रतत्त्वश्रद्धानादि भावरूप परिणमना-यह तीनो ही एक समयमे ही होते है, सब स्वतवतया झपने 
झ्ाप ही परिणमते है, कोई किसीका परिणमन नही कराता | 





२०० समयसार 
जीवात्एथग्भूत एवं पुट्टलद्रण्यस्य परिणाम।-- 


जद जीवेण सह चिचय पोग्गलदव्वस्स कम्मपरिणामो । 
एवं पोग्गलजीवा हु दो वि कम्मत्तमावण्णा ॥१३७॥। 
एकस्स द्ु परिणामों पोग्गलदब्वस्स कम्मभावेण । 

ता जोवभावहेद्दह विणा कम्मस्स परिणामों ॥१३८॥ 


यदि जीवेन सह चै पूठ्लद्रव्यस्य कमपरिणामः । 
एवं प्रृद्वलजीबी खज़ु द्ावपि कमत्वमापन्नें! !।१३७॥ 
एकस्प तु परिणामः प्रुटललद्रत्यस्य फममावेन | 
तज्जीवभावहेतुभिविना कमण: परिणाम! (१३८। 
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भब यह प्रतिपादन करते हैं कि पुद्गलद्बब्यका परिणाम जीवसे भिन्न ही है - 


जो कर्मरूप परिणाम , जीवके साथ पृद्ठलका बने ।. 
तो जीए भह पुड़ल उभप ही . कमपन पात्रे अरे! ॥१३७॥ 


पर कप्रभात्रों परिणमन है, एक प्रृदवलद्व्यके । 
जीवभावहेतूसे अछग, तब, कमके परिणाम हैं ॥१३२८।। 


शायार्थ:--[ यवि] यदि [ पुद्गलध्रव्यस्य ] पुद्गलद्षव्यका [ जीवेन सह चंब | जीवके साथ ही 
[ कर्संपरिशासः ] कर्मरूप परिणाम होता है ( भ्रर्थात्‌ दोनों मिलकर कर्मरूपसे परिणमित होते है ) 
ऐसा माना जाये तो [ एवं | इसप्रकार [ पुदगलजीबो हो झ्रपि ] पुदगल भ्रौर जीव दोनो [ खलु ] 
वास्तवमें [ कमंत्वम्‌ झ्रापन्नो | कर्मत्वको प्राप्त हो जाये | [ तु] परन्तु [ कर्मभावेन ] कमभावसे 
[ परिणामः ] परिणाम तो [ पुद्गलबव्यस्यथ एकस्य | पुद्गलद्रव्यके एकके ही होता है [ तह ] इसलिये 
[ जीबभावहेतुमि: बिना | जीवभावरूप निमिससे रहित ही पश्रर्थात्‌ भिन्न ही | कर्मस्य: ] कर्मका 
[ परिशाभः | परिणाम है | 


कर्ताकर्भ ध्धिकार २०१ 


यदि पुटलद्नन्यस्थ तलिमित्तभूतरागाधहानपरिणामपरिणत्ीबेन सहैव कमपरिणामों 
भवतीति वितकः, वदा पुद्ठलद्रव्यवीवयोः सहभृतद्ररिद्रासुधयोरिष दयोरपि कर्मपरिणामापत्तिः । 
अथ चैकस्यैव पुद्टलद्वब्यस्थ भवति कमत्वपरिणामः, ततों रागादिजीवाब्बानपरिणामाद्धेतोः 
पृथर्भूत एव पुद्ठलकरमणः परिणामः । 


पुद्वलद्रव्यात्पृथग्भूत एव जीवस्य परिणाम/--- 


जीवस्स दु कम्मेश य सह परिणामा हु होंति रागादी । 
एवं जीवों कम्मं च दो वि रागादिमावण्णा (॥१३६॥ 
एकस्स दु परिणामों जायदि जीवस्स रागमादीहि। 
ता कम्मोदयहेदर्हि विएा जीवस्स परिणा्रो १४०१ 
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टीकाः--यदि पुद्गलद्वव्यके, कमंपरिणामके निमित्तभूत ऐसे रागादि-अ्श्ञानपरिणामसे परिणत 
जीवके साथ ही (अर्थात्‌ दोनो मिलकर ही), कमंरूप परिणाम होता है, ऐसा तक उपस्थित किया जावे 
तो, जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दीका--दोनोका लाल रंगरूप परिणाम होता है उसीप्रकार, 
पुदूगल और जीवद्रव्य-दोनोके कर्मरूप परिशामकी आपत्ति श्राजावे। परन्तु एक पुदगलद्रव्यके ही 
कर्मत्वरूप परिणाम तो होता है; इसलिये जीवका रागादि-अ्ज्ञान परिणाम जो कि कर्मका निमित्त है 
उससे भिन्न ही पुदूगलकर्मका परिणाम है । 


भावायं:--यदि यह माना जाये कि परुदगलद्रब्य और जीवद्रव्य दोनों मिलकर कर्मरूप 
परिणमते है तो दोनोंके कर्मेूूप परिणाम सिद्ध हो। परन्तु जीव तो कभी भी जड़ कमंरूप नहीं 
पद्चिणम सकता; इसलिये जीवका श्रज्ञानपरिणाम जो कि कर्मका निमित्त है उससे श्रलग ही पुदगल- 
द्रव्यका कर्मपरिणाम है । 


प्रथ मह प्रतिपादन करते हैं कि जीवका परिणाम पुदुगल द्रव्यसे भिन्न ही है:-- 


जीवके करमके साथ ही, जो भाव रागादिक बने ! 

तो कम अर जीव उमय ही, रागादिपन पा अरे ॥१३९॥ 

पर परिणमन रागादिरूप तो, होत है जीव एकके । 

इससे द्वि कर्मोद्यनिमितसे , भलग जीव परिणाम है ।।१४०। 
२६ 


२१०१२ समयसार 


जीवस्प तु कर णा च सह परिणामाः खलु भंति रागाद या । 
एवं जीघः कम च्‌ दे अपि रागादित्वमापन्ने (१३९ 
एकस्य तु॒ परिणामों जायते जीवस्पथ रागादिभिः । 
तत्कर्मोंदयहेतु भिर्विना जीवस्य. परिणाम! ॥१४७०॥ 


यदि जीवस्य तन्निमित्तभृतविपच्यमानपुद्लकम णा सहेव रागायद्ानपरिणामों भवतीति 
बितकः, तदा जीवपुद्ठलकमंणोः सहमभूतसुधाहरिद्रयोरिव दृसोरपि रामाय्ज्ञानपरिणासापत्तिः 


अथ चेकस्येव जीवस्य भवति रागाधज्ञानपरिणामः, ततः पुद्दछकम विपाकाद्धेतोः प्रथर्भूतों एव 
जीवस्प परिणाम! 


किमात्मनि वद्धस्पृष्टं किमबद्धस्पृष्टं कमंति नयविभागेनाह-- 





गायार्थ:--[ जीवस्य तु ] यदि जीवके [ कर्मणा च सह ] कर्मके साथ ही [ रागादय 
परिणामाः ] रागादि परिणाम [खलु भवन्ति] होते है ( ग्रर्थात्‌ दोनों मिलकर रागादिरूप परिणमते 
हैं) ऐसा माना जाये [ एबं ] तो इसप्रकार [ जीव: कर्म च ] जीव श्रोर कर्म [ ढ्व॑ श्रषि ] दोनो 
[ रागादित्वमृ्‌ श्रापनने ] रागादिभावको प्राप्त हो जाये [तु] परन्तु [ रागादिभि: परिस्यामः ] रागादि- 
भावसे परिणाम तो [ जीवस्य एकस्य ] जीवके एकके ही [ जायते ] होता है | तत्‌ ] इसलिये 
[ कर्मोव्यहेतु्ि: बिना ] कर्मोदयरूप निमित्तसे रहित ही श्रर्थात्‌ भिन्न ही [ जीवस्य ] जीवका 
[ परिणामः ] परिणाम है। 


टीका:ः--यदि जीवके, रागादि-प्रज्ञानपरिणामके निमित्तभूत उदयागत पुदगलकर्मके साथ ही 
( दोनों एकत्रित होकर ही ), रागादि-अज्ञानपरिणाम होता है-- ऐसा तक॑ उपस्थित किया जाये तो, 
जैसे मिली हुई फिटकरी श्ौर हल्दीका-दोनोका लाल रगरूप परिणाम होता है उसीप्रकार, जीव 
शोर पुद्गलकमम दोनोके रागादि-भ्रज्ञानपरिणामकी श्रापत्ति श्रा जावे, परन्तु एक जीवके ही रागादि- 


ग्रज्ञानपरिणाम तो होता है, इसलिये पुदूगलकर्मका उदय जो कि जीवके रागादि-प्रज्ञानपरिणामका 
निमित्त है उससे भिन्न ही जीवका परिणाम है । 


भावाथं:--यदि यह माना जाये कि जीव और पुद्गलकर्म मिलकर रागादिरूप परिसामते हैं तो 
दोनोंके रागादिरूप परिणाम सिद्ध हों | किन्तु पुदगलकर्म तो रागादिरूप (जीवरागादिरूप ) कभी नही 
परिणम सकता; इसलिये पुद्गलकंका उदय जो कि रागादिपरिणामका निमित्त है उससे भिन्न ही 
जीवका परिणाम है । 


पब यहां नयविभागसे यह कहते हैं कि प्रात्मामैं कम बद्धस्पृष्ट है या प्रबद्धस्पृष्ठ है'-- 


कर्ताकर्म ्धिकार ३२०३ 
जोवे फम्म॑ बद्ध' पद चेदि ववहारणयभणिदं। 
सुद्धणयस्स दु जीवे झ्रबद्धपुट्ट हृवदि कम्म॑ ॥१४१॥ 
औीबे कम बढ़ स्पृष्ट चेति व्यवहार्तयभणितस | 
शुद्धनयस्प तु जीबे अबद्ध स्पृष्ट भवति कम ॥१४१॥ 
जीवपूद्वलकर्म णोरेकबंधपर्या यत्वेन तदात्वे व्यतिरेकाभावाजीबे बद्धस्पृष्टं क्मेंति व्यवहार- 
नयपक्ष; । जीवपूद्ठलक्म णोरनेकद्रव्यत्वेनात्यंतव्यतिरेकाजी वे 5बद्स्पृष्टं कमेति निश्वयनयपक्षः। 
ततः किमू-- 
कम्म॑ बद्धमबद्ध जीवे एवं तु जाण णयपवखे। 
पक्‍्खादिक्कंतो पृण भण्णदि जो सो समयसारों ॥॥१४२॥ 








है कर्म जीयमें बद्धस्पू्ट-जु कक्न यह व्यवहारक | 
पर बद्धसपृष्ट न कम जीवमें-कथन है नय श॒द्धका ॥१४१॥ 
गायार्थ:--[ जोबे ] जीवमें [कर्म] कम [बद्ध ] ( उसके प्रदेशोके साथ ) बेंधा हुप्रा है [च॑] 
तथा [ स्पृष्टं ] स्पशित है [इति] ऐसा [ व्यवहारनयभणितम्‌ ] व्यवह्वरनयका कथन है [ तु ] भ्रौर 
[ जीबे ] जीवमें [ कर्म ] कर्म [ प्रबद्धस्पृष्ट ] प्रबद्ध और भअस्पशित [ भवति ] है ऐसा [ शुद्धनयस्य | 
शुद्धनयका कथन है । 
टीकाः--जीवको भ्रौर पुदगलकमंको एकबन्धपर्यायपनेसे देखने पर उनमें उस कालमें भिन्नताका 
भ्रभाव है इसलिये जीवमें कर्म बद्धस्पृष्ट है ऐसा व्यवहारनयका पक्ष है। जीवको तथा पुदुगलकर्मको 
प्रनेकद्रव्यपनेसे देखने पर उनमें भ्रत्यन्त भिन्नता है इसलिये जीवमें कर्म भ्रबद्धस्पृष्ट है, यह निम्बयनयका 
पक्ष हैं । १४९। 


किन्तु इससे क्या ? जो श्रात्मा उन दोनों नयपक्षोंको पार कर चुका है वही समयसार है,-- 
यह अझ्रब गाथा द्वारा कहते हैं:-- 
है 
हैं कम जीवों बद्ध वा अनबद्ध ये नपपक्ष हे । 
पर पक्षसे अतिक्रांत भाषित, वो समयका सार है ।।१७२॥ 


स्ण्ड सम्रयसार 


फर्म बद्धमबद्ध जीवे एवं तु जानीहि नयपश्षम्‌ । 
पक्षातिक्रांतः पुनण्यते यः स समयसारः ॥१४२॥ 


यश किल जीवे बद्ध कमेंति यश्र जीवे 5बद्धं कमेंति विकल्प! स ठ्वितयों 5पि हि नयपक्षः । 
य एजैनमतित्रामति स एवं सकलषिकल्पातिक्रांतः स्त्रयं निर्विकन्पेक विज्ञानघनस्थभावों भूत्वा 
साक्षात्ममयसारः संभवति । तत्र यस्तावज्ीये बद्धं कर्मेति विकल्पयति स जीवे5बद्धं कर्मेति एक 
पक्षमतिक्रामञ्पि न विकल्प तिकरामति । यस्तु जीवे5बद्धं कमेंति विकल््पयति सो 5पि जीवे 
बढ़ कर्मेत्येके पश्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । यः पुनर्जीवे बद्धमबद्धं च कर्मेति 
बिकल्पयति स तु त॑ द्वितममपि पक्षमनत्तिक्रामन न विकल्पम तिक्रामति । ततो य एवं समस्तनय- 
पश्षमतिक्रामति स एवं सप्रस्तं विकल्पमतिक्रामति | य एवं समस्त विकल्पमतिक्रा्मात स एवं 
समयसारं बिंदति । 


गायार्थ:--][ जीवे ] जीवमे | कर्म ] कर्म | बद्धम ] बद्ध हे ग्रथवा [ श्रबद्ध | भ्रबद्ध है--[ एवं 
तु | इसप्रकार तो [ नयपक्षम्‌ ] नयपक्ष | जानीहि | जानो, [पुन | किन्तु [ यः ] जो [ पक्षातिक्रांतः ] 
पक्षातिक्रात ( पक्षकों उल्लंघन करने वाला ) [ भण्यते ] कहलाता है| सः |] वह [ समयसार' ] 
समयसार ( शर्थात्‌ निविकल्प शुद्ध आत्मतत्त्व ) है । 


टीका:--जीवमे कर्म बद्ध है! ऐसा जो विकल्प तथा “जीवमे कम अबद्ध है, ऐसा जो विकल्प 
दे दोनों नयपक्ष हैं। जो उस नयपक्षका भ्रतिक्रम करता है (-उसे उल्लघन कर देता है, छोड़ देता है ), 
वही समस्त विकल्पोंका प्रतिक्रम करके स्वयं निविकल्प, एक विज्ञानधनस्वभावरूप होकर साक्षात्‌ 
प्रमयसार होता है | यहाँ ( विशेष समभाया जाता है कि )-जो 'जीवमें कम बद्ध है' ऐसा विकल्प करता 
है वह 'जीवमे कर्म ग्रबद्ध है! ऐसे एक पक्षका श्रतिक्रम करता हुआ भी विकल्पका श्रतिक्रम नही करता, 
प्लौर जो 'जीवमे कर्म अबद्ध है' ऐसा विकल्प करता है वह भी “जीवमे कर्म बद्ध है! ऐसे एक पक्षका 
झतिक्रम करता हुमा भी विकल्पका प्रतिक्रम नही करता; भर जो यह विकल्प करता है कि 'जीवमे 
कर्म बढ्ध है और अबद्ध भी है! वह दोनो पक्षका प्रतिक्रमन करता हुआ, विकल्पका अ्तिक्रम नही 
करता । इसलिये जो समस्त नय पक्षका भतिक्रम करता है वही समस्त विकल्पका अतिक्रम करता है, 
जो समस्त विकल्पका प्रतिक्रम करता है वही समयसारको प्राप्त करता है--उसका श्रनुभव करता है । 


भावार्थ:--जीव कर्मसे 'बँधा हुआ है! तथा "नही बँधा हुभ्ना है"--यह दोनों नयपक्ष हैं । उनमेसे 
किसीने वन्धपक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया; किसीने अबन्धपक्ष लिया, तो उसने भी 
बिकल्प ही ग्रहएा किया; और किसीने दोनो पक्ष लिये तो उसने भी पक्षरूप विकल्पका ही ग्रहण किया। 
परन्तु ऐसे विकल्पोंको छोडकर जो कोई भी पक्षको ग्रहए। नही करता वही ५८ पदार्थेका स्वरूप जानकर 


कर्ताकरमें ध्रधिकार २०४ 


यदेबं तहिं को हि नाम नयपक्षसंन्यासभावानां न नाटयति ९ 
( उपेन्द्रवत्चा ) 
य एवं घुक्त्वा नपपक्षपात॑ 
स्वरूपगुप्ता निव्सति नित्यम्‌ । 
विकल्पजालब्युतशांतचित्ता- 
सत एवं साक्षादम्ृतं पिबंति ॥|६९॥ 
( उपंजाति ) 
एकस्य बद्धों न तथा परस्य 
चिति इयो्विति पक्षपातौ । 
यस्‍्तत्तवेदी व्युतपफ्पात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्रिदेव |७०॥ 


उस-रूप समयसारको--शुद्धात्माको--प्राप्त करता है। नयपक्षको ग्रहण करना राग है, इसलिये समस्त 
नयपक्षको छोडनेसे वीतराग समयसार हुआ जाता है । 

प्रब, यदि ऐसा है तो नयपक्षके त्यागककी भावनाकों वास्तवमे कौन नही नचायेगा ?” ऐसा 
कहकर श्री प्रमृतचन्द्राचायंदेव नयपक्षके त्यागकी भावना वाले २३ कलशरूप काव्य कहते है -- 

श्लोकार्थ:--[ ये एवं ] जो [ नप्पक्षपातं मुक्‍त्वा | नयपक्षपातकों छोड़कर [ स्वरूपगुप्ता: | 
( प्रपने ) स्वरूपमें गुप्त होकर [ नित्यम्‌ | सद। [ निवसन्ति ] निवास करते हैं [ ते एव ] वे ही, 
[ विकल्पजालच्युतशान्तचित्ता: ] जिनका चित्त विकल्पजालसे रहित शान्‍्त होगया है ऐसे होते हुए, 
 साक्षात्‌ श्रमृतं पिबन्ति | साक्षात्‌ भ्रमृतका पान करते है । 

भावार्थ:--जबतक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्तका क्षोभ नहीं मिटता । जब नयोंका 
सब पक्षपात दूर हो जाता है तब वीतराग दशा होकर स्वरूपकी श्रद्धा निविकल्प होतो है, स्वरूपमें 
प्रवृत्ति होती है भौर भ्रतीन्द्रिय सुखका भ्रनुभव होता है ।६६। 

भ्रब २० कलशों द्वारा नयपक्षका विशेष वर्णान करते हुए कहते हैं कि जो ऐसे समस्त नयपक्षोकों 
छोड देता है वह तत्त्ववेत्ता ( तत्त्वज्ञानी ) स्वरूपको प्राप्त करता है'-- 

श्लोकार्थ:--[ बद्ध: ] जीव कर्मोंसे बंघा हुआ है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है और 
[ न तथा ] नही बँधा हु्रा है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयकः पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] 
जित्स्वरूप जोवके सम्बन्धमे [ यो: ] दो नयोके [ हो पक्षपातों ] दो पक्षपात हैं।[ यः तक्त्ववेदी 
फ्पुतपक्षपातः | जो तत्त्ववेत्ता ( वस्तुस्वरूपका ज्ञाता ) पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्य] निरन्तर 


२०४६ समयसार 


( उपजाति ) 
एकस्य मूहोी ने तथा परस्य 
चिति द्वयो्ाबिति पश्षपातौ । 
यस्तस्वबेदी. च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिश्चिदेष ७ १॥ 
( उपजाति ) 


एकस्प रक्तो न तथा परस्य 

चिति इयोर्डटाबिति पक्षपातौ । 
यस्तत्तवेदी चव्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्रिदेवष ||७२।। 


[ लित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एवं श्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है ( श्र्थात्‌ उसे चित्स्वरूप जीव 
जैसा है वैसा ही निरन्तर भअ्नुभवमें भ्राता है )। 

भावार्थे:--इस ग्रन्थमे पहलेसे ही व्यवहारनयको गोण करके श्र शुद्धनयको मुख्य करके कथन 
किया गया है | चेतन्यके परिणाम परनिमित्तसे भ्रनेक होते हैं उन सबको आ्राचार्यदेव पहलेसे ही गौण 
कहते भागे हैं भोर उन्होंने जीवको शुद्ध चेतन्यमात्र कहा है। इसप्रकार जीव-पदार्थंको शुद्ध, नित्य, 
झ्रभेद चैतन्यमात्र स्थापित करके भ्रब कहते है कि--जो इस शुद्धनयका भी पक्षपात ( विकल्प ) करेगा 
वह भी उस शुद्ध स्वरूपके स्वादको प्राप्त नही करेगा | भ्रशुद्धनयकी तो बात ही क्‍या है ? किन्तु यदि 
कोई शुद्धनयका भी पक्षपात करेगा तो पक्षका राग नही मिटेगा इसलिये बीतरागता प्रगट नही होगी । 
पक्षपातको छोड़कर विन्मान्न स्वरूपमे लीन होने पर ही समयसारको प्राप्त किया जाता है। इसलिये 
शुद्धनयको जानकर, उसका भी पक्षपात छोडकर शुद्ध स्वरूपका प्रनुभव करके, स्वरूपमे प्रवृत्तिरूप 
चारित्र प्राप्त करके, वीतराग दशा प्राप्त करनी चाहिये ।७०। 


श्लोकार्थ:--[ मृढः | जीव मूढ़ (मोही) है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है भौर [ न तथा ] 
वह मूढ़ नही है [ परस्थ ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके 
सम्बन्धमें [ यो: ] दो नयोंके [ हो पक्षपाती ] दो पक्षपात हैं। [ थः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात: ]जो 
तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्‍्य | उसे [ नित्य ] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित 
एब प्रत्ति ] चित्स्वरूप ही है ( प्र्थात्‌ उसे चित्स्वरूप जीव जैसा है वैसा ही निरन्तर प्रनुभवमे ग्राता 
है ) |७१। 

श्लोकार्थ:--[ रक्त: ] जीव रागी है [एकस्स ] ऐसा एक तयका पक्ष है, ओर [ न तथा ] बढ़ 
रागी नही है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके 


कर्ताकर्म प्रधिकार २०७ 


( उपजाति ) 
एकस्य दुष्टो ने तथा परस्य 
चिति द्ययोदाविति पक्षपातीौ । 
यस्तस्‍त्ववेदी .च्युतपश्नपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिथिदेव ।|७३॥। 
( उपजाति ) 
एकस्य कर्ता न तथा परस्य 
चिति हयोद्वांबिति पक्षपातों । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ॥७४।। 
( उपजाति ) 
एकस्थ भोक्ता न तथा परस्य 
चिति द्ययोद्गबिति पक्षपातों ! 
यस्तत्तवेदी. च्युतपक्षपाव- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिब्िदेव |।७५॥। 


सम्बन्धमे [ हयो: ] दो नयो के [ हौ पक्षपातो ] दो पक्षपात हैं । [ यः तत्त्ववेदी च्यतपक्षपात: ] जो 
ठत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्यं ] निरन्तर [ छचित्‌ ] चित्स्वरूप जीव | खलु चित 
एव श्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है ।७२। 

श्लोकाथं।--[ दुष्ट: | जीव द्वेषी है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है और [ न तथा ] जीव 
ढेंषो नही है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति | इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके 
सम्बन्धमे [ हयो: | दो नयोके [ द्वो पक्षपातो ] दो पक्षपात है। [ यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात: | जो 
तत्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्थ ] उसे [ नित्यं ] निरन्तर [ चित ] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एव 
भ्रस्ति | चित्स्वरूप ही है ।७३। 

श्लोकार्थ:--[ कर्ता ] जीव कर्ता है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है श्लौर [ न तथा ] 
जीव कर्ता नही है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप 
जीवके सम्बन्धमे [ यो: | दो नयोंके [ दो पक्षपातरौ ] दो पक्षपात हैं। [ यः तस्ववेदी च्युतपक्षपात ] 
जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरद्वित है [ तस्य ] उसे [ नित्य ] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु 
चित्‌ एव अ्रस्ति] चित्स्वरूप ही है। ७४। 

श्लोकार्थ:--[ भोक्ता | जीव भोक्ता है [ एकस्प ] ऐसा एक नयका पक्ष है श्र [ न तथा | 
जीव भोक्ता नहीं है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार [ थिति ] चित्स्वरूप 





२०५ समयताप 


( उपजाति ) 
एकस्य जीवों न तथा परस्य 
चिति द्योदाविति पक्षपातोी । 
यस्तत्ववेदी.. च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिश्चिदेव ||७६।। 
( उपजाति ) 
एकस्पय सक्ष्मो ने तथा परस्य 
चिति द्वयोद्विति पक्षपाती । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्याष्ति नित्यं खलु चिश्चिदेव |७७9॥। 
( उपजाति ) 
एकस्प हेतुन॑ तथा परस्य 
चिति द्यो््विति पक्षपाती | 
यस्तत्तवेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खल्लु चिचिदेव |७८।। 


जीवके सम्बन्धमे [ हृथो: | दो नयोके [ हो पक्षपातों ] दो पक्षपात है। [ यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः ] 
जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्य ] निरन्तर [ चित्‌ | चित्स्वरूप जीव [ खलु 
खित्‌ एव प्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है ।७५। 

श्लोकार्थ:--[ जीव: | जीव जीव है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है भौर [ न तथा ] 
जीव जीव नही है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप 
जीवके सम्बन्धमे [ हयो ] दो नयोके [द्वो पक्षपातों ] दो पक्षपात हैं। [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात: ] 
जो तत्त्ववेत्ता पक्षपालरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्य ] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु 
चित्‌ एव श्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है ।७६। 

श्लोकार्थ:- [ सूक्ष्म: ] जीव सूक्ष्म है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है भौर [ न तथा ] 
जीव सूक्ष्म नही है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप 
जीवके सम्बन्धमे [ द्वयोः ] दो नयोके [द्वो पक्षपातो] दो पक्षपात हैं। [यः तस्ववेदी च्युतपक्षपातः 
जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्य ] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु 
चित्‌ एव प्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है ।७७। 

श्लोकार्थ:--[ हेतु: ] जीव हेतु (काररा) है [एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है भौर [न तथा ] 
जीव हेतु ( कारण ) नही है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार [ चिति] 
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( उपजाति ) 
एकरय कार्य न तथा परस्य 
चिति द्योदाविति पश्षपातौ । 
यस्तत्ववेदी च्युतपश्नपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिथ्रिदेव ७९ 
( उपजाति ) 
एकस्य भावों न तथा परस्य 
चिति दयो्दाविति पश्षपातों । 
यस्तत््ववेदी. च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चित्रिदेंव |८०।। 
( उपजाति ) 
एकस्य चेको न तथा परस्य 
बिति इ्यो्ाविति पक्षपातों। 
यस्तत्तवेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिश्रिदेव ॥८१॥। 


चित्स्वरूप जोवके सम्बन्धमें [ हयो: ] दो नयोके [ द्वौ पक्षपातौ ] दो पक्षपात हैं। [ यः तस्वबेदी 
च्यूतपक्षपात: ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्य ] निरन्तर [ चित | चित्स्वरूप 
जीव [ खलु खित्‌ एक प्रस्ति ] चित्स्वरूप हो है ।७५। 

श्लोकार्थ:--][ कार्य | जोव कार्य है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है और [ न तथा ] 
जीव कार्य नही है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप 
जीवके सम्बन्धमें [ द्यो: ] दो नयोंके [ द्वो पक्षपातों | दो पक्षपात हैं। [ यः तत्त्बवेदी च्यूतपक्षपातः ] 
जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्य ] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु 
खित्‌ एव प्स्ति ] चित्स्वरूप ही है ।७६। 

इलोकार्थ:--[ भाव: |] जीव भाव है ( भ्र्थात्‌ भावरूप है ) [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष 
है और [ न तथा | जीव भाव नहीं ( भ्र्थात्‌ अभावरूप है ) [ परस्य | ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; 
[ इति ] हसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ दयो: ] दो नयोंके [ द्वो पक्षपातों ] दो 
पक्षपात हैं । [ यः तस्त्वबेदी च्युतपक्षपातरः ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्य ] 
निरन्तर [ जितु ] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एवं प्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है ।८०। 

श्लोकार्थ:--[ एक: ] जीव एक है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है [च] प्रोर 
[ न तथा ] जीव एक नहीं है (-अ्रतेक है ) [ परस्य ] ऐसा दूसरे तयका पक्ष है; [ इति | इसप्रकार 
२७ 





२१० समयसार 


( उपजाति ) 
एकस्य सांतो न तथा परस्य 
चिति द्ययोद्ाबिति पश्षपातौं । 
यस्तत्तवेदी.. च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव |।८ २॥। 
( उपजाति ) 
एकस्य नित्यो न तथा परस्य 
चिति द्ययोद्वाविति पश्षपातौ | 
यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिश्चिदेव ।८ ३॥| 
( उपजाति ) 
एकस्य वाच्यो न तथा परस्य 
चिति इयोद्ाविति पक्षपातों । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपश्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्य खलु चिचिदेव ||८४॥। 
[ जिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमे [ हुयो: ] दो नयोके [ द्वौ पक्षपाती ] दो पक्षपात हैं। 
[ यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात: | जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्य ] निरन्तर 
[ छित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित एव श्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है ।८१। 
श्लोकार्थ:--[ सान्‍तः ] जोव सात (-गअ्रन्त सहित ) है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है 
भ्ौर [ न तथा ] जीव सात नही [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] 
चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमे [ दयोः ] दो नयोके [ द्वौ पक्षपातौ ] दो पक्षपात है। | यः तत्त्ववेदी 
च्यूतपक्षपात: ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्यं ] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप 
जीव [| खलु चित्‌ एव प्रस्ति | चित्स्वरूप हो है ।८२। 
श्लोकार्थ:--[ नित्य: ] जीव नित्य है [ एकस्य ] ऐसा एकनयका पक्ष है और [ न तथा ] 
जीव नित्य नही [ परस्‍्य |] ऐसा दूसरे तयका पक्ष है, [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप 
जीवके सम्बन्धमे [ द्वयो: ] दो नयोके [द्वौ पक्षपात्ती] दो पक्षपात है। [यथः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात: ] 
जो तत्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्थ ] उसे [ नित्य ] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव |[ खलु 
चित्‌ एवं भ्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है ।५३। 
श्लोकार्थ:--[ बाच्य: | जीव वाच्य ( अर्थात्‌ वचनसे कहा जा सके ऐसा ) है [ एकस्य ] ऐसा 
एक नयका पक्ष है झ्ौर [ न तथा | जीव वाच्य (-वचनगोचर ) नही है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका 
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( उपजाति ) 
एकस्य नाना ने तथा परस्य 
चिति द्ययोदाविति पश्षपातौ । 
यस्तत्ववेदी.. च्युतपश्षचात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिथ्रिदेव ॥८५)। 
( उपजाति ) 
एकस्य चेत्यों न तथा परस्य 
चिति द्योदाविति पक्षपाती | 
यस्तत्तवेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चित्निदेव ।|८६।। 
( उपजाति ) 
एकस्य दृश्यो न तथा परस्य 
चिति द्वयोद्वाविति पश्षपातों। 
यस्तत्तवेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खल्लु चिथिदेव ।८७॥। 


पक्ष है, [ इति | इसप्रकार [ चिति | चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमे [ यो: | दो नयोंके [ दो पक्षपातों 
दो पक्षपात है। [ यः तस्त्यवेदी च्युतपक्षपात: ] जो तत्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्य ] 
निरन्तर | ख्ित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एव ध्रित ] चित्स्वरूप ही है ।८४। 

श्लोकाथ्ं:--[ नाना ] जीव नानारूप है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है और [ न तथा ] 
जीव नानारूप नही [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति | इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप 
जीवके सम्बन्धमें [ द्यो: ] दो नयोंके [ हो पक्षपातो ] दो पक्षपात हैं। [ यः तस्ववेदी उयुतपक्षपातः | 
जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य | उसे [ नित्य ] निरन्तर [ छिंत्‌ ] चित्स्वरूप जीव | खलु 
चित्‌ एवं भ्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है ।८५॥ 

श्लोकार्थ:--[ चेत्य: ] जीव चेत्य (-जाननेयोग्य ) है [ एकस्य | ऐसा एक नयका पक्ष है, और 
[ न तथा ] जीव चेत्य नहीं है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति | इसप्रकार [ चिति ] 
चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ हयो: ] दो नयोंके [ दो पक्षपाती ] दो पक्षपात हैं। [ थः तत्त्ववेदी 
च्यूतपक्षपात: |] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ हस्य ] उसे | निए्यं | निरन्तर [ चित | चित्स्वरूप 
जीव [| खलु चित एव प्रत्ति ] चित्स्वरूप द्वी है ।८६। 

श्लोकार्थ: -- [ हृश्य: ] जीव दृदय (-देखनेयोग्य ) है [ एकश्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है ग्रौर 
[ न तथा | जीव दृश्य नहीं है [ परस्य | ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] हम्मप्रकार [ किति ] 








र्श्र समयसार 
( डपजाति ) 


एकस्य वेधों न तथा परस्य 
चिति द्वयो्रविति पश्षपातौ | 
यस्तस्‍्ववेदी ब्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चित्रिदेव |८८।| 
( उपजाति ) 
एकस्य भातों न तथा परस्य 
चिति ट्ययोद्वाविति पक्षपातौ। 
यस्तस्ववेदी व्युतपक्षपात- 
स्तंस्ास्ति नित्य खलु चित्रिदेव ॥८९॥ 





चित्स्वकूप जीवके सम्बन्धमें [ ढुयो: | दो नयोंके [ ह्ौ पक्षपातौ ] दो पक्षपात हैं | [ य. तत्त्ववेदी 
च्यूतपक्षपात: ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्यं ] निरन्तर [ चित ] चित्स्वरूप 
जोग [ खलु चित एव प्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है ।८७। 

श्लोकार्थ:--[ वेद्य: ] जीव वेद्य (-वेदनेयोग्य, ज्ञातहोनेयोग्य ) है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका 
पक्ष है श्रोर [ न तथा ] जीव वेद्य नही है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार 
[ थिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमे [ द्योः ] दो नयोके [ ढ्वो पक्षपातों ] दो पक्षपात है।[ यः 
तस्ववेदी चपुतपक्षपातः ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्य ] निरन्तर [ चित ] 
चित्स्वरूप जीव [ खलु चित एवं झ्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है ।८५। 


श्लोकार्थ:--[ भातः ] जीव 'भात' ( प्रकाशमान भ्र्थात्‌ वर्तमान प्रत्यक्ष ) है [ एकस्य ] ऐसा 
एक नयका पक्ष है शोर [ न तथा ] जीव 'भात' नही है | परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, [ इति ] 
इसप्रकार [ चिति | चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमे [ इयो" ] दो नयोक [ हो पक्षपातों ] दो पक्षपात हैं। 
[ य* तत्त्ववेदी च्यूतपक्षपात: |] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्य ] निरन्तर 
[ चित ] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित एवं श्रस्ति ] चित्स्वरूप ही हैँ ।८६। 


भावार्थ:--बद्ध घबद्ध, मूढ़ बमूढ़, रागी भ्रशागी, ढ्वंषी भ्रद्वेषी, कर्ता भकर्ता, भोक्ता भ्रभोक्ता, 
जीव श्जीव, सूक्ष्म स्पूल, कोरण झ्कारण, काय॑ श्कायं, भाव श्रभाव, एक झनेक, सान्‍्त अन्त, नित्य 
प्रनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना बनाना, चेत्य भ्रचेत्य, दृश्य प्रहष्य, बेच्च प्रवेश, भात ध्रभात इत्यादि 
नयोके पक्षपात हैं । जो पुरुष नयोके कथनानुसार यथायोग्य विवक्षापृर्वक तत्वका-- वस्तुस्वरूपका 
निर्णय करके नयोके पक्षपातक्रों छोडता है उसे चित्स्वरूप जीनका नित्स्वकूपरूप ग्रनुभव होला है । 
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( बसन्तलिलका ) 


स्वेच्छासपुच्छलदनल्पत्रिकल्पजाला- 

मेबं न्‍्यतौत्य महतीं नयपक्षकक्षाम्‌ । 

मंतबेदि!. पमरसैकरसस्वभाव॑ 

स॑ भाषमेकसुपयात्यनु भूतिमात्रमू ।९०॥। 

( रथोद्धज्ा ) 

इन्द्रजालमिदमेवमुच्छ॒लत्‌ 
पृष्कलोचलबविकल्पवीचिभिः । 
यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं 
कृत्स्नमस्यति तदस्मि जिन्महः ॥९१॥ 


पक्षातिक्रान्तस्य कि स्‍्वरूपमिति चेत्‌-- 








जोवमें ध्रमैक साधा रण धर्म हे परन्तु चित्स्वभाव उसका प्रगट भ्रनुभवगोचर धसाभाररण धर्म है 
इसलिये उसे मुख्य करके यहाँ जीवको चित्स्वरूप्र कद्दा है ।५६। 

ग्रव झपरोक्त २० कलझोंके कथनका उपसंहार करते हैं:-- 

श्लोकार्थ :--[ एवं ] इसप्रकार [ स्वेच्छा-समुच्छलद्‌्-धनल्प-विकल्प-जालाम्‌ ] जिसमें बहुतसे 
बिकल्पोका जाल श्वपने श्राप उठता है ऐसी [ महतों | बड़ी [ नय-पक्ष-कक्षाम | नयपक्षकक्षाको 
( गमपक्षकी भूमिको ) [ व्यतोत्य ] उल्लघन करके ( तत्त्ववेत्ता ) [ श्रंतः बहिः ] भीतर ओर बाहर 
[ समरसंकरसस्वभाव॑ ] समता-रसरूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है ऐसे [ प्रनुभूतिमात्रम एक्म्‌ 
स्व भावम्‌ | प्रनुभूतिमात्र एक भपने भावको (-स्वरूपको ) [ उपयाति ] प्राप्त करता है ।६०। 

श्रब नयपक्षकी त्यागकी भावनाका भ्रन्तिम काव्य कहते हैंः-- 


इलोकार्थ :---[ पुष्कल-उत्‌-चल-विकल्प-बोखिभि: उच्छुलतु ] विपुल, महान, चंचल विकल्परूपी 
तरगोंके द्वारा उड़ते हुए [| इदम्‌ एबम्‌-कृत्स्नमु-इस्द्रजालम्‌ ]इस्र समस्त इन्द्रजालको [ यस्य बिस्फुरणम्‌ 
एन ] जिसका स्फुरण मात्र ही [ तत्क्षण ] तत्क्षण [ भ्रस्थति ] उड़ा देता है [ तल चिन्महः झस्मि ] 
वह चिन्मात्र तेज:पुज मैं हैं । 

भाबा्े:--चैदनन्‍्यका भ्रनुभव होने पर समस्त नयोका विकल्परूपी इन्द्रजाल उसी क्षण विलयको 
प्राप्त होता है, ऐसा चित््रकाश मैं हैं ।६१। 

वक्षात्रिक्रान्कका स्वस्त्प क्या है ” इसके उत्त रस्व॒रूप माजा कहते हैं. -- 


२१४ समयसार 


दोण्ह वि णयाण भणिद जाणदि णवरं तु समयपडिबड़ो । 
ण॒दु णयपक्‍ख गिण्हदि किचि वि गयपक्खपरिहोणो ॥१४३॥ 


इयोरपि नययो्णितं जानाति केवर्ल तु समयप्रतिबद्धः । 
ने तु नयपक्ष॑ ग्रद्वाति किंचिदपि नयपक्षपरिहीन! ॥१४३॥ 


'यथा खलु भगवान्केबली भ्रतज्ञानावयबभूतयोव्यवहारनिश्रयनयपक्षयो! विश्वसाक्षितया 
केवल स्वरूपमेव जानाति, न तु सततमुनल्नसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानतया नित्यं स्वयमेद 
विज्ञपनभूतत्वात्‌ श्रतज्ञानभूमिकालिक्रांतया समसस्‍्तनयपक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं 
परिग्ृह्वाति, तथा किल यश भ्रतज्ञानावयबभूतयोव्यवद्दारनिश्वयनयपक्षयो: क्षयोफ्शमबिजम्भित 
श्रतज्ञानात्मकविकज्पप्रत्युद्रमनेषि परपरिग्रहप्रतिनिषृत्तौत्सक्यतया स्वरूपमेव केवल जानाति, न 
तु खरतरदष्टिग्रहोतसुनिस्तुपनित्योदितचिन्मयसमयश्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञानघन- 
भूतत्वात्‌ श्रृतज्ञानात्मकसमस्तांतबं हिजल्परूपविकल्प भूमिकातिक्रांतया समस्तनयपश्षपरिग्रहदूरी 
भूतत्वात्केचनापि नयपक्ष॑ं परिग्रृकद्धाति, स खलु निखिलविकन्पेम्यः परतरः परमात्मा ड्ञानात्मा 
प्रत्यग्ज्योतिरात्मर्यातिरूपो 5नुभूतिमात्रः समयसारः | 


नयद्यकथन जाने हि केवल समयमे प्रतिबद्ध जा । 
नयपक्ष कुछ भी नहीं ग्रहे, नपपक्षत्ते परिददीन वो ॥१४३॥ 


गायार्थ:--[ नयपक्षपरिहीनः ] नेयपक्षसे रहित जीव, [ समयप्रतिबद्धः ] समयसे प्रतिबद्ध 
होता हुआ ( भ्रर्थात्‌ चित्स्वरूप भ्रात्माका प्रनुभव करता हुआ्ना ), [ दथो: श्रपि ] दोनों ही [ नययो: ] 
नयोंके [ भरित ] कथनको [ केवलं तु ] मात्र [ जानाति ] जानता ही है [ तु ] परन्तु [ नयपक्षं] 
नयपक्षको [ किचित्‌ प्रपि ] किचित्‌मात्र भी [ न गृह्लाति ] ग्रहण नहीं करता । 


टीका: --जैसे केवली भगवान, विश्वके साक्षीपनके काररा, श्रुतश्ञानक प्रवयवभूत व्यवहार- 
निश्चयनयपक्षोंके स्वरूपको ही मात्र जानते हैं परन्तु, निरंतर प्रकाशमान सहज, विमल, सकल केबल- 
ज्ञानके द्वारा सदा स्वय ही विज्ञानधन हुआ होनेसे, श्रुतज्ञानकी भूमिका की प्रतिकरान्तताके द्वारा ( भर्थात्‌ 
श्रुतज्ञातकी भूमिकाकों पार कर चुकनेके कारण ) समस्त नयपक्षके ग्रहरासे दूर हुवे होनेसे, किसी भी 
नयपक्षको ग्रहण नही करते, इसीप्रकार जो ( श्रुतज्ञानी श्रात्मा ), क्षयोपशमसे जो उत्पन्न होते है ऐसे 
श्रुतज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होनेपर भी परका ग्रहण करनेके प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होनेसे, श्रुतज्ञानके 
भ्रवष्क्‍्भूत व्यक्क्वर भिश्रयनपफ्कतेंके स्कलपको ही केवल जानते हैं परूतु, प्रति लेक्श जानह हिसे ग्रहण 


कताकिम भ्रधिकार २१५ 


( स्वागता ) 
चित्स्वमावभरभाषितभावा- 
भावभावपरमार्थतयकस्‌ । 
बंधपद्धतिमपास्य समस्तां 
चेतये समयसारमपारम ॥९२॥ 


पक्चातिकान्त एवं समयसार इत्यचतिष्ठते-- 














किये गये निर्मल, नित्य उदित, चिन्मय समयसे प्रतिबद्धताके द्वारा ( श्रर्थात्‌ चेतन्यभय आत्माके प्रनुभवन 
द्वारा ) अनुभवके समय स्वय ही विज्ञानघन हुवे होनेसे, श्रुतज्ञानात्मक समरत अन्‍्तर्जल्परूप तथा 
बहिरजल्परूप विकल्पोंकी भूमिकाकी अतिकान्तताके द्वारा समस्त नयपक्षके ग्रहणासे दूर हुवे होनेसे, किसी 
भी नय पक्षकों ग्रहण नही करता, वह ( आत्मा ) वास्तवमें समस्त विकल्पोसे श्रति पर, परमात्मा, 
ज्ञानात्मा, प्रत्यग्ज्योति, आत्मख्यातिरूप, भ्रनुभूतिमात्र समयसार है । 

भावार्थ --जैसे केबली भगवान सदा नयपक्षके स्वरूपके साक्षी ( ज्ञाताद्रष्टा ) हैं उसीप्रकार 
श्रुतज्ञानी भी जब समस्त नयपक्षोसे रहित होकर शुद्ध चेतन्यमात्र भावका अनुभवन करते हैं तब वे 
नयपक्षके स्वरूपके ज्ञाता ही है,यदि एक नयका सर्वथ। पक्ष ग्रहण किया जाये तो मिथ्यात्वके साथ मिला 
हुआ्आा राग होता है, प्रयोजनवश एक नयको प्रधान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्वके ग्रतिरिक्त 
मात्र चारित्रमोहका राग रहता है, और जब नयपक्षको छोडकर वस्तुस्वरूपको मात्र जानते ही हैं तब 
उससमय श्रुतज्ञानी भी केवलीकी भाँति बीतराग जैसे ही होते हैं ऐसा जानना । 

अब इस कलशमे यह कहते हैं कि वह श्रात्मा ऐसा अनुभव करता है:-- 

श्लोकार्थ:--[ थित्स्वभाव-म र-भावित-माव-प्रमाव-भाव परमार्थतया एकम्‌ ] चित्स्वभावके 
पुज द्वारा ही अपने उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य किये जाते है, ऐसा जिसका परमार्थे स्वरूप है इसलिये जो 
एक है ऐसे [ भ्रपारमु समयसारम्‌ |] अपार समयसारको मैं, [ समस्तां बन्धपद्धतिमु ] समस्त बन्घ- 
पद्धतिको [ अपास्य ] दूर करके ग्र्थात्‌ कर्मोदियसे होतेवाले सर्व भावोंकी छोडकर, [ चेतये | श्रनुभव 
करता हूँ । 

भावार्थ .--निरविकल्प अनुभव होने पर, जिसके केवलज्नञानादि गुणोंका पार नही है ऐसे समय- 
सारझूपी परमात्माका अनुभव ही वर्तंता है, 'मै ग्रनुभव करता हुँ ऐसा भी विकल्प नही होता--ऐसा 
जानना ॥॥६२।। 

ग्रव यह कहते हैं कि नियमसे यह सिद्ध है कि पक्षातिक्रान्त ही समयसार है:-- 


२१६ समयसार 


सम्महूंसभणाणं एसो लहुदि त्ति णवरि ववरद्देसं । 
सव्वणयपक्ख रहिदो भणिदों जो सो समयसारो ॥॥१४४॥ 


सम्पम्दशनज्ञानमेष लूमत इति केवर्ल व्यपदेशम्‌ । 
सर्वनयपभरहितोी भणितों यः से समयसारः ॥१४४।॥| 


अयमेक एव केबल सम्यग्दश नज्ञानव्यपदेश किल लभते | यः खल्यखिलनयपक्षाज्ुण्णतया 
विश्रांतसमस्तविकल्पव्यापारर स समयसारः | यतः प्रथमतः श्रतज्ञानावष्टंमेन ज्ञानस्वभाव- 
मात्मानं निश्चिय ततः खल्वात्मर्यातये परर्यातिहेतुनखिला श्वेन्द्रियानिन्द्रियबुद्धीरबधाय 
आत्मामिमुखीकृतमतिश्ञानतत्वः, तथा नानाविधनयपक्षालंबनेनानेकविकल्पेराकुलयंतीः श्रतज्ञान- 
घुद्धीरप्यवधाय श्रतद्ञानतत्त्मप्यात्माभिम्ुस्तीकुवे न्नत्यंतमविकल्पो भृत्वा झगित्येव स्वरसत एव 
व्यक्तीमबंतमादिमध्यांतबिम्ुक्तमनाकुलमेक॑ केबलमखिलस्यापि विश्वस्योपरि तरंतमिवाखंडप्रति- 
भासमयमनंत विज्ञानपनं परभात्मानं समयसार विंदन्नेवात्मा सम्यग्दश्यते ज्ञायते च ततः 
सम्यर्दशन ज्ञानं च समयसार एवं । 





सम्यक्त्व भोर सुज्ञनक्री, जिस एकको संज्ञा मिले । 
नयपक्ष सकल विददीन भाषित, वो समयका सार ई १४४) 


गायार्थ:--[ यः ] जो [ सर्वनयपक्षरहितः ] सर्व नयपक्षोसे रहित [ भरित:ः ] कहा गया 
है [ सः ] वह [ समयसारः ] समयसार है; [ एथ' ] हसी (-समयसारको ही ) [ केबल ] केवल 
[ सम्यप्दशनशानम्‌ ] सम्यग्दशेन भोश सम्यकज्ञान [ इति ] ऐसी [ व्यपदेशम्‌ ] सज्ञा ( नाम ) 
[ जभते ] मिलती है, ( नामोके भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है। ) 


टीका:--वास्तवमें समस्त नयपक्षोंके द्वारा खडित न होनेसे जिसका समस्त विकल्पोंका व्यापार 
रुक गया है, ऐसा समयसार है; वास्तबमें इस एकको ही केवल सम्यग्दर्शन और सम्यग्शानका ताम 
प्राप्त है। ( सम्यग्दर्शन भौर सम्यग्शान समयसा रसे भ्रलग नही है, एक ही है। ) 


प्रथम, श्रुतज्ञानके श्रवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव ग्रात्माका निम्चय करके, और फिर भात्माकी प्रगट 
प्रसिद्धिके लिये, पर पदार्थको प्रसिद्धिको कारणभूत इन्द्रियों द्वारा और मनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियोको 
मर्यादामें लेकर जिसने मतिज्ञान-तत्त्वको (>मतिशानके स्वरूपको ) भ्रात्मसन्मुख किया है ऐसा, तथा 
जो नानाप्रकारके नयपक्षोंके श्रालम्बनसे होनेवाले भ्रनेक विकल्पोके द्वारा आकुलता उत्पन्न करनेव।ली 
श्रुलल्ञानको बुद्धियोंको भी मर्यादामे लाकर श्रुतज्ञान-तत्त्वको भी झ्ात्मसन्मुख करता हुआ्ना, भ्त्यत विकल्प 
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( शादू लविक्रीडित ) 
साक्रामन्नविकल्पमावमचले. पस्तैनेयानां बिना 
सारो यः समयस्य भाति निभृतैरास्वाध्मानः स्वयम्‌ | 
विज्ञानेकरसः स एप भगवाल्पुण्यः पुराण! पुमान्‌ 
ज्ञानं दशनमप्ययं किमथवा यत्किचनेको5प्ययम्‌ ||९३॥ 
( शादू लविक्रीडित ) 

दूर॑ं भूरिविकल्पजालगद्ने भ्राम्यपश्रिजौधाच्च्युतो 
दूरादेव विवेकनिम्नगमनान्नीतो निजौ॑ बलात । 
वि्ञानेकरसस्तदेकर सिनामात्मानमात्मा दरन्‌ 
आत्मन्येब सदा गतानुगततामायात्ययं तोयबत्‌ ॥॥९४॥ 
रहित होकर, तत्काल निजरससे ही प्रगट होता हुआ, भादि-मध्य भ्रोर भ्रन्तसे रहित, प्रनाकुल, केवल 
एक, सम्पूर्ण हो विश्व पर मानों तेरता हो ऐसे श्रसण्ड प्रतिभासमय, श्रनन्त विज्ञानघन परमात्मारूप 
समयमारका जब श्रात्मा अनुभव करता है तब उसीसमय श्रात्मा सम्यक्तया दिखाई देता है ( भर्थात्‌ 
उसकी श्रद्धा की जाती है ) भ्रौर ज्ञात होता है इसलिये समयसार ही सम्यक्दशन झौर सम्यण्ज्ञान है । 

भावा्थ:--पहले प्रात्माका भागमज्ञानसे ज्ञानस्वरूप निश्चय करके फिर इन्द्रिय-बुद्धिरूप 
मतिज्ञानको ज्ञानमात्रमें ही मिलाकर, तथा श्रुतज्ञानरूपी नयोके विकल्पोको मिटाकर श्रुतज्ञानको भी 
निबिकल्प करके, एक प्रखण्ड प्रतिभासका प्रनुभव करना ही “'सम्यग्दर्शन' झोर 'सम्यग्श्ञान' के नामको 
प्राप्त करता है; सम्पर्द्शन भर सम्यकज्ञान कही अनुभवसे भिन्न नही है । 

ग्रब, इसी श्र्था कलशरूप काब्य कहते हैं:-- 

श्लोकार्थ:--[ नयानां पक्ष: बिना ] नयोके पक्षोंसे रहित, [ भ्रचल भ्विकल्पमावम्‌ |] भ्रचल 
निविकल्पभावको [ प्राक्रामन्‌ ] प्राप्त होता हुआ [ यः समयस्य सार: भाति ] जो समयका (आात्माका) 
सार प्रकाशित करता है [ स एषः ] वह यह समयसार (शुद्ध ग्रात्मा)-[ निभृ्तें: स्वयम्‌ झ्ात्वाचय- 
मानः ] जो कि निभृत ( निश्चल, भ्रात्मलीन ) पुरुषोके द्वारा स्वय ग्रास्वाद्यमान है (-श्रनुभवमे श्राता 
है ) वह--[ विशञान-एक-रस: भगवान्‌ ] विज्ञान ही जिसका एक रस है ऐसा भगवान है, [ पृण्यः 
पुराणः परुमान ] पवित्र पुराण पुरुष है; चाहे [ ज्ञान बशंनम्‌ भ्रपि भ्यं | ज्ञान कहो या दर्शन वह 
यही ( समयसार ) ही है; [ श्रथया किम्‌ ] अधिक वया कहे ? [ यत्‌ किचन झ्रषि झ्यम्‌ एक: ] जो 
कुछ है सो यद एक ही है (-मात्र भिन्न भिन्न नामसे कहा जाता है ) ।६३। 

प्रब यह कहते हैं कि यह भात्मा ज्ञानसे च्यूत हुआ था सो ज्ञानमे ही भ्रा मिलता है:-- 

श्लोकार्थ --][ तोयवत ] जैसे पानी भ्पने समूहसे च्युत होता हुआ्ला दूर गहन वनमे बह रहा हो 
उसे दूरसे ही ढालवाले मार्गंके द्वारा धपने समूहकी ध्ोर बल पूर्वक मोड़ दिया जाये; तो फिर वह पानी, 

र्८ 











सर्द समयसार 


( प्रनुष्टरभ ) 
विकल्पकः पर कर्ता विकल्प! कम केवलम । 
न जातु कतकमत्वं सविकल्पस्य नश्यति ।९५॥ 
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पानीको पानोके समूहकी ओर खीचता हुप्रा प्रवाहरूप होकर, भ्रपने समुहमे भ्रा मिलता है; इसी प्रकार 
[ श्रय॑ ] यह श्रात्मा [ निज-प्रोधात्‌ च्यृतः ] भ्रपने विजशञानघनस्वभावसे च्युत होकर [ भूरि-विकल्प- 
जाल-गहने दूर भ्राम्यन्‌ ] प्रचुर विकल्पजालोके गहन वनमे दूर परिभ्रमण कर रहा था उसे [ द्रात्‌ 
एव ] दूरसे ही [ विवेक-निम्न-गसनात्‌ ] विवेकरूपी ढालवाले मार्ग द्वारा [ निज-भोघं बलात्‌ 
नीतः ] अपने विज्ञाघनस्वभावकी ओर बलपूर्वक मोड दिया गया; इसलिये [ तबू-एक-रसिनाम्‌ ] 
केवल विज्ञानघनके ही रसिक पुरुषोको [ धविज्ञान-एक-रसः ध्रात्मा ] जो एक विज्ञानरसवाला ही 
प्रतुभवमे श्राता है ऐसा वह प्रात्मा, [ प्लात्मानम्‌ झ्रात्मनि एवं झ्राहरन्‌ ] भात्माको ध्रात्मामें खींचता 
हुआ भर्थात्‌ ज्ञान ज्ञानको खीचता हुआ प्रवाहरूप होकर ), [ सवा गतानुगतताम्‌ श्रायाति ] थदा 
विज्ञानघनस्वभावमे प्र! मिलता है । 

भावार्थ :--जैसे पानी, भ्रपने पानीके निवासस्थलसे किसी मा्गंसे बाहुर निकलकर बनें प्रमेक 
स्थानों पर बह निकले; और फिर किसी ढालवाले मार्गद्वारा, ज्योका त्यो प्रपने निवास-स्थानमें झा 
मिले; इसीप्रकार आत्मा भी भिथ्यात्वके मार्गसे स्वभावसे बाहर निकलकर विकल्पोके धनमें भ्रमण 
करता हुआ्ना किसी भेदज्ञानरूपी ढालवाले मागं द्वारा स्वय ही प्रपनेको खीचता हुआ प्रपमै विज्ञानघन- 
स्वभावमें श्रा मिलता है ।६४। 

प्रब कर्ताकर्म प्रधिकारका उपसहार करते हुए, कुछ कलशरूप काव्य कहते हैं, उनमेसे प्रथम 
कजक्षमे कर्ता और कमंका सक्षिप्त स्वरूप फहते है:-- 

श्लोकार्थ :--[ विकल्पक: पर कर्ता ] विकल्प करनेवाला ही केवल कर्ता है भौर [ विकल्प 
केवलम्‌ कर्म ] विकल्प ही केवल कर्म है; ( भ्रन्य कोई कर्ता-कर्म नहीं है; ) [ सबिकल्पस्य जो 
जीव विकल्पसहित है उसका [ फतृ कर्मत्वं ] कर्ताकमंपना [ जातु ] कभी [ नश्यति न ] नए नही 
होता । 

भावार्थ:--जबतक विकल्पभाव है तबतक कर्ताकर्मंभाव है; जब विकल्पका भ्रभाव हो जाता 


है तब कर्ताकर्मभावका भी प्रभाव हो जाता है ।६ ५। 
झदब कहते हैं कि जो करता है सो करता ही है, भोर जो जानबा है सो जानता ही है-- 
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( रथोद्धता ) 


यः करोति स कफरोति केवल 

यस्‍्तु वेत्ति स तु वेशि केवलम । 

यः करोति न द्वि वेशि स क्वचित्‌ 

यस्‍्तु वेशि न करोति स क्वचिद्‌ !।९६॥ 

( इन्द्रवत्चा ) 

इसिः करोतो न दि भासतें उन्तः 

पप्ती करोतिश न मासतेउन्तः । 

न्प्ति करोतिथ ततो विमिन्‍्ने 

ह्ञाता न कतेंति तवः स्थितं व ॥९७।। 


इलोकार्थ:--[ यः करोति सः केवल करोति ] जो करता है सो मात्र करता ही है [| तु ] भौर 
[ यः वेत्ति सः तु केवलम्‌ वेत्ति | जो जानता है सो मात्र जानता ही है। [ यः करोति सः क्वचित्‌ न 
हि वेत्ति ] जो करता है वह कभी जानता नही [ तु ] भौर [ यः वेत्ति स: क्वचित्‌ न करोति ] जो 
जानता है वह कभी करता नहीं । 

भावाथं:--जो कर्ता है वह ज्ञाता नही भोर जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं ।६६। 

इसीप्रकार भ्रव यह कहते हैं कि करने भौर जाननेरूप दोनों क्रियाएँ भिन्न हैं:-- 

श्लोकार्थ:--[ करोतो प््तः शप्ति: न हि भासते ) करनेरूप क्रियाके भीतर जाननेरूप क्रिया 
भासित नहीं होती [ व ] और [ ज्ञप्सो प्रन्तः करोति: न मासते ] जाननेरूप क्रियाके भीतर करनेरूप 
किया भा्ित नही होती; [ ततः शप्ति: करोतिः स विभिन्‍ने ] इसलिये शप्तिक्रिया और “करो ति' क्रिया 
दोनो भिन्न हैं; [ धर ततः इति स्थित ] इससे यह सिद्ध हुआ कि [ ज्ञाता कर्ता न ] जो ज्ञाता है वह 
कर्ता नही है । 

भावार्थ :--जब झात्मा इसप्रकार परिणमन करता है कि "मैं परद्रव्यको करता हैं" तब तो वहू 
कर्ताभावरूप परिणमनकत्रियाके करनेसे श्रर्थात्‌ 'करोति' क्रियाके करनेसे कर्ता ही है शोर जब वह 
इसप्रकार परिणमन करता है कि 'मैं परदव्य्को जानता हैं! तब ज्ञाताभावरूप परिणमन करनेसे भर्थात्‌ 
जप्तिक्रियाके करनेसे ज्ञाता ही है । 

यहाँ कोई प्रइन करता है कि भ्रविरत-सम्यक्हृष्टि आदिको जबतक चारित्रमोहका उदय रहता 
है तबतक वह कषायरूप परिशामन करता है इसलिये उसका वह कर्ता कहलाता है या नही ? उसका 
समाधान!--भविरत सम्यक्दृष्टि इत्यादिके श्रद्धा-शानमे परद्रव्यके स्वामित्वरूप कतृ त्वका भ्रभिप्राय नहीं 


२१७० खम्रयग्मार 


( शादू लबिक्रीडित ) 
कर्ता कमंणि नास्ति नारिति नियत कर्मापि तत्कतरि 
ढूंढ विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कतकर्मस्थितिः ।! 
ज्ञाता ज्ञातरि कम कर्म णि सदा व्यक्तेति बस्तुस्थिति- 
नेपथ्ये बत नानटीति रमसा मोहस्तथात्येप किम |।९८॥ 


अथवा नानटथतां तथापि-- 
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है; जो कषायरूप परिणमन है वह उद्यकों #बलवत्ताके कारण है; वह उसका ज्ञाता है, इसलिये 
उसके भ्रज्ञान सम्बन्धी कतृ त्व नही है। निमित्तकी बलवत्तासे होनेवाले परिणमनका फल किचित्‌ होता 
है वह ससारका कारण नही है। जैसे वृक्षकी जड़ काट देनेके बाद वह वृक्ष कुछ समय तक रहे प्रथवा 
न रहे--प्रतिक्षण उसका नाश ही होता जाता है, इसीप्रकार यहाँ भी समझना ।६७। 


पुन: इसी बातको हृढ़ करते हैं:-- 


इलोकार्थे:--[ कर्ता कर्मेरि। नास्ति, कर्म तत्‌ भ्रपि नियत कतंरि नास्ति ] निश्चयसे न तो कर्ता 
कर्ममें है, भौर न कर्म कर्तामे ही है-[ यदि द्वन्द्व विप्रतिषिध्यते ] यदि इसप्रकार परस्पर दोनोका 
निषेध किया जाये [ तदा कतु कमंस्थिति: का ] तो कर्ता-कमेंकी क्‍या स्थिति होगी ? श्रर्थात्‌ जीव- 
पुद्गलके कर्ताकर्मपन कदापि नही हो सकेगा । ) [ ज्ञाता ज्ञातरि, कर्म सदा कमंरिय ] इसप्रकार ज्ञाता 
सदा ज्ञातामे ही है भौर कर्म सदा कर्ममे ही है [ इति वस्तुस्थिति: व्यक्ता ] ऐसी वस्तुस्थिति प्रगट है 
[ तथापि बत ] तथापि झरे ! [ लेपथ्ये एज: सोह: किम रससा नानटीति ] नेपथ्यमे यह मोह क्यो 
प्रत्यन्त वेगपूर्वक नाच रहा है ? ( इसप्रकार श्राचारय्यंको खेद भौर श्राश्नय्यं होता है। ) 


भावा्थ:--कर्म तो पुदगल है, जीवको उसका कर्ता कहना भसत्य है। उन दोनोमें श्रत्यन्त भेद 
है, म तो जीव पुदगलमे है भोर न पुदूगल जीवमे; तब फिर उनमे कर्ताकर्मंभाव क॑से हो सकता है ? 
इसलिये जीव तो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, वह पुदूगलकर्मोंका कर्ता नही है; झ्रोर पुद्गलकर्म हैं वे पुदगल 
ही हैं; ज्ञाताका कर्म नही हैं। झाचायंदेवने खेदपूर्वक कहा है कि--इसप्रकार प्रगट भिन्न द्रव्य हैं तथापि 
कै कर्ता हैं श्रौर यह पुद्गल मेरा कर्म है इसप्रकार श्रज्ञानीका यह मोह (-श्ज्ञात ) कयोंनाच 
रहा ? ।६८। 


|] ध्रब यह कहते है कि यदि मोह नाचता है तो भले नाचे, तथापि वस्तुस्वरूप तो जैसा है बेसा 
ही है: 


* देखो गाथा १३१ के भाषायंके नोचेका फुटलोट । 
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( मन्दाकान्ता ) 
कर्ता कर्ता भवति न यथा कम कर्मापि नव 
इन ज्ञानं भवति च यथा पृद्टऊः पूदलो$प्रि । 
ज्ञानज्यो तिज्व लितमचलं व्यक्तमंतस्तथोच्चे- 
श्रिच्छक्तीनां निकरभरतो 5त्यंतगंभीरमेतत्‌ ॥॥९९।। 
हति जीवाजीवों कत्‌कमवेषविभुक्तों निष्क्रांतो । 


इति श्रीमदसृतचन्द्रधवरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मर्यातौ कर्क प्ररूपकः 
दितीयोंक! !। कमल नल 


इलोकार्थ:--[ प्रचल ] प्रचल, [ व्यक्त ] व्यक्त और [ चित्‌-शक्तोनां निकर-भरतः झत्यन्त- 
गस्मोरम ] चित्शक्तियोके (-ज्ञानके भ्रविभागप्रतिच्छेदोके ) समृहके भारसे श्रत्यन्त गम्भीर [| एतत्‌ 
ज्ञानज्योति: ] यह ज्ञानज्योति [ श्रन्तः ] भ्रन्तरगमें [ उच्च: ] उमग्रतासे [ तथा ज्वलितम्‌ ] ऐसी 
नाज्वल्यमान हुई कि--[ यथा कर्ता कर्ता न मबति ] भात्मा भज्ञानमे कर्ता होता था सो अब वह कर्ता 
नही होता भ्रौर [ कर्म कर्म श्रपि न एवं ] प्रज्ञानके निमित्तसे पुदूगल कर्मरूप होता था ध्षो वह कर्मरूप 
नही होता; [ यथा ज्ञान ज्ञानं भवति च | और ज्ञान ज्ञानल्प ही रहता है तथा [ पुद्गल: पुदगल 
ध्रषि ] पृदगल पुद्गलरूप ही रहता है | 
भावारथ:--जब प्रात्मा ज्ञानी होता है तब शान तो ज्ञानरूप ही परिणमित होता है, 
पुद्गलकर्मका कर्ता नही होता, और पुदगल पुदूगल ही रहता है, कर्मरूप परिणमित नहीं होता। 
इस प्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर दोनो द्रव्योक्रे पर्िणिमनमे निमित्तनेमित्तिकभाव नहीं होता । ऐसा 
ज्ञान सम्यकर िके होता है ।६६। 
टीका :--इसप्रकार जीव और प्रजीव कर्ताकर्मका वेष त्यागकर बाहर निकल गये । 
भावाथ:--जीव शौर भ्रजीव दोनों कर्ता-कर्मका वेष धारण करके एक होकर रंगभूमिमें प्रविष् 
हुए थे । जब सम्यक्दृष्टिने भ्रपने यथार्थ दर्शक ज्ञानसे उन्हे भिन्न भिन्न लक्षणसे यह जान लिया कि वे 
एक नही किन्तु दो अलग अ्रलग हैं, तब वे वेषका त्याग करके रगभूमिसे बाहुर निकल गये । बहुरूपियाकी 
ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जबतक देखनेवाले उसे पहिचान नही लेते तब्रतक वह अपनी चेष्टाएँ किया 
करता है, किन्तु जब कोई यथाथ्थंरूपसे पहिचान लेता है तब वह निज रूपको प्रगट करके चेष्ठा करना 
छोड देता है । इसी प्रकार यहाँ भी समभना । 
जीव धनादि प्रज्ान वसाय विकार उपाय वशो कश्ता सो 
ताकरि बन्धन धान तण्‌ फल ले सुखदु:ख भवाश्रमवासी 
शान भये करता न बने तब बन्ध,न होय खुले परपासो, 
झातममाहि सदा सुविलास करे सिव पाय रहै मिति थासो | 
इसप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री समयसार शाखकी श्रीमदृप्रमृतचन्द्रा- 
भार्यदेवजिरचित आत्मख्याति नामक टीकामें कर्ताकरमेका प्रस्पक द्वितीय भ्रंक समाप्त हुआ । 
है 
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अथेकमेव कर्म द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविश्वति-- 
( द तबिलम्भित ) 
तदब कम शुभाशुममेदतो 
द्वितयतां गतमेक्यप्युपानयन। 
ग्लपितनिभरमोहरजा अय॑ 
स्वयमुदेत्यवोधसुधाप्लवः || १० ०॥ 


--५:: दोहा ::$-- 
पृण्य-पाप दोऊ करम, बन्धरूप दुर्‌ मानि। 
शुद्ध भातमा जिन लह्यो, नमू चरण हित जानि।। 
प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'प्रव एक ही कम दो पात्ररूप होकर पृण्य-पापरुपसे प्रवेश करता है। 
जैसे नृत्यमंच पर एक ही पुरुष भ्रपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो तो उसे यथा ज्ञाता 
पहिचान लेता है और उसे एक ही जान लेता है, इसीप्रकार यद्यपि कर्म एक ही है तथापि वह पुण्य- 
पापके भेदसे दो प्रकारके रूप धारण करके नाचता है उसे, सम्यकहष्टिका यथार्थशान एकरूप जान लेता 
है। उस ज्ञानकी महिमाका काव्य इस भ्रधिकारके प्रारम्भमे टीकाकार प्राचायं कहते हैं:-- 
श्लोकार्थ:--[ भ्रथ ] भव ( कर्ताकर्म प्रधिकारके पश्चात्‌ ), [ शुम-झ्शुभ-मेदत: ] शुभ झौर 
धथुभके भेदसे [ दितयतां गतम्‌ तत्‌ कर्म ] द्वित्वको प्राप्त उस कर्मको [ ऐक्यस्‌ उपानयन्‌ ] एकरूप 
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( मन्दाकान्ता ) 


एक्ो दरास्पजति मदिरां ब्राह्मणत्वामिमाना- 
दन्यः शूद्रः स्ववमहमिति स्नाति नित्य तयेब | 
द्वावप्येती युगपदुदरान्निगती शुद्धिकाया! 
शूद्रो साक्षादपि च चरतो जातिमेदभ्रमेण ॥१० १॥॥ 


करता हुभा, [ ग्लपित-निर्भर-मोहरजा ] जिसने श्रत्यन्त मोहरजको दूर कर दिया है ऐसा [ प्रय॑ 
भ्रव्बाध-सुधाप्लवः | यहू ( प्रत्यक्ष--प्रनुभवगोचर ) ज्ञानसुर्धाशु (-सम्यकज्ञानख्पी चन्द्रमा ) [ स्वयम्‌ ] 
क्षय [ उदेति ] डदयको प्राप्त होता है । 


भावाये:--श्रज्ञानसे एक ही कर्म दो प्रकार दिखाई देता था उप्ते सम्यकुज्ञानने एक प्रकारका 
बताया है । शान पर जो मोहरूप रज चढ़ी हुई थी उसे दूर कर देनेसे यथार्थ ज्ञान प्रगट हुआ है; जैसे 
बादल या क्हरेके पटलसे चन्द्रमाका यथार्थ प्रकाश नही होता किन्तु प्रावरणके दूर होने पर वह यथार्थे 
प्रकाशमान होता है, इसीप्रकार यहाँ भी समझना चाहिये ।१००। 


प्रब पृण्य-पापके स्वरूपका दृष्ठान्तरूप काव्य कहते हैः-- 


श्लोकार्थ:--( शूद्राके पेटसे एक ही साथ जन्मको प्राप्त दो पृत्रोमेसे एक ब्राह्मणके यहाँ झौर 
दूसरा उस्ती शुद्राके यहाँ पला उनमेसे ) [ एकः ] एक तो [ ब्राह्मणत्व-प्रभिमानात ] मैं ब्राह्मण हूँ 
इसप्रकार ब्राह्मणात्वके भ्रभिमानसे [ दुरात ] दूरसे ही [ मदिरां ] मदिराका [ त्यजति | त्याग करता 
है, उसे स्पर्श तक नहीं करता; तब [ श्रन्य: | दूसरा [ श्रहम्‌ स्वयम्‌ शुद्र: इति | “मैं स्वयं शृद्र है यह 
मानकर [ नित्य ] नित्य [ तया एवं ] गबिरास्रे ही [ स्‍नाति ] स्‍्तान करता है श्रर्थात्‌ उसे पविश्र 
मानता है । [ एतो हो प्रपि ] यद्यपि वे दोनो [ शुद्रिकाया: उदरात्‌ युगपत्‌ निर्गतो ] शुद्राके पेटसे एक 
ही साथ उत्पन्न हुए हैं इसलिये [ साक्षाव्‌ शूद्रो | ( परमाथंतः ) दोनों साक्षात्‌ शूद्र है, [ अ्रषि चर ] 
तथापि वे | जातिमेद-भ्रमेण ) जातिभेदके भ्रम सहित [ चरतः ] प्रवृत्ति (श्राचरण ) करते हैं। 
( इसो प्रकार पुण्य श्लौर पापके सम्बन्धमे समझना चाहिये । ) 


भावार्थ :--पुण्य-पाप दोनों विभावपरिणतिसे उत्पन्न हुए हैं इसलिये दोनों बन्धरूप ही हैं। 
व्यवहारहष्टिसे भ्रमवश उनको प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भाप्तित होमैसे, वे भ्च्छे शोर बुरे रूपसे दो प्रकार 
दिखाई देते हैं । परमार्थट्ष्टि तो उन्हें एकरूप ही, बन्फ्रूप द्वी, बुरा ही जानती है !१०१। 


२५४ समयसार 
कम्ममसुहं कुसोल सुहकम्मं चावि जाणह सुसील॑ । 
कह तं हादि सुसोल ज ससारं पवेसेदि ॥१४५॥ 
कम अशुभ कुशील शुभकर्म चापि जानीथ मुशीलम्‌ । 
कथ तड़वति सुशील यत्संसारं प्रवेशयति ॥१४४॥ 


घ्रुभाशुभनीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणमेदात्‌, शुभाशुभपूद्रलपरिणाममयत्वे सति 
स्वमावमेदात्‌, शुभाशुभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात्‌, शुभाशुभमोक्षबन्धमार्गा श्रितत्वे सत्याभ्रय- 
मेदाव्‌ चैकमपि कर्म किंचिच्छुमं किंचिदशुभमिति क्रेषांचित्किल पक्ष। | स तु सम्रतिपक्षः | 
तथाहि-- शुभो 5शुभो वा ज्ीबपरिणामः केवलाज्ञानमयत्वादेकः , तदेकत्वे सति कारणामेदात एफं 


प्रव शुभाशुभ कर्मके स्वभावका वर्णन गाथामे करते हैं:-- 
५ ८ पक 
है फम अशुभ कुशील अरु घानो सुशील शुभकरमकों ! 
किस रीत द्ोय सुशील जो संसारमें दाखिल करे ? ॥१४४॥ 


गायार्ष:--[ भ्रशु् कम | भ्रशुभ कर्म [ कुशोल ] कुशील है (-बुरा है) [ भ्रपि चर ] और 
[ शुभकर्म ] शुभ कर्म [ सुशीलम्‌ ] सुशील है (-अच्छा है ) ऐसा [ जानीथ ] तुम जानते हो ! (किन्तु) 
[ तह ] वह [ सुशील ] सुशील [ कर्थ ] कंसे [ भवति | हो सकता है [ यत्‌ ] जो [ संसारं ] (जीवको) 
ससारमें [ प्रवेशयति ] प्रवेश कराता है ? 

टीका:--किसी कर्मे शुभ जीवपरिणाम निमित्त होनेसे भ्रौर किसीमे भप्रशुभ जीवपरिणशाम 
निमित्त होनेसे कमंके कारणोमे भेद होता है; कोई कर्म शुभ पुद्गलपरिणाममय श्नौर कोई भ्रशुभ 
पुदुंगलपरिणाममय होनेसे कर्मके स्वभावमे भेद होता है; किसी कर्मका शुभ फलरूप झौर किसीका 
प्रशुभ फलरूप विपाक होनेसे कमेके भ्रनुभवमें ( स्वादमे ) भेद होता है, कोई कर्म ( शुभ (-अ्रच्छे ) 
मोक्षमार्गके ) भ्राश्नित होनेसे श्रौर कोई कम भ्रशुभ (-बुरे ) बन्धमार्गके श्राश्चित होनेसे क्मके आ्राश्रयमे 
भेद होता है। ( इसलिये ) यद्यपि ( वास्तवमे ) कम एक हो है तथापि कई लोगोका ऐसा पक्ष है कि 
कोई कम शुभ है धोर कोई भणुभ है। परन्तु वह ( पक्ष ) प्रतिपक्ष सहित है। वह प्रतिपक्ष ( श्र्थात्‌ 
व्यवहारपक्षका निषेध करनेवाला निश्चयपक्ष ) इसप्रकार है:-- 

शुभ या भणुभ जीवपरिणाम केवल श्रज्ञानमय होनेसे एक हैं; भोर उनके एक होनेसे कर्मके 
कारणोंमें भेद नही होता; इसलिये कर्म एक ही है। शुभ या अशुभ पुदुगलपरिणाम केवल पुदूगलमय 
होनेसे एक है; उप्तके एक ह्ोनेसे कर्मके स्वभावमे भेद नही होता, इसलिये कर्म एक ही है। शुभ या प्रशुभ 
फलरूप द्वोनेवाला विपाक केवल पुदंगलमय होनेसे एक है, उसके एक होनेसे कर्मके भ्रनु भवमें (-स्वादमे ) 
भेद नहों होता; इसलिये कर्म एक ही है । शुभ(-भच्छे) मोक्षमार्ग केवल जीवमय है धोर ध्शुभ (-बुरे) 
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कर्म । शुभो 5शुभो वा पुद्वलपरिणामः केवलपुद्रलमयत्वादेफः , तदेकस्थे सति स्व॒भावामेदादेक कर्म । 
शुमो 5शुमो वा फलपाकः केवलपुद्नंलमयत्वादेकः, तदेकत्वे सत्यनुभवामेदादेक कम । शुभाशुभौ 
मोक्षबन्धमार्गों तु प्रत्येके केवलबीबपृद्ठलमयत्वादनेकों, तदनेकत्वे सत्यपि केबलपुद्टलम यबन्ध- 
मार्गाभितत्वनाभ्रयामेंदादेक॑ कम । 








बन्धमागं केवल पुद्गलमय है इसलिये वे भ्तेक (-भिन्न भिन्न, दो ) हैं, भोर उनके भनेक होने पर भी 
कर्म केवल पुद्गलमय-बन्धमार्गके ही भ्राश्ित होनेसे कमंके श्राश्नयमें भेद नहीं है; इसलिये कर्म एक 
ही है। 

भावार्थ:--कोई कर्म तो प्ररहन्तादिमें भक्ति-अनुराग, जीवोंके प्रति श्रनुकम्पाके परिणाम धोर 
मन्द कषायसे चित्तकी उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणामोंके निमित्तसे होते हैं भोर कोई कम तीत् 
क्रोधादिक अशुभ लेश्या, निर्देयता विषयासक्ति, और,देव, ग्रुरु भादि पूज्य पुरुषोंके प्रति विनयभावसे 
नही प्रवर्तना इत्यादि भ्रशुभपरिणामोंक निमित्तसे होते हैं; इसप्रकार हेतु भेद होनेसे कमंके शुभ झौर 
प्रशुभ दो भेद हो जाते हैं। सातावेदनीय, शुभझ्नायु, शुभनाम भौर शुभगोत्र - इन कर्मोंके परिणामों 
(-प्रकृति इत्यादि-) मे तथा चार घातीयकमं, ग्रसातावेदनी य, अशुभ-आायु, भ्रशुभनाम और अक्‍्रशुभगोत्र 
“इन कर्मोके १रिणामो (-प्रकृति इत्यादि-) मे भेद है; इसप्रकार स्वभावभेद होनेसे कर्मोंके शुभ भौर 
प्रशुभ दो भेद हैं । किसी कमंके फलका भनुभव सुखरूप भोर किसीका दुःखरूप है; इसप्रकार प्रनु भवका 
भेद होतेसे कमेंके शुभ भर अशुभ दो भेद हैं। कोई कर मोक्षमार्गक्रे.भाश्रित है भ्रोर कोई कर्म 
बन्धमार्गके झ्राश्चित है; इसप्रकार प्राश्रयका भेद होनेसे. कमेके शुभ भोर भ्रशुभ दो भेद हैं। इसप्रकार 
हेतु, स्वभाव, अ्रनुभव धोर भ्राश्रय--ऐसे चार प्रकारसे कममें भेद होनेसे कोई कर्म शुभ भौर कोई 
प्रशुभ है, ऐसा कुछ लोगोंका पक्ष है । 

श्रब इस भेदपक्षका निषेध किया जाता है.--जीवके शुभ भौर भ्रशुभ परिणाम दोनो प्रज्ञानमय 
है इसलिये कमेंका हेतु एक भ्रशान ही है, भत:ः कम एक ही है। शुभ भ्रोर भ्रशुभ पुद्गलपरिशाम दोनो 
पुद्गलमय ही हैं इसलिये कर्मका स्वभाव एक पुद्गलपरिस्पामरूप ही है; भ्रत: कम एक ही है। सुख- 
दुःखरूप दोनों झनुभव पुद्गलमय ही हैं इसलिये कर्मका भ्रनुभव एक पुदूगलमय ही है; श्रत: कर्म एक 
ही है। मोक्षमार्ग प्रौर बन्धमार्ग मे, मोक्षमा्गं तो केवल जीवके परिणाममय ही है भौर बन्धभार्ग केवल 
पुदगलके परिणाममय ही है इसलिये कर्मका ग्राश्नय मात्र बन्धमार्ग ही है ( भर्थात्‌ कमें एक बन्धमार्गके 
ब्राश्क्से ही होता है-मोक्षमार्गमें नही होता ), अतः कर्म एक ही है । 

इसप्रकार कर्मके शुभाशुभ भेदके पक्षको गोरा करके उसका निषेध किया है; क्‍योंकि यहाँ 
प्रभेदपक्ष प्रधान है, भोर यदि प्रभेदपक्षसे देखा जाये तो कर्म एक ही है-- दो नही । 

झब इसी अर्थका सूचक कलछ्षरूप काब्य कहते हैं: -- 


२२६ समयसार 
( उपजाति ) 
हेतुस्वमावानुभवाभ्रयाणां सदाप्यमेदान्न हि कममेदः । 
तद्बंधमार्गा भितमेकमिष्टं स्वयं समस्त खलु बंधहेतु) ।।१ै० २।। 
अथोभय कर्माविशेषेण बन्धद्वेतु साधयति-- 


» सोवण्णियं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं। 
' बंधदि एवं जोबवं सुहमसुहूं वा कद कम्म ॥॥१४६॥ 
सौवर्णिकमपि निगल बध्नाति कालायसुमपि यथा पृरुषम्‌ ! 
बध्नात्येवं जीव शुभमशुर्भ वा कूते कम ॥१४६॥ 


।.,, शुममशुभं च कर्माविशेषेणेव पुरुष बध्नाति बंधत्नाविशेषात्‌ कांचनकालायसनिगलबत्‌ ! 
' अथोभयं कम प्रतिषेघयति-- 

श्लोकार्थ:--[ हेतु-स्वभाव-झनुभव-ध्राअ्यारां ] हेतु, स्वभाव, भनुभव और श्राश्रय इन 

' ब्वारोंका [ सदां भ्रपि ] सदा ही [ प्रमेदात ] प्रभेद होनेसे [ न हि कमंमेद: ] करमंमे निश्चयसे भेद 
भनंहीं है; [ तद्‌ समस्त स्वयं | इसलिये, समस्त कर्म स्वयं [ खलु ] निश्चयसे [ बन्धमार्ग-प्राश्चितम्‌ ] 
बन्धमार्गके प्राश्वित हैं धौर [ बन्धहेतु: ] बन्धका कारण हैं, धत: [ एकम्‌ इष्टं ] कर्म एक ही माना 

गया है--उसे एक ही मानना योग्य है ।१०२। 
' श्रब यह सिद्ध करते हैं कि--दोनों--शुभाशुभकम, बिना किसी प्रन्तरके अन्धके काररा हैं.-..- 


पयों लोहकी त्यों कनककी जंजीर जकड़ परुषको । 
इस रीतसे शुभ या अशुभ कृत, कम बंधि जीवको ॥१ ४६।। 
गायाथ्:--[ यथा ] जैसे [ सोबरस्षिकम्‌ ] सोनेकी [ निगल ] बेडी [ श्रपि ] भी [ पुरुषम्‌ ] 
पुरुषको [ बध्माति ] वाँधती है भोर [ कालायश्षम्‌ ] लोहेकी [ श्रपि ] भी बांघती है, | एवं ] इसीप्रकार 
[ शुभम्‌ वा श्शुमम्‌ ] शुभ तभा अशुभ [ छत कर्म ] किया हु्रा कर्म [ जीव ] जीवको [ बध्ताति ] 
(,प्रविशेषतया ) बाँकता है । 
टोका:--जैसे सोनेकी श्लोर लोहेकी बेड़ी बिना किसी भी भ्रन्तरके पुरुषको बाँघती है क्योकि 
बन्धनभावकी प्रपेक्षासे उनमें कोई भ्र्तर नही है, इसीप्रकार शुभ ओर भ्रशुभ कर्म बिना किसी भी 
प्रन्तरके पुरुषको (-जीवको ) बांधते हैं क्योकि बन्धभावकी प्रपेक्षासे उनमे कोई अन्तर नहीं है। 


भ्रब दोनों कर्मोंका निषेष करते हैं.-- 
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तम्हा दु कुसीलेहि थ राग मा कुणह सा व संसरगं । 
साहीणो हि विणासो कुसोलसंसरगराग्रेण ॥१४७॥। 
तस्मात्त कुशीढ्ंम्यां च राग मा कुरुत मा वा संस्गेम्‌ । 
स्वाधीनों हि. विनाशः कुंशील्संगगंगगेण ॥|१४७॥ 
कृप्रीलशुमाइुमकम भ्यां सह रागसंस्गों प्रतिषिद्धों बन्धबेतत्वात्‌ इुशीसमनोरमामनोर- 
मकरेणुकुद्दनीरागसंसगवत्‌ । 
अथोगयं कम प्रतिवेध्यं वयं दृष्टन्तेन समशयते-- 
जह णाम कोबि पुरिसो कुच्छियसीलं जरा वियाणित्ता । 
वज्जेंद तेग समय ससगरगं रागकरणं च ॥१४८॥ 
पएमेव कम्सपयडीसोलसहाब॑ च क्‌च्छिदं गादु । 
वज्जंति परिहरंति य तस्संसग्गं सहावरदा ॥१४८॥। 








इससे करों नहिं राग बा संसर्ग उभय कुशीलका ! 
इस कुशीलके संसगंसे है, नाश तुझ स्वातयका !!१४७॥ 
गाया्:--][ तस्मात्‌ तु ] इसलिये [ क्ुशीलाम्यां | इन दोनों कुछीलोंके साथ [ राग ] राग 
[ भा कुरत ] मत करो [ या ] पध्थदा [ संसर्गम क्र ] संसर्ग भो [ मा ] मत करो [ हि ] क्योंकि 
[ कुशीलसंसर्गेरागेख ] कुशीलके साथ संसर्ग झोर राम करनेसे [ स्वाधीमः बिनाशः ] स्वाधीनताका 
नाश होता है ( ध्र्थात्‌ श्पने दारा ही भ्रपना घात होता है ) । 
टोका:--जैसे कुशील--मनोरम शौर भ्रमनोंरस हथिनीरूपी क्रुट्टमीके साथ ( हाथीका ) राय 
धोर संसरग बन्ध ( बन्धन )का कारण होता है, उसीप्रकार कुझील भर्थात्‌ शुभाशुभ कर्मोंके साथ 
राग झौर संसर्ग बन्षके कारण होनेसे, शुभाशुभ कमोंके साथ राग झौर संसगंका निषेध किया गया है। 
प्रब, भगवान कुन्दकुन्दाज्ञायं स्वयं ही दृष्टान्तपूर्वके यह समर्थन करते हैं कि दोतों कर्म 
निषेध्य हैं।-- 


जिप भाँति कोई पुरुष, कुत्सितशील जनको जञानके | 
संसग उसके साथ त्पोंही, राग करना परितजे ॥१४८॥ 
यों कमप्रकृति शी और घ्वमाव कुत्सित जानके | 

है निन्र भारमें रत राग अरु संप्रगगं उपका परिहरे ॥१४९॥ 


र२८ संम्रयसार 


पथा नाम फो5पि पुरुषः कुत्सितशीलं बन विज्ञाय | 
वर्मयति तेन समक संतर्ग रागकरणं व |१४८॥ 
एयमेव कमप्रकृतिशीलस्वभाव॑ च छुत्सितं ज्ञात्तरा | 
वजयंति परिहरंति चर तत्संसर्ग स्वभावरताः ॥१४९॥। 


यथा खलु कुशठः कथ्िद्वनहस्ती स्वस्य बंधाय उपसप्यन्ती चटुलझ्रीं मनोरमाममनोरमां 
वा करेणुकु्नीं तत्त्ववः कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसर्गों प्रतिपंधयति, तथा 
किलात्मा 5रागो ज्ञानी स्वस्थ बंधाय उपसप्पन्ती मनोरमाममनोरमां वा सर्वामपि कर्मप्र कृतिं 
तस्वतः कृत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसभों प्रतिषंधयति | 


अथोभयं कर्म बन्धद्देतु प्रतिषध्यं चागमेन साधय ति-- 





शायार्थ:--[ यथा नास ] जेसे [ को5पि पुरुष: ] कोई भी पुरुष [ कुत्सितशीलं [ कुशोल 
भर्थात्‌ खराब स्वभाववाले [ जन ] पुरुषको [ बिज्ञाय ] जानकर [ तेन समक॑ ] उसके साथ [ संसर्ग 
ले रातकरश्य ] ससे भ्रोर राग करना [ वर्जवति ] छोड देता है, [ एवम्‌ एवं व ] इसीप्रकार 
[ स्वभावरता: ] स्वभावमें रत पुरुष [ क्मंप्रकृतिशोलस्थसावं ] कर्म प्रकृतिके शील-स्वभावको 
[ कुत्सितं ] कुत्सित भर्थात्‌ खराब [ ज्ञात्था ] जानकर [ तत्संस्र्ग ] उसके साथ ससरगं [ बजंयंति ] 
छोड़ देते हैं [| परिहरंति व] धोर राग छोड़ देते हैं । 

दोका:--जेसे कोई जगलका कुशल हाथी अपने बन्धनके लिये निकट भाती हुई सुन्दर मुखबाली 
मंनोरम भ्यवा भ्रमनोरम हथिनीरूँपी कुट्टनीकोः परमार्थंतः बुरी जानकर उसके साथ राग या ससमग 
नहीं करता, इसीप्रकार भात्मा भरागी ज्ञानी होता हुआ झपने बन्धके लिये समीप आती हुई ( उदयमें 
प्रात हुई ) मनोरम या प्रमनोरम ( शुभ या प्रशुश्त )--सभी कर्मंश्रकृतियोको परमार्थत: बुरी जानकर 
उनके साथ राम तथा ससर्ग नही करता । 


भावार्थ: --हाथीको पकड़नेके लिये हुथिनी रखो जाती है, हाथी कामान्ध होता हुआ उस 
हथिनी रूपी कटुनोके साथ राग तथा संसर्ग करता है इसलिये वह पकड़ा जाता है श्रौर पराधीन होकर 
दुःख भोगता है, जो हाथी चतुर होता है वह उस हथिनीके साथ राग तथा ससगं नहीं करता ; 
इसी प्रकार अज्ञाती जीव करमंप्रकृतिको भ्रच्छा समककर उसके साथ राग तथा ससगं करते हैं इसलिये 
वे बन्धमे पडकर पराधीन बनकर ससारके दु ख भोगते हैं, भ्लोर जो ज्ञानी होता है वह उसके साथ 
कभी भी राग तथा ससगं नहीं करता । 


पधब, झागमसे यह ब्विद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बन्धके कारण हैं भौर निधेध्य हैं -- 





पुण्य-पाप अशिदार २२६ 


रत्तो बन्धवि कसम मुच्चदि जोवो विरागसंपत्तो । 
एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु सा रज्ज ॥१५०।॥॥ 


रक्तो बध्नाति कर्म प्रुच्यते जीवो विरागसंग्राप्त! | 
प्रो ब्िनोपदेशः तस्मात्‌ कमेसु मा रज्यस्थ ॥१४०॥ 


यः खलु रक्तो 5पश्यमेष कम बध्लीयात्‌ विरक्त -एवं हुच्येतेत्ययमागमः स सामान्येन 
रक्तत्वनिमित्तत्वाचछुममशुभप्रभयंकर्मा विशेषण बन्धद्ेतुं | साधयति,  तदुमपमपि कर्म 
प्रतिषेषयति भू । 
( स्‍्वागता ) 

क्रम सर्वमपि सब बिदो यद्‌ 

बंधसाधनप्ुशन्त्यविशेषाद । 

तेन सबमपि तत्पतिषिद्धं 

ज्ञानमेव विहिते शिवद्देतुः १० ३॥ 





जीव रामी बांधे कमको, पेराग्यगत मुक्ती लह्टे । । 
ये जिनप्रभ॒ उपदेश हे नहिं रक्त हो तू कमंसे ॥१५०॥ 
गादाबं:--[ रक्त: जोब: ] रागी जीव [ कर्म ] कर्म [ बध्नाति ] बाँधता है [विरामसंप्राप्तः] 
पोर वेराग्यको प्राप्त जीव [ मुच्यते ] कमंसे छूटता है--[ एव ] यह [ जिनोपदेशः ] जिनेन्द्र भगवावका 
उपदेश है। [ तस्सात ] इसलिने ( हे भग्य जीव ! ) तू [ कर्मंसु ] कर्मोमें [ मा रज्यस्थ ] प्रीति--राग 
मत कर। ज् 
रा टोका:--रक्त प्र्धात्‌ दागी प्रवश्य कर्म बाँधता है, भ्रोर विशक्त भ्र्थात्‌ विरागी ही कमंसे 
उूटता है” ऐसा जो बह प्रागमबचन है सो, सामान्यतया रागीपनकी निमित्तताके काश्ण शुभाशुभ दोनों 
कर्मोंको श्रविशेषतयां बन्धके कारणरूप सिद्ध करता है प्लौर इसलिगे दोनों कर्मोंढा निषेध करता है । 
इसी अर्थक[ कलदारूप काव्य कहते हैं:-- 
इलोकार्थ:--[ यद्‌ ] क्योंकि [ सबंधिद:.].सर्वश्देव [ सबंस्‌ झ्षि कम ] समस्त (शुभाशुभ) 
कमंको [ भ्रविशेषात्‌ ] भ्रविशेषतया [ बन्धसाधनम्‌ ] बन्धका साधन ( कारणा ) [ उशन्ति ] कहते 
हैं [ तेन ] इसलिये ( यह सिद्ध हुभ्ना कि उन्होंने ) [ सर्वम्‌ प्रपि तह्‌ प्रतिषिद्ध ] समस्त कर्मका 
निषेध किया है ओर [ शानम्‌ एथ शिवहेतु: बिहित ] शानको हो मोक्षका कारण कहा है ।१०३। 


कै 
श्र 


२३० धमयसाव 
ेृ ( शिखरिणी ) 
,. निषिद्धे सबस्मिन छुछृतदुरिते कर्मणि किल 

प्रदूते नेप्कम्य न खलु ध्वुनयः सन्त्यश्षरणाः । 

तदा हाने झान॑ प्रतिचरितम्रेषां हि शरण 

स्प्थ विन्दन्त्येते परममसतं तत्र निरता! १ ०४॥ 
अथ ब्वानं मोभदेतुं साधपति-- - 


परमट्टी खल समझो सुद्धों जो केवबली मणी णाणी । | 
तम्हि ट्विवा सहावे मुणिणों पायंति णिव्वाणं १!११५१॥ 





जब कि समस्त कर्मोका निषेध कर दिया गया तब फिर मुनियोंको किसकी दरणा रहो सो भ्रव 
कहते हैं:-- 

इ्लोकार्थ:-- [ सुकृतदुरिते सवस्मिस्‌ क्रिस किल निषिद्ध | शुभ प्राचरणारूप कम शोर 
ध्रणुभ पाचरएरूप कर्म-ऐसे समस्त कर्मोंका निषेध कर देने पर [ नेष्कम्यें प्रवृत्ते ] निष्कर्म 
( निवृत्ति ) प्रवस्थामें प्रवर्तमान, [ मुनयः खलु प्रशरणा: न सम्ति ] मुनिजन कहीं प्रधारण नहीं हैं; 
[ तदा ] ( क्‍योंकि ) जब निष्कर्म प्रवस्था प्रवर्तमान होती है तब [ शाने प्रतिचरितम्‌ शाम हि ] 
झानमें प्राथरण करता हुपा--रमण करता हुआ--परिणशमन करता हुआ ज्ञान ही [ एवं |] उत्त 
मुनियोंकों [| शरखं ] शरण है; [ एते ] वे [ तत्॑ निरता: ] उस शानमें लीन होते हुए | परणमम्‌ 
झमत ] परम प्रमृतका [ स्वयं ] स्वयं [ विश्दम्ति ] भनुश्नव करते हैं--स्वाद लेते हैं । 


--किसीको यह छका हो सकती है कि--अब सुकृत स्‍्रोर दुष्कृत--दोनोंको निषेघ कर 
दिया गया है तब फिर मुनियोंकों कुछ भी करना देष महीं रहता, इसलिये वे किसके भाश्रयसे या किस 
प्रालम्बनके द्वारा मुनित्वका पालन कर सकेंगे ? भ्राचार्यदेवने उसके समाधानाथ कहा है कि'--समरत 


-क्मोंका श्याग होआाने पर शौनका महा शेर है। उस ज्ञानमें लीन होनेपर सर्द ध्वाकुलतासे रहित 


पंरमानन्दका भौग होता है--जिसके स्वादको ज्ञानी ही जानते हैं। प्रशानी कषायी जीव क्मोझो ही 
सबंस्यथ जानकर उन्हींमें जीन हो रहे है, वे शानानन्दके स्वांदकों नहीं जानते ।१०४। 


घढ यह सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मोक्षका कारण हैः-- 


परमाथ है निश्चय, समय, शुघ, कैवली. भुनि, ज्ञानि हैं । 
तिप्ठे मु उसह्दि स्वभाव पुनिवर, भोश्की प्राप्ती करे ;१५१॥ धृ 


जज ..323अन-न-+-+ बेब >-+न+..<«->मओबह 
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परमाथ: खलु संमयः शैद्धों यः केवली पर्निर्डानी ।' 
तश्मिन स्थिताः स्वभावे मुनयः प्राप्लुबंति निर्वाणम ॥॥१५१॥ 
ज्वानं हि मोभहेतुः, ह्नस्य छुमाशुमकम णोरबंघहदेतुत्वे सति मोशहेतुत्वस्प तथोपपत्ते! | 
तत्तु सकलकर्मादिजात्यंतरविविक्तचिजातिमात्र: परमार आत्मेति यावत््‌ । स तु युगपदेकीभाव- 
प्रयृशक्ञानयमनमयतया समयः, सकलनयपक्षासंकीणेंकल्ञानतया शुद्धः, केवलूचिन्मात्रवस्तुतया 
केवली, मननमात्रभावतया ध्रुनिः, स्वथमेव ब्ञानतया ज्ञानी, स्वस्थ मवनमात्रतया स्वभावः न्‍ 
स्वतश्वितो मवनमात्रतया सद्भावों वेति शब्दमेदे5पि न च वस्तुमेदः । 


अथ ज्ञान विधापयाति-- 








गाथार्थ:--[ खसु ] निविचयसे [ यः ] जो [ परमार्थ: ] परमार्थ (परम पदार्थ) है, | समय: ] 
समय है, [ शुद्ध: ] शुद्ध है, [ केवलो ] केवली है, [ मुनि: ] मुनि है, [ ज्ञानी ] ज्ञानी है, [ तस्सिन्‌ 
स्वमावे ] उस स्वभावमे [ स्थिताः | स्थित [ सुनयः ] मुनि [ निर्वाणं ] निर्वाणको [ प्राप्लुबंति ] 
प्राप्त होते हैं । 


टीका:--ज्ञान मोक्षका कारण है, क्योकि वह शुभाशुभ कर्मोके बन्धका कारण नहीं होनेसे 
उसके इसप्रकार मोक्षका कारणपना बनता है। वह ज्ञान, समस्त कर्म झ्रादि भ्रन्‍्य जातियोसे भिन्न 
चेतन्य-जातिमात्र परमार्थ (-परम पदार्थ ) है-पभ्रात्मा है। वह ( भ्रात्मा ) एक ही साथ एकरूपसे 
प्रवतेमान शञान भर गमन ( परिणमन ) स्वरूप होनेसे समय है, समस्त नयपक्षोंसे भ्रमिश्रित एक 
जशानस्वरूप हीनेसे शुद्ध है, केवल चिन्मात्र वस्तुस्वरूप होनेसे केवली है, केवल मननमाज् ( ज्ञानमान्न ) 
भावस्वरूप होनेसे मुनि है, स्वयं ही ज्ञानस्व्ररूप होनेसे ज्ञानी है, स्व का ७भवनमात्रस्वरूप होनेसे 
स्वभाव है भथवा स्वत चेतन्यका भवनमात्रस्वरूप होनेसे सदभाव है ( क्‍योंकि जो स्वतः होता है वह 
सत्‌-स्वरूप ही होता है ) | इसप्रकार शब्दभेद होने पर भी वस्तुभेद नही है ( यद्यपि नाम भिन्न भिन्न 
हैं तथापि वस्तु एक ही है ) । 


भावार्थ:--मोक्षका उपादान तो भात्मा ही है। परमार्थसे धात्माका ज्ञानस्वभाव है; जो ज्ञात 
है सो भ्रात्मा है ओर प्रात्मा है सो ज्ञान है । इसलिये ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहना योग्य है । 


भब, यह बतलाते है कि प्रामममे भी ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है:-- 


# भबनःरू-होना , 
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परमद्ठम्हि दु श्रठिदों जो कुणदि तव॑ं वर्द च धारेदि । 
तें सब्ब॑ बालतवं॑ बालवदं बेंति सब्वण्ह्‌ ॥१५२॥। 


परमार्थे ववस्थितः यः करोति तपो वर्त व घारयति । 
तत्सबं बालतपों बालजतं ब्रु वन्ति सर्वज्ञाः ॥।१४२॥ 


... ड्ानम्ेव मोक्षस्प कारण विह्वितं परमा्यभृतज्ञानशल्पस्याज्ञानइुतयोजेततपःकर्णणोः 
.. बंधहैतुत्वाह्वाठव्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्येव मोशहेतुस्वाद । ' 
अथ ब्ानाडाने मोक्षबंधदेेत्‌ नियमयति-- 


व्र्दणयमाणि धरता सोलाणि तहा तब॑ च कुष्बता 
परसटहुबाहिरा जे णिव्वारां ते ण विदंति ॥१५३॥ 


परमाथमें नहिं तिष्ठकर , जो तप करें वतको धरे । 
ठप सब उसका बाह अरे शत बाल मिनवरने कहें (१५४ ५।॥। 


गायार्थ:--- परमार तु ] परमार्थमें [ प्रस्थित: ] प्रस्थित [ यः ] जो जीव [ तपः करोति ] 
तप करता है| थ ] भोर [ शत धारयति ] ब्रत घारण करता है, [ तत्सवं ] उसके उन सब तप श्र 
ब्तकों [ सर्वज्ञा: | सवेजञदेव [ बालतपः | बालतप भोर [ बालब्तं | बालब्रत [ श्रबन्ति ] कहते हैं । 

टीका:--पागममें भी जश्ञानकों हो मोक्षका कारण कहा है ( ऐसा सिद्ध होता है ); क्योंकि 
जो जीव परमार्थभूत ज्ञानसे रहित है उसके, ध्रशानपूर्वक किये गये ब्रत, तप झादि कर्म बन्धके कारण 
हैं इसलिये उन कर्मांको 'बाल' सज्ञा देकर उनका निषेध किया जानेसे ज्ञान ही मोक्षका कारण सिद्ध 
होता है + 

भावाधं:--ज्ञानके बिना किये गये तप, ब्रतादिको सर्वश्देवने बालतप तथा बालब्नत ( भ्रज्ञानतप 
तथा झज्ञानव्रत ) कहा है, इसलिये मोक्षका कारण ज्ञान ही है । 


झ्ब यह कहते हैं कि शान ही मोक्षका हेतु है भौर ध्रशान ही बन्धका हेतु है यह नियम है:-- 


प्रतनियमकों घारे भले, तपशीलकों भी आधवरे ! 
परमाथसे जो बाह्य वो, नित्रांणप्राप्ती नहिं करे |१४३॥ 
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व्रतनियमान्‌ धारयंतः शीलानि तथा तपथ् कुवत: । 
परमाथबाद्या ये निर्वाग ते न विंदति ॥|१५३॥ 


ज्ञानमेव मोप्हेतुः, तदभावे स्वयमन्ञानभूतानामज्ञानिनामन्तवेतनियमशीलतप!/प्रभृति- 
शुभकमसझ्भावे 5पि मोक्षाभावात्‌ । अब्ञानमेव बंधहेतुः, तदभावे स्वयं ब्ञानपृतानां ड्ानिनां 
बहिवेतनियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्मासद्भावे 5पि मोक्षसद्भावाद । 
( शिखरिणी ) 


यदेतद्‌ ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवन 
शिवस्यायं हेतु! स्वयमपि यतस्तच्छिव हृति ! 

अतो उन्यद्बंधस्य स्ववमपि यतो बंध शति तत्‌ 

ततो ब्ञानात्मत्वं मवनमनुभूतिहिं विहितम्‌ ॥१०५॥। 








गायार्थ:--[ ब्रतनियमान्‌ ] व्रत और नियमोंको [ धारयन्तः ] धारण करते हुए भी [ तथा ] 
तथा [ शोलानि च तपः ] शील श्रौर तप [ कुववंन्त: ] करते हुए भी [ ये ] जो [ परमार्थबाह्या: ] 
परमार्थमें बाह्य हैं ( प्र्थात्‌ परम पदार्थरूप ज्ञानका-ज्ञानस्वरूप आात्माका जिसको श्रद्धान नही है ) 
[ ते ] वे [ निर्वार्ण ] निर्वाणको [ बिदति ] प्राप्त नही होते । 

टीकाः--ज्ञान ही मोक्षका हेतु है; क्योकि ज्ञानके भ्रभावमे स्वयं ही अज्ञानरूप होनेवाले 
ग्रशानियोके भ्रन्तरगमे व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि छुभ कर्मोका सदृभाव होने पर भी मोक्षका श्रभाव 
है। भ्ज्ञान ही बन्धका कारण है; क्योकि उसके अभावमें स्वयं ही ज्ञानरूप होनेवाले ज्ञानियोके बाह्य 
ब्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मोका अ्रसद्भाव होने पर भी मोक्षका सदभाव है । 


मावार्थ:--ज्ञानरूप परिणमन ही मोक्षका कारण है झौर प्रज्ञानरूप परिणमन ही बन्धका 
कारण है; व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ भावरूप शुभ कम कहीं मोक्षके कारण नही हैं; 
ज्ञानख्प परिणमित ज्ञानीके वे शुभ कमे न होने पर भी वह मोक्षको प्राप्त करता है; तथा भ्रज्ञानरूप 
परिणमित भ्ज्ञानीके वे शुभ कर्म होनेपर भी, वह बन्धको प्राप्त करता है । 


प्रज हसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं: -- 
श्लोकार्थ:--[ यत्‌ एसव भ्र्‌ बप भ्रचलस्‌ ज्ञानात्मा भवनम्‌ ग्राभाति ] जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा 
प्र वरूपसे ओर प्रचलरूपसे ज्ञानस्वरूप होता हुआ--परिणमता हुआ भासित होता है, [ भ्यं शिवस्य 
हेतुः ] वही मोक्षका हेतु है, [ बतः ] क्योकि [ तत्‌ स्वयस॒ श्षि शिव: इति ] वह स्वयमेव मोक्षस्वरूप 
है; [ झत: धन्यत्‌ ] उसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है [ बन्धस्य ] वह बन्धका हेतु है [ यतः | क्योकि 
३० 
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अथ पुनरपि पृण्यकर्म पक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्चिपति-- 
परमट्बाहिरा जें ते श्रण्णाणेण पृण्णमिच्छति । 
संसारगमणहेदु वि मोक्खहेदु श्रजाणंता ॥१५४॥। 
परमाथब्राह्या ये ते अज्ञानेन पृण्यमिच्द्रेति । 
संसागगमनदेतुम पि मोक्षद्देतुमजानंतः !!१५४॥ 


इृह खलु केचिज्रिखिलकमपक्षक्ष यसंभावितात्मलामं मोक्षमपिरुपंतो +पि तद्ेंतुभूत॑ 

९ रू व ० ५ 
सम्पग्दशनज्ञानचारित्रस्त भावपरमाथ भूतझ्ञानभबनमाश्र मैका्पसक्षणं. समयसारभूत॑. सामायिक 
प्रतिज्ञायापि दुरंतकमचक्रोच्रणक्लीबतया परमाथभूतज्ञानभवनमात्र सामायिकमात्मस्वभाव- 





[ तत्‌ स्वयम्‌ भ्रपि बन्ध: इृति ] वह स्वयमेव बन्धस्वरूप है। [ तत। ] इसलिये श्रागममे [ शानात्मत्व॑ 
भवनम्‌ ] ज्ञानस्वरूप होनेका (-शानस्वरूप परिणमित होनेका ) भर्थात्‌ [ घनुसृतिः हि ] भ्रनुभूति 
करनेका ही [ विहितम्‌ ] विधान है ।१०५। 


पध्ब फिर भी, पुण्यकर्मके पक्षपातीकों समभामनेके लिये उसका दोष बतलाते हैं:-- 


परमाथबाहिर जीवगण . जानें न हतू मोक्षका ' 
अज्ञानसे वे पृण्य इच्छे. हेतु जो संसाशकां / १५ ७॥ 


गाणषाय्थ:-[ ये ] जो [ परमा्बाह्या: ] परमार्थसे बाह्य हैं [ ते ] वे [ मोक्षहेतुम ] मोक्षके 
हेतुकी | ध्रजानन्त: ] न जानते हुए--[ संसारगमनहेतुम्‌ श्रषि ] ससारगमनका हेतु होने पर भी-- 
[ भ्रज्ञानेन ] प्रज्ञानसे [ पुण्यम्‌ ] पृण्यको ( मोक्षका हेतु समभकर ) [ इच्छंति ] चाहते हैं । 


टोका:--समस्त कर्मोंके पक्षका नाश करनेसे उत्पन्न होनेवाले ( निजस्वरूपकी प्राप्ति ) प्रात्म- 
लाभस्वरूप मोक्षको इस जगत्‌में कितने ही जीव चाहते हुए भी, मोक्षकी का रणभूत सामायिककी-- णो 
( सामायिक ) सम्यक्दर्शेन-ज्ञान-चा रित्रस्वभाववाले परमार भूत ज्ञानकी भवनमात्र है, एकाग्रतालक्षण- 
युक्त है, श्रौर समयसारस्वरूप है उसकी--प्रतिज्ञा लेकर भी, दुरत कर्मचक्रको पार करनेकी नपु सकताके 
कारण परमार्थभूत ज्ञानके भवनमात्र सामायिकस्वरूप भझ्ात्मस्वभावको न प्राप्त होते हुए, जिनके प्रत्यन्त 
स्थूल संक्लेशपरिणामरुप कर्म निवृत्त हुए हैं घर प्रत्यन्त स्थूछ्न विशुद्धपरिणामरूप कम प्रवतं रहे है ऐसे 
वे, कमके अनु भवके गुरुत्व-लघुत्वकी प्राप्तिमात्रसे ही सन्‍्तुष्ट चित्त होते हुए भी, स्वय स्थूल लक्षवाले होकर 
( संक्लेशपरिणामको छोडते हुए भी ) समस्त कर्मकाण्डको मूलसे नहीं उखाडते | इसप्रकार वे, स्वयं 
धपने प्रशानसे केवल भ्रशुभकर्मको ही बन्धका कारण मानकर, ब्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ 


पुण्य-पाप पचिकार २३५ 


मलभमानाः प्रतिनिववततस्थूलतमसंफ्लेशपरिणामकमतया प्रवूत्तमानस्थूलतमविशुद्धपरिणामकर्माणः 
कर्मानुभवगुरुलाघवप्रतिपत्तिमात्रसंतुष्टचेतसः स्थूललक्ष्यतया सकल कर्मकांडमलुन्मूलयंतः स्वयम- 
ज्ञानादशुभकर्म केवल बंधहेतुमध्यास्प च व्रतनियमशीलतप/प्भृतिषुमकर्म बंधहेतुमप्यजञानंतो 
मोक्षहेतु मभ्युपगच्छंति | 


अथ परमार्थमोप्षहेतुं तेषां दशयति-- 


जीवादीसहद॒हरणं सम्मत्तं तेसिमधिगमो णारं। 
रागादीपरिहरणं चरण एसो दु मोक्खपहो ॥॥१५५॥ 


जीवा्दिश्रद्धानं सम्यफ्त्वं तेषामधिगमो ज्ञानम । 

गग,ठिपरिहरण चरणं एपस्तु मोक्षतथः १४४)! 
कर्मोको बन्धका कारण होने पर भी उन्हे बन्धका कारण न जानते हुए मोक्षके कारणरूपमे अंगीकार 
करते हैं,--मोक्षके कारणरूपमे उनका श्राश्रय करते हैं । 


भावार्थ:--कितने ही अ्रज्ञानीजन दीक्षा लेते समय सामायिककी प्रतिज्ञा लेते हैं, परन्तु सूक्ष्म 
ऐसे झ्रात्मस्वभावकी श्रद्धा, लक्ष्य तथा भ्रनुभव न कर सकनेसे, स्थूल लक्ष्यवाले वे जीव स्थल सक्लेश- 
परिणामोंको छोडकर ऐसे ही स्थूल विशुद्धपरिणामोंमे ( शुभ परिणामोमें ) राचते हैं। ( सक्लेशपरि- 
रणाम तथा विशुद्धपरिणाम दोनो अत्यन्त स्थल है; श्रात्मस्वभाव ही सूक्ष्म है। ) इसप्रकार वे--यद्यपि 
वास्तविकतया सर्वकमेरहित आ्रात्मस्वभावका झनुभवन ही मोक्षका कारण है तथापि--कर्मानुभवके 
अल्पबहुत्वको ही बन्ध-मोक्षका कारण मानकर ब्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभकर्मोंका मोक्षके 
हेतुके रूपमे झ्राश्नय करते हैं । 


भ्रब जीवोको परमार्थ ( वास्तविक ) मोक्षका कारण बतलाते हैं:-- 
जीवादिका अद्धान समकित, ज्ञान उसका ज्ञान है । 
रागादि -उज्ञन चरित है. अरु ये हि मृक्ती पंथ है।।१५४॥ 


गायार्थ:--[ जीवादिश्द्धानं ] जीवादि पदार्थोका श्रद्धान [ पम्यकत्वं ] सम्यवत्व है, [ तेषां 
प्रधिगम: ] उन जीवादि पदार्थोंका प्रधिगम [ श्ानम्‌ ] ज्ञान है ओर [ रागाबिपरिहरणं ] रागादिका 
त्याग [ चरणां ] चारित्र है;--[ एव: तु ] यही [ मोक्षपथः ] मोक्षका मार्ग है । 


२३६ समयसा र 


मोहेतुः किल सम्पग्दर्शनज्ञानचारित्राणि। तत्र सम्यग्दश नं तु जीवादिभ्रद्धानस्वभावेन 
ज्ञानस्प भवनम्‌ । जीवादिश्ञानस्वभाषेन ज्ञानस्य भवन ज्ञानम्‌ । रागादिपरिहरणस्वभाबेन श्ञानस्य 
भव ज्ारित्रम्‌ | तदेवं सम्यग्दशनश्ञानचारित्राण्येकमेव ज्ञानस्य भवनमायातम्र्‌ । ततो ज्ञानमेव 
परमार्थमोक्हेतुः । 
अथ परमार मोध्षहेतोरन्यत्‌ कर्म प्रतिषेधयति-- 
मोत्तृण णिच्छयटु' ववहारेण विदुसा पद ति । 
परमट्रम॒स्सिदाण दु जदीण कम्मक्खञ्रो विहिग्रो ॥॥१५६॥। 


मृफवा निश्रयाथ व्यवहारेण बिद्धांमः प्रवतने ! 
९ क हे कि 
परमाथमाश्रितानां तु यतीनां कमक्षयों विद्धितः ।!१४%॥। 
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टीकाः--मोक्षका कारण वास्तवमें सम्यक्दशेन-ज्ञान-चारित्र है। उसमे, सम्यक्दर्शन तो 
जीवादि पदार्थोके श्रद्धानस्वभावरूप ज्ञानका होना-परिणमन करना है, जीवादि पदार्थोके ज्ञानस्व- 
भावरूप ज्ञानका होना--परिणमन करना ज्ञान है; रागादिके त्यागस्वभावरूप ज्ञानका होना--परिणमन 
करना सो चारित्र है। अत: इसप्रकार सम्यक्दर्शन-शान-चारित्र तीनों एक श्ञानका ही भवन 
(-परिणमन ) है । इसलिये ज्ञान ही परमार्थ ( वास्तविक ) मोक्षका कारण है | 


मावार्थ:--झात्माका प्रसाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। और इस प्रकरणमें ज्ञानको ही प्रधान 
करके विवेचन किया है। इसलिये 'सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्र--इन तीनो स्वरूप ज्ञान ही 
परिणमित होता है' यह कहकर ज्ञानकों ही मोक्षका कारण कहा है। ज्ञान है वह अभेद विवक्षामें 
प्रात्मा ही है--ऐसा कहनेमें कुछ भी विरोध नही है, इसीलिये टीकामें कई स्थानोंपर झाचाय्यंदेवने 
ज्ञानस्वरूप भात्माको 'ज्ञान' शब्दसे कहा है । 


भव, परमार्थ मोक्षकारणसे झनन्‍्य जो कर्म उनका निषेध करते है.-- 
विद्वान जन भूतार्थ तज, व्यवहारमें बतन करें । 
पर कमनाश विधान तो, परमाथं-आश्रित संतके |।१४ ६॥| 
गाया्थ:--[ निश्चयार्थ ] निश्चयनयके विषयको [ मुक््या ] छोडकर [ बिद्वांसः ] विद्वान 
[ व्यबहारेश ] व्यवहारके द्वारा [ प्रवर्तते ] प्रवर्तते हैं; [ तु ] परन्तु [ परमायंम्‌ प्राश्रितामां ] 


परमार्थके (-आत्मस्वरूपके ) झाभित [ यतीनां ] यतीश्वरोके ही [ क्मंक्षय: ] कर्मोका ताश 
[ बिहित:ः ] भागममें कहा गया है। ( केवल व्यवहा रमे प्रवर्तत करनेवाले पण्डितोके कमक्षय नहीं होता।) 


पुण्य-पाप भ्रधिकार २३७ 


यः खलु परमाथमोक्षहेतोरतिरिक्तो ब्रततप/प्रभृतिशुभकर्मात्मा केषांचिन्मोक्ष हेतः से 
सर्वो5पि प्रतिषिद्धः, तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन ज्ञानमवनस्याभवनात्‌, परमार्थमोक्ष- 
हेतोरेबेकद्रव्यस्वभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन ज्ञानमवनस्य भवनात । 
( भरनुष्टुभ्‌ ) 
व ज्ञानस्वमावेन ज्ञानस्य भवन सदा । 
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत्‌ ।। १ ०६।। 
( भ्रनुप्दुभ्‌ ) 
बृत्त कमस्वभावन ज्ञानस्य भवन न हि | 
ट्रव्यांतरस्वमावत्वान्मोक्षहेतुन कम तत्‌।।१०७॥ 














टीका:--कुछ लोग परमार्थ मोक्षहेतुसे श्रन्य, जो व्रत, तप इत्यादि शुभकर्मस्वरूप मोक्षहेतु 
मानते हैं, उस समस्तहीका निषेध किया गया है; क्योंकि वह ( मोक्षहेतु ) भ्रन्य द्रव्यके स्वभाववाला 
( पुदगलस्वभाववाला ) है इसलिये उसके स्व-भावसे ज्ञानका भवन ( होना ) नही बनता,--मात्र 
परमार्थ मोक्षहेतु ही एक द्रव्यके स्वभाववाला ( जीवस्वभावबाला ) है इसलिये उसके स्वभावके द्वारा 
ज्ञानका भवन ( होना ) बनता है । 


भावाय :--क्यो कि भ्रात्माका मोक्ष होता है इसलिये उसका का रण भी प्रात्मस्वभावी ही होना 
चाहिये। जो प्रन्य द्रव्यके स्वभाववाला है उससे प्रात्माका मोक्ष कैसे हो सकता है ? शुभ कर्म 
पुद्गलस्वभाववाले हैं इसलिये उनके भवनसे परमार्थ श्रात्माका भवन नहीं बन सकता; इसलिये वे 
ग्रात्माके मोक्षके कारण नहीं होते । ज्ञान भ्रात्मस्वभावी है इसलिये उसके भवनसे आात्माका भवन 
बनता है; झत: वह भात्माके मोक्षका कारण होता है । इसप्रकार ज्ञान ही वास्तविक मोक्षहेतु है । 

अब इसी श्र॒थंके कलशरूप दो इलोक कहते हैं:-- 

श्लोकार्थ:--][ एकद्रव्यस्वमावत्वात्‌ ] ज्ञान एकद्रव्यस्वभावी (-जीवस्वभाबी-) होनेसे 
[ ज्ञानस्थभावेन ] ज्ञानके स्वभावसे [ सदा ] सदा [ शानस्य भवन वृत्त |] ज्ञानका भवन बनता है; 
[ तत्‌ ] इसलिये | तब एवं मोक्षहेतु: | ज्ञान ही मोक्षका कारण है ।१०६। 


श्लोकार्थ :---] द्रव्यास्तरस्वमावत्वात्‌ु ] कर्म प्न्यद्रव्यस्वभावी (-पुदगलस्वभावी-) होनेसे 
[ कर्मस्थमावेन ] कमंके स्वभावसे [ ज्ञानस्य भवन न हि धृत्त ] ज्ञानका भवन नहीं बनता; [ तब | 
इसलिये [ कर्म मोक्षहेतुः से | कर्म मोक्षका कारण नहीं है ।१०७। 


प्रव प्रागामी कथनका सूचक इलोक कहते है:-- 


१३८ समयसार 
( भनुष्दुभ्‌ ) 
मोक्षहेतुतिरोधानादूबन्धत्वान्स्ययमेव च | 
मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वाचनब्निपिध्यते ।|१०८।| 
अथ कमणो मोशदेतुतिरोधानकरणं साधयति-- 
वत्यस्स सेदभावों जह णार्सेंद मलमेलणासत्तों । 
मिच्छत्तमलोच्छण्णं॑ तह॒सम्मत्त ख्‌ जादव्वं ॥॥१५७॥। 
बत्यस्स सेदभावों जह णगासेदि मलमेलणाससो । 
श्रण्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि णादव्ब ॥१५८॥। 
वत्थस्स सेदभावों जह णासेदि मलमलणासत्ती । 
फसायमलोच्छण्णं तह चारित्त पि एणावब्तश ।]9 ४" 
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श्लोकार्थ :--[ मोक्षहेतुतिरोधानात्‌ ] कम मोक्षके कारणोका तिरोधान करनेवाला है, भौर 
[ स्वयम्‌॒ एवं बन्धत्वात्‌ ] वह स्वय ही बन्धस्वरूप है [ च ] तथा [ मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्‌ ] 
मोक्षके कारणोका तिरोधायिभावस्वरूप ( तिरोधानकर्ता ) है इसीलिये [ ततृ निषिध्यते ] उसका 
निषेध किया गया है ।१०८॥ 


भ्रब पहले, यह सिद्ध करते हैं कि कर्म मोक्षके कारणोंका तिरोधान करनेवाला है.-- 
मलमिलनांलप भु नाश पादे, श्वेतरन या पर॥%। 
मिथ्यालम लक लेपसे, सम्पत्त त्यों ही जानता ॥१५७!: 


मलमिलन लिप जु नाग पाते, शवेतपन उ्था बख्धका । 
अज्ञानमलके लेपसे, सदृज्ञान त्यों है जानना !१५४८॥ 


मलमिलनलिप जु नाश पाषे, श्वेतपन ज्यों वख्रका 
सारित्र पावे नाग लिप्त कपाय मठसे जानना | १४०॥। 
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पख्रम्यश्वेतमावों यथा नश्यति मलमेलनासक्तः । 
प्रिथ्या्वमलाइब्छन्ने तथा सम्यकत्य खलु ज्ञावव्यम्‌ ॥१४७:। 
वखस्य श्वेतमावों यथा नश्यातरि मलमेलनासक्तः । 
अज्ञानमलाउऋडस्न तथा हाने भवति जातव्यम ॥१४८!। 
वद्ग्प ब्वेतमावों यथा नश्यति मठभेलनतायक्त' । 
फपायमलावब्लस्न तथा चारित्रमपि जावब्यम ॥१५४०९०॥ 


ज्ञानस्य सम्यक्त्व॑ मोक्षहेतुः स्वभावः परभावेन मिथ्यात्वनाम्ना कममलेनावच्छल्- 
व्वाचिरोधीयते, परभावभूतमलाबच्छश्नश्वेतवखस्वभावभूतश्वेतस्व भाववत्‌ । ज्ञानस्य ज्ञान मोश्हेतु! 
स्वभावः परमभावेनाज्ञाननाम्ना कममलेनावच्छन्न॒त्वाचिरोधीयते, परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतवस्र- 
स्वभावभूतश्वेतस्वभाववत्‌_। ज्ञानस्य चारित्र मोक्षहेतुः स्वमावः परभावन कपायनाम्ना 
कम मल्ेनावच्छन्नचाचिरोधीयते, . परभावधूतमलावच्छप्नश्वेतवस्रस्वभावभूतरवेतस्वभावषत्‌। 
भतो मोध्नहेतुतिरोधानकरणात्‌ कर्म प्रतिषिद्धम्‌ । 


गाथार्थ:--]] यथा ] जैसे [ बस्त्रस्य ] वस्त्रका [ श्वेतभावः ] श्वेतभाव [ सलमेलनासक्तः ] 
मेलके मिलनेसे लिप्त होता हुझ्ना [ नश्यति ] नष्ट हो जाता है--तिरोभूत हो जाता है, [ तथा ] 
उसीप्रकार [ मिथ्यात्वयमलावच्छन्न ] मिथ्यात्वरूपी मेलसे व्याप्त होता हुआना-लिप्त होता हुश्रा 
[ सम्पकत्वं ललु ] सम्यक्त्व वास्तक्में तिरोभूत होता है [ ज्ञातग्यम्‌ ] ऐसा जानना चाहिये । [ यथा ] 
जैसे [ बस्त्रस्य ] वस्त्रका [ श्वेतभावः ] श्वेतभाव [ सलमेलनासक्त: ] मलके मिलनेसे लिप्त होता हुप्ना 
| नश्यति ] नाशको प्राप्त होता दै--तिरोभूत हो जाता है, [ तथा ] उसी प्रकार [ झह्रज्ञानमलावच्छन्नं | 
प्रज्ञानरूपी मेलसे ब्याप्त होता हुआ-लिप्त होता हुआ [ ज्ञान भवति ] ज्ञान तिरोभूत हो जाता है 
[ ज्ञातव्यम्‌ |] ऐसा जानना चाहिये। [ यथा ] जेसे [ वस्श्रस्य ] वस्त्रका [ श्वेतभावः | श्वेतभाव 
[ मलमेलनासक्त: ] मैलके मिलनेसे लिप्त होता हुझ्ना [ नश्यति ] नाशको प्राप्त होता है--तिरोभूत हो 
जाता है, [ तथा ] उसीप्रकार [ कषायसलायच्छन्त ] कषायरूपी मेलसे व्याप्त--लिप्त होता हुभ्ना 
[ घारित्रम्‌ श्रपि ] चारित्र भी तिरोभूत हो जाता है [ ज्ञातव्यम्‌ ] ऐसा जानना चाहिये । 


टीका:--ज्ञानका सम्यकक्‍त्व जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह, परभावस्वरूप मिथ्यात्व 
नासक कमेरूपी मेलके द्वारा व्याप्त होनेसे, तिरोभूत हो जाता है--जैसे परभावस्वरूप मैलसे व्याप्त हुभा 
इवेत बस्त॒का स्वभावभूत इवेतस्वभाव तिरोभूत हो जाता है | ज्ञानका ज्ञान जो कि मोक्षका कारणरूप 


२४० समयसार 
अथ कर्णः स्वयं बन्धत्वं साधयति-- 


सो सवब्वणाणदरिसी कम्मरएण णिमेणावच्छण्णों । 
संसारसमावण्णो ण विजाणदि सव्ददों सवब्वं ॥१६०॥। 


स सर्वज्ञानदर्शोी क्रमरजसा न्निनावन्छल: । 
संसारसमापन्नों न विज्लानाति सबेतः सप्रेम ।!१६०॥ 


स्वभाव है वह, परभावस्वरूप झज्ञान नामक कमंमलके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत हो जाता है--जैसे 
परभावस्वरूप मेलसे व्याप्त हुआ इवेत वस्त्रका स्वभावभूत ब्वेतस्वभाव तिरोभूत हो जाता है । ज्ञानका 
चारित्र जो कि मोक्षका का रणरूप स्वभाव है वह, परभावस्वरूप कषाय नामक कर्ममलके द्वारा व्याप्त 
होनेंसे तिरोभूत होता है--जेसे परभावस्वरूप मैलसे व्याप्त हुआ इवेतवस्त्रका स्वभावभूत श्वेत स्वभाव 
तिरोभूत हो जाता है। इसलिये मोक्षके कारणका (-सम्यक्दशंन, ज्ञान श्रौर चारित्रका-) तिरोधान 
करनेवाला होनेसे कर्मका निषेध किया गया है । 





भावायं--सम्यक्दर्शत-ज्ञान झौर चारित्र मोक्षमार्ग है। ज्ञानका सम्यक्त्वरूप परिणमन 
मिथ्यात्वकर्मसे तिरोभूत होता है; ज्ञानका ज्ञानरू्प परिणमन श्रज्ञानकर्मसते तिरोभूत होता है, भौर 
ज्ञानका चारित्ररूप परिणमन कषायकर्मसे तिरोभूत होता है। इसप्रकार मोक्षके कारणभावोको कर्स 
तिरोभूत करता है इसलिये उसका निर्षेध किया गया है । 


प्रब, यह सिद्ध करते हे कि कर्म स्वय ही बन्धस्वरूप हैः-- 


यह सबृह्ानी-दर्शि भी, निजक+ रज आच्छादसे । 
मंसारत्राप्त, न जानता दो सबको सब्र रीतसे |१६ ,।! 


गायार्थ:--[ सः | वह प्रात्मा [ सर्वज्ञानदर्शो | ( स्वभावसे ) सर्वको जानने-देखनेवाला है 
तथापि [ निजेन कर्मरजसा ] प्रपसे कर्ममलसे [ झ्रबच्छन्न: ] लिप्त होता हुप्रा-व्याप्त होता हुआ 
[ संसार समापन्नः ] संसारको प्राप्त हुआ बह [ सबंत: ] सब प्रकारसे [ सर्व ] स्वको [ न बिजानाति ] 
नहीं जानता । 
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यतः स्वयमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वपुरुषापराधप्रवर्त- 

मानकर्म मलावच्छन्नत्वादेव बन्धावस्थायां स्वतः सवमप्यात्मानमविजञानदज्ञानभावेनेवेदमेवप्रव- 
तिष्ठवे, वती नियत स्वयमेव कमेंव बन्धः | अतः स्वयं बन्धत्वात्कर्म प्रतिषिद्धम । 

अथ कर्मणो मोध्हेतुतिरोधायिभावत्व॑ दश यति-- 

सम्मसपडिरिबद्ध भिच्छत्तं जिशावरेहि परिकहिय॑ । 

तस्सोदयेश जोबो मिच्छादिद्ठि त्ति स्यादव्वों ॥१६१।। 

रणाशस्स पडिणिबद्ध श्रण्णाणं जिणवरेहि परिकहिय॑ । 

तस्सोदयेण जोबो श्रण्णाणो होदि णादत्वों ॥१६२६। 











टीका:--जो स्वयं ही ज्ञान होनेके कारण विश्वकों (-सर्व पदार्थोको ) सामान्यविशेषतया 
जाननेके स्वभाववाला है, ऐसा ज्ञान भ्र्थात्‌ झ्रात्मद्रव्य, श्रनादि कालसे श्रपने पुरुषार्थके अ्पराधसे 
प्रव्तमान कर्ममलके द्वारा लिप्ष या व्याप्त होनेसे ही, बन्ध-अ्रवस्था मे सब प्रकारसे श्नम्पूर्ण प्रपनेको श्रर्थात्‌ 
सर्व प्रकारसे सर्वे जेयोको जाननेवाले श्रपनेकों न जानता हुआ, इसप्रकार प्रत्यक्ष भ्रज्ञानभावसे 
(-अ्ज्ञानदश।में ) रह रहा है; इससे यह निश्चित हुआ्ना कि कर्म स्वय ही बन्धस्वरूप हैं। इस लिये, स्वय 
बन्धस्वरूप होनेसे कर्मका निषेध किया गया है । 


भावाय:--यहाँ भी 'शञान' शब्दसे श्रात्मा समभना चाहिये। ज्ञान भ्रर्थात्‌ आ्रात्मद्रव्य स्वभावसे 
तो सबको जानने-देखनेवाला है परन्तु अनादिसे स्वय श्रपराधी होनेके कारण कर्मोंसे श्राच्छादित है, 
इसलिये वह श्रपने सम्पूर्ण स्वरूपको नही जानता; यो भज्ञानदशामे रह रहा है । इसप्रक/र केवलशान- 
स्वरूप ग्रथवा मुक्तस्वरूप आत्मा कर्मोंसे लिप्त होनेसे श्रज्ञानरूप भ्रथवा बद्धरूप वतंता है, इसलिये यह 
निश्चित हुआ कि कर्म स्वय ही बन्धस्वरूप हैं। भरत: कर्मोंका निषेध किया गया है। 


ग्रब, यह बतलाते हैं कि कर्म मोक्षके कारणके तिरोधायिभावस्वरूप ( भ्रर्थात्‌ मिध्यात्वादि 
भावस्वरूप ) हैं:- 


सम्पक्त्वप्र तिबन्धक करम मिथ्यात्व जिनवरने कहां । 
उमके उदयसे जीव मिथ्यात्वी बने यह जानना !।१६१॥ 
स्यों ज्ञानप्रतिबन्धक करम, अन्लान जिनवरन कद्दा । 


उसके उदयसे मीव भज्जानी बने यह जानना ॥१६२॥ 
३१ 
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चारित्तपडिणिबद्ध कसायं जिणवरेंहि परिकहिय । 
तस्सोदयेण जीवों श्रचरित्तो होदि णादव्वों ॥१६३॥। 


सम्पकतप्र तिनिवद्ध मिध्यात्यं जिनव!; परिक्थितम । 
तत्पोदगैन जीबो मिथ्यादष्टिरिति क्ञातव्यः ॥१६१॥ 
झानस्य प्रतिनियद्ध अग्नाने जिनवरें। परिक्बितम 
तस्योदयेन जीवो 5ज्ञानी भत्रति ज्ावहंसः ।!१६ २! 
चाखरिप्रतिनिबद्ध! कपयों जिन परीकृीबत: । 
तस्योदयेन जीवो5चारित्रों. भरृति ज्ञानव्य: १६३॥ 


सम्यक्त्वस्थ मोक्षहदेतोः स्वभावस्य प्रतिबन्धर्क किल मिथ्यात्वं, तत्तु स्वयं कमेंव. 
तदुदयादेव ज्ञानम्य मिथ्यादशित्वम्‌ | ज्ञानस्य मोक्षहेतो! स्वभावस्य प्रतिबन्धर्क किलाज्ञानं. तत्त 
स्वयं कमेंव, तदुदयादेव ज्ञानस्पाज्ञानित्वम्‌ । चारित्रस्य मोक्षहेतों: स्वभावस्य श्रतिबन्धकः किल 
कपायः , स तु स्वयं कमैंत, तदुदयादेव ज्ञानस्याचारित्रत्वम्‌ । अतः स्वयं मोक्षहेतु तिरोधायि- 
भावत्वात्कम प्रतिषिद्धम्‌ । 


चारित्रप्र तिबन्धक करम. जिनने कपायोंका कहां । 
उसके उदयसे जीव चारितद्वीन है। यहा जानना ।, १६ ३॥; 


गाथार्थ :--[ सम्यक्त्वप्रतिनिबद्ध ] सम्यक्त्वको रोकनेवाला [ भिथ्यात्वं ] मिथ्यात्व है ऐसा 
[ जिनवरं: ] जिनवरोने [ परिकथितम्‌ ] कहा है; [ तस्थ उदयेत ] उसके उदयसे [ जीवः ] जीव 
[ भिव्याहृष्टि: ] मिथ्यादृष्टि होता है [ इति ज्ञातव्यः ] ऐसा जानना चाहिये । [ ज्ञानस्थ प्रतिनिबद्ध ] 
ज्ञानको रोकनेवाला [ भ्रज्ञानं ] भ्ज्ञान है ऐसा [ जिनवरं: ] जिनवरोने [ परिकथितम्‌ ] कहा है) 
[ तस्प उदयेन ] उसके उदयसे [ जीवः ] जीव [ भ्रज्ञानों ] अज्ञानी [ भवति ] होता है [ ज्ञातव्यः ] 
ऐसा जानना चाहिये। [ चारित्रप्रतिनिबद्ध: | चारित्रको रोकनेवाला [ कषाय: ] कषाय है ऐसा 
[ जिनवरे: ] जिनवरोने [ परिक्थितः ] कहा है, [ तस्थ उवयेन ] उसके उदयसे [ जोब ] जीव 
[ प्रचारित्र: ] अ्चारित्रवान [ भवत्ति ] होता है [ ज्ञातव्य. ] ऐसा जानना चाहिये । 


टीका:--सम्यक्त्व जो कि मोक्षके कारगारूप स्वभाव है उसे रोकनेवाला मिथ्यात्व है; बह 
(मिथ्यात्व) तो स्वय कर्म ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके मिथ्याहहिपना होता है। ज्ञान जो कि मोक्षका 
काररारूप स्वभाव है उसे रोकनेवाला प्रज्ञान है; वह तो स्वय कर्म ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके 
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( शादू लक्षिक्रीडित ) 
संन्वस्तव्यमिद॑ं समस्‍्तमपि तत्कमेंव मोक्षार्थिना 
संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पृण्यस्य पापस्य वा। 
सम्पक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोध्स्य हेतुभवन्‌ 
नैष्कम्य प्रतिबद्धमुद्धतरसं ज्ञानं स्वयं धावति ॥१०९॥ 





प्रजानोपना होता है। चारित्र जो कि मोक्षका का रणरूप स्वभाव है उसे रोकनेवाली कषाय है; वह तो 
स्वयं कम ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके भ्रचारित्रपना होता है। इधलिये, स्वयं मोक्षेके कारणका 
तिरोधायिभावस्वरूप होनेसे कर्मका निषेध किया गया है । 

भावाथं:--सम्यक्दशे न, ज्ञान और चारित्र मोक्षके कारणरूप भाव हैं उनसे विपरीत मिथ्या- 
त्वादि भाव हैं, कर्म मिथ्यात्वादि भाव-स्व॒रूप हैं। इसप्रकार कम मोक्षके कारणभूत भावोसे विपरीत 
भावस्वरूप है । 

पहले तीन गाथाओ्रोमे कहा था कि कर्म मोक्षके कारणरूप भावोंका-सम्यक्त्वादिका घातक 
है । बादकी एक गाथामे यह कहा है कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप है। और इन अन्तिम तीन गाथाश्रोमें 
कहा है कि कर्म मोक्षके कारणरूप भावोसे विरोधी भावस्वरूप हे--मिथ्यात्वादिस्वरूप है । इसप्रकार 
यह बताया है कि कर्म मोक्षके कारणका घातक है, बन्धस्वरूप है भ्रौर बन्धका का ररणास्वरूप है, इसलिये 
निषिड्ध है । 

ग्रशुभ कर्म तो मोक्षका कारण है ही नही, प्रत्युत बाधक ही है; इसलिये निषिद्ध ही है; परन्तु 
शुभ कर्म भो कर्म सामान्‍्यमें श्राजाता है इसलिये वह भी बाधक टह्लवी है इसलिये निषिद्ध ही है ऐसा 
समभना चाहिये । 

प्रब इस अ्र्थका कलशरूप काव्य कहते हैं -- 

श्लोकार्थ:--[ सोक्षाथिना इदं समस्तप्त ्रपि ततु कर्म एवं संन्यस्तय्यभ ] मोक्षार्थीको यह समस्त 
हो कमेंमात्र त्याग करने योग्य है। [ संन्यस्ते सति तत्र पुण्यस्य पापस्थ था किल का कया ] जहाँ 
समस्त कर्मोंका त्याग किया जाता है फिर वहाँ पुण्य या पापकी क्‍या बात है ? ( कर्ममात्र त्याज्य है 
तब फिर पुण्य अच्छा है श्र पाप बुरा है--ऐसी बातको भ्रवकाश ही कहाँ है ? कर्म सामान्‍्यमे दोनो 
ग्रागये हैं। ) [ स्रम्पक्त्वादिनिजस्वभावभवनात्‌ सोक्षस्य हेतु: भवन्‌ ] सप्स्त कमंका त्याग होने पर, 
सम्थक्त्वादि भ्रपने स्वभावरूप होनेसे--परिणमन करनेसे मोक्षका कारणभूत होता हुझ्ना [ नंष्कम्यं- 
प्रतिबद्धम्‌ उद्धतरसं ] निष्कर्म भ्रवस्थाके साथ जिसका उद्धत ( उत्कट ) रस प्रतिबद्ध है ऐसा [ज्ञान] 
ज्ञान, [ स्वयं ] भ्रपने श्राप [ धावति ] दोड़ा चला आता है । 

भावा्े :--कर्मको दूर करके, भ्रपने सम्यक्त्वादिस्वभावरूप परिणमन करनेसे मोक्षका 
कारणरूप होनेवाला ज्ञान शअ्रपने श्राप प्रगट होता हैं, तब फिर उसे कोन रोक सकता है ? ।१०६। 


२४४ ध्तमयसार 


( शादुूलविक्रीडित ) 
यावत्पाकमपैति कमंविरतिज्ञानस्थ सम्यड्‌ न सा 
कमज्ञानसप्नुचयो 5पि विद्वितस्तावन्न काचिस्क्षतिः | 
किन्त्वत्रापि सम्न्लसत्यवशतों यत्कम बंधाय तन 
मोक्षाय स्थितमेकमेव परम ज्ञान विश्वुक्तं स्वतः |११०॥। 


भ्रब झारशका उत्पन्न होती है कि--जबतक श्रविरत सम्यकदृष्टि इत्यादिके कर्मका उदय रहता 
है तबतक ज्ञान मोक्षका कारण कंसे हो सकता है ? और कर्म तथा ज्ञान दोनों (-कर्मके निम्मित्तसे 
होनेवाली शुभाशुभ परिणति तथा ज्ञानपरिणति ) एक ही साथ कंसे रह सकते हैं ” इसके समाधानार्थ 
काव्य कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:--[ यावत्‌ ] जबतक | ज्ञानस्य कर्मविरति: ] ज्ञानकी कर्मविरति [ सा सम्यक्‌ पाकमु 
न उपेति | भलीभांति परिपूर्णाताको प्राप्त नही होती [ ताबत्‌ ] तबतक [ कर्मज्ञानससुच्चय: श्रपि 
बिहित: न काचित्‌ क्षति. | कर्म भौर ज्ञानका एकत्रितयना शास्त्रमे कहा है, उसके एकत्रित रहनेमे 
कोई भी क्षति या विरोध नही है । [ किन्तु ] किन्तु [ श्रत्र प्रपि ] यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये 
कि प्रात्मामे [ श्रवशत: यत्‌ कर्म समुल्लसति ] भ्रवशपने जो कर्म प्रगट द्वोता है [ तत्‌ बन्धाय ] वह 
तो बन्धका कारण है, और [ एकम्‌ एवं परम ज्ञानं स्थितम ] जो एक परम ज्ञान है वह एक ही 
[ सोक्षाय ] मोक्षका कारण है--[ स्वत. बिमुक्त ] जो कि स्वत विमुक्त है (अर्थात्‌ तीनोकाल 
परद्रव्य-भावोंसे भिन्न है। ) 

भावाय:--जबतक यथाख्यात चारित्र नही होता तबतक सम्यक्द एके दो घाराएँ रहती हैं,-- 
शुभाशुभ कर्मधारा भ्रौर ज्ञानधारा । उन दोनोके एक साथ रहनेमे कोई भी विरोध नही है। ( जैसे 
मिथ्याज्ञान भ्रौर सम्यकज्ञानके परस्पर विरोध है वैसे कर्मसामान्य और ज्ञानके विरोध नही है । ) ऐसी 
स्थितिमें कर्म भ्रपना कार्य करता है, श्रोर ज्ञान भ्रपना काय करता है। जितने ग्रशमें शुभाशुभ कर्मधारा 
है उतने प्रशमें कर्मबन्ध होता है और जितने अ्रशमे ज्ञानधारा है उतने ग्रशमे कर्मका नाश होता जाता 
है। विषय कषायके विकल्प या ब्रत नियमके विकल्प--भ्रथवा शुद्ध स्वरूपका विचार तक भी-- 
कर्मबन्धका कारण है, शुद्ध परिणतिरूप ज्ञानधारा ही मोक्षका कारण है ।११०। 


ध्रब कर्म ओर ज्ञानका नयविभाग बतलाते हैं-- 


पुण्य-पाप श्रधिकार र४ड५ 
( शादू लविकरीडित ) 

मग्नाः कमनयावलंबनपरा श्ञानं न जानंति यत्‌ 

मग्ना ज्ञाननयेषिणो5पि यदतिस्वच्छंदमंदोधमाः । 

विश्वस्थोपरि ते तरंति सततं श्ञानं भवंतः स्वयं 

ये कुबंति न कम जातु न वश यांति प्रमादस्य च ॥१११॥ 





श्लोकार्थ:--[ कर्मतयावलस्बनपरा: सग्ता: ] कर्मतयके झआवम्बनमें तत्पर (कर्मनयके पक्षपाती ) 
पुरुष डूबे हुए हैं [ यत्‌ ] क्योकि [ ज्ञान न जानन्ति ] वे ज्ञानको नही जानते । [ ज्ञाननय-एपिरः ह्पि 
मग्नाः ] ज्ञाननयके इच्छुक ( पक्षपाती ) पुरुष भी डूबे हुए हैं [ यत्‌ ] क्योकि [ श्रति स्वच्छुन्दसम्द- 
उद्यमा: ] वे स्वच्छन्दतासे अत्यन्त मन्द-उद्यमी हैं (-वे स्वरूपप्राप्तिका पुरुषार्थ नही करते, प्रमादी हैं 
झौर विषयकषायमें वर्तंते हैँ )। [ ते विश्वस्थ उपरि तरन्ति ] वे जीव विध्वके ऊपर तैरते हैं [ ये स्वयं 
सतत ज्ञानं मबन्तः कम न क्षुवेन्ति | जो कि स्वय निरन्तर ज्ञानरूप होते हुए--परिणमते हुए कर्म नहीं 
करते [ च्‌ ] भर [ जातु प्रभादस्य वशं न यान्ति | कभी भी प्रमादवश भी नही होते (-स्वरूपमे 
उद्यमी रहते हैं ) । 

भावार्थ:--यहाँ स्वंथा एकान्त प्रभिप्रायका निषेध किया है क्योंकि सर्वथा एकान्‍्त भ्रभिप्राय 
ही मिथ्यात्व है । 

कितने ही लोग परमार्थभूत ज्ञानस्थरूप प्रात्माको तो जानते नही श्रौर व्यवहार दर्शनज्ञान- 
जारित्ररूप क्रियाकाण्डके झाडम्बरको मोक्षका कारण जानकर उसमें तत्पर रहते हैं---उसका पक्षपात 
करते है | ऐसे कर्मनयके पक्षपाती लोग--जो कि ज्ञानकों तो नही जानते झौर कर्मनयमे ही खेदखिन्न हैं 
वे-ससारमे इबते है | 


झौर कितने ही लोग आत्मस्वरूपको यथार्थ नही जानते तथा सर्वंधा एकान्तवादी भिथ्याहृष्टियोके 
उपदेशसे अथवा अपने श्राप ही अन्तरगमे ज्ञानका स्वरूप भिथ्या प्रकारसे कल्पित करके उसमें पक्षपात 
करते हैं। वे प्रपनी परिणतिमे किचित्‌मात्र भी परिवतंन हुए बिना अपनेको सर्वेथा भ्रबन्ध मानते हैं 
ग्रौर व्यवहार दर्शनज्ञानचा रित्रके क्रियाकाण्डको निरर्थंक जानकर छोड देते हैं। ऐसे ज्ञाननयके पक्षपाती 
लोग जो कि स्वरूपका कोई पुरुषार्थ नहीं करते झर शुभ १रिणामोंको छोडकर स्वच्छन्दी होकर 
विषय-कषायों में वर्तते हैं वे भी संसारसमुद्रमे इबते हैं । 

मोक्षमार्गी जीव ज्ञानरूप परिणमित होते हुए शुभाशुभ कर्मोंको (भ्र्थात्‌ शुभाशुभभावों को ) हेय 
जानते हैं प्रौर शुद्ध परिणतिको ही उपादेय जानते हैं। वे मात्र अ्रशुभ कर्मोंको ही नही किन्तु शुभ कर्मोंको 
भरी छोड़कर, स्वरूपमें स्थिर होनेके लिये निरतर उद्यमी रहते हैं--वे सपूर्णों सस्‍्वरूपस्थित होने तक पुरुषार्थ 





२४६ धमयसार 
( मन्दाकान्ता ) 
मेदोन्मादं॑ भ्रमरसभराक्ाटयत्पीतमोहं 
मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कम कृत्वा बलेन । 


हेलोन्मीलत्परमकलया. साधमारब्धकेलि 
ज्ञानज्योतिः कवलिततमः प्रोजजम्मे भरेण || ११२॥। 





करते ही रहते हैं। जबतक, पुरुषार्थंकी श्रपूर्णताके कारण, शुभाशुभ परिणामोसे छुटकर स्वरूपमें 
सम्पूर्ांतया स्थिर नहीं हुआ जा सकता तबतक--यद्यपि स्वरूपस्थिरताका आन्तरिक-भ्रालम्बन 
( प्रन्त.साधन ) तो शुद्ध परिणति स्वयं ही है तथापि--झ्रान्तरिक-प्रालम्बन लेनेवालेको जो बाह्य 
भ्रालम्बनरूप होते हैं ऐसे ( शुद्ध स्वरूपके विचार आदि ) शुभ परिणामोमें वे जीव हेयबुद्धिसे प्रवर्तते 
हैं, किन्तु शुभ कर्मोंको निरर्थंक मानकर उन्हे छोडकर स्वच्छुन्दतया अशुभ कर्मोंमे प्रवृत्त होनेकी बुद्धि 
कभी नहीं होती । ऐसे एकान्त ग्रभिप्राय रहित जीव कर्मोका नाश करके, ससा रसे निवृत्त होते हैं ।१११॥ 








झब पृष्य-पाप अधिकारको पूर्ण करते हुए झाचार्य्थंदेव ज्ञानकी महिमा करते हैं -- 


इलोकार्थ ---[ पीतमोहं ] मोहरूपी मदिराके पीनेसे, [ भ्रम-रस-भरात्‌ मेदोन्मादं नाटयत्‌ | 
अमरसके भारसे ( झतिशयपनेसे ) शुभाशुभ करमके भेदरूपी उन्मादकों जो नचाता है [ तत्‌ सकलम्‌ 
झपि कर्म ] ऐसे समस्त कमेको [ बलेन ] अपने बलद्वारा [ मूलोन्मूल कृत्वा ] समूल उखाड़कर 
[ ज्ञानज्योतिः भरेण प्रोज्जजम्मे ] भ्रत्यन्त सामथ्यंयुक्त ज्ञानज्योति प्रगट हुई । वह ज्ञानज्योति ऐसी 
है कि जिसने [ कवलिततमः |] प्रज्ञानरूपी श्रन्धकारका ग्रास कर लिया है भ्रर्थात्‌ जिसने अ्ज्ञानरूपी 
भ्रन्धका रका नाश कर दिया है, [ हेला-उन्मिलत्‌ ] जो लौलामात्रसे (-सहज पुरुषा्थंसे ) विकसित 
होती जाती है प्रोर [ परमकलया साधंम्‌ श्रारब्धकेलि ] जिसने परम कला श्रर्थात्‌ केवलज्ञानके साथ 
क्रीडा प्रारम्भ की है ऐसी वह ज्ञानज्योति है। ( जबतक सम्यरहबष्नि छम्मस्थ है तबतक ज्ञानज्योति 
केवलज्ञानके साथ शुद्धनयके बलसे परोक्ष क्रीडा करती है, केवलज्ञान होनेपर साक्षात्‌ होती है। ) 


भावार्थ:--भ्रापको ( ज्ञानज्योतिको ) प्रतिबन्धक कर्म ( भावकर्म ) जो कि शुभाशुभ भेदरूप 
होकर नाचता था ओर ज्ञानको भूला देता था उसे प्रपनी शक्तिसे उखाड़कर ज्ञानज्योति सम्पूर्ण सामथ्यं 
सहित प्रकाशित हुई । वह ज्ञानज्योति श्रथवा ज्ञानकला केवलज्ञानरूपी परमकलाका ग्रश है तथा वह 
केवलज्ञानके सम्पूर्ण स्वरूपको जानती है झ्लौर उस ओर प्रगति करती है, इसलिये यह कहा है कि 
ज्ञानज्योतिने केवलज्ञानके साथ कीडा प्रारम्भ की है। ज्ञानकला सहजरूपसे विकासको प्राप्त होती 
जाती है भोर भ्न्तमें वह॒ परमकला भ्रर्थात्‌ केवलज्नान हो जाती है ।११२। 


पृष्य-पा१ प्रधिकार २४७ 
इति पुण्यपापरूपेण दिपात्रीभृतमेकपात्रीभूय कर्म निष्क्रांतम्‌ । 


इति श्रीमद्मृतचन्द्रध्नरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातों पृण्यपापप्रूपकः 
वृतीयोंकः | 


टीका: - पुण्य-पाप रूपसे दो पात्रोंके रूपमे नाचनेबाला कर्म एक पात्ररूप होकर (रंगभूमिमेंसे) 
बाहर निकल गया । 


मावार्थ:--यद्यपि कर्म सामान्यतया एक ही है तथापि उसने पुण्य-पापरूपी दो पात्रोंका स्वांग 


धारण करके रगभूमिमे प्रवेश किया था। जब उसे ज्ञानने यथार्थतया एक जान लिया तब वह एक 
पात्ररूप होकर रगभूमिसे बाहुर निकल गया, और नृत्य करना बन्द कर दिया । 


ग्राश्नय, कारखा, रूप, सवादसु भेद विचारि गिने दोऊ न्यारे, 
पुण्य रु पाप शुभाशुभभावनि बन्ध भये सुखदु खकरा रे। 
ज्ञान भये दोठ एक लखे बुध श्राश्रय झ्रादि समान विचारे, 
बन्धके कारण हैं दोऊ रूप इन्हे तजि जिनमुनि मोक्ष पधारे । 


इस प्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी ) 
श्रीमद्‌ अ्रम्ृतचन्द्राचार्यदेवविरचित ग्रात्मख्याति नामक टीकामे पुण्य-पापका भ्ररूपक तीसरा झक 
समाप्त हुआ । 


है #&हह- 


जूँबें साहब | जहुतवक सबलम व उतहटरह री हुई इटरटर पल जब रहती इशाह-मसआउयाइट कक बडे 
जज हैँ. कस, ॥ 


अग्रासव अधिकार 


8 आन आजा जा 


अथ प्रविशत्यास्वः | 
( द्र्‌ तविलंबित ) 


अथ महामदनिभरमंथरं 
समररंगपरागतमाश्रवम्र्‌ | 
अयम्नुदारगभीरमद्दोदयी 
जयति दुजयबोधघनुधेरः ।११३॥ 


नव +जत+त+त+त++तत+_ततत.... »---................ जल ंऔ अल्‍ओओ ब- नाना >ननलनओत »« 


“-६:: दोहा :::-- 


दव्याखवर्तें भिन्न छू, भावात्रव करि नास | 
भये सिद्ध परमातमा, नमू तिनहिं, सुख भ्रास ।। 


प्रथम टीकाकार कहते हैं कि--'प्रब भ्राख्रव प्रवेश करता है' । जैसे नृत्यमंच पर तृत्यकार स्वॉग 
धारणा कर प्रवेश करता है उसीप्रकार यहां भ्रास़्वका स्वाँग है। उस स्वॉगको यथार्थंतया जाननेवाला 
सम्पकज्ञान है उसको महिमारूप मंगल करते हैं: -- 


श्लोकार्थ:--[ ध्थ ] भव [ समररंगपरागतम्‌ | समरागणामे प्राये हुए, [ महामदनिर्भरसन्थरं ] 
महामदसे भरे हुए मदोन्‍्मत्त [ प्राखबम ] प्रा़वको [ प्रयम्‌ दुर्जयबोधधनुधर: ] यह दुर्जेय शञान-धनुर्धर 
[ जपति ] जीत लेता है, [ उदारगभोरमहोदय: ] जिसका (-ज्ञानहपी बाणावलीका ) महान उदय 
उदार है ( भर्थात्‌ श्राख्नवको जीतनेके लिये जितना पुरुषार्थ चाहिये उतना वह पूरा करता है ) भौर 
गम्भीर है, ( भर्थात्‌ छप्मनस्थ जीव जिसका पार नही पा सकते ) । 


शास्रव भ्रधिकार २४६ 


तप्रासवस्वरूपममिद्धाति-- 
मिच्छत्त झ्वविरम्ण कसायजोगा य सण्णसण्णा दु । 
बहुविहभेषा जोवे तस्सेव अभ्रणण्णपरिणामा ॥१६४।॥ 
णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारण होति । 
तेंसि षि होदि जीवों य रागदोसाबिभावकरों ॥॥१६५॥। 
मिध्यात्वमव्िर्मर्ण कपाययोग च संजासंज्ञास्तु । 
बहुविधभेदा जीवे तस्येवानन्यपरिणामाः ॥१६४॥। 
ज्ानावरणायस्य ते तु कमंणः कारणं भरत्र॑ति । 
तेषामपि भवति ज्ीवश्व रागदेपरादिभावकरः ॥१६४:। 





..त........0ह......0.. व अऑिवतणड लिनन 





.क्‍ जनता अणजशओ क-+ अजिने ऑड>जीऔओ 


भावार्थ :--यहाँ भाखवने नृत्यमंच पर प्रवेश किया है। नृत्यमें प्रनेक रसोंका वर्णोन होता है 
इसलिये यहाँ रसवत्‌ पभ्रलकारके द्वारा शांत रसमें वीर रसको प्रधान करके वर्णान किया है कि 'ज्ञानरूपी 
धनुर्ध < प्रा्वको जीतता है ।” समस्त विश्वको जीतकर मदोन्‍्मत्त हुआ आाख़व संग्रामभूमिमे श्र,कर 
खडा हो गया, किन्तु ज्ञान तो उससे भी प्रधिक बलवान योद्धा है इसलिये वह्‌ आल्नवको जोत लेता द्वै 
प्र्थात्‌ प्रन्तमु ह्॒तमें कर्मोका नाश करके केवलज्ञान उत्पन्न करता है । ज्ञानका ऐसा सामथ्यें है ।११३। 


प्रव ग्रास्वका स्वरूप कहते हैं! -- 





मिश्यात्थ अविरत अझू कपायें, योग सेंज्ञ अर्सज्ञ # ! 
ये विविध भेद जु जीवमें, जीवके अनन्य हि भाव हैं ॥१६४॥। 
अरू ये हि ज्ञानावरनआदिक, कमके कारण बनें । 
उनका मि कारण जीव बने, जो रागदपादिक करे ॥१६५॥ 


गायार्थ:--[ मिथ्यात्वम्‌ ) मिथ्यात्व, [ झ्रविरमरां ] प्रविरमरा, [ कषाययोगों शव | कषाय 
ग्रौर योग--यह भासव [ संज्ञासंज्ञा: तु | सभ् (चेतनके विकार) भी हैं प्ौर भ्रसज्ञ (पुदगलके विकार) 
भी हैं। [ बहुविधमेदा: ] विविध भेदवाले संज्ञ प्रास्व--[ जीवे ] जो कि जीवमे उत्पन्न होते है वे- 
[ तस्य एवं ] जीवके हो [ अनन्यपरिणशामाः ] अनन्य परिणाम है। [तेतु | भोर अमशञ भाखव 
[ ज्ञानावरणाधस्प कर्मणः ] शानावरणादि कर्मके [ कारण ] कारण ( निर्ित्त ) | भवंति ] होते 
हैं[ ब ] भौर [ तेवाम्‌ श्रपि ] उनका भी ( भसंज् प्रास्रवोके भी कर्मेबन्धका नि्ित्त होनेमें ) 
[ रागह बादिभावकरः जोवः ] रागदेषादि भाव करनेवाला जीव [ मवति ] कारण ( निमित्त ) 
होता है । 

३२ 


२५० समयसाब 


रागद्रपमोहा आख़वाः हृह हि जीवे स्रपरिणामनिमित्ताः, मजडत्वे सति चिदाभासाः । 
मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगाः प्रृद्वलपरिणामाः ब्ञानावरणादिपुद्धलकर्मास्वणनिमि चत्वात्किला- 
खवाः । तेषां तु तदाखबणनिमित्तत्वनिमित्त अज्ञानमया आत्मपरिणामा रागद्वंपमोद्दाः | तत 
आख्वणनिभित्तत्वनिभित्ततवात्‌ रागदंपमोहा श्वास्रवाः । ते चाज्ञानिन एवं भबंतीति अथदिवा- 
पते । 

अथ ज्ञानिनस्तदभाव॑ दर्श यति-- 


णत्थि द॒ ग्रासवबंधों सम्माविद्विस्स श्रासवर्णिरोहों । 
संते पृव्वणिबद्ध जाणदि थो ते अब्रधतों ॥१६६॥ 





टीका:--इस जीवमे राग, द्वेष श्रोर मोह-यह प्राखव भ्रपने परिणामके कारणसे होते हैं 
इसलिये वे जड न होनेसे चिदाभास है (-अ्र्थात्‌ जिसमे चेतन्यका श्राभास है ऐसे हैं, चिद्रिकार है ) । 





मिथ्यात्व, प्रविरति, कषघाय और योग-यह प्रुदंगलपरिशाम, ज्ञानावरणादि पुदगलकमंके 
भ्राल्रवणके निमित्त होनेसे, वास्तवमें श्रास्नव हे, श्रौर उनके ( मिथ्यात्वादि पुद्गलपरिणामोके ) 
कर्म-अभरास्रवणाके निमित्तत्वके निमित्त रागद्वेषमोह हैं- जो कि श्रज्ञानमय श्रात्मपरिणाम हैं। इसलिये 
( मिथ्यात्वादि पुरुगलपरिणामोके ) प्राखवशक निमित्तत्वके निमित्तभृत होनेसे राग-द्वेष-मोह ही 
झ्राखव है। और वे तो (-रागद्वेषमोह ) ग्रज्ञानीक ही होते हैं यह श्रथंमेसे ही स्पष्ठ ज्ञात होता है । 
( यद्यपि गाथामे यह स्पष्ट शब्दोमे नही कहा है तथापि गाथाक ही भर्थमेसे यह भ्राशय निकलता है । ) 


भावार्थ :--ज्ञानावरणादि कर्मोके भ्रासवणका (-प्रागमनका ) निभित्तका रण तो मिथ्यात्वादि- 
कर्मके उदयरूप पुदंगल-परिरणाम हैं, इसलिये वे वास्तवमे भ्राखव हैं। श्रौर उनके कर्मा्नवशाके 
निमित्तभूत होनेका निमित्त जीवके रागद्वेषमोहरूप ( गज्ञातमय ) परिराम हैं इसलिये रागद्वेषमोह ही 
अ्रास्रव हैं। उन रागद्वेषमोहको चिट्ठिकार भी कहा जाता है । वे रागद्वेषमोह जीवकी भ्रज्ञान-अ्रवस्था मे 
ही होते हैं | मिथ्यात्व सहित ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। इसलिये मिथ्याहष्विके भ्र्थात्‌ भ्रज्ञानीके ही 
रागद्वेषमोहरूप भ्ासख्व होते हैं ! 
ग्रब यह बतलाते हैं कि ज्ञानोके उन प्राक्नवोंका ( भावान्नवोंका ) अ्रभाव है:-- 
सुदूर श्टिको भाख्व नहीं, नहिं बन्ध, आखररोध है। 
नहिं बाँधता जाने हि पृयमिषद्ध जो मचाजिप १६६) 


भ्रासतव धधिकार २५१ 


नास्ति त्वासवबन्धः सम्परहष्टेरास्वनिरोधः । 
सेंति पूवनिबद्वानि जानाति से तान्यबध्नन ॥१६६।। 


यतो हि ज्लानिनो ज्ञानमय्भावरज्ञानमया भावाः परस्परविरोधिनो 5वश्यमेव निरुध्यंते 
ततो 5ज्ञानमयानां भावानां रागद्वपमोहानां आख़वभूतानां निरोधात श्ञानिनों भवत्येव 
आखवनिरोधः । अतो ज्ञानी नाख्रवनिमिचानि पुह्रलकर्माणि बध्नाति, नित्यमेवाकत्‌कत्वान्नवानि 
न बध्नन्‌ सदवस्थानि पूवबद्धानि ज्ञानस्वभावत्वात्केतलमेव जानाति | 


गाथार्थ:--[ सम्यग्हष्टेः हु ] सम्यग्द ह्टिके [ झ्राल़्वबन्ध. ] प्राज़्व जिसका निमित्त है ऐसा 
बन्ध [ नास्ति ] नही है, [ भ्राल्वनिरोध: ] (क्योंकि ) झाख़वका ( भावास्रवका ) निरोध है; 
[ तानि ] नवीन कर्मोंको [ भ्रबध्नन्‌ ] नही बाँधता हुझा [ सः ] वह, [ संति ] सत्तामें रहे हुए 
[ पूर्वनिबद्धानि | पूर्वबद्ध कर्मोंको [ जानाति ] जानता ही है। 


टीका:--वास्तवमे ज्ञानीके ज्ञानमय भावोंसे भप्रज्ञानमय भाव अभ्रवध्य ही निरुद्ध--भ्र भावरूप होते 
हैं क्योंकि परस्पर विरोधी भाव एकसाथ नही रह सकते; इसलिये अज्ञानमय भावरूप राग-द्वेष मोह 
जो कि आस्रवभूत ( श्राखवस्वरूप ) हैं उनका निरोध होनेसे, शानीके भ्राख़्वका निरोध होता ही है । 
इस लिये ज्ञानी, श्राज़व जिनका निमित्त है ऐसे ( ज्ञानावरणादि ) पुद्गलकर्मोंको नहीं बॉधता,--सदा 
प्रकतृ त्व होनेसे नवीन कर्मोंको न बाँधता हुआ सत्तामें रहे हुए पूर्वंबद्ध कर्मोंको, स्वयं ज्ञानस्वभाववान्‌ 
होनेसे, मात्र जानता ही है। ( ज्ञानीका ज्ञान ही स्वभाव है, कतृ त्व नही; यदि कतुृ त्व हो तो कर्मको 
बाँघे, ज्ञातृत्वः होनेसे कर्म-बन्ध नही करता । ) 


भावार्थ:--ज्ञानी के प्रज्ञानमय भाव नहीं होते, श्रोर प्रज्ञानमय भाव न होनेसे ( भ्रशानमय ) 
रागद्वेषमोह प्र्थात्‌ भ्रान्नव नही होते झौर आ्लाख़व न होनेसे नवीन बन्ध नही होता । इसप्रकार ज्ञानी 
सदा ही भ्रकर्ता होनेसे नवीन कर्म नहीं बाँधता झोर जो पूर्वबद्ध कर्म सत्तामे विद्यमान हैं उनका मात्र 
जाता ही रहता है । 

धव्िरतसम्यक्द ह्टिके भी झ्ज्ञानमय रागद्वेषमोह नहीं होता । जो मिथ्यात्व सहित रागादि होता 
है वही भ्रज्ञानके पक्षमें माना जाता है, सम्यक्त्व सहित रामादिक शभ्रज्ञानके पक्षमे वही है । सम्यक्दृष्टि के 
सदा ज्ञानमय परिणमन ही होता है। उसको चारित्रमोहके उदयकी बलबत्तासे जो राग्रादि होता है 
उसका स्वामित्व उसके नही है; वह रागादिको रोग समान जानकर प्रवतंता है और अपनी क्षक्तिके 
भ्रनुसार उन्हे काटता जाता है। इसलिये ज्ञानीके जो रागादि होता है वह विद्यमान होने पर भी 
भ्रविद्यान जैसा ही है। वह प्रागामी सामान्य संसारका बन्ध नहीं करता, मात्र भ्रल्प स्थिति- 
प्रनुभागवाला बन्ध करता है । ऐसे भल्प बन्धको यहाँ नही गिना है । 








२५२ धमवसार 


अथ रागइंपमोहानामाखवत्व॑ नियमयति--- 


भावों रागादिजदों जोवेण कदो दु बंधगों भणिदो । 
रागादिविप्पमक्को श्रबंधगो जाणगो णवरि ॥१६७॥ 


भावों रागादियुतों जीवेन कृतस्तु बंधकों मणितः | 
रागादिविप्रमुक्तो (बंधकों ज्ायकः केमलम ।|१५९७॥) 

६ दखल रागइंपरमोहसंप्क जो उश्ञानमय एवं भावः, अयस्कांतोपलसंपकज शव कालायसस्ची , 
कम कतुमात्मान॑ चोदयति ! तद्िविकजस्तु प्वानमयः , अयस्कांतोपलविवेकज इव कालायसप्रची, 
अकमकरणोत्सुकमात्मानं श्वभावेनेव स्थापयति | ततो रागादिसंकीणों उज्ञानमय एवं कतृत्वे 
चोदकत्वाह्नंघकः | तदसंकीणस्तु स्वभावोद्धामकत्वात्केवर् ज्ञायक एवं, न मनागपि बंधका | 





इसप्रकार ज्ञानीके श्रात्नव न होनेसे बन्ध नही होता । 


भ्रब, रागद्वेषमोह ही झास्नव है ऐसा नियम करते हैं -- 


रागादियुत जो भाव जीवकृत उसहिको बन्धक्र कहा । 
रामादिसे प्रविष्ठक्त ज्ञायक मात्र बंधक नहिं रहा ![१5७/: 


गायाथ:--[ जीदेन कृत: | जीवकृत [ रागादियुतः ] रागादियुक्त [ भावः तु ] भाव [ बंधक: 
भरण्ितः ] बन्धक ( नवीन कर्मोका बन्ध करनेवाला ) कहा गया है। [ रागादिविप्रमुक्त: ) रागादिसे 
रहित भाव [ प्रबंधक: ] बंधक नही है, [ केवलम्‌ ज्ञायक: ] वह मात्र ज्ञायक ही है। 


टीका:--जैसे लोहचुम्बक-पाषाणके साथ मंसगेसे ( लोहेकी सुईमे ) उत्पन्न हुआ भाव लोहेकी 
सुईको ( गति करनेके लिये ) प्रेरित करता है उसीप्रकार रागद्वेषमोहके साथ मिश्रित होनेसे ( भ्रात्मामें) 
उत्पन्न हुमा भ्ज्ञानमय भाव ही आत्माको कर्म करनेके लिये प्रेरित करता है, श्रौर जैसे लोहचुम्बक- 
पाषाणके भ्रसंसगंसे ( सुईमें ) उत्पन्न हुआ भाव लोहेकी सुईको ( गति न करनेरूप ) स्वभावमे ही 
स्थापित करता है उसीप्रकार रागद्वेषमोहके साथ मिश्रित नही होनेसे ( भात्मामे ) उत्पन्न हुआ शानमय 
भाव, जिसे कर्म करनेकी उत्सुकता नही है (ग्रथांत्‌ कम करनेका जिसका स्वभाव नही है) ऐसे भ्ात्माको 
स्वभावमे ही स्थापित करता है; इसलिये रागादिके साथ मिश्रित भ्रज्ञानमय भाव ही कतू त्वमे प्रेरित 
करता है भरत. वह बन्धक है ग्रोर रागादिके साथ अ्मिश्रित भाव स्वभावका प्रकाशक होनेसे मात्र 
ज्ञायक हो है, किचवित्‌म।त्र भी बन्धक नही है । 


धास्रव भपच्िकार २५३ 
अथ रागायसंकीणभावसंभव दर्शयति-- 
पक्‍के फलम्हि पडिए जह ण फल बज्ञझए पृणो बिटे। 
जीवस्स कम्मभावे पडिए ण पृणोदयमुवेदि ॥१६८॥। 


पक्के फले पतिते यथा न फर्ल बध्यते पुन ते! । 
७. ५ जे 
जौवस्य कम्रभावे पतिते न पुनरुदयमुर्पति ॥१६८॥ 


यथा खलु पकव॑ फल॑ बूंतात्सकृद्विश्िष्टं सद न पुन॑तसंबंधमुपेति तथा कमोंदयजों 
भावों मीवभावात्सक्रद्विक्षिष्टटः सन्‌ न पुनर्जीवभावश्ुपैति । एवं ज्ञानमयों रागायसंकीणों भावः 
संभवति | 








भावार्थ ---रागा दिके साथ मिश्चित भ्रज्ञानमय भाव हो बन्धका कर्ता है, और रागादिके साथ 
ब्रमिश्चित ज्ञानमय भाव बन्धका कर्ता नही है,-यह नियम है । 


प्रब, रागादिके साथ भ्रमिश्रित भावकी उत्पत्ति बतलाते हैं:-- 


फल पक्ष खिरता, बृन्त सह संबंध फिर पाता नहीं । 
न्यों कमभाव खिग पुनः जीवमें उदय पाता नहीं ॥१६८।॥। 


गायार्थे- यथा ] जैसे [| पकदे फले ] पके हुए फलके [ पतिते | गिरने पर [ पुनः | फिरसे 
[ फल | बह फल [ बुस्तें: | उस डठलके साथ [ न बध्यते | नहीं जुडता, उसी प्रकार | जोवस्यथ | जीवके 
[ कमंभावे ] कर्मभाव [ पतिते | खिर जानेपर वह [ पुनः: ] फिरसे [ उदयम्‌ न उपेति ] उत्पन्न नहीं 
होता ( ग्रर्थात्‌ वह कर्म भाव जीवके साथ पुन: नही जुड़ता )। 


टीका:--जैसे पका हुप्रा फल एक बार डंठलसे गिर जाने पर फिर वह उसके साथ सम्बन्धको 
प्राप्त नही होता, इसी प्रकार कमोियसे उत्पन्न होनेवाला भाव जीवभावसे एकबार श्रलग होने पर फिर 
जीवभावको प्राप्त नही होता । इसप्रकार रागादिके साथ न मिला हुभ्रा ज्ञानमयभाव उत्पन्न होता है । 


सावार्थ:--यदि ज्ञान एकबार ( भअप्रतिपाती भावसे ) रागादिकसे भिन्न परिणमित हो तो वह 
पूल कभी भी रागादिके साथ मिश्रित नही होता । इसप्रकार उत्पन्न हुआ्ना, राग।दिके साथ न मिला 
हुआ ज्ञानपय भाव सदा रहता है। फिर जीव अस्थिरतारूपसे रागादिमे युक्त होता है वह निम्चयह हि से 
युक्तता है हो नही ग्रौर उसके जो श्रल्प बन्ध होता है वह भी निश्चयह् हिसि बन्ध है ही नही, क्योकि 
प्रबद्धस्पृर रूससे परिणमन निरतर वर्तता ही रहता है । तथा उसे मिथ्यात्वके साथ रहनेव।ली प्रक्ृ तियोका 


२५४ घमयसार 


(शालिनी ) 
भावी रागहंपमोहेषिना यो 
जीवस्य स्थाद्‌ ज्ञाननिर्षेंतत एवं । 
रुन्धन्‌ सर्वान्‌ द्रव्यकर्माखवौधान्‌ 
एपो 5भावः सवभावास्रवाणाम्‌ ॥१ १४॥ 
अथ झ्निनो द्रव्यास्वाभावं दशयति-- 
पुढवीपिडसमाणा पृव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स । 
कम्मसरोरेग दु ते बद्धा सब्वे वि जागिस्स ॥१६८॥ 
पृथ्वीपिंटसमानाः पूष निबद्धारतु प्रत्ययास्तस्य । 
कमशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वे 5पि ज्वानिनः ॥१६९॥। 








बन्ध नहीं होता भौर भय प्रकृतियाँ सामान्य संसारका कारण नही हैं; मूलसे कटे हुए वृक्षके हरे पत्तोके 
समान वे प्रकृतियाँ शीघ्र ही सूखनेयोग्य हैं । 
अब, 'ज्ञानमय भाव ही भावास्रव॒का श्रभाव है' इस अश्रथंका कलश्रूप काव्य कहते हैं:-- 
इलोकार्थ:--[ जीवस्य ] जीवका [ यः ] जो [ रागद्ंषमोहै बिना ] रागद्वेषमोह रहित, 
[ शाननिवृत्त: एवं भाव: ] ज्ञानसे ही रचित भाव [ स्थात्‌ | है भर [ सर्वान्‌ द्रव्यकमलिय-भ्रोघान्‌ 
रन्धन्‌ ] जो सवे द्रव्यकमेके प्रास्नव समूहको (-प्र्थात्‌ थोकबन्ध द्रव्यकर्मके प्रवाहुको ) रोकनेवाला है, 
[ एकः सर्व-भावाल्नवारताम्‌ प्रभाव ] वह ( ज्ञानमय ) भाव सर्व भावासख़वके अभावस्वरूप है। 
भावाथ:--मभिथ्यात्व रहित भाव ज्ञानममय है। वह ज्ञानमय भाव रागद्वेषमोह रहित है भौर 
द्रव्यकर्मके प्रवाहको रोकनेवाला है; इसलिये वह भाव ही भावास्रवके भ्रभावस्वरूप है । 
ससारका काररख भिथ्यात्व ही है; इसलिये मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिका अ्रभाव होनेपर, सर्व 
भावाल्नवोंका प्रभाव हो जाता है यह यहाँ कहा गया है ।११४। 
भ्रब, यह बतलाते हैं कि ज्ञानीके द्रव्यास्तवका प्रभाव है-- 
जो सर्व पूबनिवद्ध प्रत्यय, बतते हें आनिके । 
दे पृश्चिपिंद समान हें, कामणशरीर नियद्ध हैं ॥१६९०॥ 
गायायें:--[ तस्प ज्ञानिनः ] उस ज्ञानीके [ पूर्वनिबद्धा: तु ] पूर्वंबद्ध [ सर्वे श्रपि ] समस्त 


[ प्रत्यधा: ] प्रत्यय [ पृष्बीविष्डसमाना: ] मिट्टीके ढेलेके समान हैं [तु] और [ते] वे 
[ करमंशरोरेश ] ( मात्र ) कारण शरीरके साथ [ बढ़ा: ] बंधे हुए हे । 


ग्रालव अ्रधिकार २५५ 


ये खलु पूवमज्ञानेन बद्धा मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगा द्रष्याखरभूताः प्रत्ययाः, ते 
ज्ानिनो द्रव्यांतरभूता अचेतनपुद्ठलपरिणामत्वात्‌ पृथ्वीपिंडसमानाः | ते तु सर्वे5पि स्वभावत 
एव कार्माणशरीरं णेव॒ संबद्धा, न तु जीवेन | अतः स्वभावसिद्ध छव द्रव्यास्रवाभावों ज्ञानिनः । 
( उपजाति ) 


भावास्वाभावमयं प्रपन्नो 
द्रव्यासवेभ्यः स्वत एवं भिन्नः | 

ज्ञानी सदा ज्ञानमिर्यकभावो 

निराखबो ज्वायक एक एवं ॥११५॥ 


टोका:--जो पहले भ्ज्ञानसे बंधे हुए मिथ्यात्व, प्रविरति, कषाय झौर योगरूप द्रव्यास्रवभूत 
प्रत्यय हैं, वे ग्रन्यद्रव्यस्वरूप प्रत्यय अचेतन पुदूगलपरिणामवाले है इसलिये ज्ञानीके लिये मिट्टी के ढेलेके 
समान है (-जंसे मिट्टी भ्रादि पुद्गलस्कन्ध हैं वेसे ही यह प्रत्यय हैं ); वे तो समस्त ही, स्वभावसे ही 
मात्र कार्मण शरी रके साथ बंधे हुए हें--सम्बन्धयुक्त हैं, जीवके साथ नही; इसलिये ज्ञानीक स्वभावसे 
ही द्रश्याखबका शअ्रभाव सिद्ध है । 


भावार्थ :--ज्ञानीके जो पहले प्रज्ञानदशामें बंधे हुए मिथ्यात्वादि द्रव्यास्रवभूत प्रत्यय हैं वे तो 
मिट्टीके ढेलेकी भाँति पुदुंगलमय है इसलिये वे स्वभावसे ही ग्रमूतिक चेतन्यस्वरूप जीवसे भिन्न है । 
उनका बन्ध प्रथवा सम्बन्ध पुदू्गलमय काममणशरीरके साथ ही है, चिन्मय जीवके साथ नही । इसलिये 
ज्ञानीके द्रव्याखबका प्रभाव तो स्वभावसे ही है। ( शोर ज्ञानीके भावालवका प्रभाव होनेसे, द्वब्यास्रव 
नवीन कर्मोके प्राल्वणके कारण नहीं होते इसलिये इस हृष्टिसे भी ज्ञानीके द्रव्याखवका भ्रभाव है । ) 


भ्रब इसी अ्र्थंका कलशरूप काव्य कहते है:--- 


श्लोकार्थ:--[ मावात्रय-प्भावम्‌ प्रप्न: ] भावासत्तरवोके भ्रभावको प्राप्त और [ द्व्यासतरवेम्यः 
स्वत: एव भिन्नः ] द्रव्याल्वोसे तो स्वभावसे ही भिन्न [ धश्य॑ ज्ञानी ] ज्ञानी--[ सदा ज्ञानमय-एक- 
भाव: ] जो कि सदा एक ज्ञानमय भाववाला है-[ निरास्रवः ] निरास्रव ही है, [ एक: ज्ञायक! 
एवं ] मात्र एक ज्ञायक ही है । 


भावाथथ:--ज्ञानीके रागद्वेषमोहस्वरूप भावाल्वका प्रभाव हुआ्ना है भ्ौर वह द्रव्यातरवसे तो 
सदा ही स्वयम्ेव भिन्न ही है क्योकि द्रव्याज़ब पुदूगलपरिणामस्वरूप है झभोर ज्ञानी चेतन्यस्वरूप है। 
इसप्रकार ज्ञानीके भावात़व तथा द्रव्याज़्वका प्रभाव होनेसे वह निराख्रव ही है ।११५॥। 


२५६ समयसार 


कथ॑ ज्ञानी निराखब इति चेव-- 
चउबिह अरोयशेय बंधंते रारादंसरणगर्णेहि। 
समए समए जम्हा तेरा भ्रबंधो त्ति राखी दु ॥१७०॥। 
चतुर्विधा अनेकमेद ब्नेति ानदशनगुणाम्याम ! 
समये समये यस्मात्‌ तेनाबंध हति ज्ञानी तु ९ ७०! 


ज्ञानी हि तावदाल्न॒वभावमावनाभिप्रायाभावाल्निराख्॒व एवं। यत्तु तस्यापि द्रव्यप्रत्यया: 
प्रतिसमयमनेकप्रकारं पृद्ठलकम्म बध्न॑ति, तत्र ज्ञानगुणपरिणाम एव हेतुः । 


कथ॑ ज्ञानगुणपरिणामो बंधद्देतुरिति चेत-- 
जम्हा दु जहण्णादों णाणगुणादों पुणों दि परिणमदि । 
भ्रण्णतं णाणगुणो तेण द सो बधगो भाणिदों ॥१७१॥। 
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अब यह प्रइन होता है कि ज्ञानी निराखव कंसे है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं:-- 
चउविधासव समय समय जु ज्ञानदसन भुणदिस । 
_ 2 5 लय ५ जी 
बहू भेद बाँधे कम, इससे ज्रानि बंधक नाहे हू ॥१७०॥ 
शाया्थ:--[ यस्‍्मात ] क्योकि [ चतुविधाः ] चार प्रका रके द्रव्यासव [ शानदशंनगुणास्यास ] 


ज्ञानदशेनगुरणोके द्वारा [ समये समये ] समय समय पर [ श्रनेकभेद ] अनेक प्रकारका कम [बध्नंति] 
बॉधते है [ तेन ] इसलिये [ ज्ञानो तु ] ज्ञानी तो [ ध्बधः इति ] प्रबन्ध है । 


टीका:--पहले, ज्ञानी तो प्राश्नवभावकी भावनाके ग्रभिप्रायके अ्रभावके कारण निराखव ही 
है, परन्तु जो उसे भी द्रव्यप्रत्यय प्रति समय अनेक प्रकारका पुद्गलकर्म बॉधते है, वहां ज्ञानगुणका 
परिणमन ही कारण है । 
झब यह प्रष्न होता है कि शञानगुणका परिणमन बन्धका कारण कंसे है? उसके उत्तरको 
गाया कहते हैं:-- 
ओ ब्रानगुणवी अधनतामें, वतता गुण झानका ! 
फिर फिर प्रणमता अन्यरुप जु. आदिसे बंधक का ॥१ ७१॥॥ 


प्रास्व घ्थिकार २५७ 


यस्मात्त अधन्यात्‌ ज्ानगुणात्‌ पुनरपि बरिैणमत | 
अल्यत्वं ज्ञानगुणः तेन तु स बंधकों भमणितः ॥१७१॥॥ 


ज्ञानगुणस्थ हि यावजधन्यों भावः तावद तस्यातप्लुहतंविपरिणामित्वात्‌ पुनः पुनरन्‍्य- 
तयास्ति परिणामः | स तु यथाख्यातचारित्रावस्थाया अधस्तादवश्यंभाविरागसद्भावात्‌ बंधहेतुरेव 
स्याव्‌। 

एवं सति कर्थ ज्ञानी निराखव इति चेत-- 


बंसणणाणचरित्तं जं परिणमदे जहृण्णभावेण । 
णाणी बण दु बज्ञवदि पोग्गलकम्मेण विविहेण ॥१७२॥॥ 





गायाथ:ः--[ यस्‍्मात तु | क्योंकि [ शानगुणः ] शञानगुण, [ जघन्यात शानगुणात ] जघन्य 
ज्ञानगुणके कारण [ पुनरपि ] फिरसे भी [ प्रन्यत्वं ] भ्रन्यरूपसे [ परिरामते | परिणमन करता 
है, [ तेनतु | इसलिये [ सः ] वह ( ज्ञानगुण ) [ बंधकः ] कर्मोंका बन्धक [ मरिषतः ] कहा 
गया है । 
टीका:--ब्ब् तक ज्ञानगुणका जधन्य भाव है (-क्षायोपशमिक भाव है ) तबतक वह (ज्ञानगुरणा) 
प्रन्तमु ह॒तमें विपरिणामको प्राप्त होता है इसलिये पुनः पुन: उसका प्रन्यरूप परिणमन होता है। वह 
( ज्ञानगुणका जघन्य भावसे परिणमन ), यथाख्यातचारित्र-भ्वस्थाके नीचे अभ्रवश्यम्भावी रागका 
सद्भाव होनेसे, बन्धका काररा ही है । 


भावाये:--क्षायोपशमिकज्ञान एक ज्ञेय पर ग्रतमु हत ही ठहरता है, फिर वह अवश्य ही अन्य 
शेयको भ्रवलम्बता है; स्वरूपमें भी वह अंतमु हते ही टिक सकता है, फिर वह विपरिणामको प्राप्त 
होता है। इसलिये ऐसा प्रनुमान भी द्वो सकता है कि सम्यक्दृष्टि झ्रात्मा सविकल्प दक्षामें हो या 
निविकल्प प्रनु भवदशामे हो-- उसे यथारूयातचा रित्र-भवस्था होनेसे पूर्व भ्रवश्य ही रागभावका सद्भाव 
होता है; भौर राग होनेसे बन्ध भी होता है। इसलिये ज्ञानगुणके जघन्य भावकों बन्धका हेतु कहा 
गया है । 

भब पुनः प्रश्न होता है कि--यदि ऐसा है ( श्र्थात्‌ ज्ञानगुण॒का जघन्य भाव बन्धका कारण 
है ) तो फिर ज्ञानी निरास्तव कैसे है ? उसके उत्त रस्वरूप गाथा कहते हैं:-- 

चारित्र, दर्शन, ज्ञान तौन, अधन्य भाव मु परिणमे । 


उससे दि ज्ञानी विविध पुद्ठलकमसे भंधात है ॥१७२॥ 
३३ 


रभ५८ समयसार 


के ित्न 
दब नशञानचारित्र यत्परिणमते जघन्यभावेन | 
जानी तेन तु बध्यते पृद्टलकमं णा विविधेन (१७२॥ 


यो हि ज्ञानी स #बुद्धिपूवकरागद्वेषमोहरूपास्रवभावाभावात्‌ निराखव एवं, किंतु सो5पि 
यावज्ज्ानं सर्वोत्कृष्टभावेन द्रष्ड' ज्ञातुमलुचारितुं बाउशक्तः सन्‌ जघन्यमभावेनेव ज्ञानं पश्यति 
जानात्यनुचरति च तावत्तस्यापि जघन्यभावान्यथानुपपत्त्याउनुमीयमानाबुद्धिपूवककरलंकविपाक- 
सद्भावात पृद्टलकमंबंधः स्थात्‌ । अतस्तावज्ज्ानं द्रष्टव्यं ज्ञातव्यमनुचरितव्यं च याबज्ज्ञानस्प 
यावान्‌ पूर्णो भावस्ताधान्‌ दृष्टो ज्ञातो नुचरितश्व सम्यर्मवति । ततः साक्षात्‌ ज्ञानीभूतः सबंधा 
निराखब एव स्यात्‌ । 


गाथार्थ:--[ यत॒ ] क्योंकि [ वरशशनज्ञानचारित्र ] दर्शन-ज्ञान-चारित्र [ जघन्यभावेन ] 
जघन्य भावसे [ परिणमसते ] परिणमन करते हैं [ तेन तु | इसलिये [ ज्ञानो ] ज्ञानी [ विविधेन ] 
प्रनेक प्रकारके [ पुद्गलकर्मंशा ] पुदगलकमंसे [ वध्यते ] बँधता है । 


टीकाः--जो वास्तवमें ज्ञानी है, उसके बुद्धिपूवंक (इच्छापूर्वंक) रागद्वेषमोहरूपी प्रास्नवभावोका 
प्रभाव है, इसलिये वह निरास्रव ही है। परन्तु वहाँ इतना विशेष है कि--वह ज्ञानी जबतक ज्ञानको 
सर्वेत्कृष्ट भावसे देखने, जानने शोर प्राचरण करनेमें भ्रशक्त वतंता हुआ जघन्य भावसे ही ज्ञानको 
देखता, जानता भरौर भ्ाचरण करता है तबतक उसे भी, जघन्यभावकी अन्यथा अनुपपत्तिके द्वारा 
( जधन्य भाव भ्रन्य प्रकारसे नहीं बनता इसलिये ) जिसका भनुमान हो सकता है ऐसे भ्रबुद्धिपूर्ण क 
कमंकलकके विपाकका सद्भाव होनेसे, पुदगलकमंका बन्ध होता है । इसलिये तबतक जश्ञानको देखना, 
जानना ओर प्राचरण करना चाहिये जबतक ज्ञानका जितना पूर्णा भाव है उतना देखने, जानने भौर 
प्ाचरणामें भलीभाँति प्रा जाये। तबसे लेकर साक्षात्‌ ज्ञानी होता हुआ ( वह भ्रात्मा ) सर्वथा निराखव 
ही होता है । 


भावाय :--शानीके बुद्धिपूर्वक ( भ्रशानमय ) रागद्वेषमोहका प्रभाव होनेसे वह मनिराखब ही है। 
परन्तु जबतक क्षायोपशमिक ज्ञान है तबतक वह ज्ञानो ज्ञानको सर्वोत्कृष्ट भावसे न तो देख सकता है, 
ने जान सकता है भौर न ग्राचरण कर सकता है; किन्तु जधन्य भावसे देख सकता है, जान सकता है 
झोर भ्रावरण कर सकता है; इससे वह शञात होता है कि उस ज्ञानीके अभी प्रबुद्धिपृवक कर्मंकलकका 





छ् बुद्धिपुबं कास्ते परिणामा ये मनोद्रा बाह्यविषयानालंब्य प्रव्तत्ते, प्रवर्त माभाश्च स्वानुभवगम्या: अनुमानेन 
परस्यापि गम्या भवंति । अबुद्धिपूंकास्तु पर्थिाप्रा इन्द्रियमतोब्यावारमतरेण केबलमोहोदयनिभित्तास्ते तु श्वानुभव- 
तोच रत्वादवुद्धिपूवंका इति विशेष। । 


ध्रास्रव श्रधिकार २५६९ 
( शादू लविक्रीडित ) 
संन्यस्यश्निजबुद्धिपूवमनि्श॑रागं समग्र स्वयं 
वारंवारमबुद्धिपृवमपि त॑ जेतुं स्वशक्ति स्पृशनन्‌ । 


उच्छिदन्परबृत्तिमेव सकल।| ब्ञानस्य पूर्णो मब- 
झ्नात्मा नित्यनिराखवों भषति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा | ११६॥ 





विपाक ( चारित्रमोहसम्बन्धी रागद्वेंष ) विद्यमान है भ्ौर हससे उसके बन्ध भी होता है। इसलिये उसे 
यह उपदेश है कि--जबलक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तबतक निरन्तर ज्ञानका ही ध्यान करना चाहिये, 
ज्ञानको ही देखना चाहिये, ज्ञानको ही जानना चाहिये श्रौर ज्ञानका ही ग्राचरण करना चाहिये। इसी 
मार्गसे दर्शन-ज्ञान-चा रित्रका परिणामन बढ़ता जाता है भर ऐसा करते करते केवलज्ञान प्रगट होता 
है । जब केवलज्ञान प्रगठता है तबसे भ्रात्मा साक्षात्‌ ज्ञानी है भौर सर्व प्रकारसे निराखव है । 


जबतक क्षायोपद्यमिक ज्ञान है तबतक भ्रबुद्धिपूर्वक (चारित्रमोहका) राग होने पर भी, बुद्धिपूर्व क 
रागके ग्रभावकी भपेक्षासे ज्ञानीके निरासख्रवत्व कहा है और भ्रबुद्धिपूवंक रागका भ्रभाव होनेपर तथा 
केवलज्ञान प्रगट होनेपर सवंथा निराखवत्व कहा है । यहू, विवक्षाकी विचित्रता हैँ। प्रपेक्षासे समभनेपर 
यह सर्व कथन यथार्थ है । 

प्रव॒ इसी भ्रथेंका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:--][ प्रात्मा यदा ज्ञानो स्थातृ तदा ] प्ात्मा जब ज्ञानी होता है तब, [ स्वयं ] स्वयं 
[ निजब॒द्धिपूर्वम्‌ समग्र रागं ] भ्रपने समस्त बुद्धिपूवंक रागको [ भ्रतिशं ] निरन्तर [ संन्यस्थन ] 
छोड़ता हुप्ना भर्थात्‌ न करता हुआ, [ प्रब॒ुद्धिपूवंम ] भौर जो भवुद्धिपूर्वक राग है [ त॑ भ्रषि ] उसे भी 
[ जेतु' ] जीतनेके लिये [ वारम्वारमु ] बारम्बार [ स्वर्शाक्त स्पृशन्‌ ] (झञानानुभवनरूप) स्वशक्तिको 
स्पशं करता हुआ और ( इसप्रकार ) [ सकलां परवृत्तिम्‌ एव उच्छिन्दन्‌ ] समस्त परवृत्तिको- 
परप रिणतिको-उखाड़ता हुआ [ शानस्य पूर्ण: भवन्‌ ] ज्ञानके पूर्ण भावरूप होता हुप्ना, [ हि ] वास्तवमें 
[ नित्यनिराल्रथ: भवति ] सदा निरात्रव है। 

भाषा :--झ्ानीने समस्त रागको हेय जाना है। वह रागको मिटानेके लिये उद्यम किया करता 
है; उसके झासवभावकी भावनाका प्रभिप्राय नहीं है; इसलिये वह सदा निराश्नव ही कहलाता है । 

परवृत्ति ( परपरिणति ) दो प्रका रकी है--भ्रश्नद्धारूप शोर स्‍भस्थिरतारूप । ज्ञानीने प्रश्नद्धारूप 
परवृत्तिको छोड़ दिया है धौर वह भप्रस्थिरतारूप परवृत्तिको जीतनेके लिये निज शक्तिको बारम्बार 
स्पर्श करता है अर्थात्‌ परिणतिको स्वरूपके प्रति बारम्बार उन्मुल किया करता है | इसप्रकार सकल 
परवृत्तिको उखाड़ करके केवलझान प्रगट करता है । 
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( अनुष्टुभ्‌ ) 
स्बस्यामेब जीव॑त्यां द्रव्यप्रत्पयसन्तती । 
कुतों निराखत्रों ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥११७॥ 


सब्ये पुव्वणिबद्धा दु पच्चया श्रत्थि सम्मदिद्विस्स । 
उवस्योगप्पाओगं बंधंते... कम्समादकेण ॥१७३॥। 
होदूण णिरुवभोज्जा तह बंधदि नह हर्वति उचभोज्जा । 
सत्ततुृबिहा भूवा णाणावरणादिधाबह ॥१७४॥ 








“बुद्धिपूबंक' झौर “अवुद्धिपृ्वक' का भ्रर्थ इसप्रकार है:-- जो रागादिपरिणाम इच्छा सहित होते 
हैं सो बुद्धिपूवंक हैं ग्रोर जो इच्छा रहित--परनिमित्तकी बलवत्तासे ढ्वोते है सो भ्रबुद्धिपूर्वक हैं | ज्ञानीके 
जो रागादिपरिणाम होते हैं वे सभी श्रबुद्धिपू्वक ही हैं, सविकल्प दशामे होनेवाले रागादि परिणाम 
ज्ञानीको ज्ञात तो हैं तथापि वे पबुद्धिपूर्वक हैं क्योकि वे बिना हौ इच्छाके होते हैं । 

( पण्डित राजमह्जीने इस कलशकी टीका करते हुए “बुद्धिपृर्वक' ओर 'अबुद्धिपूर्वक' का भ्र् 
इसप्रकार किया है:--जो रागादिपरिणाम मनके द्वारा, बाह्य विषयोका झालम्बन लेकर प्रवतंते है, 
झौर जो प्रवर्तते हुए जीवको निजकी ज्ञात होते हैं तथा दूस रोको भी प्रनुमानसे ज्ञात होते हैं वे परिणाम 
बुद्धिपृवंक हैं; प्रोर जो रागादि परिणाम इन्द्रिय-मनके व्यापारके अतिरिक्त मात्र मोहोदयके निमित्तसे 
द्वोते हैं तथा जीवको ज्ञात नहीं होते वे अबुद्धिपूर्वक है। इन अबुद्धिपूर्वक परिणामोंको प्रत्यक्ष श्ञानी 
जानता है भ्रोर उनके भ्रविनाभावी चिह्नोसे वे भ्रनुमानसे भी ज्ञात होते है । ) ।११६। 

श्रव शिष्यकी आ्राशकाका श्लोक कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:--[ सर्वस्पाम्‌ एव द्व्यप्रत्ययसंततो जीवन्त्यां ] ज्ञानीके समस्त द्रव्याखवकी सत्ति 
विद्यमान होनेपर भी [ कुतः ] यह क्यो कहा है कि [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ नित्यम्‌ एव | सदा ही 
[ निराश्षवः ] निराज़व है ?-[ इति चेत्‌ मतिः ] यदि तेरी यह मति ( झ्राशका ) है तो छव 
उसका उत्तर कहा जाता है ।११७। 


ग्रब, पूर्वोक्त आशकाके समाधानारथ गाथा कहते हे :-- 


को सब पूर्वनिकद प्रस्थय, बतते मददृष्टिके । 
उपयोगके प्रायोग्व बंधन, कममाबॉसे करें !।१७३। 
समभोग्य रह उपभोग्य जिस विध होय उस विध बाँधते ! 
जञानावश्ण इत्यादि कम जु सप्त-अष्ट प्रकारके |॥१७४।। 
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संता द्‌ णिरुवभोज्जा बाला इत्थो जहेह पुरिसस्स। 
बंधदि ते उवभोज्जें ब़रुणी इत्थो जह णररस्सख ॥१७५॥ 
एदेण कारणेण दु ब्रम्मादिट्री श्रगंधगों भणिदों । 
ग्रासवभावाभाब ण फचया वबंधगा भणिदा ॥१७६॥ 


सर्वे प्रवनिबद्ठारत्‌ प्रत्ययाः सेति सम्यरप्टें! । 
उपयोगप्रायोग्य॑ बध्नंति... कमभाबेन_ ॥१७श॥। 
भृत्या निम्पभोग्पानि तथा बध्नाति यथा अरंब्युपभाग्यानि ! 
प्लाएवियानि मृतानि. ज्ञानावरणादिमाब: ॥१७४॥ 
सेदि तु निश्षभोग्यानि बाला स्त्री बथेह पुरपम्य । 
वन्गति तानि उपभोग्पानि तरुण सी यथा नरस्य ।|१७५।। 
प्रदेन कार्गेन तु सम्यश्शशिबंधकों भणितः | 


आम बबावाभावे ने प्रत्यश्षा बंका मणिवा! (१७६ । 





सस्ता विष थे निरुषभोग्य हि. बालिका ज्यों पुस्षको । 
डपसोस्य बनते वे हि बांधे, यौत्रना रमों पुषकी |[१७५॥ 
सम हतुरी मम्पक्लमंगृत, जीव अन्ंधक कहे । 
आमावभावअमावमें.. प्रत्य कही बंपक कहे (१७६॥ 


गाया :--[ सम्यरहष्टे: ] सम्य्हृष्टिके [ सर्वे | समस्त [ पूर्वनिबद्धा: तु | पूर्वबद्ध [ प्रत्यया:] 
प्रत्यय ( द्रव्यास्नव ) [ संति ] सत्तारूपमें विद्यमान हैं वे [ उपयोगप्रायोग्यं |] उपयोगके प्रयोगानुसार, 
| फर्मभावेन ] कर्मभावके द्वारा (-रागाविके द्वारा ) [ बध्नंति ] नवीन बन्ध करते हैं। वे प्रत्यय, 
[ निरुषभोग्याति ] निरुपभोग्य | भृत्या ] होकर फिर [ यथा ] ज॑से [ उपभोग्यानि ] उपभोग्य 
[ भवति ] होते हैं [ तथा ] उसीप्रकार, [ ज्ञानावरणादिभावे: | ज्ञानावरणादि भावसे [ सप्ताष्ट- 
विधानि भूतानि ] सात-भ्ाठ प्रकारसे होनेवाले कर्मोंको [ बध्नाति | बाँधते हैं [ संति तु ] सत्ता-अ्रवस्थामें 
वे [ निरुषभोग्यानि ] निरुषभोग्य हैं घ्र्थात्‌ भोगनेयोग्य नहीं है-[ यथा ] जैसे [ हह ] इस जगतमें 
[ बाला स्त्री ] बाल स््री [ पुरव॒स्य | पुरुषके लिये निरुपभोग्य है। [ यथा ] जैसे [ तद्शी स्त्री ] 


२६२ सरमवसार 


यतः सदवस्थायां तदात्वपरिणीतबालखीवत्‌ पृपमनुपभोग्थत्वे5पि विपाका बस्थायां 
प्रापपौवनपूर्त परिणीतर््रीवत्‌उपभोग्यत्वात्‌॒उपयोगप्रायोग्यं पुद्ठलकमद्रव्यप्रत्ययाः संतो5पि 
कर्मोदयकाय जीवभावसद्भ/कादेव बध्नंति, ततो ज्ञानिनों यदि द्रव्यप्रत्ययाः पूवबद्धाः संति, संतु; 
तथापि स तु निराखव एवं, कर्मोदयकायस्प रागद्रेपमोहरूपस्यास्रवभावस्थाभावे द्रब्यप्रत्यया- 
नामब॑पहेतुत्वात्‌ । 





तरुण स्त्री युवती [ नरस्य ] पुरुषको [ बध्नाति ] बाँघ लेती है, उसी प्रकार [ तानि ] वे [उपभोग्यानि] 
उपभोग्य भ्र्थात्‌ भोगने योग्य होनेपर बन्धन करते हैं। [ एतेन तु कारणेन ] इस कारणासे [सम्यग्हष्टि:] 
सम्यर्हष्टिको [ भ्रबंधक: ] अवन्धक [ भरितः | कहा है, क्योंकि [ भ्रासवभावाभावे | प्रासवभावके 
झभावमें [ प्रत्यया: | प्रत्ययोंको [ बन्धकाः ] ( कर्मोंका ) बन्धक | न भरिता. ] नही कहा है । 


टीकाः--जैसे पहले तो तत्कालकी परिणीत बाल ख्री प्रनुपभोग्य है किन्तु यौवनको प्राप्त वह 
पहलेकी परिशीत ख्री यौवनावस्थामें उपभोग्य होती है और जिसप्रकार उपभोग्य हो तदनुसार वह 
पुरुषके रागभावके कारण ही पुरुषको बन्धन करती है--वशमे करती है, इसीप्रकार जो पहले तो 
सत्तावस्थामे प्रनुपभोग्य है किन्तु विपाक-अवस्थामे उपभोगयोग्य होते हैं ऐसे पुद्गलकरम रूप द्रव्य प्रत्यय 
होनेपर भो वे जिसप्रकार उपभोग्य हों तदनुसार ( भ्रर्थात्‌ उपयोगके प्रयोग।नुसार ), कर्मोदयके 
कार्यरूप जीवभावके सदभावके कारण ही, बन्धन करते हैं। इसलिये ज्ञानोके यदि पूर्व॑बद्ध द्रव्यप्रत्यय 
विद्यमान हैं, तो भले रहे; तथापि वह ( ज्ञानी ) तो निरासत्तव ही है, क्योंकि कर्मोदयका कार्य जो 
रागप्रेषमोहरूप भ्ाजवभाव है उसके भ्रभावमे द्रव्यप्रत्यय बन्धके कारण नही हैं। ( जैसे यदि पुरुषको 
रागभाव हो तो ही योवनावस्थाको प्राप्त ख्री उसे वश कर सकती है इसीप्रकार जीवके श्राल्वभाव हो 
तब ही उदयप्राप्त द्रव्यप्रत्यय नवीन बन्ध कर सकते हैं । ) 


भावषाथं:--द्रव्यासवोके उदय श्रौर जीवके रागद्वेषमोहभावका निमित्त-नेमित्तिकभाव है। 
द्रव्यालवोके उदयमे युक्त हुवे बिना जीवके भावास्रव नहीं हो सकता श्रौर इसलिये बन्ध भी नही हो 
सकता | द्रव्यास्नवोका उदय होने पर जीव जंसे उसमे यक्त हो प्रर्थात्‌ जिसप्रकार उसे भावास्रव हो 
उसीप्रकार द्रव्याज़्रव नवीन बन्धके कारण होते हैं। यदि जीव भावात्रव न करे तो उसके नवीन बन्ध 
नहीं होता । 


सम्यक्दृष्टिके सिथ्यात्का भौर श्नन्तानुबन्धी कषायका उदय न होनेसे उसे उसप्रकारके 
भाषास्रव तो होते ही नही प्रोर मिथ्यात्व तथा श्रनन्तानुबन्धी कषाय सम्बन्धी बन्ध भी नही होता । 
(क्षायिक सम्यक्दृष्टिके सत्तामेंसे मिथ्यात्वका क्षय होते समय ही भनन्तानुबन्धी कषायका तथ। तत्सम्बन्धी 
प्रबिश्ति और योगभावका भी क्षय हो गया होदा है इसलिये उसे उसप्रकारका बन्ध नही होता; 


ग्राख्नव प्रधिकार २६३ 


( मालिनी ) 
विजहति न हि सत्तां प्रत्ययाः पूषबद्धाः 
समयमनुसरंतो यथपरि द्रव्यरूपा) । 
तद॒पि सकलरागदपमोहव्युदासा- 
दवतरति न जातु ज्ञानिनः कमबन्धः ।११८॥ 


श्रोपशमिक सम्यस्दष्टिके मिथ्यात्व तथा श्रनन्तानुबन्धी कषाय मात्र उपशममें-- सत्तामे--ही होनेसे 
सत्तामें रहा हुत्ना द्रव्य उदयमे आये बिना उसप्रकारके बन्धका कारण नही होता, झौर क्षायोपशमिक 
सम्यकट प्टिको भी सम्यक्त्वमोहनीयके श्रतिरिक्त छह प्रकृतियाँ विपाकमे ( उदयमें ) नही भ्रातीं इसलिये 
उसप्रकारका बन्ध नही होता + ) 

ग्रविरतसम्पयक्ट हि इत्यादिके जो चारित्रमोहका उदय विद्यमान है उसमें जिसप्रकार जीव युक्त 
होता है उसी प्रकार उसे नवीन बन्ध होता है; इसलिये गुणस्थानोके वर्शानमे श्रविरत--सम्यक्दृष्ि 
भादि गुणस्थानोंमें श्रमुक भ्रमुक प्रकृतियोंका बन्ध कहा है । किन्तु यह बन्ध अल्प है इसलिये उसे 
सामान्य संसारकी श्रपेक्षासे बन्धमे नही गिना जाता । सम्यक्दृष्टि चारित्रमोहके उदयमे स्वामित्वभावसे 
युक्त नही द्वोता, वह मात्र अ्रस्थिरतारूपसे युक्त होता है; श्रौर प्रस्थिरतारूप युक्तता निश्चयदृष्टिमे 
युक्तता ही नही है । इसलिये सम्यक्टृष्टिके रागठेषमोहका प्रभाव कहा गया है। जबतक जीव कर्मका 
स्वाभित्व रखकर कर्मोदयमें परिणमित होता है तबतक ही वह करमंका कर्ता कहलाता है; उदयका 
ज्ञातादृष्टा होकर परके निमित्तसे मात्र अस्थिरतारूप परिणमित होता है तब कर्ता नही किन्तु ज्ञाता 
ही है। इस श्रपेक्षासे सम्यक्ट॒ष्टि होनेके बाद चारित्रमोहके उदयरूप परिणमित होते हुए भी उसे ज्ञानी 
झौर भ्रबन्धक कहा गया है । जबतक मिथ्यात्वका उदय है और उसमें युक्त होकर जीव रागद्वेषमोहभावसे 
परिणमित होता है तबतक ही उसे अज्ञानी और बन्धक कहा जाता है। इसप्रकार ज्ञानी-भ्रज्ञानी और 
बन्ध-अबन्धका यह भेद जानना | और शुद्ध स्वरूपमें लीन रहनेके अभ्यासद्वारा केवलज्ञान प्रगट होनेसे 
जब जीव साक्षात्‌ सम्पूर्णज्ञानी होता है तब वह सर्वेथा निराख़व हो जाता है यह पहले कहा जा 


चुका है । है 
अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:--[ यद्यपि ] यद्यपि [ समयम्‌ झनुसरन्‍्तः | अपने अपने समयका भ्रनुसरणा करनेवाले 
( भ्पने अपने समयमें उदयमें भ्रानेवाले ) [ पूर्वबद्धा: ] पूर्वंबद्ध ( पहले अज्ञान-अवस्थामे अँधे हुवे ) 
[ द्रव्यरूपा: प्रत्यया: ] द्रव्यरूप प्रत्यय [ ससां ] अपनी सत्ताको [ न हि विजहति ] नही छोड़ते ( वे 
सत्तामें रहते हैं ), [ तदषि | तथापि [ सकलरागढ धमोहव्युदासात ] सर्व रागद्रेषमोहका प्रभाव होनेसे 
[ ज्ञानिनः | ज्ञानीके [ कर्मंबन्ध: ] कमंवन्ध [ जातु ] कदापि [ झ्वतरति न ] प्रवतार नहीं घरत्गा-- 
नही होते । 





रप४ढ समयसा३ 


( भ्रनुष्टुभ्‌ ) 
रागठ्पबिमोहानां ज्ञानिनो यदसंभव! । 
तत एव न बंधो 5सय ते हि बंघस्थ कारणम्‌ ।।११९।। 
रागो दोसो मोहो य भ्रासवा णत्यि सम्मदिद्विस्स । 
तम्हा श्रासवभावेण बिणा हेदू ण पच्चया होंति ॥।१७७।। 
हेदू चदुव्बियप्पो अ्रट्टवियप्पस्स काररां भजिदं । 
तेंसि पि य रागादोी तेसिमभावे ण बज्ञमंति ॥१७८।। 
रागो ठेपो मोहथ आखवा ने संति सम्यसधप्छें: । 
वस्मादासवभाबेन बिना हेतवों ने प्रत्यया अवृति ॥१७७॥ 
देतुअतुर्निकिल्प: अष्टविकल्पस्प कारण भरणितम | 
तैपामपि थे रागादयस्तेषामभावे. ने परभ्यते ॥१७८॥! 











भावार्थ:--शानी के भी पहले प्रशान-पअवस्था में बाँधे हुए द्रव्यास्रव सत्ता-अवस्थामे विद्यमान हैं 
भौर वे भ्रपने उदयकालमें उदयमें भ्राते रहते हैं। किन्तु वे द्रव्यास्रव ज्ञानीके कमंबन्धके कारण नहीं 
होते, क्‍योंकि ज्ञानीके समस्त रागद्वेषमोहभावोका ग्रभाव है। यहाँ समस्त रागद्वेषमोहका भ्रभाव 
बुद्धियृवेक रागद्वेषमोहकी श्रपेक्षास समझना चाहिये ।११८। 
भ्रब इसी अर्थंको हढ़ करनेवाली श्रागामी दो गाथाओ्रोंका सूचक श्लोक कहते हैं'-- 
इलोकार्थ:--[ यत्‌ | क्योंकि [ ज्ञानिनः रागढ घविमोहानां प्समवः ] ज्ञानियोंके रागठेषमोहका 
प्रसम्भव है [ ततः एबं ] इसलिये | भ्रस्य बन्धः न ] उनके बन्ध नही है। [ हि ] कारण कि [ ते 
बन्धस्य काररणाम्‌ ] वे ( रागद्रेषमोह ) ही बन्धका कारण है ।११६। 
भ्रब इस अर्थंकी समर्थक दो गाथाएँ कहते हैं:-- 
नहिं रागठ्रपे, ने मोह-ये आश्रव नहीं मदरष्टिक | 
इससे हि आख्रवभाव बिन, प्रत्यय नहीं क्ेतू बने ॥१७७॥। 
हेनू चतुर्विध कम अष्ट प्रकार्का कारण कहां । 
उनका दि रागादिफ कहा, रागादि नई बहाँ बंध ना (१७८।॥ 
गाया्थ :--[ राग: ] राग, [हंषः ] द्ेष [ ञ्र भोहः ] भर मोह-[ ध्ालवाः ] यह 
धाखव [ सम्यस्दष्टे: | सम्यर्दष्टिके [ नसंति | नहीं होते [ तस्सात्‌ ] इसलिये [ ध्रात्मथभाबेम 
बिना ] प्लालवभावके बिना | प्रत्यथा: ] द्रव्यप्रत्यय [ हेतवः ] कर्मबन्धके काररा [ न भवंति ] 


नहीं होते । 


गास्व धबधिकार २६४ 


रागइपमोहा न संति सम्यरटष्टेः सम्यर्दश्टत्वान्यथानुपपच्े! । तदभावे न तस्य 
द्रव्यप्रत्ययाः पुद्ठलकर्म हेतुत्व॑ विश्रति, द्रव्यप्रत्ययानां पुद्डलक्महेतुत्वस्प रागादिहेतुत्वात्‌ | वतो 
हेतुहदेत्वभाषे देतुमदभावस्प प्रसिद्धत्वात्‌ शानिनों नास्ति बंध) । 


[ चतुथिकल्प: हेतु: ] ( मिथ्यात्वादि ) चार प्रकारके हेतु [ झ्रष्टविकल्पस्य ] झाठ प्रकारके 
कर्मोंको [ कारण ] कारण [ भसितम्‌ ] कहे गये हैं, (चल ] भौर [ तेवास्‌ श्रषि ] उनके भी 
[ राबाबयः ] ( जीवके ) रागादि भाव कारणरा हैं; [ तेषाम्‌ भ्रभावे ] इसलिये उनके प्रभावमें [ न 
वध्यंते ] कम नही बँधते । ( इसलिये सम्यक्दृष्टिके बन्ध नही है । ) 

टीका:--सम्यक्दृष्टिके रागद्वेषमोह नही हैं क्योंकि सम्यरहष्टित्वकी प्रन्यथा प्रनुपपत्ति है 
( अर्थात्‌ रागद्वेषमोहके भ्भावके बिना सम्यक्दृष्टित्व नहीं हो सकता ); रागद्वेषमोहके श्रभावमें उसे 
( सम्यक्दृष्टिको ) द्रव्यप्रत्यय पुदगलकमंका ( भर्थात्‌ पुद्गलकर्मके बन्बनका ) हेतुत्व धारण नहीं 
करते क्योंकि द्रश्यप्रत्ययोंके पुद्गलकममके हेतुत्वके हेतु रागादिक हैं; इसलिये हेतुके हेतुके भ्रभावमें 
हेतुमान्‌का ( ध्रर्थात्‌ कारणका जो कारण है उसके भ्रभावमे कार्यका ) प्रभाव प्रसिद्ध है इसलिये 
ज्ञानीके बन्ध नहों है । 

भावार्थ:--यहां, रागद्वेषमोहके भ्रभावके बिना सम्यग्हष्टित्व नही हो सकता ऐसा प्रविनाभावी 
नियम बताया है सो यहाँ मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिका भ्रभाव समभना चाहिये। यहाँ मिथ्यात्वसम्बन्धी 
रागादिको ही रागादि माना गया है। सम्यक्दृष्टि होनेके बाद जो कुछ चा रित्रमोहसम्बन्धी राग रह जाता 
है उसे यहाँ नही लिया है; वह गौण है। इसप्रकार सम्यग्दृष्टिके भावात्नवका प्र्थात्‌ रागद्वेषमोहका 
प्रभाव है। द्रव्याश्नवोको बन्धका हेतु होनेमें हेतुभूत जो रागद्वेषमोह हैं उनका सम्यक्द ह्टिके भ्रभाव 
होनेसे द्रव्यात्नव बन्धके हेतु नहीं होते, भर द्रव्याक्नव बन्धके हेतु नहीं होते इसलिये सम्पक्दष्टिके-- 
शानीके--बन्ध नही होता । 

सम्पक्द ष्टिको ज्ञानी कहा जाता है वह योग्य ही है । 'ज्ञानी' शब्द मुख्यतया तीन श्रपेक्षाश्रोंको 
लेकर प्रयुक्त होता है:--( १) प्रथम तो, जिसे ज्ञान हो वह ज्ञानी कहलाता है; इसप्रकार सामान्य ज्ञानकी 
भपेक्षासे सम्ती जीव ज्ञानी हैं। (२) यदि सम्यक्‌ ज्ञान भौर मिथ्या ज्ञानकी भ्रपेक्षासे विचार किया जाये 
तो सम्य्द हिको सम्यस्शञान होता है इसलिये उस भश्रपेक्षासे वह ज्ञानी है, भोर मिथ्यादृष्टि ज्ञानी है । 
(३) सम्पूर्ण ज्ञान भर भपूरणे ज्ञानकी भ्रपेक्षासे विचार किया जाये तो केवली भगवान जानी हैं भोर 
छप्मस्थ प्नज्ञानी हैं क्योंकि सिद्धान्तमें पाँच भावोंका कथन करने पर बारहवे गुरास्थान तक प्रशानभाव 
कहा है। इसप्रकार धनेकान्तसे प्रपेक्षाके द्वारा विधिनिषेध निर्वाधरूपसे सिद्ध होता है; सर्वया एकास्तसे 
कुछ भी सिद्ध नहीं होता । 

धब, ज्ञानीको बन्ध नही होता यह शुद्धनयका माहात्म्य है इसलिये शुद्धभयकी महिमा दर्शक 
काव्य कहते हैं:-- 

३२४ 


२६६ समयसाद - 


( कसनन्‍्ततिलका ) 
अध्यास्प  शुद्धनयमुद्धतवोधचिह्न- 
मेकाग्यमेव कलयंति सदेव ये ते । 
रागादिमुक्तमनसः सतत भवंतः 
पश्यंति बंधविधुरं समयस्य सारम्‌ ॥१२०॥ 
( वसनन्‍्ततिलका ) 


प्रच्युत्व शुद्धनयतः पुनरेष ये तु 
रागादियोगम्रुपयांति विमुक्तबोधा! । 
ते कर्मबन्धमिह बिश्रति पूर्वबद्ध- 
द्रव्याख्वेः कतविचित्रविकल्पजालम ।|१२१॥ 


श्लोकार्थ:-- [ उद्धतबोधचिह्लम शुद्धनयम्‌ भ्रध्यास्थ ] उद्धत ज्ञान (-जो कि किसीके दबाये 
नहीं दब सकता ऐसा उन्नत ज्ञान ) जिसका लक्षण है ऐसे शुद्धनयमे रहकर श्र्थात्‌ शुद्धनयका प्राश्रय 
लेकर [ ये ] जो [ सदा एवं ] सदा ही [ एकाग्रप्म एवं ] एकाग्रताका [ कलयन्ति ] अभ्यास करते 
हैं [ ते ] वे, [ सतत ] निरन्तर [ रागादिधुक्तमनसःमवन्तः ] रागादिसे रहित चित्तवाले बतंते हुए, 
[ बन्धविधुरं समयस्य सारम्‌ ] बन्धरहित समयके सारको (श्रपने शुद्ध प्तात्मस्वरूपको) [ पश्यन्ति ] 
देखते हैं--भनुभव करते हैं । 

भावाये:--यहाँ शुद्धनयके द्वारा एकाग्रताका प्रभ्यास करनेको कहा है। “मैं केवल ज्ञानस्वरूप 
हैं, शुद्ध है “ऐसा जो झ्ात्मद्रव्यका परिणमन वह छुद्धनय । ऐसे परिणमनके कारण वृत्ति ज्ञानकी शोर 
उन्मुख होती रहे भ्ोर स्थिरता बढ़ती जाये सो एकाग्रताका प्रभ्यास । 

शुद्धनय श्रुतज्ञानका श्रश है भ्ोर श्रुतज्ञान तो परोक्ष है इसलिये इस भ्रपेक्षासे शुद्धनयके द्वारा 
होनेवाला शुद्धस्वरूपका भ्रनुभव भी परोक्ष है। भौर वह श्रनुभव एकदेद् शुद्ध है इस श्रपेक्षासे उसे 
व्यवहारसे प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। साक्षात्‌ शुद्धनय तो केवलज्ञान होनेपर होता है ।8२०॥ 

भ्रब यह कहते हैं कि जो शुद्धनयसे च्युत होते हैं वे कर्म बाँधते हैं:-- 

श्लोकार्थ:--[ इह ] जगत्‌मे [थे ] जो [ शुद्धनयत: प्रच्युत्थ ] शुद्धनयप्ते च्यूत होकर 
[ पुनः एव तु ] पुनः [ रागादियोगम्‌ ] राग्रादिके सम्बन्धको [ उपयान्ति ] प्राप्त होते है [ले] 
ऐसे जीव, [ बिसुक्तवोधा: ] जिन्होंने शञानको छोड़ा है ऐसे होते हुए, [ पृरवंबद्धब्वव्यासबे: ] पूर्वबद्ध 
द्रव्यांखवके द्वारा [ कर्मबन्‍्धम्‌ ] कर्मवन्धको [ विश्वति ] घारण करते हैं (-कर्मोंको बाँचते हैं '-< 
[ फ्रेत-बविजिश्र-विकल्व-जालम्‌ ] जो कि कर्मबन्ध प्रनेक प्रकारके विकल्प जालको करता है ( श्रर्थात्‌ 
जो कर्मबन्ध भनेक प्रकारका है )। 


धासव धधिकाप २६७ 
जह पुरिसेणाहारों गहिदो परिणमदि सो श्रणेयविहूं । 
मंसवसारुहिरादी भाव उदरग्गिसंजुत्तो ॥१७८।। 
तह णाणिस्स दु पुव्व॑ जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं । 
बज्झंते कम्मं ते गयपरिहीणा दु ते जीबा ॥१८०॥॥ 

भावार्थ:--शुद्धनयसे च्यूत होना प्र्थात्‌ 'मैं शुद्ध हैं' ऐसे परिणमनसे छुटकर भ्रशुद्धरूप परिणमित 
होना प्रर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि हो जाना । ऐसा होनेपर, जीवके मिथ्यात्व सम्बन्धी रागादिक उत्पन्न होते हैं, 
जिससे द्रब्याल्॒व कमंबन्धके कारण होते हैं और उससे अनेक प्रकारके कर्म बाँधते हैं । इसप्रकार यहाँ 
शुद्धनयसे च्यूत होनेका श्र शुद्धताकी प्रतीतिसे ( सम्यक्त्वसे ) च्यूत होना समभना चाहिये । 
यहाँ उपयोगकी भ्रपेक्षा गोण है, शुद्धनयसे च्यूत होना प्रर्थात्‌ शुद्ध उपयोगसे च्यूत होना ऐसा भ्रथं मुख्य 
नही है; क्योंकि शुद्धोपयोगरूप रहनेका समय भ्ल्प रहता है इसलिये मात्र झल्प काल शुद्धोपयोगरूप 
रहकर और फिर उससे छूटकर ज्ञान अन्य ज्ञेयोंमें उपयुक्त हो तो भी मिथ्यात्वके बिना जो रागका झ्श 


है वह अभिप्रायपृवंक नही है इसलिये ज्ञानीके मात्र प्रल्प बन्ध होता है और भ्रल्प बन्ध संसारका कारण 
नही है । इसलिये यहाँ उपयोगकी भ्रपेक्षा मुख्य नही है । 


प्रव यदि उपयोगकी श्रपेक्षा ली जाये तो इसप्रकार भ्रर्थ घटित होता है:-यदि जीव शुद्धस्वरूपके 
निविकल्प श्रनुभवसे छूटे परन्तु सम्यक्त्वसे न छूटे तो उसे चारित्रमोहके रागसे कुछ बन्ध होता है। 
यद्यपि वह बन्ध शभज्ञानके पक्षमे नहीं है तथापि वह बन्ध तो है ही । इसलिये उसे मिटानेके लिये 
सम्यग्दृष्टि ज्ञानीको शुद्धनयसे न छूटनेका श्रर्थात्‌ शुद्धोपपोगमें लोन रहनेका उपदेश है। केवलशान 
दोनेपर साक्षात्‌ शुद्धनय होता है ।१२१॥ 


सब इसी भ्रथंको दुष्टान्तद्वारा दृढ़ करते हैं: -- 
जनसे ग्रहित आहार ज्यों, उदराग्निके संयोगसे । 
बहुमेद मांस, वसा अरु, रुधिरादि भावों परिणमे ॥१७९। 
त्यों ब्ानौके भी पृषफालनिबद्ध जो प्रत्यय रहे 
बहमेद बांधे कम, जो जीव शुद्धनयपरिव्यृत बने १ ८०।। 


२६८ समयसादर 


यथा पृरुषेणाहारों भृहीतः परिणमांति सो 5प्कविधम | 
मॉंसवर्सारुधिरादीन्‌ भावान्‌ उदराग्निमंयक्तः ॥१७९॥ 
तथा द्ञानिनस्तु पूव ये बद्धः प्रत्यया बहुविकल्पम्‌ । 
बघ्नंति कम ते नयपरिद्वीनासत ते जीवाः ॥१८०॥ 


यदा तु शुद्धनयाव्‌ परिद्दीणो भव॒ति ज्ञानी तदा तस्य रागादिसड्भावात पूव॑बद्धाः द्रव्य- 
प्रस्यया: स्वस्थ अह्देतुत्वदेतुसड्भावे देतुमदभावस्थानिवायत्वात्‌ ज्ञानावरणादिभावः पुद्वलकम 
बंधे परिणमयंति | न चतदप्रसिद्धं, प्रुरुषगृहीताहारस्योदराग्निना रसरुधिरमांसादिमावः 
परिणामकारणस्य दशनाव्‌ । 


नीता. तप इअलठे पक. इन ननलर-प सनम नस ८ाम+ रथ दा नज् 


शायार्थ:--[ यथा ] जेसे [ पुरुषण | पुरुषके द्वारा [ गहोतः ] ग्रहण किया हुश्रा 
[ झ्राहार: ] जो आहार है [ सः ] वह [ उदराग्निसंयक्त: ] उददाग्निसे सयुक्त होता हुआ [ झनेक- 
विधम्‌ ] अनेक प्रकार [ मांसबसादषिरादोन्‌ ] मांस, चर्बी, रुधिर प्रादि [ मावान्‌ ] भावरूप 
[ परिणसति ] परिणमन करता है, [ तथा तु ] इसीप्रकार [ ज्ञानिनः ] ज्ञानियोंके [ पूर्व बद्धा: ] 
पूवेबद्ध [ ये प्रत्यया: ] जो द्रव्यास्रव हैं [ ते ] वे [ बहुबिकल्पम्‌ ] भनेक प्रकारके [ कर्म ] कर्म 
[ बध्न॑ति ] बाँधते हैं; --[ ते जीवा: ] ऐसे जीव [ नयपरिहीनाः तु ] शुद्धनयसे च्युत हैं। ( ज्ञानी 
शुद्धनयसे च्युत होवे तो उसके कर्म बाँधते हैं । ) 


ह टोका:--जब जानी शुद्धनयसे च्यूत हो तब उसके रागादिभावोंका सदभाव होता है इसलिये, 
ु पूर्वेबद्ध द्रव्यप्रत्यय, भपने (-द्रव्यप्रत्ययोंके ) कर्मबन्धके हेतुत्वके हेतुका सदभाव होनेपर हेतुमान भावका 
(-कार्यभावका ) भ्रनिवायंत्व होनेसे, ज्ञानावरणादि भावसे पुदूगलकमेको बन्धरूप परिणमित करते 
हैं। और यह भ्रप्रसिद्ध भी नही है ( भ्र्थात्‌ इसका दृष्टान्त जगतमें प्रसिद्ध है-पर्व ज्ञात है ); क्‍योंकि 
मनुष्यके द्वारा ग्रहणा किये गये प्राह्दरको जठरागिनि रस, रुधिर, माँस इत्यादिरूपमें परिणामित करती 
है यह देखा जाता है । 


सावार्थ:--जब ज्ञानी शुद्धनयसे च्यूत हो-तब उसके रागादिभावोंका सद्भाव होता है, रागादि- 
भावोंके निमित्तसे द्रव्यास्रव अवद्य कर्मबन्धके कारण होते हैं प्रौर इसलिये कारममंणावर्गएा बन्धरूप 
परिशमित होती है । टोकामे जो यह कहा है कि “द्रव्यप्रत्यय पुद्गलकमंको बन्धरूप परिणमित कर।ते 
हैं”, सो निमित्तकी ग्रपेक्षासे कहा है । वहाँ यह्‌ समझना चाहिये कि “द्रव्यप्रत्ययोंके निमित्त भूत होनेपर 
कार्मरावगेणा स्वयं बन्धरूप परिणमित होती है (” 





३ रायादिसदृतावे । 


शास्रव भ्रधिकार १२६६ 


( झनुष्दभ ) 


इृदमेवात्र तात्पय हेयः झुद्धनयों न हि । 
नास्ति बंधस्तदत्यागात्तत्त्यागाद्बंघ एव हि ॥१२२।। 
( शादू लविक्रीडित ) 
घीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निबध्नन्श॒र्ति 
त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सवकपषः कम णाम्‌ | 
तत्रस्थाः स्बमरीचिचक्रमचिरात्संहत्य नियद्वहिः 
पूण ज्ञानधनौघमेकमचल्ल पश्यंति शांतं मह। ॥१२३॥ 


प्रव इस सर्वे कथनका तात्पयेरूप श्लोक कहते हैं:-- 

इलोकार्थ :--[ प्रत्र ] यहाँ [| इदम्‌ एवं तात्पयें ] यही वात्पयं है कि [ शुद्धनयः न हि हेयः ] 
शुद्धनय व्यागनेयोग्य नही है; [ हि ] क्योकि [ तत्‌ ध्रत्यागात्‌ बन्धः नास्ति ] उसके अत्यागसे (कर्मंका ) 
बन्ध नही होता और [ ततु त्यागात्‌ बन्ध: एब ] उसके त्यागसे बन्ध ही होता है ।१२२।॥ 

'शुद्धनय त्याग करनेयोग्य नही है' इस श्रथंको हृढ़ करनेवाला काव्य पुनः कहते हैं.-- 

इलोकार्थ:--[ धोर उदार सहिम्नि पग्रनादिनिधने बोधे धरति निबध्नन्‌ शुद्धनयः | धीर 
( चलाचलता रहित ) ओर उदार ( सब पदार्थोंमे विस्तारयुक्त ) जिसकी महिमा है ऐसे झनादिनिधस 
आनमें स्थिरताको बाँधता हुआ॥्ना ( श्र्थात्‌ ज्ञानमें परिणतिको स्थिर रखता हुमा ) शुद्धनय - [ कमंरास्‌ 
सर्वकृष: ] जो कि कर्मोंका समूल नाश करनेवाला है--[ कृतिभिः ] पवित्र धर्मात्मा ( सम्यग्दृष्टि ) 
पुरुषोंके द्वारा [ जातु ] कभी भी [ न त्याज्य:ः ] छोड़नेयोग्य नही है। [ तत्रस्था: ] शुद्धनयमें स्थित 
वे पुरुष, [ बहिः नियंत स्वश्तरीक्षि-चक्रम्‌ भ्रतिरात्‌ संहृत्य ] बाहर निकलती हुई अपनी ज्ञानकिर णोकिे 
सपूहको [ भ्रर्थात्‌ कमेंके निभित्तसे परोन्‍्मुख जानेवालो ज्ञानकी विश्लेष व्यक्तियोंको ) प्रल्पकालमे हो 
समेटकर, [ पूर्ण जञान-घन-झोधम्‌ एकम्‌ भ्रचल॑ शान्तं महू: ] पूर्ण, ज्ञानधनके पुश्लरूप, एक, भ्रचल, 
शान्त तेजको--तेजःपुश्लको [ पश्यन्ति ] देखते हैं प्र्थात्‌ श्रभुभव करते हैं । 


भावार्थ .-शुद्धनय, ज्ञानके समस्त विशेषोंको गोण करके तथा परनिमित्तसे होनेवाले समस्त 
भावोंको गोण करके, पभात्माको शुद्ध, नित्य प्रभेदरूप, एक चेतन्यमात्र ग्रहण करता है भ्रौर इसलिये 
परिणति शुद्धनयके विषयस्वरूप चेतन्यमात्र शुद्ध भ्रात्मामें एकाग्र--स्थिर--होती जाती है। इसप्रकार 
शुद्धनयका प्ाश्रय लेनेवाले जीव बाहुर निकलती हुई ज्ञानकी विशेष व्यक्तताओ्रोंको भ्ल्पकालमे ही समेटकर, 
शुद्धनयमें ( प्रात्माकी शुद्धताके प्रनु भवमें ) निविकल्पतया स्थिर होनेपर भ्पने आत्माको सब कर्मोंसे 
भिन्न, केवलज्ञान स्वरूप, प्रमूतिक पुरुषाका र, वीतराग ज्ञानमूर्तिस्वरूप देखते हैं भोर शुक्लध्यानमें प्रवृत्ति 


२७० समयसाद 


( मन्दाकान्ता ) 


रागादीनां ध्गिति विगमात्सवंतों प्यास्रवाणा 
नित्योधोत किमपि परम वस्तु संपश्यतो 5न्तः । 
स्फारस्फारं: स्वरसपिक्तं! प्लावयत्सबंभावा- 
नालोझांतादचलमतुल्ल ह्ञानप्रुन्मग्ममेतत ॥१२४॥ 


हति आख्रवों निष्क्रांतः | 
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करके श्रन्तमु हुतं॑मे केवलज्ञान प्रगट करते हैं | शुद्धनयका ऐसा माहात्म्य है। इसलिये श्री गुरुझोंका यह 
उपदेश है कि जबतक शुद्धनयके श्रवलम्बनसे केवलज्नान उत्पन्न न हो तबतक सम्यग्दृष्टि जीवोंको 





शुद्धनयका त्याग नही करना चाहिये ॥१२३॥। 


भ्रब, आख्रवोंका सर्वेथा नाश करनेसे जो ज्ञान प्रगट हुआ उस ज्ञानकी महिमाका सूचक काव्य 
कहते हैं:--- 

इलोकार्थ :--[ नित्य-उद्योतं ] जिसका उद्योत ( प्रकाश ) नित्य है ऐसी [ किम श्रषि परम 
वस्तु ] किसी परम वस्तुको [ प्रन्तः सम्पश्यतः ] ग्रन्तरंगमे देखनेवाले पुरुषको, [ रागादीर्ना 
शाखयारां | रागादि पग्ाम्नवोंका [ भमिति ] ज्ञीघत्र ही [ स्वतः झ्रपि ] सर्व प्रकार [ विगमात ] 
नाश होनेसे, [| एतत शानस ] यह ज्ञान [ उन्मर्नम्‌ | प्रगट हुप्रा--[ स्फारस्फारे: ] कि जो ज्ञान 
झ्त्यन्तात्यन्त (-प्रनन्‍्तानन्त ) विस्तारको प्राप्त [ स्वससबिसरे: | निजरसके प्रसारसे [ ध्रा-लोक- 
धन्तात्‌ ]) लोकके प्रन्ततकके [ सर्वभावान्‌ ) सर्वे भावोंको [ प्लाबयत | व्याप्त कर देता है श्र्थात्‌ 
सर्वे पदार्थोंको जानता है, | प्रचलम्‌ ] वह ज्ञान प्रगट हुआ तभीसे सदाकाल पश्नचल है प्रर्थात्‌ प्रगट 
होनेके पश्चात्‌ सदा ज्योंका ध्यो ही बना रहता है--चलायमान नही होता, शोर [ झलुल ] वह ज्ञान 
अतुल है भर्थात्‌ उसके समान दूसरा कोई नहीं है । 


भावाथें:--जो पुरुष प्रतरगमें चँतन्यमात्र परम वस्तुको देखता है भ्ोर शुद्धनभयके झालम्बन 
द्वारा उसमें एकाग्र होता जाता है उस पुरुषको तत्काल सर्व रागादिक प्राश्नवभावोका सर्वथा प्रभाव 
होकर, सर्वे भ्रतोत, झनागत झौर वर्तमान पदार्थोको जाननेवाला निश्चल, झतुल केवलज्ञान प्रगट होता 
है। वह ज्ञान सबसे महान्‌ है, उसके समान दूसरा कोई नही है । १२४। 


टीका:--इस प्रकार आख़व ( रंगभूमिमेसे ) बाहर निकल गया । 


धघासव प्रधिकार २७१ 


इति श्रीमद्प्ृतचन्द्रतरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्याता आखवप्ररूपकः 
चतुर्थोकः ।। 


भावाध्ं:--रंगभूमिमें झ्रास्तवका स्वॉग भाया था उसे ज्ञानने उसके यथार्थ स्वरूपमें जान लिया 
इसलिये वह बाहर निकल गया । 
योग कषाय भिश्यात्व भश्रसंयम झ्ास्रव द्रव्यत भ्रागम गाये, 
राग विरोध विमोह विभाव भअज्ञानमयी यह भाव जताये; 
जे मुनिराज करे इनि पाल सुरिद्धि समाज लये सिव थाये, 
काय नवाय नमू चित लाय कहूँ जय पाय लहूँ मन भाये । 


इस प्रकार श्री समयसारकी ( श्री मद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी ) 
श्रीमद भमृतचन्द्राचायंदेवविरचित शप्रात्मल्याति नामक टीकामें झ्ाल्नवका प्ररूपक जोथा भंक 
समाप्त हुआ । 





जे स्कट+मरक्टव४० वदड+ नकद सउट॑ न सदर वकडरत कदाड रे लकटवह | 
खा हवस 


संवर अधिकार 


अकाल करॉलगपकरमलियले और. अक्रामामयडशापमकरम्णपक्रला० ० हुए 


अथ प्रविशति संवरः | 
( शादू लविक्रीडित ) 
आसंसारविरोधिसंवरनयेकांतावलिपासव- 
न्यकारात्मतिलब्धनित्यविजयं संपादयत्संवरम्‌ । 
व्यावृत्त पररूपतो नियमित सम्यक्स्वरूपे स्फुर- 
ज्ज्योतिथिन्मय प्वुज्ज्वरं निजरसप्राग्भारमुज्जम्मते ॥१२५॥ 





--४४ दोहा :::-- 
मोहरागरुष दूरि करि, समिति मुप्ति ब्रत पारि । 
सवरमय प्रातम कियो, नमू ताहि, मन धारि ।। 





प्रथम टीकाकार भ्राचार्यदेव कहते हैं कि “प्रव संवर प्रवेश करता है ।” श्राश्नवके रगभूमिमेंसे 
बाहर निकल जानेके बाद भ्रब संवर रगश्ूमिमें प्रवेश करता है । 


यहाँ पहले टीकाकार आचायंदेव सर्ग स्वॉगको जाननेवाले सम्यकज्ञानकी महिमाद्ंक मगला- 
चरण करते हैं -- 


श्लोकार्थ:--[ प्रासंसार-विरोधि-संवर-अय-एकान्त-पझ्रव लिप्त-पासतव-स्पक्का रातृ ] भ्नादि 
संसारसे लेकर भपने विरोधी संवरको जीतनेसे जो एकान्त-गवित ( भ्रत्यन्त भ्रहंकारयुक्त ) हुा है ऐसे 
प्रास़वका तिरस्कार करनेसे [ प्रतिलब्ध-नित्य-विजयं- संवरम्‌ ] जिसने सदा विजय प्राप्त की है 
ऐसे संवरको [ संपाबयत्‌ ] उत्पन्न करती हुई, [ पररूपत: व्याधृत्त ] पररूपसे भिन्न ( भ्र्थात्‌ परद्रव्य 


संवर धधिकाद १७३ 
बत्रादावेव सकलकर्म संवरणर्य परमोपायमेदविज्ञानम मिनंद्ति०-_- 


उवधोगे उवश्नोगो कोहादिसु णत्थि को वि उवधोगो । 
कोहो कोहे चेव हिं उवश्ोगे णत्थि खलु कोहो ॥१८१॥॥ 
धट्ट वियप्पे कम्में णोकम्मे चावि णत्थि उवश्रोगो। 
उवश्नोगम्हि य कम्म॑ णोकम्म॑ चाथि णो श्रत्यि ॥१८२॥ 
एदं तु श्रविवरोदं णाणं जइया दु होदि जोवस्स ॥ 
तइया ण किचि कुव्वदि भाव॑ उवश्योगसुद्धप्पा ॥१८३॥ 


श्र परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले भावोंसे भिन्न ), [ सम्यक-स्वरूपे नियमित स्फुरत ] भ्रपने सम्यक्‌ 
स्वरूपमें निश्चलतासे प्रकाश करती हुई, [ चिन्मयं ] चिन्मय, [ उज्ज्बलं ] उज्ज्वल (-निराबाध, 
निर्मल, देदीप्यमान ) और [ निज-रस-प्राग्भारमु ] निजरसके ( प्रपने चेतन्यरसके ) भारसे युक्त-- 
प्रतिशयतासे युक्त [ ज्योतिः ] ज्योति [ उज्जम्भते ] प्रगट होती है, प्रसारित होती है । 

भावा्थ :---अनादि कालसे जो झ्राल़वका विरोधी है ऐसे संवरको जीतकर ध्ाज्नव मदसे गवित 
हुप्रा है। उस आस्रवका तिरस्कार करके उसपर जिसने सदाके लिये विजय प्राप्त की है ऐसे संवरको 


उत्पन्न करता हुआ्ना, समस्त पररूपसे भिन्न और भ्रपने स्वरूपमें निश्चल यह चैतन्य प्रकाश निजरसको 
प्रतिशयतापूर्मक निर्मेलतासे उदयको प्राप्त हुआ है।१२५॥। 


सवर धषिका रके प्रारम्भमें ही, श्री कुन्दकुन्दाचायं सकल कमेंका संवर करनेका उत्कृष्ट उपाय 
जो भेदविज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैं।-- 


उपयोगसे उपयोग, को उपयोग नहीं क्रोधादिमें । 
है क्रोध क्रोधविपें दि निश्रय, क्रोध नहिं उपयोगमें ॥१८१॥ 
उपयोग है नहिं अष्टविध, कर्मों अवरु नोकममें । 
ये कम अर नोकम मी झुछ हैं नहीं उपयोगमें ॥।१८२॥ 
ऐसा अविपरीत ज्ञान बब ही प्रगटता है जीबके । 


तब अन्य नहिं इुछ मात वह उपयोगश॒द्धात्मा करे ॥१८३॥ 
३५४ 


रज्ड समयसार 


उपयोगे उपयोगः क्रोधादिषु नास्ति को 5प्युषयोग: | 
क्रोधः क्रोध चैद हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोध: ॥१<८?१॥ 
अष्टविकल्पे कमणि नोकमंणि चापि नाम्त्यपयोग: | 
उपयोगे च॑ कर्म नोकम चापि नो अस्ति ॥१८२॥ 
एतत्वविपरीतं ज्ञान यदा तु भर्वाति जीवस्य ! 
तदा न किचित्करोति भावमृपोमशद्धात्मा .!१८३॥ 


न खल्वेकस्य द्वितीयमस्ति द्योर्मिश्नप्रदेशत्वेनेकसत्तानुपपत्तेःग, तदसरते च तेन 
सद्याधाराधेयसंबंधो 5पि नास्त्येव, ततः स्वरूपप्रविष्ठित्वलक्षण एवाधाराधेयसंबंधों 5वरतिष्ठते । 
तेन ज्ञानं जानतायां स्वरूपे प्रतिष्ठित, जानताया ब्ञानादपरथम्भृतत्वात ज्ञाने एव स्थात । क्रोधादीनि 
क्रध्यतादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, क्रध्यतादेः क्रोधादिभ्यों प्रथम्भूतत्वात्क्रो धादिष्वेव स्युः। न 
पुनः क्रोधादिषु कमंणि नोकमणि वा ज्ञानमस्ति, न च ज्ञाने क्रोधादयः कम नोकम वा संति 
परस्परमत्यंतस्वरूपवेपरीत्येन परमार्थाधाराधेयसंबंधशून्यत्वात । न च यथा ज्ञानस्य जानता 


गाथार्थ:--[ उपयोग: ] उपयोग [ उपयोगे ] उपयोगमें है, [ फ्रोधादिषु ] क्रोधादिसे [ को5पि 
उपयोग: ] कोई भी उपयोग [ नास्ति ] नहीं है; [वर] श्रौर [ क्रोध. ] क्रोध [ क्रोधे एब हि | 
क्रोधमें ही है, [ उपयोगे | उपयोगमें [ खलु ] निश्चयसे [ क्रोध: ] क्रोध [ नास्ति ) नही है। 
[ श्रष्टविकल्पे कर्मेरि। ] आठ प्रकारके क्ममे [ क्र श्रषि ] ओर [ नोकसंरित ] नोकमंसे [ उपयोग: ] 
उपयोग [ नास्ति ] नहीं है [च] झौर [ उपयोगे ] उपयोगमे [ कर्म ] कर्म [ चर श्रपि ] तथा 
[ नोकमं ] नोकमं [ नो झ्नस्ति | नही है, | एतत्‌ तु | ऐसा [ भ्रविपरीत॑ ] ग्रविपरीत [ ज्ञान ] ज्ञान 
[ यदा तु |] जब [ जीवस्य | जीवके [ भयति ] होता है, | तदा ] तब [ उपयोगशुद्धात्मा ] वह 
उपयोगस्वरूप शुद्धात्मा [ किचित्‌ भावम्‌ ] उपयोगके श्रतिरिक्त भ्रन्य किसी भी भावको [ न करोति | 
नहीं करता । 


टीका:--वास्तवमे एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नही है ( अर्थात्‌ एक वस्तु दूसरी बस्तुके साथ कोई 
सम्बन्ध नही रखती ) क्योकि दोनोंके प्रदेश भिन्न हैं इसलिये उनमे एक सत्ताकी प्रनुपपत्ति है ( ध्रर्थात्‌ 
दोनोकी सत्ताऐं भिन्न भिन्न हैं )) और इसप्रकार जब कि एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नही है तब उनमे 
परस्पर भ्राधाराधेयसम्बन्ध भी है ही नही। इसलिये ( प्रत्येक वस्तुका ) भ्रपने स्वरूपमे प्रतिष्ठारूप 
(दुढ़तापूर्णक रहनेरूप) ही भ्राधाराधेयसम्बन्ध है । इसलिये ज्ञान जो कि जाननक्रियारूप अ्रपने स्वरूपमे 
प्रतिष्ठित है वह, जाननक्रियाका ज्ञाससे प्रभिन्नत्व होनेसे, ज्ञानमे ही है, क्रोधाधिक जो कि क्रोधादिक्रियारूप 


संवर प्रधिकार २७५ 


स्वरूपं तथा क्रुष्यतादिरपि क्रोधादीनां च यथा क्रुध्यतादि स्वरूपं तथा बानतापि कथंचनापि 
व्यवस्थापयितुं शक्येत, जानतायाः क्रध्यतादेश स्वमावमेदेनोद्भासमानत्वात्‌॒ स्वमावभेदाथ 
वस्तुमेद एवेति नास्ति ज्ञानाज्ञानयोराघाराधेयत्वम्‌ । 

किंच यदा किलेकमेवाकाशं स्वबुद्धि मघिरोप्पाधाराधेयमादों विभाव्यते तदा शेषद्रव्यां- 
तराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेन भिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चेकमाकाश्मेवेकरिमभ्राकाश 
एव प्रतिष्टितं विभावयतों न पराघाराधेयत्वं प्रतिभाति | एवं यदेकमेव ज्ञान स्वबुद्धिमधिरोप्या- 
धाराधेयमादों विभाव्यते तदा शेषद्रव्यान्तराधिरोपनिरोधादेव बुद्धंन मिन्नाधिकरणापेक्षा श्रभवति । 
तदप्रभवे चैक ज्ञानमेबेकस्मिन्‌ ज्ञान एवं प्रतिष्टितं विभावयतों न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति | ततो 
ब्वानमेव ज्ञाने एवं क्रोधादय एवं क्रोधादिष्वेवेति साधु सिद्ध मेदविज्ञानम्‌ । 
झपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित है बह, क्रोधादिक्रियाका क्रोधादिसे प्भिन्नत्व होनेके कारण, क्रोधादिकमम ही 
है। ( ज्ञानका स्वरूप जाननक्रिया है, इसलिये ज्ञान भ्राधेय है श्लौर जाननक्रिया भ्राधार है। जाननक्रिया 
प्राधार होनेसे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आराधार है, क्‍योंकि जातनक्रिया भर ज्ञान भिन्न नहीं हैं । 
तात्पय यह है कि ज्ञान ज्ञानमें ही है। इसीप्रकार क्रोध क्रोधमें ही है। ) भौर क्रोधादिकमें, कर्ममें या 
नोकमंमें ज्ञान नही है तथा ज्ञानमें क्रोधादिक, कर्म या नोकर्म नहीं हैं क्योकि उनके परस्पर श्नत्यन्त 
स्वरूप-विपरीतता होनेसे ( अर्थात्‌ ज्ञानका स्वरूप शौर क्रोधादिक तथा कर्म-नोकमंका स्वरूप 
ग्रत्यन्त विरुद्ध होनेसे ) उनके परमार्थभूत प्राधाराधेयसम्बन्ध नहीं है। भौर जंसे ज्ञानका स्वरूप 
जाननक्रिया है उसीप्रकार ( ज्ञानका स्वरूप ) क्रोधादिक्रिया भी हो, भ्रथवा जैसे क्रोधादिका 
स्वरूप क्रोधादि क्रिया है उसौप्रकार (क्रोधादिकका स्वरूप) जाननक्रिया भी ही ऐसा किसी भी प्रकारसे 
स्थापित नहीं किया जा सकता; क्योंकि जाननक्रिया और कोधा दिक्रिया भिन्न भिन्न स्वभावसे प्रकाशित 


होती हैं भौर इस भांति स्वभावोंके भिन्न होनेसे वस्तुएँ भिन्न ही हैं। इसप्रकार ज्ञान तथा श्ज्ञानमे 
( क्रोधादिकमे ) पग्राघाराधेयत्व नही है। 

इसीको विशेष समभाते हैं;--जब एक ही प्राकाशको भ्रपनी बुद्धिमे स्थापित करके (श्राकाशके ) 
ग्राधाराधेयभावका विचार किया जाता है तब भाकाशको शेष भ्रन्य द्रव्योमें आरोपित करनेका निरोध 


ही होनेसे (भ्र्थात्‌ भ्रन्य द्रव्यों में स्थापित करना भ्रशक्य ही होनेसे ) बुद्धिमे भिन्न झ्राधारकी अ्रपेक्षा प्रभवित 

(9उद्भूत) नहीं होती; भौर उसके प्रभवित्र नहीं होनेसे, 'एक श्राकाश ही एक भाकाशमे ही प्रतिष्ठित है' 

बह भलीभांति सम लिया जाता है धोर इसलिये ऐसा समभ लेनेवालेके पर-भाषा राधेयत्व भासित 

नहीं होता । इसप्रकार जब एक ही शानको पअ्पनी बुद्धिमें स्थापित करके (शानका) भाधाराधेयभावका 

विचार किया जाये तब ज्ञानको दोष भन्‍्य द्रब्योंमे प्रारोपित करनेका निरोध ही होनेसे बुद्धिमें भिश् 

श्राधारकी भ्रपेक्षा प्रभवित नहीं होती; भौर उसके प्रभवित नही होनेसे, 'एक ज्ञान ही एक शानमें ही 
# प्रभावित नहीं हीती -> लागू नहीं होती; लग उकती नहीं, शमन हो जाती है; उद्भूत नहीं होती । 


२७६ समयसा र 
- ( शादू लविक़ीडित ) 
चेद्र॒प्यं बडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभाग दयो- 
रन्तर्दारुणदारणेन परितो ब्वानस्य रागस्‍स्य च॑ 
. मेंदब्वानमुदेति नि्मेलमिदं॑ मोदघ्वमध्यासिता 
शुद्धज्ञानधनोधमेकमधुना संतो द्वितीयच्युताः ॥१२६॥ 
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प्रतिष्ठित है' यह भलोभांति समझ लिया जाता है भौर ऐसा समभ लेनेवालेको पर-प्राधाराधेयत्व भासित 
नही होता इसलिये ज्ञान ही ज्ञानमे हो है, और क्रोधादिक ही क्रोधादिकमें ही है । 

इसप्रकार ( ज्ञानका भौर क्रोधादिक तथा कर्म-नोकर्मका ) भेद विज्ञान भलीभाँति सिद्ध हुआ । 

भआवार्थ:--उपयोग तो चैतन्यका परिणमन होनेसे ज्ञानस्वरूप है श्रौर क्रोधादि भावकमे, 
ज्ञानावरणा दि द्रव्यकर्म तथा शरीरादि नोकमं- सभी पुदगलद्नब्यके परिणाम होनेसे जड हैं, उनमे शोर 
ज्ञानमें प्रदेशभेद होनेसे श्रत्यन्त भेद है। इसलिये उपयोगमे क्रोधादिक, कर्म तथा नोकम नहीं हैं भौर 
कओधादिकमें, कमंमें तथा नोकर्ममे उपयोग नहीं है। इसप्रकार उनमे पारमाथिक आधाराधेय सम्बन्ध 
नही है; प्रत्येक वस्तुका अपना अपना आधाराधेयत्व भ्रपने अपनेमे ही है। इसलिये उपयोग 
उपयोगमे ही है और क्रोध, क्रोधमे हो है। इसप्रकार भेदविज्ञान भलीभोंति सिद्ध हो गया । ( भावकर्म 
इत्यादिका और उपयोगका भेद जानना सो भेदविज्ञान है। ) 

प्रब इसी ग्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 

श्लोकार्थ :--[ चंद्रूप्यं जडरूपतां च दधतो: ज्ञानस्य रागस्य व ] चिद्र पताकों धारण करनेवाला 
ज्ञान प्रौर जडरूपताको धारण करनेवाला राग--[ ह्यो: ] दोनोंका [ प्रंतः ) भ्रन्तरगमे [ दारुखण- 
दारणेन ] दारुण विदारणके द्वारा ( भेद करनेवाले उप्र भ्रभ्यासके द्वारा ), [ परितः विभाग छृत्वा ] 
सभी झ्लोरसे विभाग करके (-सम्पूर्णोतया दोनोको भ्रलग करके--), [ इदं निर्मेलम्‌ भेदश्ञानम्‌ उदेति ] 
यह निर्मल भेदज्ञान उदयको प्राप्त हुआ है; [ श्रधुना ] इसलिये श्रव [ एकस्‌ शुद्ध-जानघन-शोधम्‌ 
झ्रष्यासिता: [ एक शुद्धविज्ञानघनके पुश्षमे स्थित और [ द्वितीय-च्युताः ] अन्यसे श्रर्थात्‌ रागसे रहित; 
[ सन्त: ] हे सत्पुरुषो ! [ मोदध्वम्‌ | मुदित होग्नो । 

भावार्थ :--ज्ञान तो चेतनास्वरूप है और रागादिक पुदगलविकार होनेसे जड़ हैं; किन्तु ऐसा 
भासित होता है कि मानो अज्ञानसे शान भी रागादिरूप हो गया हो, भ्रर्थात्‌ ज्ञान शौर रागादिक दोनो 
एकरूप-जड़रूप-भासित होते हैं। जब भ्रन्तरगभे ज्ञान और रागादिका भेद करनेका तीव्र भ्रभ्यास करनेसे 
भेदज्ञान प्रगट होता है तब यह शात होता हे कि ज्ञानका स्वभाव तो मात्र जाननेका ही है, ज्ञानमे जो 
रागादिकी कलुषता-भ्राकुलतारूप सकल्पविकल्पभासित होते हैं वे सब पुदगलविकार हैं, जड़ हैँ । 
इसप्रकार शान और रागादिके भेदका स्वाद आता है प्र्थात्‌ श्रनुभव होता है। जब ऐसा भेदज्ञान होता है 





संबर भधिकार २७७ 


एवमिदं मेंद विज्ञान यदा ज्ञानस्य वेपरीत्यकणिकामप्यनासादयदविचलितमव तिष्ठते तदा 
शुद्धीपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानं ज्ञानमेव केश सझ फिंचनापि रागह्ेपमोहरूपं भावभारचयति । 
ततो मेदविज्ञानाच्छुद्वात्मोपर्भः प्रभवति शुद्धात्मोपलंभाव्‌॒ रागदपमोद्याभावलक्षण! संबरः 
प्रभवति | 


कर्थ मेंदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलंभ हति चेत-- 


जह कणयमग्गितवियं पि कणयभावं ण त॑ परिच्चयदि। 
तह कम्मोदयतविदों ण जहदि णाणी दु णाणित्त ॥१८४॥। 
एवं जाणवि णाणो श्रण्णाणी मणदि रागमेवादं । 
झण्णाणतमोच्छण्णो. आदसहाव॑ भ्रयाणंतो ॥१८५॥। 





तब आत्मा आनन्दित होता है क्योकि उसे ज्ञात है कि “स्वयं सदा ज्ञानस्वरूप ही रहा है, रागादिरूप 
कभी नही हुआ्ना” इसलिये श्राचार्यदेवने कहा है कि “हे सत्पुरुषो ! भ्रव मुदित होश्रो” ।१२६। 





टीका:--इस प्रकार जब यह भेदविज्ञान ज्ञानको श्रणुमात्र भी ( रागादि-विकाररूप ) 
विपरोतताको न प्राप्त कराता हुआ भविचलरूपसे रहता है, तब शुद्ध-उपयोगमयात्मकताके द्वारा ज्ञान 
केवल ज्ञानरूप ही रहता हुआ किचित्‌मात्र भी रागद्वेषमोहरूप भावकों नहीं करता; इसलिये ( यह सिद्ध 
हुप्रा कि ) भेदविज्ञानसे शुद्ध श्रात्माकी उपलब्धि ( प्ननुभव ) होती है शोर शुद्ध आत्माकी “उपलब्धिसे 
रागद्वेषमोहका ( आल्रवभावका ) अभाव जिसका लक्षण है ऐसा संवर होता है । 


प्रब यह प्रश्न होता है कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि ( झनुभव ) कंसे होती है ? 
उसके उत्त रमें गाथा कहते हैंः-- 


ज्यों अग्नितप्त सुण भी, निज स्वर्णमाव नहीं तजे | 
त्थों कमंउदय प्रतप्त भी. ज्ञानी न ज्ञानिपना तजे ॥१८४॥ 


ह जीव ज्ञानि बाने ये हि, अरू अज्ञानि राग हि जीब गिने ! 
' आत्मस्वभाव अज्ञान जो, अज्ञानतमआच्छादसे ॥१८५॥ 


२७८ समयसाव 


यथा कनकमर्नितप्रमपि कनकभार्य न ते परित्यजति | 
तथा कर्मोदयतप्तों न जहति ब्वानी तु शानित्वम्‌ !१८४।॥। 
एवं जानाति ज्ञानी भड्गानी मनुते रागमेवात्मानम्‌ । 
भड्ानतमों वच्छन्न आत्मश्वभावमजानन ॥१८४॥| 


यतो यस्‍स्येद यथोदितमेदविज्ञानमस्ति स एवं तत्सड्भावाद ज्ञानी सन्‍्नेव॑ जानाति ।-- 
यथा प्रचंडपावकप्रतप्तमपि सुबण ने सुवृणत्वमपोह॒ति तथा प्रचंडकम विषाकोपश्टब्धमपि ज्ञान न 
हानत्वमपोहति, कारणसहर्नंणापि स्वभावस्थापोहुमशक्यत्वात्‌ । तदपोहे तन्मात्रस्य वस्तुन 
एवोच्छेदाव | न चास्ति वस्तूच्छेदः सतो नाशासंभवात्‌ | एवं जानंश्र कर्माक्रांतो5पि म रण्यते 
नद्देष्टि न परश्चति कि तु शुद्धमात्माममेवोपलभते । यस्य तु यथोदितं मेदविज्ञानं नास्ति स 
तदमभावादब्ञानी सन्नज्ञानतमसाच्छन्षतया चंतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावमजानन रागमेवात्मानं 
मन्यमानो रज्यते द्वेष्टि प्ुद्लात च, न जातु शुद्धमात्मानमुपलभते |- ततो भेदविज्ञानादेव 
शुद्धात्मोपलंभः 





गाधाय्थ:--[ यथा ] जैसे [ कनकम्‌ ] सुवर् [ प्रग्नितप्तमु श्रपि ] भ्रग्निसे तप्त होता हुआ 
भी [ त॑] अपने [ कनकभावं ] सुवर्णोत्वको [ न परित्यजति ] नहीं छोड़ता [ तथा ] इसीप्रकार 
[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ कर्मोदयतप्तः तु ] कर्मोंके उदयसे तप्त होता हुआ भी [ ज्ञानित्वम ] ज्ञानित्वको 
[ न जहाति ] नहीं छोडता;-[ एवं ] ऐसा [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ जानाति ] जानता है, [ भ्रश्ञानी ] 
और प्रज्ञानी [ प्रशानतसो5वच्छन्नः | प्रशानाधका रसे श्राच्छादित होनेसे | ध्रात्मस्वभावम्‌ ] श्रात्माके 
स्वभावको [ अभ्रजानन्‌ | न जानता हुआ [ रागम्‌ एवं ] रागको ही [ शझ्रात्मानस | आत्मा [ सनुते 
भानता है । 





टीका :---जिसे ऊपर कहा गया ऐसा भेदविज्ञान है वही उसके (भेदविज्ञानके) सद्भावसे ज्ञानी 
होता हुम्मा इसप्रकार जानता है:--जैसे प्रचंड धग्निके द्वारा तप्त होता हुआ भी सुवर्ण सुवर्रात्वको नही 
छोड़ता उसोप्रकार प्रचंड कर्मोदयके द्वारा घिरा हुआ होनेपर भी ( विध्न किया जाय तो भी ) ज्ञान 
शानत्वको नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणोंके एकत्रित होने पर भी स्वभावको छोड़ना श्रशकय है; 
उसे छोड़ देने पर स्वभावमात्र वस्तुका ही उच्छेद हो जायेगा, भौर वस्तुका उच्छेद तो होता नही है 
क्योंकि सत्‌का नाश होना भ्सम्भव है । ऐसा जानता हुम्रा ज्ञानी कर्मोसे भ्राक्रांत (-घिरा हुवा ) होता 
हुप्ा भी रागी नही होता, द्वेषी नही होता, मोही नहीं होता, किन्तु वह शुद्ध भ्रात्माका ही प्रनुभव करता 
है । भौर जिसे उपरोक्त भेदविज्ञान नहीं है वह उसके प्रभावसे भ्ज्ञानी होता हु्रा, भ्ज्ञानांधकार द्वारा 


सवर भ्रधिकार शरद 
कर्थ शुद्धात्मोपलंभादेव संवर हति चेद-- 
सुद्ध तु वियाणंतों सुद्ध चेवप्पयं लह॒दि मीवो । 
जःणंतो दु श्रसुद्ध असुद्धमेवप्पयं लहुदि ॥१८६॥। 
शुद्ध तु विज्ञानन शुद्ध चेबात्मान लमते जीवः । 


जानस्वशुद्धमशुद्धमेवात्मानं.. लमते ॥९८६॥ 











प्राच्छा दित होनेसे चेतन्‍्य-चमत्कारमात्र श्रात्मस्वभावकों न जानता हुआ्ना, रागको ही भ्रात्मा मानता 
हुआ, रागी होता है, द्वेषी होता है, मोही होता है, किन्तु शुद्ध आत्माका किचित्मात्र भी प्रनुभव नहीं 
करता । इससे सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध भ्रात्माकी उपलब्धि (-भ्रनुभव ) होती है । 


भावा्थ:--जिसे भेदविज्ञान हुआ है वह आत्मा जानता है कि आत्मा कभी ज्ञान स्वभावसे 
छुटता नही है. ।” ऐसा जानता हुम्मा वह, कर्मोदयके द्वारा तप्त होता हुआ्ना भी, रागी, द्वेषी मोही नहीं 
होता, परन्तु निरन्तर शुद्ध भ्रात्माका भनुभव करता है । जिसे भेदविज्ञान नही है वह श्रात्मा, प्रात्माके 
ज्ञान स्वभावको न जानता हुश्रा रागको ही आत्मा मानता है, इसलिये वह रागी, हेषी, मोही होता है, 
किन्तु कभी भी शुद्ध श्रात्माका श्रनुभव नहीं करता । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध 
पात्माकी उपलब्धि होती है । 


भ्रब यह प्रइन होता है कि शुद्ध भात्माकी उपलब्धिस ही सवर कंसे होता है ? इसका उत्तर 
कहते है -- 
तो शुद्ध जान आत्मकों, वो शुद्ध आत्म हि श्राप्त हो । 


अनणद्ध जाने आत्मको. अनशुद्ध आत्म हि प्राप्त तो ॥१८६॥ 


गायायं:--] शुद्ध तु ] शुद्ध आत्माको [ विज्ञानत्‌ ] जानता हुझ्ला-भ्रनुभव करता हुझा 
[ जीवः ] जीव [ शुद्ध च एव प्लात्मान ] शुद्ध भात्माको ही [ लभते | प्राप्त करता है, [ तु ] झोर 
[ भ्शुद्म ] प्रशुद्ध [ झ्नात्मानं ] झात्माको [ जातन्‌ | जानता हुझआ-भनुभव करता हुझा जीव 
[ प्रशुद्धम एवं | भ्रशुद्ध ध्ात्माकों ही [ लभते |] प्राप्त करता है। 


र३८० समयसार 


यो हि नित्यमेवाच्छिन्नधाराबाहिना ह्वानेन शुद्धमात्मानप्पठभमानो 5बतिष्ठते स ज्ञानमयाद्‌ 
भावात्‌ ज्ञानमय एवं भावों भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्माश्रवणनिमित्तस्थ रागद्ेपमोहसंतानस्य 
निरोधाच्छुद्धमेबात्मानं प्राप्पोति । यस्तु नित्यमेबाज्ञानेनाशुद्धमात्मानमुपलममानो 5बतिष्ठते 
सो उश्ञानमयाद्भावादज्ञाननय एवं भावों भवतौति कृत्या प्रत्यग्रकर्माश्नणनिमित्तस्य रागद्रपमोदद- 
संतानस्यानिरोधादशुद्धमेबात्मान प्राप्नोति । अतः शुद्धात्मोप्भादेव संबर! ! 
(मालिनी ) 


यदि कथमपि थारावाहिना बोधनेन 
प्रुवप्रपलभप्तानः ब्लुद्धमात्मानमास्ते । 
तदयप्ुदयदात्माराममात्मानमात्मा 
परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपेति १ २७॥। 


टीकाः--जो सदा हो भ्रच्छिन्नधा रावाही ज्ञानसे शुद्ध भ्रात्माका अनुभव किया करता है वह, 
'ज्ञानमय भावमेसे शानमय भाव ही होता है! इस न्‍्यायके प्रनुसार आगामी कर्मोके श्राश्वशका निमित्त 
जो रागद्वेषमोहकी सतति ( परम्परा ) उसका निरोध होनेंसे, शुद्ध आात्माको ही प्राप्त करता है; और 
जो सदा ही भ्रज्ञानसे झ्रशुद्ध भ्रात्माका श्रनुभव किया करता है वह, 'भ्रज्ञानमय भावमेसे अज्ञानमयभाव 
ही होता है” इस न्यायके प्रनुसार झ्ञागामी कर्मोके श्राख्रवणका निमित्त जो रागद्वेषमोहकी सतति उसका 
निरोध न होनेसे, भशुद्ध भ्रात्माको ही प्राप्त करता है। श्वतः शुद्ध श्रात्माकी उपलब्धिसे ( भ्रनुभवसे ) 
ही सवर होता है । 

भावार्थ:--जो जीव प्रखण्डधा रावाही ज्ञानसे श्रात्माको निरन्तर शुद्ध श्रनुभव किया करता है 
उसके रागद्रेषमोहरूपी भावास्तव रुकते हैं इसलिये वह शुद्ध श्रात्माको प्राप्त करता है; भ्ौर जो जीव 
झज्ञानसे आत्माका श्रशुद्ध भ्रनुभव करता है उसके रागद्वेषमोहरूपी भावास्रव नही रुकते इसलिये वह 
पशुद्ध भात्माको ही प्राप्त करता है। अ्रतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे ( श्रनुभवसे ) ही 
संवर होता है। 

प्रब इसी अ्र्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 

श्लोकार्थ:--[ यदि ] यदि [ कथम्‌ श्रपि ] किसी भी प्रकारसे ( तीज्र पुरुषार्थ करके ) 
[ धाराबाहिना बोधनेन | घारावाही ज्ञानसे [ शुद्धम्‌ श्रात्मानम्‌ ] शुद्ध झ्रात्माकों [ ध्रूजस्‌ उपलभ- 
मानः भास्ते ] निश्चलतया प्नुभव किया करे [ ततु ] तो [ झ्यम्‌ झात्मा ] यह प्रात्मा, [ उदयतृ- 
झात्म-झारासम्‌ झ्रात्मानस्‌ ] जिसका आात्मानन्द प्रगट होता जाता है ( भ्र्थात्‌ जिसकी भ्रात्मस्थिरता 
बढ़ती जाती है ) ऐसे भात्माको [ पर-परिणतिरोधात्‌ ] परपरिणतिके निरोधते [ शुद्धम एव 
प््पुपति ] शुद्ध ही प्राप्त करता दे । 


संबर श्धिकार ए्८१ 


केन प्रकारेण संवरो मवतीति चेतू-- 
भ्रप्पाणमष्पणा रुधिऊण दोपण्णवावजोगेसु । 
दंसणणाणम्हि ठिदो इच्छाविरदो य भ्रण्णम्हू ॥।१८७॥॥ 
जो सब्वसंगमुकको झायदि श्रप्पाणमप्पणां अ्रप्पा । 
ण वि कम्म णोकम्सं चेंदा चितेदि एयत्त ॥१८८॥ 
धप्पाणं झायंतो दंसघभणाणमश्रो श्रणण्णमग्रो । 
लहुदि अ्रचिरेण भ्प्पाणमेव सो कस्सपविमुकक ॥१ ८ढे।। 


भावायं:--घधा रावाही ज्ञानके द्वारा शुद्ध ग्रात्माका प्रनुभव करनेसे रागद्वेषमो हरूप परपरिणतिका 
( भावास्रवोंका ) निरोध होता है भौर उससे शुद्ध झ्ात्माकी प्राप्ति होती है| 





धारावाही ज्ञानका भ्र्थ है प्रवाहरूपज्ञान--भ्रखण्ड रहनेवाला ज्ञान । वह दो प्रकारसे कहा जाता 
है!--एक तो, जिसमें बीचमें मिथ्याज्ञान न झ्राये ऐसा सम्यकज्ञान धारायाही ज्ञान है। दूसरा, एक ही 
जैयमें उपयोगके उपयुक्त रहनेको भ्रपेक्षासे ज्ञानकी घारावाहिकता कही जाती है, भर्थात्‌ जहाँतक उपयोग 
एक ज्ञेयमें उपयुक्त रहता है वहाँतक धा रावाही शान कहलाता है; इसकी स्थिति (छप्नस्थके) भ्रन्तमु ह॒र्त 
ही है, तत्पश्चात्‌ वह खण्डित होती है । इन दो भ्रर्थोंमेसे जहाँ जैसी विवक्षा हो वहाँ वैसा भ्रथ॑ समझना 
चाहिये | भ्रविरतसम्यक्दृष्टि इत्यादि नीचेके गुणस्थानवाले जीवोंके मुख्यतया पहली भपेक्षा लागू होगी, 
श्रौर श्रेणी चढनेवाले जीवके मुख्यतया दूसरी प्रपेक्षा लागू होगी क्योंकि उसका उपयोग शुद्ध प्रात्मामे 
ही उपयुक्त है।१२७। 


अब प्रदन करता है कि संवर किस प्रकारसे होता है ” इसका उत्तर कहते हैं: -- 


शुभ अशुमसे जो गोककर निनज्न आत्मको आत्मा हि से | 

दशन भर ब्ञानहि ठहर, परद्वव्यहस्छा परिदरे ॥१८७॥ 

जो समंसंगविशुक्त, ध्यावे आत्मसे आत्मा हि को । 

नहिं कम अरु नोकमे, चेतक चेतता एकल्वकों |:ह८८॥ 

बह आत्म ध्याता, ज्ञानद्शनमय, अनन्‍्यमयी हुआ । 

बस अन्प काल जु करमसे परिमोक्ष पावे आत्मका ॥१८९॥ 
३६ 


श्धष्र घखमयसार 


आत्मानमात्मना रुन्घा टिपृण्यपापयोगयो: । 
दशनड्वने स्थितः इच्छाविस्तश्रान्यस्मिन ।|१८७।॥ 
यः सबमसंगयुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा । 
नापि कर्म नोकर्म चेतयिता चितयत्येकत्वम्‌ ।१८८।! 
आत्मान ध्यायन दशनप्ञानमयों नन्‍्यमयः । 
छभते 5चिरेणात्मानमेव मे कम प्रविश्वक्तम ।|१८९॥। 
यो हि नाम रागह्पमोदमृत्ले शुभाशभयोगे वतमान दृढतरमेदविज्ञानापश्म्मेन आत्मान 
आत्मनवात्यंतं रुनन्‍्घा शुद्धदशनश्नानात्मन्यात्मद्रव्ये सुष्ठ प्रतिष्ठित कृत्वा समस्तपरद्रव्येच्छा- 
परिद्वारेण समस्तसंगविम्नक्तो भृत्वा नित्यमेवातिनिष्प्रकंध! सन्‌ मनागपि कमनोकमणोरसंस्पशन 
आत्मीयमास्मानमेवात्मना ध्यायन्‌ स्वयं सहनचेतयितृत्वादेकत्वमेव चेतयते, स खल्वेकत्बचेतने- 
नात्यंतविषिक्त' चेतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं ध्यायन, शुद्धदशनज्ञानमयमात्मद्रव्यमबाप्तः, 
शुद्भात्मोप्भे सति समस्तपरद्रव्यमयत्वम तिक्रांतः सन्‌, अचिरेणंव सकलकम बिप्रुक्तमात्मानम- 
वाप्नोति । एप संवर प्रकार! । 





गायाथ:--[ प्रात्मानम्‌ ] श्रात्माकों [ प्रात्मना ] प्रात्माके द्वारा [ हिपुषण्यपापयोगयो: ] दो 
पुण्य-पापरूपी शुभाशुभयोगोंसे [ रुग्ध्या ] रोककर [ दर्शनज्नाने ] दश्शनज्ञानमें [ स्थितः ] स्थित होता 
हुप्रा [च ] भ्रोर [ धन्यस्मिन्‌ ] भ्रन्य ( वस्तु )को [ इच्छाविरतः ] इच्छासे विरत होता हुझा, [ य। 
झ्रात्मा ] जो प्रात्मा, [ सवसंगमुक्त: ] ( इच्छारहित होनेसे ) सबब॑ सगसे रहित होता हुत्ना, [भ्रात्मानम] 
( झपने ) भात्माकों [ श्रात्मना | भ्रात्माके द्वारा [ ध्यायति ] ध्याता है, शोर [ कर्म नोकमं ] कर्म 
तथा नोकमंको [ न श्रपि ] नही ध्याता, एव | चेतयिता ] ( स्वये ) #चेतयिता ( होनेसे ) [एकत्वम] 
एकत्वको ही [ चिन्तथयति | चिन्तवन करता है--अ्रनुभव करता है, [ सः ] वह ( आत्मा ), [ ब्यात्मानं 
ध्यायन्‌ ] भात्माको ध्याता हुग्रा, [ दर्शनज्ञानमय: ] दशनज्ञानमय [ भध्रनन्यमय: ] भौर श्रनन्यमय 
होता हुआ [ भ्रचिरेशा एव ] प्रल्पकालमे ही [ कमंप्रविमुक्तम्‌ ] करमोंसे रहित [ प्रात्मानम्‌ ] श्रात्माको 
[ लमते | प्राप्त करता है । 


टीका:--रागद्वेषमोह जिसका मूल है ऐसे शुभाशुभ योगमें प्रवतंमान जो जीव हृढ़तर भेद विज्ञानके 
झ्रालम्बनसे प्रात्माको आत्माके द्वारा ही अत्यन्त रोककर, शुद्धदशनज्ञानरूप प्रात्मद्रश्यमें भलीभाँति 
प्रतिष्ठित ( स्थिर ) करके, समस्त परद्रव्योंकी ६छाके त्यागसे सर्व संगसे रहित होकर, निरन्तर अति 
निष्कम्प वर्तंता हुआ्ना, कर्म-नोकमेका किचित्‌मात्र भी स्पर्श किये बिना श्रपने भात्माको ही प्रात्माके द्वारा 





ह_ःः चेवयिता-- जाता दष्टा । 


संवर शिकार ९८२ 
( मालिनी ) 

निज्रमहिमरतानां. भेदविज्ञानशक्तया 

मवति नियतमेषां शुद्धतत्वोषलंभः । 

अचलितमख्िलान्यद्रव्यद्र स्थितानां 

भवति सति च तस्मिन्नप्यः कमंमोक्षः ॥१२८॥। 





घ्याता हुप्रा, स्वयको सहज चेतयितापन होनेसे एकत्वका ही चेतता ( भ्रनुभव करता ) है ( ज्ञान चेतना 
रूप रहता है ), वह जीव वास्तवमें, एकत्व-चेतन द्वारा भ्रर्थात्‌ एकत्वके अ्रनुभवन द्वारा ( परद्रव्यसे ) 
प्रत्यन्त भिन्न चेतन्यचमत्कारमात्र भ्रात्माकों ध्याता हुग्ना, शुद्धदर्शनज्ञानमय भ्रात्मद्रव्यको प्राप्त होता 
हुमा, शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (प्राप्ति ) होनेषर समस्त परद्रव्यमयतासे प्रतिक्रात होता हुप्ना, प्रल्प 
कालमें ही सर्व क्मोंसे रहित प्रात्माको प्राप्त करता है। यह संवरका प्रकार ( विधि ) है । 


भावार्थ :--जों जीव पहले तो रागद्वेषमोहके साथ मिले हुए मनवचनकायके शुभाशुभ योगोंसे 
झपने आत्माको भेदज्ञानकके बलसे चलायमान नहीं होने दे, श्रोर फिर उसीको शुद्धदर्शनज्ञानमय 
प्रात्मस्वरूपमें निश्चल करे तथा समस्त बाह्याभ्यन्तर परिग्रहसे रहित होकर कर्म-नोकमंसे भिन्न भ्पने 
स्वरूपमें एकाग्र होकर उसीका ही ग्रनुभव किया करे श्रर्थात्‌ उसीके ध्यानमें रहे, वह जीव ्रात्माका 
ध्यान करनेसे दर्शनज्ञानमय होता हुआ श्रोर परद्रव्यमयताका उल्लंघन करता हुप्ना भ्रल्पकालमें ही 
समस्त कर्मोंसे मुक्त हो जाता है। यह संवर होनेकी रीति है । 


ग्रब इस श्र्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं।-- 


श्लोकार्थ:--[ मेदविज्ञानशक्त्या निजमहिम रतानां एषां ] जो भेदविज्ञानकी शक्तिके द्वारा भ्रपनी 
( स्वरूपकी ) महिमामें लीन रहते हैं उन्हें [| नियतम्‌ ] नियमसे [ शुद्धतत्त्वोपलम्भ: ] शुद्ध तत्त्वकी 
उपलब्धि [ भबति ] होती है; [ तस्मिन्‌ सति व ] शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धि होनेपर, [ श्रचलितम 
प्रखिल-श्रन्यव्रव्य-द्रे-स्थितानां ] अ्रचलितरूपसे समस्त ग्रन्यद्रव्योंसे दूर वरतंते हुवे ऐसे उनके, [ प्रक्नय:ः 
कर्ममोक्ष: भवति | श्रक्षय करमंमोक्ष होता है ( भ्र्थात्‌ उनका कर्मोम्ते ऐसा छुटकारा हो जाता है कि 
पुनः कभी कमबन्ध नहीं होता ) ।१२८। 


रप४ सघमयसार | 
केन क्रमेण संवरो भवतौति वेत्‌-- 

तेंसि हेदू भणिदा श्रज्ञवसाणाणि सव्बदरिसोहि । 
मिच्छत्त भअण्णाणं भ्रविरषभावो य जोगो य ॥१६०।॥। 
हेदुश्न्‍रथावे णियमा जायदि णाणिस्स श्रासवर्णिरोहो। 
झासवभावेण विणा जायदि कम्मस्स कि णिरोहो ॥॥१८६१॥। 
कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं पि जायदि णिरोहो । 
णोकर्म्मागरोहेश ये संसाराणिरोहणं होदि ॥१६२।॥ 


तेषां देतनों मणिता अध्यवसानानि सवेदणिमिः | 
मिथ्यात्वमज्ञानम विरतभाव थे योगश्व ॥१००); 
हेन्वभावे नियमाज्ञायते जानिन आखव निरोधः | 
आखवभावेन बिना आायने कण! ५पि निरोधः ।१९ १ || 
कमणो 5भावेन च नोकम णामपि जायते निरोभः ! 
मोकर्म निरोधन च॑ संसारमििोधरनन अभवति (१९२॥ 


श्रब यह प्रइन होता है कि संवर किस क्रमसे होता है ” उसका उत्तर कहते हैं: - 


रागादिके हेतू कहें. सवज्ञ अध्यवमानकों 

प्रिथ्यात्व अरु अन्नान, अधि तभाव त्यों ही। योगकी । १०. ०।) 

कारण अभाव जरूर आखवरोध ज्ानीकफों बे ; 

आख्वमाव अभाव, नहिं. कमका आना इसे १९ १॥ 
6 चञः हि ५ तू «५. 

है कमके थु अमावसे, नोकमंका रोधन बने ! 

क्र ५ कर क बा धढ 

नोकमंका रोधन हुवे संसारसंरोधन बसे ॥१९२।| 


गायाये:--[िषां ] उनके (पूर्व कथित रागद्वेषमोहरूप श्राश्नवोंके) [हेतवः] हेतु [सर्व्शशिभिः] 
सर्वदर्शियोंने [ मिथ्यात्थम्‌ ) मिथ्यात्व, [ भ्रश्ञानम्‌ ] भज्ञान, [ प्रविरतमाव: व] और भ्रविरतभाव 


संवर प्रधिकार श्दा 


संति तावज्जीवयरय आत्मकमेंकत्वाध्यासमूलानि मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानि 
अध्यवतानानि । तानि रागद्रपमोहलक्षणस्यास्रवभावस्य हेशव! । आख्वभावः कम हेतुः | कम 
नोकमद्ेतुः। नोकम संसारहेतुः हृति | ततो नित्यमेवायमात्मा आत्मकमणोरकत्वाध्यासेन 
मिथ्यात्वाज्ञानाबिरतियोगमयमात्मानमध्यवस्यति । ततो रागद्रपरमोइरूपमास्वभाब॑भाषयति । 
ततः कर्म भाखवति | ततो नोकर्म भवति । ततः संसारः प्रभवति । बदा तु आत्मकमंणोमेंद- 
विज्ञानेन शरुद्धचेतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं उपलभने तदा मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोमलक्षणानों 
अध्यवपानानां आख़वमावहेतूनां भवत्यभावः । तदभाबे रागद्रेषमोहरूपास्रवभावस्य भवत्यभावः । 
तदभावे भवति कर्माभावः । तदभावे5पि भव॒ति नोकर्माभावः । तदभावे5पि भवति संसाराभावः | 
हत्येष संवरक्रमः । 





[ योग: च |] तथा योग--[ भ्रध्यवसानानि ] यह (चार ) प्रध्यवसान [ भरिताः | कहे हैं। 
[ ज्ञानिनः ] ज्ञानियोके [ हेत्वमावे ] हेतुबोंके घभावमें [ नियमात्‌ ] नियमसे [ प्राक्तवनिरोधः ] 
प्रास्तोका निरोध [ जायते ] होता है, [ प्राल्वभावेत विना ] भ्रालवभावके बिना [कर्मराः प्रषि] 
कमेंका भी [ निरोध: ] निरोध [ जायते ] होता है, [ थ ] श्रौर [ कमर. ध्रभावेन ] कर्मके 
प्रभावसे [ नोकमंरणाम्‌ श्रवि ] नोकमोंका भी [ निरोधः ] निरोध [ जायते ] होता है, [ च ] भौर 
[ नोकसंनिरोधेन ] नोकमंके निरोधसे [ संस्ारनिरोधन ] ससारका निरोध [ भबति ] होता है । 


टीका:--पहले तो जीवके, भ्रात्मा और करके एकत्वका श्रध्यास ( श्रभिष्राय ) जिनका मूल है 
ऐसे मिथ्यात्व-शभ्रज्ञान-अविरति-योगस्वरूप भ्रध्यवसान विद्यमान हैं, वे रागद्रेषमोहरव रूप श्रास्रवभावके 
कारण हैं; भाल्नवभाव कमेंका कारण है; कर्म नोकमंका कारण है; झौर नोकर्म ससारका कारण है| 
इसलिये-सदा ही यह भात्मा, भ्रात्मा झौर करके एकत्वके प्रध्याससे मिथ्यात्व-प्रज्ञान-भ्रविरति-योगमय 
प्रात्माको मानता है (अर्थात्‌ मिथ्यात्वादि प्रध्यवसान करता है); इसलिये रागद्वेषमोहरूप ग्रात्नव भावको 
भाता है, उससे कर्मास्रव होता है। उससे नोकमे होता है; भौर उससे ससार उत्पन्न होता है । किन्तु 
जब ( वह झात्मा ), भात्मा धौर कमके भेद विज्ञानके द्वारा शुद्ध चेतन्‍्य चमत्कारमात्र प्रात्माको उपलब्ध 
करता है-- अनुभव करता है तब मिथ्यात्व, भज्ञान, भविरति ओर योगस्वरूप भ्रष्यवसान, जो कि 
धास्रवभावके कारण हैं उनका भ्भाव होता है; प्रध्यवसानोका प्रभाव होनेपर रागद्वेषमोहरूप 
भासवभावका भभाव होता है; भ्ात्नवभावका प्भाव होनेपर कमंका अ्रभाव होता है; कमंका अभाव 
होनेपर नोकमेंका भाव होता है; और नोकमंका प्रभाव होनेपर संसारका झ्॒भाव होता है। इसप्रकार 
यह संवरका क्रम है । 


र्घष्फ खमयसार 


( उपजाति ) 


संपधते संवर एप साक्षा- 
च्छुद्धात्मतत्वस्य फिलोपलंभात्‌ | 
स भेदबिज्ञानत एवं तस्माव्‌ 
तद्ेद विज्ञानमतीव भाव्यम्‌ ॥१२९॥ 
( प्रनुष्ट्म ) 
मावयेद्भेद विज्ञानमिदमच्छिन्रधारया । 
वावयावत्पराच्य्यूत्वा ज्ञान ज्वाने प्रतिष्ठने | १३०॥। 





आवार्थ:--जीवके जबतक आझ्ात्मा और कर्मके एकत्वका झ्राशय है-- भेदविज्ञान नहीं है तबतक 
मिथ्यात्व, अज्ञान, भ्रविरति शोर योगस्वरूप अ्रध्यवसान वतंते हैं, प्रध्धवसानसे रागद्वेषमोहरूप भास्रवभाव 
होता है, भालवभावसे कर्म बेंघता है, कर्मसे शरी रादि नोकरम उत्पन्न होता है भ्रौर नोकमंसे संसार है । 
परन्तु जब उसे प्रात्मा झ्जौर कर्मका भेदविज्ञान होता है तब शुद्धात्माकी उपलब्धि होनेसे मिथ्यात्वादि 
भ्रध्यवसानोंका भ्रभाव होता है, और उससे रागद्वेषमोहरूप झ्रात्नवका प्रभाव होता है, भ्राल़वके अ्रभावसे 
कर्म नहीं बेंधता, कमेंके प्रभावसे शरीरादि नोकर्म उत्पन्न नही होते श्रोर नोकमंके प्रभावसे ससारका 
प्रभाव होता है ।--इसप्रक्ार सवरका क्रम जानना चाहिये । 

संबर होनेके क्रममें सवरका पहला ही कारणा भेदविज्ञान कहा है भ्रब उसकी भावनाके 
उपदेशका काव्य कहते हैं: - 

इलोकार्थ: --[ एष' साक्षात्‌ संवरः ] यह साक्षात्‌ सवर [ किल ] वास्तवमे [ शुर्धू-प्रात्म- 
तस्वस्थ उपलम्भात्‌ ] शुद्ध ग्रात्मतत्वकी उपलब्धिसे [ सम्बधते ] होता है, और [ सः |] वह 
शुद्धात्मतत्त्व्की उपलब्धि [ भेदविशानत: एवं ] भेदविज्ञासे ही होती है। [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ तह भेवविज्ञानम ] वह भेदविज्ञान [ श्रतीव ] श्रत्यन्त [ भाध्यम्‌ ] भाने योग्य है । 


भावार्थ:--जब जीवको भेदविज्ञान होता है श्रर्थात्‌ जब जीव प्रात्मा श्रोर कमंको यथाथ्थंतया 
भिन्न जानता है तब वह शुद्ध आत्माका भ्रनुभव करता है, शुद्ध श्रात्माके भ्रनुभवसे प्रान्वभाव रुकता 
है ओर प्रनक्रमसे सर्व प्रकारसे संवर होता है, इसलिये भेदविज्ञानको भ्रत्यन्त भानेका उपदेश किया 
है ।१२६। 

श्रब, काब्यद्वारा यह बतलाते हैं कि भदविज्ञान कहाँ तक भाना चाहिये । 

इलोकार्य :--[ इदम्‌ मेदविज्ञानस्‌ ] यह भेदविशज्ञान [ प्रच्छिन्ष-धारया ] प्रच्छिन्न-धारासे 
( जिसमें विच्छेद न पडे ऐसे श्लखण्ड प्रवाहरूपसे ) [ ताबत्‌ | तबतक [ भावयेत |] भाना चाहिये 


संबर धधिकार २८७ 


( भनुष्ट्भ ) 
मेदविज्ञानतः बिद्वा सिद्धा ये किल केचन | 
अस्येवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ।।१३१॥ 





[ यावत्‌ ] जबतक ( ज्ञान ) [ परात्‌ च्युत्वा ] परभावोंसे छुटकर [ ज्ञान ] ज्ञान [शाने] ज्ञानमें ही 
( श्रपने स्वरूपमें ही ) [ प्रतिष्ठते | स्थिर हो जाये । 


सावा्थ:--यहाँ ज्ञानका ज्ञानमें स्थिर होना दो प्रकारसे जानना चाहिये । एक तो, मिथ्यात्वका 
झभाव होकर सम्यकज्ञान हो प्रौर फिर मिथ्यात्व न प्राये तब ज्ञान ज्ञानमें स्थिर हुआ कहलाता है; 
दूसरे, जब ज्ञान शुद्धोपयोगरूपमें स्थिर हो जाये भ्ोर फिर भ्रन्य विकाररूप परिणमित न हो तब ज्ञान 
ज्ञानमे स्थिर हुआ कहलाता है । जबतक ज्ञान दोनों प्रकारसे ज्ञानमे स्थिर न हो जाये तबतक भेदविज्ञानको 
भाते रहना चाहिये ।१३०। 


श्रव॒ पुनः भेदविज्ञानकी महिमा बतलाते हैं:-- 


श्लोकार्थ:--[ ये केचन किल सिद्धा: ] जो कोई सिद्ध हुए हैं [ भेदविज्ञानत। सिद्धा: ] वे 
भेदविज्ञानसे सिद्ध हुए हैं, भोर [ ये केचन किल बद्धा: ] जो कोई बंधे हैं [ प्रस्य एवं प्रभावतः यद्धा: ] 
वे उसीके (-भेदविज्ञानके ही ) प्रभावसे बंधे हैं । 


भावाथ:--अनादि कालसे लेकर जबतक जीवको भेदविज्ञान नही है तबतक वह कर्मसे बेंधता 
ही रहता है- ससारमें परिभ्रमण ही करता रहता है; जिस जीवको भेदविज्ञान होता है वह कर्मोसे 
ग्रवर्य छूट जाता है-मोक्षको प्राप्त कर ही लेता है। इस लिये कर्म बबका--सप्तारका- मूल भेद विज्ञानका 


प्रभाव ही है श्रोर मोक्षका पहला कारण भेदविज्ञान ही है। भेदविज्ञानके बिना कोई सिद्धिको प्राप्त 
नही कर सकता । 


यहाँ ऐसा भी समभना चाहिये कि--विज्ञानाइंतवादी बोद्ध श्रोर वेदान्ती जो कि वस्तुको 
प्रद्वत कहते हैं भोर भ्रद्वेतके श्रनुभवसे ही सिद्धि कहते हैं उनका, भेदविज्ञानसे ही सिद्धि कहनेसे, निषेध 
हो गया, क्योंकि वस्तुका स्वरूप सर्वथा अद्वेत न होने पर भी जो सर्वंथा श्रढ्ेत मानते हैं उनके किसी 
भी प्रकारसे भेदविज्ञान कहा ही नहीं जा सकता; जहाँ ढ्वेत ( दो वस्तुएँ ) ही नहीं मानते वहाँ भेदविज्ञान 
कैसा ? यदि जीव और अजीव--दो वस्तुएँ मानी जायें श्रौय उनका सयोग माना जाये तभी भेदविज्ञान 
हो सकता है, भोर सिद्धि हो सकती है। इसलिये स्याद्वादियोंको ही सब कुछ निर्बाधतया सिद्ध होता 
है ।१३१। 

प्रब, संवर अधिकार पूर्ण करते हुए, संवर होनेसे जो ज्ञान हुआ उस ज्ञानकी महिमाका काव्य 
कहते हैं:-- 


२८८ समयसार 


( मन्दाक्रान्ता ) 


मेदद्वानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वो पलंगा- 
द्रागग्रामप्रलयकरणात्कमंभां संबरेण । 
बिश्रतोष॑ परमममलालोकमम्लानमेक 
ज्ञान ज्ञाने मियतप्रुदितं झ्ाश्वतोधोतमेतब्‌ ।।१३२।। 
हति संबरो निष्क्रांतः । 
हति श्रीमद्मृतचन्द्रधरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्याती संवरप्ररूपकः 
पश्चमोंकः |! 


श्लोकार्थ:--[ मेदशान-उच्छुलन-कलनातु ] भेदशान प्रगट करनेके भ्रभ्याससे [ शुद्धतत्त्व- 
उपलम्भातु ] शुद्ध तत््त्की उपलब्धि हुई, शुद्ध तत्वकी उपलब्धिसे [ रागग्राभप्रलयकररातु ] राग 
समूहका विलय हुआ, राग समूहके विलय करनेसे [ कमरा संवरेरण ] कर्मोंका सवर हुभ्ना झौर कर्मोंका 
संवर ह्ोनेसे, [ ज्ञाने नियतम्‌ एतत्‌ ज्ञान उदितं ] ज्ञानमें ही निश्चल हुआ ऐसा यह ज्ञान उदयको प्राप्त 
हुआ--[ बिश्रत्‌ परमम्‌ तोष॑ ] कि जो ज्ञान परम संतोषको ( परम पतोन्‍न्द्रिय श्रानन्दको ) धारण 
करता है, [ भ्रमल-प्रालोकम॒] जिसका प्रकाश निमंल है ( भ्र्थात्‌ रागादिकके कारण मलिनता थी 
वह श्रब नहीं है ), [ भ्म्लानम्‌ ] जो अ्रम्लान है ( भ्रर्थात्‌ क्षायोपशमिक ज्ञानकी भाँति कुम्दलाया 
हुआ--निर्बल नही है, स्व लोक।/लोकके जाननेवाला है ), [ एक ] जो एक है ( धर्थात्‌ क्षयोपशमसे जो 
भेद था वह भ्रब नही है ) श्रौर [ शाश्वत-उद्योतम ] जिसका उद्योत क्षाइवत है ( धर्थात्‌ जिसका 
प्रकाश झविनश्वर है ) ।१३२। 

टीका:--इस प्रकार सवर ( रगभूुभिमेसे ) बाहर निकल गया । 

माया :--र गभू मिमे सव रका स्वांग भ्ाया था उसे ज्ञानने जान लिया इसलिये वह नृत्य कश्के 
बाहर निकल गया । 


#$ सर्वेया तेईसा # 

भेदविज्ञानकला प्रगटे, तब शुद्धस्वभाव लहै भ्रपना ही, 

राग-द्वेष-विमोह सबहि गलि जाय, इमे दुठ कर्म रुकाही , 

उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे बहु तोष घर परमातममाही, 

यो मुनिराज भलो विधि धारतु, केवल पाय सुखी शिव जाही ।। 

इस प्रकार श्री समयसारकी ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचारयंदेवप्रणीत श्री समयसा र॒ परमागमकी ) 

श्रीमद्‌ भ्रमृतचन्द्राचायंदेवविरचित प्रात्मर्याति नामक टीकामें संबरका प्ररूपक पांचवाँ प्रंक 
समाप्त हुआ । कह 


आम ाा 


निर्जरा श्रधिकार ) 


लि. क्र 





अथ प्रविशति निजरा | 
( शादूलविक्रीडित ) 


रागाद्यास्रवरोबतो निजरधुरां ध्ृत्वा पर! संबरः 

कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूराप्निरु घन स्थित) । 
प्राग्वद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजम्भते निजेरा 

ज्ञानज्यो तिरपाबृत॑ न हि यतो रागादिमिमूर्णति ॥।१३३॥ 


--४४ दोहा :::-- 
रागादिकक्‌' मेटि करि, नवे बंध हति संत । 
पूर्व उदयमें सम रहे, नमृ' निर्जेरावंत ॥॥ 
प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैँ कि “झब निजंरा प्रवेश करती है ।” यहाँ तत्त्वोंका नृत्य 
है; झ्त जैसे नृत्यमंच पर नृत्य करनेवाला स्वाँग धारण कर प्रवेश करता है उसी प्रकार यहाँ रंग भूमिमें 
निर्जराका स्वांग प्रवेश करता है । 
प्रव, सर्वे स्वॉगको यथार्थ जाननेवाले सम्यकज्ञानको मंगलरूप जानकर श्राचाययंदेव मंगलके लिये 
प्रथम उसी--निर्मल ज्ञानज्योतिको ही--प्रगट करते हैं:-- 
श्लोकार्थ:--[ प₹: संबरः ] परम सवर, [ रामावि-आल्ब-रोधत: ] रागादि भप्रास्रवोंको 
रोकनेसे [| निज-घुरां घुत्था ]) अ्रपनी कार्य-धुराको धारण करके (-पझ्पने कार्यको यथार्थतया 
३७ 


२९० समयभ्तार 


उयभोगमिदियेहि.ः दब्वाणमचंदणाणमिदराणं । 
ज॑ं कुणवि सम्सविट्वी त॑ं सब्यं गिज्जरणिमिसं ॥१८ २१ 


उपभोगमिद्रियेः द्रब्याणामयेतनानामितरंपाम्‌ । 
यत्करोति तम्पस्टष्टिः तत्व नि्मरानिमित्तम ।।१९ ३।| 


विरागस्योपभोगो निजेरायायेव | रागादिभावानां सद्भावेन मिथ्यादष्टेरचेतनान्यद्रव्योप 
भोगो बंधनिमित्तमंव स्थात्‌ । स एवं रागादिभाबानामभायषेन सम्यगर्टष्टेनिजरानिमित्तमेव स्यात्‌ | 
एतेन द्रव्यनिजरास्वरूपमावेदितम्‌ । 


सेभालकर ), [ समस्तेमु ग्रागामि कर्स ] समस्त श्रागामी कर्मको [ भरतः द्रात्‌ एवं ] प्रत्यन्ततया 
दरसे ही [ निरन्धन स्थित: ] रोकता हुआ खड़ा है; [ तु ] भर [ प्राग्वद्ध ] पू्वंबद्ध ( सवर होनेके 

« बे ६६ , [ तु एव दग्धुम ] कमंको जलानेके लिये [ श्धुना ] श्रव [ निजरा व्याजम्भते ] 
निर्जरा (-निर्जरारूपी भ्रग्नि-) फल रही है [ यतः ] जिससे [ ज्ञानज्योतिः ] ज्ञानज्योति [ भ्रपावत ] 
निरावरण होती हुई (पुनः) [ रागादिमिः न हि मूछेति ] रागादिभावोंके द्वारा मूच्छित नहीं होती-- 
सदा प्र॒पुच्छित रहती है । 


भावार्थ :--संव र होनेके बाद नवीन कर्म तो नहीं बँघते | झोर जो के पहले बँघे हुए थे उनकी 
जब निजंरा होती है तब ज्ञानका आवरण दूर होनेसे वह ( ज्ञान ) ऐसा हो जाता है कि पुन. रागादिरूप 
परिणमित नहीं होता--सदा प्रकाशरूप ही रहता है।१३३। 


' भ्रत्र द्रव्यनिजेराका स्वरूप कहते हैं:-- 





येतन अयेतन ट्रच्यका, उपमोग हन्द्रिसमृडसे 
जो जो करे सदृदृष्टि वह सब, निजराकारण बने !/१९३॥ 


गायाथथेः--[ सम्यग्हष्टि: | सम्यग्हष्टि जीव [ यत्‌ ] जो [ इन्द्रियेः ] इन्द्रियोंके द्वारा 
[ अ्रचेतनानाम ] ग्रचेतन तथा [ इतरेषाम्‌ ] चेतन [ द्रव्याणाम्‌ | द्रव्योंका [ उपलोगम्‌ ] उपभोग 
[ करोति ] करता है [ तह सर्व ] वह सर्व [ निजेरानिमित्तम्‌ ] निजंराका निमित्त है। 


टीका:--विरागीका उपभोग निजंराके लिये ही है (वह निर्जराका कारण होता है) । रागादि- 
भावोंके सदभावसे मिथ्याहष्टिके भ्रचेतन तथा चेतन द्रण्योंका उपभोग बंधका निमित्त होता है; वही 
( उपभोग ), रागादिभावोंके अभावसे सम्यक्दृष्टिके लिये निजेराका निमित्त होता है। इसप्रकार द्रव्य 
निर्जराका स्वरूप कहा । 
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अथ भावनिजरास्वरूपमावेदयति-- 
दव्वे उवसु जंते णियमा जाययाद सुहं व डुबखं या । 
त॑ सुहडुक्खमुविष्णं वेददि भ्रध णिज्जरं जाबि ॥१८/४॥ 


द्रव्ये उपभुज्यमाने नियमाजायते सुर चा दुःख दा | 
नन्‍्मुखदःखमुदौण वेदयते अथ निजरां याति ॥१९४॥ 


भावार्थे:--सम्यर्ट प्टिको ज्ञानी कहा है श्र ज्ञानीके रागद्रेषमोहका प्रभाव कहा है; इस लिये 
सम्यग्दृष्टि विरागी है । यद्यपि उसके इन्द्रियोके द्वारा भोग दिखाई देता हो तथापि उसे भोगकी सामग्रीके 
प्रति राग नही है। वह जानता है कि “यह ( भोगोंकी सामग्री ) परद्रव्य है, मेरा श्रोर इसका कोई 
सम्बन्ध नही है; कर्मोदयके निमित्तसे इसका और मे रा सयोग-वियोग है ।”” जबतक उसे चारित्रमोहका 
उदय ग्राकर पीड़ा करता है और स्वय बलहीन होनेसे पीड़ाको सहन नही कर सकता तबतक--जैसे 
रोगी रोगकी पीडाकों सहन नहीं कर सकता तब उसका औषधि इत्यादिके द्वारा उपचार करता है 
इसी प्रका र-- भोगोपभोग सामग्रीके द्वारा विषयरूप उपचार करता हुभ्ा दिखाई देता है; किन्तु जैसे 
रोगी रोगको या औषधिको अ्रच्छा नहीं मानता उसीप्रकार सम्यग्हृष्टि चारित्रमोहके उदयको या 
भोगोपभोग सामग्रोको अ्रच्छा नही मानता । भर निश्चयसे तो, ज्ञातृत्वके कारण सम्यर्हष्टि विरागी 
उदयागत कर्मोको मात्र जान ही लेता है, उनके प्रति उसे रागद्वेषमोह नही है। इसप्रकार रागद्वेषमोहके 
बिना ही उनके फलको भोगता हुझ्ना दिखाई देता है, तो भी उसके करमंका प्रास्रव नही होता, कमस्निवके 
बिना श्रागामी बन्ध नही होता झ्ौर उदयागतकर्म तो अपना रस देकर खिर ही जाते है क्योकि उदयमें 
ग्रानेके बाद कर्मकी सत्ता रह ही नही सकती । इसप्रकार उसके नवीन बन्ध नहीं होता और उदयागत 
कमकी निर्जरा हो जानेसे उसके केवल निर्जरा ही हुई। इसलिये सम्यग्हष्टि विरागीके भोगोपभोगको 
निर्जेदका ही निमित्त कहा गया है । पूर्व कम उदयमें प्राकर उसका द्रव्य खिर गया सो वह 
द्रव्यनिजेरा है । 
झब भावनिजेराका स्वरूप कहते हैं:--- शेष 
परद्रब्घके उपभोग निर्भषष, दुःख दा धुस होय है । 
इन उठदित सुखदूख भोगता, फिर निजरा हो जाय है ॥१९४॥ 


गाया :--][ द्रव्ये उपभुज्यमाने ] वस्तु भोगनेमे भ्रानेपर, [ सुख वा दु:खं वा ] सुख ग्रथवा दुःख 
[ नियमात्‌ ] नियमसे [ जायते ] उत्पन्न होता है; [ उदोरं ] उदयको प्राप्त ( उत्पन्न हुवे ) [ तत्‌ 
सुखदु:खम | उस सुखदुःखका [ बेदयते ] अनुभव करता है, [ श्रथ ] पश्चात्‌ [ निजेशं याति ] वह 
( सुखदुःखरूप भाव ) निजजराको प्राप्त होता है ! 


२€२ सपमसार 


उपशुज्यमाने सति हि परद्रब्ये तमज्मिमितः सातासाबबिकल्पानतिक्रमणेन वेदनायाः 
सुखरूपो वा दुःखरूपो वा नियमादेव जीवस्य भाव उदेति । स तु यदा वेबते तथा मिथ्याहष्टे! 
रागादिभावानां सद्भावेन बंधनिमित्त भूत्वा निर्जीयमाणोप्यजीर्ण/ सन्‌ बंध एवं स्थाव; 
सम्परवष्टेस्तु रामादिभावानामभावेन बंधनिमित्तमभूत्वा केवलमेव निर्जीयमाणों निर्जीण! 


सप्निजिरिव स्थाद्‌ | 
( भनुष्टुभ्‌ ) 


4 4 थे 
तज्ज्ानस्थव सामथ्य विरागस्येब वा किले | 
यत्को 5पि कुममिः कर्म झुंजानो5पि न बध्यते ॥१३४॥। 


टीका:-परद्रथ्य भोगनेमें श्रानेपर, उसके निमित्तसे जीवका सुखरूप श्रथवा दू खरूप भाव 
नियमसे हो उदय होता है भ्र्थात्‌ उत्पन्न होता है क्योंकि वेदन साता शोर प्रसाता--इन दो प्रकारोका 
झ्रतिक्रम नही करता [ भ्रर्थात्‌ वेदन दो प्रकारका ही है--सातारूप श्रौर भ्रसातारूप )। जब उस 
( सुखरूप प्रथवा दुःखरूप ) भावका वेदन होता है तब मिथ्याहष्टिको, रागादिभावोके सदभावसे बधका 
निर्मित्त होकर ( वह भाव ) निजंराको प्राप्त होता हुश्रा भी ( वास्तवमे ) निर्जेरित न होता हुश्ना, बन्ध 
ही होता है; किन्तु सम्पक्दष्टिके, रागादिभावोके भ्रभावसे बन्धका निमित्त हुए बिना, केवलमात्र 
निजरित होनेसे ( वास्तवमें ) निर्जेरित होता हुआ, निर्जरा ही होती है । 








आवार्थ:--परद्रव्य भोगनेमे थ्राने पर, कर्मदियके निमित्तसे जीवके सुखरूप भ्रथवा दु खरूप 
भाव नियमसे उत्पन्न होता है। मिथ्याटह्टिके रागादिके कारण यह भाव ग्रागामी बन्ध करके निर्जरित 
होता है इसलिये उसे निर्जरित नहीं कहा जा सकता; झतः मिथ्याहृष्टिको परद्रब्यके भोगते हुए बन्ध 
ही होता है । सम्यक्दष्टिके रागादिक न होनेसे श्रागामी बन्ध किये बिना ही वह भाव निजेरित हो 
जाता है इसलिये उसे निर्जरित कहा जा सकता है; श्रत: सम्यक्दृह्टिके परद्रव्य भोगनेमे श्रानेपर निजंरा 
ही होती है । इसप्रकार सम्यकदुष्टिके भाव नि्जरा होती है । 


अब श्रागामी गाथाप्रोंकी सूचनाके रूपमे इलोक कहते हैं:--- 


श्लोकार्थ:--[ किल ] वास्तवमे [ तत्‌ सामच्य ] वह ( प्राश्चयंकारक ) सामथ्यं [ ज्ञानस्य 
एवं ] ज्ञानकी ही है [ था ] भ्रथवा [ विरागस्य एवं | विरागकी हो है [ यत्‌ ] कि [ कः श्रपि ] कोई 
( सम्यग्दष्टि जीव ) [ कर्म भुछ्जान. प्रषि ] कर्मोंको भोगता हुआ भी [ कर्मभिः न बध्यते ] कमसे 
नहीं बेंधता ! ( वह अज्ञानीको प्राश्चर्य उत्पन्न करती है भर ज्ञानी उसे यथार्थ जानता है। ) ।१३४। 
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(६ 
अथ ब्ञानसामथ्य दशयति-- 


जह विसमुवस्‌ जंतो वेज्नो पुरिसो ण मरणम॒ययावि। 
पोग्गलकम्मस्सुद्य तहु भ्‌ जवि णेव बज्लदे जानो ॥१४८ ५॥ 


यथा विपध्ुपक्ुजानों वेंधः परुषो न मरणमुपयाति ! 
ए के +_छ # |, 
पुदलमगामण उदय तथा उंक्ते नं्र धध्यते बानी !१९४।। 


यथा कश्निद्विषवेधः परेषां मरणकारणं विष्मुपक्ुंजानो५पि अमोधविदासामर्थ्येन 
निरुद्धतब्छक्तित्वान्न प्रियते, तथा अब्लानिनां रागादिभावसद्भावेन बंधकारणं पृद्ठलकर्मोदय- 
मुपथु जानो 5पि अमोघन्नामसामर्थ्यात्‌ रागादिमाबानामभावे सति निरुद्धतच्छक्तित्वान्न बध्यते 
ज्ञानी | 


ग्रव ज्ञानका सामर्थ्यं बतलाते हैं:-- 


हयो जहरके उपमोगगे भी, बैय जन मरता नहीं | 
ल्‍्यो उदयकम शु भोगता भी, प्रानिजन बेंधता नहीं ॥१९५।। 


गायार्थ:- यथा ] जिसप्रकार [ बंद्यः पुरुषः ] वेद्य पुरुष [ विषभ्‌ उपभु जानः ] विषको 
भोगता ग्रर्थात्‌ खाता हुआ्मा भी [ मरणम्‌ न उपयाति ] मरणाको प्राप्त नही होता, [ तथा ] उसीप्रकार 
[ ज्ञानो ] ज्ञानी पुरुष [ पुद्गलकमंण:ः ] पुद्गलकर्मके [ उदयं ] उदयको [ भुक्त ] भोगता है तथापि 
[ न एवं बध्यते | बंबता नही है । 


टीका:--जिसप्रकार कोई विषवेद्य, दूसरोंके मरणके कारणभूत विषको भोगता हुआ भी, 
झ्रमोध ( रामबाण ) विद्याकी सामर्थ्यंसे--विषकी शक्ति रुक गई होनेसे, नहीं मरता, उसीप्रकार 
प्रज्ञिनियोको, रागादिभावोंका सदभाव होनेसे बन्धका कारण जो पुद्गलकमंका उदय उसको ज्ञानी 
भोगता हुश्ना भी, अमोध ज्ञानकी सामथ्यं द्वारा रागादिभावोका श्रभाव होनेसे-- कर्मोदयकी छाक्ति रुक 
गई होनेसे, बन्धको प्राप्त नही होता । 


मावार्थ:--जंसे वंद्य मंत्र, तंत्र, श्रोषधि इत्यादि ग्रपनी विद्याकी सामर्थ्यसे विषकी घातकद्ाक्तिका 
भ्रभाव कर देता है जिससे विषके खा लेने पर भी उसका मरण नहीं होता, उसीप्रकार ज्ञानीके ज्ञानका 
ऐसा सामथ्ये है कि वह कर्मोदयकी बन्ध करनेकी शक्तिका भ्रभाव करता है प्रौर ऐसा होनेसे कर्मोदेयको 
भोगते हुए भी ज्ञानीके आगामी कमंबन्ध नहीं होता । इसप्रकार सम्यकज्ञानकी सामर्थ्य कही गई है । 


२६४ घछमयसार 


अथ वेराग्यसामथ्य दर्शयति-- 


जह मज्जं पिबमाणो श्ररदीभावेश् मज्जदि ण॑ पुरिसों । 
दष्युकभोगे झरदों णाणी वि ण बज्ञ्वि तहेव ॥१८६६॥ 


पथा मध पिबन अरतिभावेन माद्रति ने पुरुष; | 
दृष्योपमोमे5रतों हान्पपि ने वृध्यते तर्बेर ॥५६।! 
यथा कश्रित्पुरुषो मैरेयं प्रति प्रश्चतीवारतिभावः सन्‌ मैरेयं पिबन्नपि तीआरतिभावसामर्थ्यात्र 
माधति, तथा रागादिभावानामभावेन सर्वद्रव्योपभोगं प्रति प्रडततीत्रविरागभावः सन्‌ विषयालुप- 
भंजानो 5पि तीव्रबिरागभावसामर्श्यानन बध्यते ज्ञानी । 


भ्रब वैराग्यका सामथ्यं बतलाते है:-- 


ज्यों मरतिमाव जु मद्य पौकर , मच जन बनता नहीं । 
द्रब्योपभोग विंयें अरत, ज्ञानी पूरुष अधता नहीं १०६: 
गायायें:--[ यथा ] जंसे [ पुरुषः |] कोई पुरुष [ भरद्यं | मदिराको [ परतिभावेन ] 
प्ररतिभावसे (अ्प्रीतिसे ) [ पिबन्‌ ] पीता हुग्रा [ न माद्यति | मतवाला नही होता, [ तथा एवं ] 
इसीप्रकार [ ज्ञानी श्रपि ] ज्ञानी भी [ द्रव्योपभोगे ] द्रव्यके उपभोगके प्रति [ धरतः ] भरत 
( वैराग्यभावमें ) वर्तता हुश्ना [ न बध्यते ] बन्धको प्राप्त नही होता । 


टीका:--जैसे कोई पुरुष, मदिराके प्रति जिसको तीत्र भ्ररतिभाव प्रवर्ता है ऐसा बतंता हुभ्रा, 
मदिराको पीने पर भी, तीव्र प्ररतिभावकी सामथ्येके कारण मतवाला नही होता, उसी प्रकार झानी 
भी, रागादिभावोंके श्रभावसे सबं द्रव्योंके उपभोगके प्रति जिसको तीक्न वैराग्यभाव प्रवर्ता है ऐसा वतंता 
हुप्रा, विषयोंको भोगता हुआ भी, तीब वैराग्यभावकी सामथ्यंके कारण ( कर्मों से ) बन्धको प्राप्त नही 
होता । 


भावायं:--यह वेराग्य ध्रामथ्यं है कि ज्ञानी विषयोंका सेवन करता हुआ भी कर्मोंसे नही 
बंधता । 


भ्रव इस भ्र्थंका श्ौर शभ्रागामी गाथाके श्र्थका सूचक काव्य कहते हैं:--- 
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( रथोद्धता ) 
नानुश्ते विषयसेवने 5पि यत्‌ 
स्व॑ं फर्ल विपयसेवनस्य ना । 
ज्ञानपेभवविरागताबलाब 
सेवको 5पि तदसावसेवकः ।।१३४॥ 
अथैतदेव दशयति-- 
सेवंतो वि णे सेवदि अभ्रसेवमाणो वि सेवगो कोई । 
पगरणचेट्टा कस्स वि ण य पायरणो सि सो होदि ॥११६७॥ 
सेक्मानी ५पि न सेबने असेवमानों 5पि सेवकः कम्रित्‌ | 
प्रकाणयेष्टा कस्यापि ने च प्राकरण इति से भवति ॥१९७॥ 





श्लोकार्थ:--[ यत्‌ ] क्‍योंकि [ ना ] यह ( ज्ञानी ) पुरुष [ विषयसेयने प्रपि ] विषय सेवन 
करता हुमा भी [ ज्ञानवेभव-विरागता-बलात्‌ ] शञानवेभव और विरागताके बलसे [ विषयसेवनस्य 
स्व फल ] विषयसेवनके निजफलको (-रजित परिणामकों ) [ न श्रश्नुते ] नहीं भोगता--प्राप्त नहीं 
होता, [ तत्‌ ] इसलिये [ श्रसो ] यह ( पुरुष ) [ सेवकः ध्रपि प्रसेबक: ] सेवक होनेपर भौ असेवक 
है ( भर्थात्‌ विषयोंका सेवत करता हुग्ना भी सेवन नही करता ) । 
भावारथथ.--ज्ञान श्र विरागताकी ऐसी कोई अभ्रचित्य सामथ्यं है कि ज्ञानी इन्द्रियोके विषयोंका 
सेवन करता हुआ भो उनका सेवन करनेवाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषय-सेवनका फल जो 
रजित परिणाम है उसे ज्ञानी नही भोगता-प्राप्त नही करता ।१३५। 
प्रब इसी बातकी प्रगट हृष्ठान्त द्वारा बतलाते हैं:-- 
सेता हुआ नहिं सेबता, नहिं सेवता सेबक बने । 
प्रकरणतनी चेष्टा करे, अरु प्राकरण ज्यों नहिं हुवे ।१९७॥। 


गायार्थ:--] कश्चित्‌ ] कोई तो [ सेवमानः भ्रषि ] विषयोंको सेवन करता हुझना भी 
[ न सेवते ] सेवन नहीं करता, प्लौर [ अ्सेवमान: झ्पि ] कोई सेवन न करता हुआ भी [ सेवक: ] 
सेवन करनेवाला है-- [ कस्य भ्रपि ] जैसे किसी पुरुषके [ प्रकरशक्षेष्टा ] +प्रकरणकी चेष्ठा ( कोई 
कार्य सम्बन्धी क्रिया ) वर्तती है [ न शव सः प्राकरणः इति भवति ) तथापि वह ?< प्राकररिक नही 


होता। 





-++ प्रकरण 5-कार्य । >< प्राकरणिक-कार्य करनेवाला । 


२९६ समयसार 


यथा कश्नित्‌ प्रकरणे व्याप्रियमाणो 5पि प्रकरणस्वामित्वाभावात्‌ न प्राफरणिकः, अपरस्तु 
ततब्राध्याप्रिपमाणो पि तत्स्वामित्वात्याकरणिकः, तथा सम्यर्दृष्टिः पूवेसंचितकर्मोदयसंपन्‍्नान 
विषयान्‌ सेतवमानो 5पि रागादिभावानामभावेन विषयसेवनफलस्वामित्वाभावाद्सवक एवं, 
मिथ्पारश्शतु विषयानसेबमानों5पि रागादिभावानां सद्भावेन विषयसेवनफलस्वामित्वात्सेवक 
एव | 
( मन्दाक्रान्ता ) 

सम्पस्दष्टेमेबति नियत ब्ञानवैराग्यशक्तिः 

सवं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्रिम्॒क्त्या । 

यस्माज्यात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः सव॑ पर च 

स्वस्मिश्नास्ते विर्मति परात्सवंतों रागयोगाव्‌ ॥।१३६॥। 


टीका:--जैसे कोई पुरुष किसी प्रकरणको क्रियामें प्रव्तेमान होने पर भी प्रकरणाका स्वामित्व 
न होनेसे प्राकररिकक नही है श्रौर दूसरा पुरुष प्रकरणाकी क्रियामे प्रवृत्त न होता हुआ भी प्रकरणका 
स्वामित्व होनेसे प्राकरशिक है, इसी प्रकार सम्यक्दृष्टि पृवंस चित कर्मोदियसे प्राप्त हुए विषयोंका सेवन 
करता हुभ्रा भी रागादिभावोंके अभावके कारण विषयसेवनके फलका स्वामित्व न होनेसे भ्रसेवक ही है 
( सेवन करनेवाला नहीं है) झोर मिथ्यादहृष्टि विषयोंका सेवन न करता हुभा भी रागादिभावोंके 
सदभावके कारणा विषयसेवनके फलका स्वामित्व होनेसे सेवन करनेवाला ही है । 

भावार्थ: -- जैसे किसी सेठने श्रपनी दुकान पर किसीको नोकर रखा। भ्ौर वह नोकर ही 
दूकानका सारा व्यापार--खरीदना, बेचना इत्यादि सारा काम काज करता है तथापि वह सेठ नही है 
क्योंकि वह उस व्यापारका और उस व्यापारके हानि लाभका रवामी नही है; वह तो मात्र नौकर है, 
सेठके द्वारा कराये गये सब कामकाजको करता है । भ्रोर जो सेठ है वह व्यापार सम्बन्धी कोई कामकाज 
नहीं करता, घर ही बेठा रहता है तथापि उस व्यापार तथा उसके हानि-लाभका स्वामी होनेसे वही 
व्यापारी ( सेठ ) है | यह दृष्टान्त सम्यक्दृष्टि श्रोर मिथ्यादृष्टि पर घटित कर लेना चाहिये। जैसे नौकर 
व्यापार करनेवाला नही है इसी प्रकार सम्यक्दृष्टि विषयोंका सेवन करनेवाला नही है, धौर जैसे सेठ 
व्यापार करनेवाला है उसीप्रकार मिथ्याहृष्टि विधय सेवन करनेवाला हैं । 





झभब झागेकी गाथाशका सूचक काव्य कहते हैं:-- 

श्लोकार्थ:--[ सम्यर्हृष्टेः नियत ज्ञान-वेराग्य-शक्ति: मवति ] सम्यकदह्टिके नियमसे ज्ञान 
और वेराग्यकी शक्ति होती है; [ यस्‍्मात्‌ ] क्योकि [ ह्यय॑ं ] वह ( सम्यग्दष्टि जीव ) [ स्व-प्रस्य-रूप- 
झ्राप्ति-मुक्त्या ] स्वरूपका ग्रहरा और परका त्याग करनेको विधिके द्वारा [ स्व बस्तुर्व॑ कलयितुम॒ ] 
धपने वस्तुत्वका ( यथार्थ स्वरूपका ) भ्रभ्यास करनेके लिये, [ इदं स्व च परं ] 'यह स्व है ( पर्थात्‌ 
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सम्य्दष्टि! सामान्येन स्वपरावे॑ तावज्ञानाति-- 

उदयविवागो विबिहो कम्माणं वण्णिदों जिणवर्रेहि । 

ण॒दु ते मज्यञ सहावा जाणयभावों दु श्रहमेक्को ॥१८८॥। 
उदयविपाकी विविधः करमणां वणितों जिनरर: | 
ने तु ते मम स्वभावाः ज्ञायकमावस्वदमेकः ।2९८।। 


ये कर्मोदयविपाकप्रमवा विविधा भावा न ते मम स्वभावाः । एप टंकोत्कौणेंकेल्लायक- 
भावों 5हम्‌ । 


सम्पम्दर्शिविशेषेण तु स्वपरवेव॑ जानाति-- 
पोरगलकम्स रागों तस्स किवागोदशो हर्वाद एसो। 
गण दू एस मज्ण भावों जाणगभावों हु श्रहमेककोीं ॥॥१८४ट८।। 








प्रात्मस्वरूप है) और यह पर है! [ व्यतिकरम ] इस भेदको [ तत्त्वतः ] परमार्थसे [ ज्ञात्वा ] 
जानकर [ स्वस्मिन्‌ प्रास्ते ] स्वमें स्थिर होता है भोर [ परात्‌ रागयोगात्‌ ] परसे--रागके योगसे 
[ सर्वतः ] स्वतः [ विरमति ] विरमता ( रुकता ) है। ( यह रीति ज्ञानवेराग्यकी शक्तिके बिना 
नहीं हो सकती ) ।१३६। 
प्रव प्रथम, यह कहते हैं कि सम्यकदृष्टि सामास्यतया स्व भौर परको इसप्रकार जानता है।-- 
कर्ण हि के भु अतके उदय विपाक् लिनवरने कहे | 
ये धद् स्वभाव जु हैं नहीं, मे एक ज्ञायकमात है ।।१०८॥ 
गायाये:-[ कमंरणां |] कर्मोंके [ उदयबिषाकः ] उदयका विपाक ( फल ) [ जिनवरेः ] 
जिनेन्द्रदेवने [ विविध: | श्रनेक प्रकारका [ वश्णितः ] कहा है, [ते ] वे | सस स्वभावाः | मेरे 
स्वभाव [ नतु | नहीं है; [ प्रहम॒ तु ] मैं तो [| एक: | एक [ शायकभाव: ] ज्ञायकभाव हूँ। 
टीका:--जों कर्मोदयक विपाकसे उत्पन्न हुए भ्रनेक प्रकारके भाव हैं वे मेरे स्वभाव नही है; 
मै तो यह ( प्रत्यक्ष अनुभवगोचर ) टंकोत्कीर्या एक ज्ञायकभाष हूँ । 
भावाये :--इस प्रकार सामान्यतया समस्त कर्मजन्य भावोंको सम्यग्दृष्टि, पर जानता है भौर 
प्रपनेंको एक जायकस्वभाव ही जानता है। 
प्रब यह कहते हैं कि सम्यर्दृष्टि विशेषतया स्व भौर परको इसप्रकार जानता है:-- 


रे 
पुद्ुल्कमरूप रागका हि, विपाकरूप है उदय ये । 
ये है नहीं प्ु्माव निश्चय एक पावकभाव हूँ ॥१९९॥ 


र्ष्८ सम्यसार 
पृद्टलकम रागस्तस्य विपाकोदयों भवति एपः । 
न स्वेष मम भावों पज्ञायकमावः खन्‍्वदमेक! ।१९९।। 


० हे 
अस्ति किल रागो नाम पुद्ललकम , तदुदयविपाकप्रभवो 5यं रागरूपो भावः, न पुनमम 
स्वभावः । एप टंकोत्कीणेंकब्नायकमावो 5हम्‌ | 


एवमेव च रागपदपरिवर्तनेन हेषमोहक्रोधमानमायालोमकर्मसोकमंमनोबचनकायश्रोत्र- 
चत्तुर्पाणरसनस्पश नप्त्राणि पोडश्न व्याख्येयानि, अनया दिशा अन्यान्यप्यूद्यानि । 
एवं च सम्यग्दृष्टि! स्व॑ जानन्‌ राग प्रंचंश्व नियमाज्जानवेराग्यसंपन्नो भवति-- 
एवं सम्महिंट्टी श्रप्पाणं मुणदि जाणगसहावं । 
उदय कम्मविवार्ग घ मुयदि तच्चं विद्राणतों ॥२००॥॥ 








गायायथं:--[ रागः ] राग [ पुद्यलकर्म ] पुदगलकर्म है, [ तस्य ] उसका [ विपाकोदय: ] 
विपाकरूप उदय [ एष. भवति ] यह है, [ एबः ] यह [ मम भाव. ] मेरा भाव [ नतु ] नही है; 
[ भ्रहम्‌ | मैं तो [ खलु ] निश्चयसे [ एक: | एक [ ज्ञायकमाव ] ज्ञायकभाव हूँ। 


टीका:--वास्तवमे राग नामक पुद्गलकर्म हैं उसक उदयके विपाकसे उत्पन्न हुआ यह रागरूप 
भाव है, यह मेरा स्वभाव नही हूँ, मैं तो यह ( प्रत्यक्ष ग्रनुभवगोचर ) टकोत्कीणं एक ज्ञायकभाव हूँ । 
( इसप्रकार सम्यरदृष्टि विशेषतया स्वको भ्रौर परको जानता हैं।) भौर इसीप्रकार “राग” पदको 
बदलकर उसके स्थान पर द्वेष, मोह, कोध, मान, माया, लोभ, कम, नोकमं, मन, वचन, काय, श्रोत्र, 
चक्षु, प्राण, रसन और स्पर्शन--ये शब्द रखकर सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करना, और इसी उपदेशसे 
दूसरे भी विचारना । 


इसप्रकार सम्यक्दृष्टि पनेको जानता और रागको छोडता हुआ्आा नियमसे ज्ञानवैराग्य-सम्पन्न 
होता हे--यह इस गाथा द्वारा कहते हैं:-- 


सद्दृष्टि इस रीत भात्मकों, ज्ायकल्वभाव हि जानता ! 
छः 
अरु उदय कमविपाकृकों वह, तसवज्ञायक छोड़वा ॥२००]। 


निरजरा अधिकार २६६९ 


एवं सम्यर्टष्टिः आत्मानं जानाति ह्ायकरवमावस्‌ | 
उदय॑ कर्मविषाकं च प्रृंचति तत्व विज्ञानन ।२००॥। 


एवं सम्यग्दष्टिः सामान्येन विशेषेण च परस्वभावेम्यों भावेम्यों सर्वेम्यों 5पि विधिच्य 
टंकोत्कीणेंकश्नायकभावस्थमावमात्मनस्तत्त्वं बिजानाति | तथा तत्त्वं विजानंश्व स्वपरभावोपादाना- 
पोहननिष्पायं स्वस्य बस्तुत्व॑ प्रथयन्‌ कर्मोदयविपाकप्रमवान्‌ भावान सर्वानपि मुशख्वति | ततो5यं 
नियमाद ज्ञानवेराग्यसंपन्नों भवति । 
( मन्दाकरान्ता ) 


सम्यग्टष्टिः स्वयमयमहं जातु बंधों न में स्था- 
दित्युत्तानोत्पुलफबदना रागिणो 5प्याचरन्तु । 








गाया्थ:--[ एवं ] इसप्रकार [ सम्यग्टृष्टि: | सम्यर्टष्टि [ प्रात्मानं ] आ्रात्माकों (अपनेको) 
[ ज्ञायकस्वभावम्‌ ] जशञायकस्वभाव [ जानाति ] जानता है [ थ ] भोर [ तत्त्व ] तत्त्वको श्रर्थात्‌ 
यथाथे स्वरूपको [ विजानन | जानता हुआ्ना [ कसंविवाक ] कर्मके विषपाकरूप [ उदय ] उदयको 
[ भुचति ] छोडता है । 

टीका:--इस प्रकार सम्यग्हक्ठि सामान्यतया और विशेषतया परभावस्वरूप सर्व भावोंसे विवेक 
( भेदज्ञान, भिन्नता ) करके, टकोत्कीणों एक ज्ञायकभाव जिसका स्वभाव है ऐसा जो आत्माका तत्त्व 
उसको ( भलीभाँति ) जानता है; पौर इसप्रकार तत्त्वको जानता हु्ना, स्वभावके ग्रहण भोर १रभावके 
स्यागसे उत्पन्न होनेयोग्य भ्रपने वस्तुत्वको विस्तरित (-प्रसिद्ध ) करता हुप्ना, कर्मोद्यके विपाकसे उत्पन्न 
हुए समस्त भावोको छोडता है । इसलिये वह ( सम्यर्दृष्टि ) नियमसे ज्ञानवेराग्यसम्पन्न होता है ( यह 
सिद्ध हुआ )। 

मावाथं:-जब पभ्रपनेको तो ज्ञायकभावरूप सुखमय जाने झौर कर्मोदयसे उत्पन्न हुए भावोंको 
ग्राकुलतारूप दुःखमय जाने तब श्ञानरूप रहना तथा परभावोंसे विरागता- यह दोनों अ्रवश्य ही होते 
हैं। यह बात प्रगट प्ननुभवगोचर है । यही ( ज्ञानवेराग्य ) ही सम्यग्हष्टिका चिह्न है । 

“जो जीव परद्रब्यमें ध्वासक्त--रागी हैं भ्रौर सम्पग्दष्टित्वका प्रभिमान करते हैं वे सम्यग्दप्टि 
नहीं हैं, वे वुथा अ्भिमान करते हैं” इस श्र्थका कलशरूप काव्य भ्रब कहते हैं:-- 

इलोकार्थ -[ भ्रयम्‌ प्रहं स्वयम्‌ सम्यग्हष्टि: मे जातु बन्ध: न स्थात ] “यह मैं स्वय सम्यग्दृष्लि 
है, मुके कभी बन्य नहों होता ( क्योकि शाख्रोमे सम्परदुृष्टिको बन्ध नही कहा है )” [ इति ] ऐसा 
मानकर [ उत्तान-उत्पुलक-बदना: ] जिनका सुख गवंसे ऊँचा भौर पुलकित हो रहा है ऐसे 


३०० धमयसार 


आलंबंतां समितिपरतां ते यतो5द्यापि पापा! । 
आत्मानात्मावगम विरद्ात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ता! || है २७।। 


[ राबिणः ] रागी जीव (-परद्रव्यके प्रति रागद्वेषघमोहभाववाले जीव-) [ भ्रपि ] भले ही 
[ झाचरन्तु ] महाव्तादिका ग्राचरण करे तथा [ समितिपरतां झालम्बस्तां |] समितियोकी 
उत्कृष्डताका आलम्बन करें [ श्रद्य श्रपि ] तथापि [ ते पायाः ] वे पापी ( मिथ्यादृष्टि ) ही हैं, 
[ यत:ः ] क्योकि वे [ झात्म-पझनात्म-प्रवगम-विरहात ] प्रात्मा प्रोर भ्रनात्माके ज्ञानसे रहित होनेसे 
[ सम्पक्त्थ-रिक्ता. सन्ति ] सम्यक्त्वसे रहित हैं । 

भावाय: -परद्रव्यके प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि 'मै सम्यर्दुष्टि हूँ, घुमे 
बन्ध नही होता' उसे सम्यब्त्व कसा ? बह ब्रत-समितिका पालन भले ही करे तथापि स्वपरका ज्ञान न 
होनेसे वह पापी ही है । जो यह मानकर कि 'मुमे बन्ध नही होता' स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है वह भला 
सम्यग्दृष्टि कंसा ? क्योकि जबतक यथाख्यात चारित्र न हो तबतक चारित्रमोहके रागसे बन्ध तो होता 
ही है श्रौर जबतक राग रहता है तबतक सम्यरदृष्टि तो अपनी निदा-गर्हा करता ही रहता है। ज्ञानके 
होनेमात्रसे बन्धसे नही छूटा जा सकता, ज्ञान होनेके बाद उसीमे लीनतारूप- शुद्धोपथोगरूप-चा रित्रसे 
बन्ध कट जाते हैं। इसलिये राग होने पर भी, 'बन्ध नहों होता' यह मानकर स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति 
करनेवाला जीव मिथ्याहृष्टि ही है । 





यहाँ कोई पूछता है कि--'ब्रत-समिति शुभ कार हैं, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस 
जीवको पापी क्यो कहा गया है ? उसका समाधान यह है-- सिद्धान्तमे मिथ्यात्वको ही पाप कहा द्वै) 
जबतक मिथ्यात्व रहता है तबतक शुभाशुभ सब त्रियाधरोंको अ्रध्यात्ममे परमार्थत, पाप ही कहा जाता 
है । भर व्यवहारनयकी प्रधानतामे, व्यवहारी जीवोको प्रशुभसे छुड़ाकर शुभमे लगानेकी शुभ क्रियाको 
कथचित्‌ पुण्य भी कहा जाता है| ऐसा कहनेसे स्याह्वाद मतमे कोई विरोध नहीं हैं । 

फिर कोई पूछता है कि--'परद्वव्यमे जबतक राग रहे तबतक जीवको मिथ्याहृष्टि कहा है सो 
यह बात हमारी समभमे नही आई । अ्विरतसम्यग्दष्टि इत्यादिके चारित्रमोहके उदयसे रागादिभाव तो 
होते हैं, तब फिर उनके सम्यक्त्व कंसे है ?”” उसका समाधान यह हैः-- यहाँ मिथ्यात्व सहित भ्रनन्तानु- 
बन्धी राग प्रघानतासे कहा है । जिसे ऐसा राग होता है भ्रर्थात्‌ जिसे परद्रव्यमे तथा परद्रव्यसे होनेवाले 
भावोंमें ग्रात्मबुद्धिपुवंक प्रीति-भ्रप्रीति होती है, उसे स्वपरका ज्ञानश्रद्धान नही है-- भेदज्ञान नही है ऐसा 
समभना चाहिये । जो जीव मुनिपद लेकर ब्रत समितिका पालन करे तथापि जबतक पर जीवोंकी रक्षा, 
तथा शरीर सबधी यलपूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्वव्यकी क्रियासे और परद्रव्यके निमित्तसे होनेंबाले 
ग्पने शुभ भावोंसे अपनी मुक्ति मानता है झ्लौर पर जीवोका घात होना तथा अयत्नाचा ररूपसे प्रवृत्ति 
करना इत्यादि परद्रव्यकी क्रियासे भोर परद्रव्यके निर्मित्तसे होनेवाले श्रपने अशुभ भावोंसे ही भ्रपना बन्ध 


नि्जेरा भ्धिकार ३०१ 
कर्थ रागी न भवति सम्यग्दश्टिरिति चेद-- 


प्रमाणुभित्तायं पि हु रागादीणां तु विज्जदे जस्स। 
ण वि सो जाणदि अभ्रप्पाणयं तु सव्वागमधरों वि ॥२०१॥॥ 


होना मानता है तबतक यह जानना चाहिये कि उसे स्वपरका ज्ञान नहीं हुआ; क्‍योंकि बन्ध-मोक्ष प्रपने 
भशुद्ध तथा शुद्ध भावोंसे ही होता था, शुभाशुभ भाव तो बन्धके ही कारण थे भर परद्रव्य तो निमित्त- 
मात्र हो था, उसमें उसने विपयेयरूप मान लिया। हसप्रकार जबतक जीव परद्रव्यसे ही भला बुश 
मानकर रागद्वेंष करता है तबतक वह सम्यग्दृष्टि नही है । 


जबतक अपनेमें चारित्रमोह सम्बन्धी रागादिक रहता है तबतक सम्यग्दष्टि जीव रागादिमें तथा 
रागादिको प्रेरणासे जो परद्रव्यसम्बन्धी शुभाशुभ क्रियामें प्रवृत्ति करता है उन प्रवृत्तियोंके सम्बन्धमें 
यह मानता है कि--यह करमका जोर है; उससे निवृत्त होनेमें ही मेरा भला है । वह उन्हे रोगबत्‌ 
जायता है। पीडा सहन नही होतो इसलिये रोगका इलाज करनेमें प्रवृत्त होता है तथापि उसके प्रति 
उसका राग नही कहा जा सकता; क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कंसा ? वह उसे 
मिटानेका ही उपाय करता है और उसका मिटना भी अपने ही ज्ञानपरिणामरूप परिणमनसे मानता 
है ।॥ अत: सम्यर्हष्टिके राग नहीं है । इसप्रकार यहाँ परमा् अ्रध्यात्महष्टिसे व्याख्यान जानना चाहिये । 
यहाँ विध्यात्व सहित रागको ही राग कहा है, भिवथ्यात्व रहित चारित्रमोहसम्बन्धी परिणामको राग नही 
कहा; इसलिये सम्यग्टष्टिके ज्ञानवेराग्यशक्ति भश्रवश्य ही होती है । सम्यक्हृष्टिके मिथ्यात्व सहित राग 
नही होता ओर जिसके मिथ्यात्व सहित राग हो वह सम्यक्दृष्टि नही है। ऐसे ( मिथ्य|हृष्टि और 
सम्यक्टृष्टिके भावोके ) अ्रन्तरको सम्यग्टृष्टि ही जानता है । पहले तो मिथ्याटृष्टिका श्रध्यात्मशारुमें 
प्रवेश हो नही है और यदि बह प्रवेश करता है तो विपरीत समभता है-व्यवहारको स्वंथा छोडकर 
अष्ट होता है श्रथवा निश्चयकों भलीभाँति जाने बिना व्यवहारसे ही मोक्ष मानता है, परमार्थ तत्त्वमें 
मूढ़ रहता है । यदि कोई विरल जीव यथार्थ स्याद्वादन्‍्यायसे सत्यार्थंमको समभक ले तो उसे झ्नवश्य ही 
सम्पक्त्वको प्राप्ति होती है--वहू ग्रवश्य सम्यग्हष्टि हो जाता है ।१३७। 


श्रव पूछता है कि रागी ( जीव ) सम्यग्दृष्टि क्यो नही होता ? उसका उत्तर कहते हैं:-- 


अणभात्र भी रागादिका, स्भाव है जिस औवडो । 
बो सबेआगमघर भत्ते ही, जानता नहिं आत्मको ॥२०१॥ 


३०२ समयतसार 


भ्रष्पाणमयारंतो श्रणप्पयं चावि सो गअ्रयथारंतो । 
कह होदि सम्मविट्री जीवाजोवे श्रयाणंतों ॥२०२॥। 


परमाणुप्रात्रमपि खलु रागादीनां तु विधते यस्थ।! 
नापि ते आनात्यात्मानं तु सर्वागमधरों 5 !२० १! 
आत्मानमजानन भवतात्मान चापि सो5जाबन ! 
कं मति संस्यस्दश्टक्नीदाज्ीबाबज्णानन (२०२! 


यश्थ रागादीनामज्ञानमयानां भावानां लेशस्यापि सद्भावो स्ति स श्रुतकेवलिकल्पो 5पि 
ज्ञानमयस्य भावस्याभावादात्मानं न जानाति। यस्त्वात्मानं न जानाति सो5नात्मानमपि न 
जानाति, स्वरूपपररूपसत्तासत्ताम्यामेकस्य वस्तुनों निश्वीयमानत्वात्‌ । ततो य आत्मानात्मानौं 
न जानाति स जीवाजीबों न जानाति । यस्तु जीवाजीवौं न जानाति स सम्यर्टष्टिरेव न भवति । 
ततो रागी ज्ञानाभावान्न भवति सम्यस्दृष्टिः । 
नहिं जानता जहँ आत्मकों, अनआर्म भी नह जानता ' 
थो कयोंदि दोय सुदृष्टि जो, जीब भजीवक) नहिं जानता ? [:४०२॥ 
गाथार्थ:--[ खलु ] वास्तवमें [ यस्य ] जिस जीवके [ रागादीनां तु परमाणमात्रमु भ्रषि ] 
परमाणुमात्र-लेशमात्र-भी रागादिक [ विद्यते ] वर्तता है [ सः ] वह जीव [ सर्वागमघर: ध्पि ] 
भले हो सर्वागमका घारी ( समस्त आगमोको पढ़ा हुआझ्ना ) हो तथापि [ ध्रात्मानं तु ] प्रात्माको [| न 
प्रपि जानाति ] नहीं जानता; [ थर॒ ] प्रौर [ प्रात्मानम | ग्रात्माको [ प्रज्ानन्‌ ] न जानता हुग्रा 
[ सः ] वह [ प्रनास्मानं झ्रषि ] झ्नात्माको ( परको ) भी [ श्रजानन्‌ ] नही जानता ; [ जोबाजीवो ] 
इसप्रकार जो जीव झौर भ्रजीवको [ प्रजानन्‌ ] नहीं जानता बह [ सम्पर्हृष्टि: ] सम्यगहष्टि [ कर्ष 
भवति ] क॑से हो सकता है ? 


टीका:--जिसके रागादि भ्रज्ञानमय भावोंके लेश्मात्रका भी सदृभाव है वह भले ही श्रुतकेवली 
जैसा हो तथापि वह ज्ञानमय भावोंके भ्रभावके कारणा ग्रात्माको नही जानता; झौर जो ब्ात्माको नही 
जानता वह प्रनात्माको भी नही जानता क्योंकि स्वरूपसे सत्ता भ्ौर पररूपसे भ्रसत्ता- इन दोनोके द्वारा 
एक वस्तुका निश्चय होता है; ( जिसे भ्नात्माका-रागका-निश्चय हुआ हो उसे भ्रनात्मा और प्रात्मा-- 
दोनोंका निश्चय होना चाहिये । ) इसप्रकार जो आत्मा झौर भनात्माको नहीं जानता वह जीव और 
ग्रजीवको नही जानला , तथा जो जीव श्रौर श्रजीबको नही जानता बह सम्यग्दष्टि ही नही है। इसलिये 
रागी ( जोव ) ज्ञानके प्रभावके कारण सम्यम्दृष्टि नही होता । 


निर्जरा प्रधिकार ३०३ 


( मन्दाकान्ता ) 
आसंसारात्मतिपदममी रागिणो नित्यमत्ता! 
सुप्रा यस्मिन्नपदमपदं तद्विवुष्यध्वमंधाः ! 
एतेतेतः पदमिदमिदं ग्रत्र चेतन्यघातुः 
शुद्ध! शुद्ध: स्वरसमरतः स्थायिभावस्वमेति ।। १ ३८।। 


भावार्थ:--यहाँ 'राग' शब्दसे श्रज्ञानमय रागद्वेषमोह कहे गये हैं । भ्रौर 'भ्ज्ञानमय' कहनेसे 
भिथ्यात्व-प्रनन्तानु बन्धीसे हुए रागादिक समभना चाहिये, मिथ्यात्वके बिना चारित्र-मोहके उदयका 
राग नही लेना चाहिये; वयोकि अ्रविरतसम्यग्हष्टि इत्यादिको चारित्रमोहके उदय सम्बन्धी जो राग 
है सो ज्ञानसहित है; सम्यग्ट्प्टि उस रागको कर्मोदियसे उत्पन्न हुआ रोग जानता है और उसे मिटाना ही 
चाहता है; उसे उस रागके प्रति राग नहीं है। भोर सम्यग्टष्टिके रागका लेशमात्र सदृभाव नही है ऐसा 
कहा है सो इसका कारण इसप्रकार है--सम्यग्दष्टिके श्रशुभराग तो भ्रत्यन्त गौण है भौर जो शुभ 
राग होता है सो वह उसे किचित्‌मात्र भी भला ( अच्छा ) नही समझता - उसके प्रति लेशमात्र राग 
नही करता, ओर निश्चयसे तो उसके रागका स्वामित्व ही नही है। इसलिये उसके लेशमात्र 
राग नही है । 

यदि कोई जीव रागको भला जानकर उसके प्रति लेशमात्र राग करे तो-वह भले ही सर्व 
शाल्लोंको पढ़ चुका हो, मुनि हो, व्यवहा रचा रित्रका पालन करता हो तथापि--यह समभना चाहिये कि 
उसने ग्रपने आत्माके परमार्थस्वरूपको नही जाना, कर्मोदयजनित रागको ही अच्छा मान रकक्‍्खा है, तथा 
उसोीसे प्रपना मोक्ष माना है । इसप्रकार झपने और परके परमार्थस्वरूपको न जाननेसे जीव-शअजीवके 
परमार्थ स्वरूपको नही जानता । श्रोर जहाँ जीव तथा अजीव--इन दो पदार्थोको ही नही जानता वहाँ 
सम्यग्हृष्टि कंप्ता ? तात्पयं यह है कि रागी जीव सम्यग्हृष्टि नही हो सकता । 

श्रब इसो अभ्रथंथा कलशरूप काव्य कहते हैं, जिस काव्यके द्वारा ग्राचार्यदेव अभ्रनादिकालसे 
रागादिको भ्रपतवा पद जानकर सोये हुये रागी प्राणियोंको उपदेश देते हैं;-- 

श्लोकार्थ:--( श्री गुर ससारी भव्य जीवोंको सम्बोधन करते हैं कि-) [ भध्न्धा: ] हे भ्रन्ध 
प्राणियों ! [ प्रासंतारात ] प्रनादि ससारसे लेकर [ प्रतिपदम्‌ ] पर्याय पर्यायमे [ भ्रमी रागिश: ] 
यह रागी जीव [ नित्यमताः: ] सदा मत्त वर्तते हुए [ यस्सिन्‌ सुप्ता! ] जिस पदमें सो रहे हैं [तव] 
बह पद प्रर्थात्‌ स्थान [ प्रपदर्म॒ ब्पद ] अपद है--अ्रपद है, (तुम्हारा स्थान नहीं है) [ चिद्ृष्यध्यस ] 
ऐसा तुम समझो । (श्रपद शब्दको दो बार कहनेसे झति करुणाभाव सूचित होता है ।) [ इतः एत एत ] 
इस ओर आाभगधो--इस शोर शझाभ्रो, (यहाँ निवास करो,) [ पदम इदम्‌ इबं ] तुम्हारा पद यह है--यह है, 
[ यत्र ] जहां [ शुद्धः शुद्रः चेतन्यधातुः ] शुद्ध-शुद्ध चेतन्यधातु [ स्थ-रस-भरतः ] निज रसकी 
प्रतिशयताके कारण [ स्थायिभावत्वतु एति ] स्थायीभावत्वको प्राप्त है अर्थात्‌ स्थिर है--भ्रविनाशी 


३३०४ समयत्तार 


कि नाम तत्पदमित्याइ-- 


ग्रादस्हि दव्वभावे श्रपदे मोत्तण गिण्ह तह णियदं । 
थिरमेगसिम भाव॑उवबलब्भव सहावेण ॥२०३॥४ 


आत्मनि द्रब्यभावानपदानि ह्ुक्‍त्वा गृहाण तथा नियतस ! 
स्थिरमेकमिम॑ मावमुफ्लम्यमान स्वभादेंस !००२: 


है । ( यहाँ 'शुद्ध/ दाब्द दो बार कहा है जो कि द्रव्य श्रौर भाव दोनोंकी शुद्धताको सूचित करता है । 
समस्त भ्रन्यद्रव्योंस भिन्न होनेके कारण धात्मा द्वव्यसे शुद्ध है भौर परके निमित्तसे होनेवाले भपने 
भावषोंसे रहित होनेसे भावसे शुद्ध है । ) 


भावाय्थ:--जैसे कोई महान पुरुष मद्य पान करके मलिन स्थान पर सो रहा हो उसे कोई भ्ाकर 
जगाये--शभौर सम्बोधित करे कि “यह तेरे सोनेका स्थान नही है; तेरा स्थान तो शुद्ध सुवर्णभय धातुसे 
निर्मित है, भन्‍य कुधातुप्रोंके मिश्रणसे रहित शुद्ध है श्नोर भ्रति सुदृढ है; इसलिये मै तुके जो बतलाता 
हूँ वहाँ प्रा श्रौर वहाँ शयनादि करके शप्रानन्दित हो; ” इसीप्रकार ये प्राणी भ्रनादि ससारसे लेकर 
झागादिको भला जानकर, उन्हीको श्रपना स्वभाव मानकर, उसीमे निश्चित होकर सो रहे है--स्थित 
हैं, उन्हे भी गुरु करुणापूर्वक सम्बोधित करते हैं--जगाते हैं--सावधान करते हैं कि “हे भ्रन्ध प्रारिणयों ! 
तुम जिस पदमे सो रहे हो बह तुम्हारा पद नही है; तुम्हारा पद तो शुद्ध चेतन्यधातुमय है, बाह्यमें धन्य 
द्रब्योंकी मिलावटसे रहित तथा भ्रन्तरंगमें विकार रहित शुद्ध भोर स्थायी है; उस पदको प्राप्त होश्लो-- 
शुद्ध चेतन्यरूप झपने भावका झाश्रय करो” १३८। 


अब यहाँ पूछते है कि ( हे गुरुदेव ! ) वह पद क्या है ? उसका उत्तर देते हैं।-- 


जीवमें अपदूभूत द्रव्यमावकों, दोड़ ग्रह तृ यथाथरे 
थिर , नियत , एक द्वि भाव यह , उपठम्ध जो हि स्वभादस ! २० ३॥ 


गायार्थ:--[ प्रात्मनि | झात्मामे [ अक्रपवानि ] अ्रपदभूत [ द्रव्यभावान ] द्रव्य-भावोंकों 
[ सुक्त्वा | छोडकर [ नियतम्‌ ] निश्चित, [ स्थिरम्‌ | स्थिर, [ एकम्‌ ] एक [ इस ] इस 
( प्रत्यक्ष श्रनुभवगोचर ) [ भावम्‌ ] भावको-[ स्वभावेन उपलम्यमानं ] जो कि ( झ्ात्माके ) 
स्वभावरूपसे भ्रनुभव किया जाता है उसे--[ तथा | ( हे भव्य ! ) ज॑सा है वंसा [ गहारा ] ग्रहण 
कर । ( वह तेरा पद है। ) 


निजंश अधिकार ३०५४५ 


इृह खलु भगवत्यात्मनि बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किल अतत्स्वमावेनोपलम्यमानाः, 
अनियतत्वावस्थाः, अनेके, क्षणिकाः, व्यमिचारिणो भाषा!, ते संबे 5पि स्वयमस्थायिस्वेन 
स्थातुः स्थान भमवितुमशफ़्यत्वात अपदभृताः ! यस्तु तत्स्वभावेनोपलम्यमानः, नियतत्वावस्थः, 
एकः, नित्यः, अव्यभिचारी भाव), स एक एवं स्वयं स्थायित्वेन स्थातु! स्थाने भवितुं 
शक्यत्वात पदभृतः । ततः सं्वानिवास्था यिभावान्‌ प्ुक्त्वा स्थायिभावभू्त परमार्थ रसतया स्वदमानं 


पानमेदमेवेदं स्वायम्‌ । 
( भ्रनृष्ट्ुभ ) 
एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपद्द पद । 
अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्युरः ॥१३९॥ 








टीका.--वास्तवमें इस भगवान आ्रात्मामे बहुतसे द्रव्य-भावोके भध्यमेंसे ( द्रव्यभावरूप बहुतसे 
भावोके मध्यमेंसे ), जो अतत्स्वभावसे भ्रनुभवमें भ्राते हुए (भ्रात्माके स्वभावरूप नही किन्तु परस्वभावरूप 
प्रनुभवमे ग्राते हुए), भ्रनियत प्रवस्थावाले, श्रनेक, क्षशिक, व्यभिचारी भाव हैं, वे सब स्वयं भ्रस्थाई 
होनेके कारण स्थात।का स्थान श्रर्थात्‌ रहनेवालेका स्थान नहीं हो सकने योग्य होनेसे प्रपदभूत हैं; भोर 
जो तत्स्वभावसे ( भ्रात्मस्वमावरूपसे ) ग्रनुभवमें प्राता हुआ, नियत श्रवस्थावाला, एक, नित्य, 
धव्यभिचारी भाव ( चेतन्यमात्र ज्ञानभाव ) है, वह एक ही स्वय स्थाई होनेसे स्थाताका स्थान भ्रर्थात्‌ 
रहनेवालेका स्थान हो सकने योग्य होनेसे पद्भूत है । इसलिये समस्त श्रस्थायी भावोंको छोडकर, जो 
स्थाईभावरूप है ऐसा परमार्थ रसरूपसे स्वादमे प्रानेवाला यह ज्ञान एक ही श्रास्वादनके योग्य है । 

भावाथं .-पहले वर्णादिक गुरास्थान पर्यन्त जो भाव कहे थे वे सब, प्रात्मामे भ्रनियत, भ्रनेक, 
क्षणिक, व्यभिचारी भाव हैं। प्रात्मा स्थायी है (-सदा विद्यमान है ) प्रौर वे सब भाव श्रस्थायी हैं 
इसलिये वे झ्रात्माका स्थान नहीं हो सकते श्रर्थात्‌ वे श्रात्माका पद नही हैं। जो यह स्वसवेदनरूप ज्ञान 
है वह नियत है, एक है, नित्य है, अ्रव्यभिचारी है। भ्रात्मा स्थायी है श्रौर ज्ञान भी स्थायी भाव है 
इसलिये वह पग्रात्माका पद है | वह एक ही ज्ञानियोके द्वारा प्रास्वाद लेने योग्य है । 

अश्रव इस गअ्रथंका कलशरूप काथ्य कहते हैंः-- 

श्लोकार्थ:--[ तत्‌ एक एवं हि पदम्‌ स्वाद्य ] वह एक ही पद आस्वादनके योग्य है 
[ विपदास्‌ श्रपदं ] जो कि विपत्तियोंका श्रपद है ( भर्थात्‌ जिसमें प्रापदायें स्थान नहीं पा सकती ) 
भोर | यतपुरः ]) जिसके आगे [ भ्रन्यानति पदानि ] धन्य (सब ) [ अ्रपवानि एवं भासन्ते ]) पद 
धपद ही भाश्तित होते हैं । 

भावाये:--एक ज्ञान ही भात्माका पद है। उसमें कोई भी श्रापदा प्रवेश नहीं कर सकती और 
उसके श्ागे झन्य सब पद अ्रपदस्वरूप भाषित होते हैं (क्योंकि वे ग्राकुलवामय हैं--श्रापत्तिरूप हैं)।१३६। 

३२९ 


३०६ समयतार 


(शादू लविक्रीडित ) 
एकज्ायकमावनिभरमद्दास्वादं समासादयन्‌ 
स्वादं द्ंद्मयं विधातुमसहः स्वां बस्तुवृत्ति घिदन्‌ | 
आत्मात्मानुभवानु भावविवशो श्रश्यद्धिशेषोदयं 
सामान्य कलयन्‌ किलेष सकले ज्ञान नयत्येक्रताम्‌ ॥१४०)। 
तथा हि-- 
झामिणिस्‌दोधिमणकेवल च त॑ होदि एफ्कमेंव पर्दे । 
सो एसो परमट्टी जं॑ं लहिद णिव्वदि जाँदि ।६२०४॥ 





झब यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञानका अनु भव करता है तब इसप्रकार करता है:-- 
इलोकार्थे:--[ एक-ज्ञा यक माव-निर्भ र-महास्वादं समासादयन्‌ ] एक ज्ञायकभावसे भरे हुए 
महास्वादको लेता हुम्रा, ( इस्रप्रकार ज्ञानमे ही एकाग्र होनेपर दूसरा स्वाद नही झाता इसलिये ) 
[ द्वम्द्ममयं स्वाद विधातुम्‌ प्रसह: ] इन्द्रमय स्वादके लेनेमे श्रसमर्थ ( वर्रादिक, रागादिक तथा क्षायोप- 
शमिक ज्ञानके भेदोंका स्वाद लेनेमे प्रसमर्थे ), [ घ्रात्म-प्नुभव-प्रनु भाव-विवश:ः स्वां वस्तुर्धात्त बिदन ] 
श्रात्मानुभवके- स्वादके--प्रभावके आ्राधीन होनेसे निज वस्तुवृत्तिको ( आत्माकी शुद्ध परिणतिको ) 
जानता-भरास्वाद लेता हुग्ना ( आत्माके भ्रद्वितीय स्वादके श्रनुभवनमेसे बाहर न प्राता हुझ्ना ) [ एष: 
प्रात्मा | यह आत्मा [ विशेष-उदयं भ्रश्यत्‌ ] ज्ञानके विशेषोंके उदयको गोण करता हुम्ना, 
[ सामान्य कलयन्‌ किल ] सामान्यमात्र ज्ञानका अभ्यास करता हुभ्रा, [ सकले ज्ञान ] सकल ज्ञानको 
[ एकताम्‌ नयति ] एकत्वमें लाता है-- एकरूपमें प्राप्त करता है । 
भावाथे:--इस एक स्वरूपज्ञानके रसीले स्वादके भागे भ्रन्य रस फीके हैं। शौर स्वरूपज्ञानका 
झनुभव करते हुए सर्व भेदभाव मिट जाते हैं। जञानके विशेष ज्ञेयके निभित्तसे होते हैं। जब ज्ञानसामान्यका 
स्वाद लिया जाता है तब ज्ञानके समस्त भेद भी गोण हो जाते हैं, एक ज्ञान ही ज्ञेयरूप होता है । 
यहां प्रश्न होता है कि छद्मस्थको पूर्णारूप केवलज्ञानका स्वाद कंसे आावबे ? इसका उत्तर पहले 
शुद्धनयका कथन करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्धनय प्रात्माका शुद्ध पूर्णो स्वरूप बतलाता है इसलिये 
शुद्धनयके द्वारा पूर्णारूप केवलज्ञानका परीक्ष स्वाद श्राता है । १४०। 
प्रब, 'कमंके क्षयोपशमके निमित्तसे ज्ञानमें भेद होने पर भी उसके ( ज्ञानके ) स्वरूपका विचार 
किया जाये तो ज्ञान एक ही है ग्रोर वह ज्ञान ही मोक्षका उपाय है” इस प्र्थकी गाथा कहते हैं:-- 


मंति, अत. अवधि, मन! केवल संधि एक हि पद जे है । 
वो ज्ञानपद परमाथ ई जो पय जीव प्रक्ती लह्टे ॥२०४॥ 


निजेश धधिरार ३०७ 


आमिनिद्ोधिकश्रुतावधिमनःपय यकेवल च तड्तस्येकमेव पदम । 
से एप परमार्थो यं रब्धा निबृर्ति यावि ॥२०४॥ 


आत्मा किल परमाथः, तत्त ज्ञानम्‌, आत्मा च एक एवं पदाथ!, ततो ब्रानमप्येकमेव 
पद; यदेतत्त ब्लानं नामक पद से एप परमाथः साक्षान्मोक्षोपाय/ः। ने चामिनिबोधिकादयों 
मेदा इंदमेक॑ पदमिह पिंदन्ति, किन्तु ते5पीदमेवेक पदमभिनंदन्ति । तथा हि-- यथात्र 
सबितुघेनपटलावगुंटितस्यतद्विघटनानुसारेण प्राकव्यमामादयतः प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य 
प्रकाश्वभाव॑ मिंदन्ति, तथा आत्मनः कम पटलोदवावगुंठिब्स्य तद्विघटनानुसारेण प्राकव्यमासाद- 
यतो ब्लञानातिशयमेदा न तस्य ज्ञानस्वभाव॑ मिंथरु!, कि तु प्रत्युत तमभिनंदेयुः। ततो 
निरस्तसमस्तमेदमात्मम्वभावभूत॑ द्ञानमेवेकमालम्ब्यप्र । तदालम्बनादेव भवति पदश्राप्तिः 
नश्यति आंतिः, भवत्यात्मलाभः, सिध्यत्यनात्मपरिहारः, न कम मूछति, न रागद्वेषमोहा 
उत्प्लवंते, न पुनः कम आखबति, न पुनः कम वच्बते, प्राग्बद्धं कम उपशरुक्त निर्जीयते 
कृत्स्नकर्माभावात्‌ साक्षान्मोक्षो मबति । 


गायाथ्थ:--[ झ्ाभिनिबोधिकश्रुतावधिमन.पर्य पकेवल च॑ ] मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, भ्रवधिज्ञान, 
मत.पर्ययज्ञान शोर केवलज्ञान--[ ततु ] यह [ एकम्‌ एवं ] एक ही [ पदमु मवति ] पद है ( क्योंकि 
ज्ञानके समस्त भेद ज्ञान ही हैं ); [ सः एषः परमार्थ: ] वह यह परमार्थ है (-शुद्धनयका विषयभूत 
ज्ञान सामान्य ही यह परमार्थ है-) [ यं लब्ध्वा ] जिसे प्राप्त करके [ निबृति याति ] पात्मा 
निर्वाणको प्राप्त होता है । 


टीका:--पश्रात्मा वास्तवमे परमार्थ (परम पदार्थ) है श्रोर वह (प्रात्मा) ज्ञान है; श्रौर भात्मा 
एक ही पदार्थ है; इसलिये ज्ञान भो एक ही पद है। यह ज्ञान नामक एक पद परमार्थस्वरूप साक्षात्‌ 
मोक्षका उपाय है । यहाँ, मतिज्ञानादि ( ज्ञानके ) भेद इस एक पदको नही भेदते किन्तु वे भी इसी एक 
पदका श्रभिनन्दन करते हैं (-समर्थन करते हैं )। इसी बातको दृष्टान्त पू्वंक समभाते है:-- जैसे इस 
जगतमे बादलोके पटलसे ढका हुश्रा सूर्य जो कि बादलोके विघटन ( बिखरने ) भ्रनुसार प्रगटताको प्राप्त 
होता है, उसके ( सूर्यके ) प्रकाशनकौ ( प्रकाश करनेकी ) ह्वीनाधिकतारूप भेद उसके ( सामान्य ) 
प्रकाशस्वभावको नहीं भेदते, इसीप्रकार कमंपटलके उदयसे ढका हुम्ना भ्रात्मा जो कि कर्मके विघटन 
( क्षयोपशम ) के श्रनुसार प्रगठताको प्राप्त होता है, उसके ज्ञानके होनाधिकतारूप भेद उसके (सामान्य) 
शानस्वभावको नहीं भेदते, प्रत्युत ( उलटे ) भश्रभिनन्दन करते हैं। इसलिये जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं 
ऐसे भ्रात्मस्वभावभूत एक ज्ञानका हो-भ्रवलम्बन करना चाहिये। उसके आलम्बनसे ही ( निज ) 
पदक्ी प्राप्ति होती है, भ्रान्तिका नाश होता है, भात्माका लाभ होता है, और ग्रनात्माका परिहार सिद्ध 


३०्८ समयश्वार 
( शादू लविक्रीडित ) 


थच्छाच्छाः स्वयप्युच्छलंति यदिमाः संवेदनव्यक्तयों 
निष्पीताखिलभावमं डलरसप्राग्भारमचा इवे | 
यस्याभिन्नससः स एप भगवानेकों ५प्यनेकी भवन्‌ 
वन्गत्युत्कलिकामिरद्युतनिधिश्चेतन्यरत्नाकरः ।१४१।) 








होता है, ( ऐसा होनेसे ) कर्म बलवान नहीं होते, रागद्वेषमोह उत्पन्न नही होते, ( रागद्वेषमोहके बिना ) 
पुनः कर्मात्रव नहीं होता, ( भाखवके बिना ) पुनः करमम-बन्ध नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म भ्रुक्त होकर 
निर्जराको प्राप्त हो जाता है, समस्त कर्मोका प्रभाव होनेसे साक्षात्‌ मोक्ष होता है। ( ऐसे ज्ञानके 
झालम्बनका ऐसा माहात्म्य है। ) 

भावार्थ :--करममके क्षयोपशमके पध्नुसार ज्ञानमे जो भेद हुए हैं वे कही ज्ञानसामान्यको श्रज्ञानरूप 
नहीं करते, प्रत्युत ज्ञानको प्रगट करते हैं; इसलिये भेदोको गोण करके, एक ज्ञानसामान्यका भ्रालम्बन 
लेकर प्रात्माको ध्यावना, इसीसे सर्वेंसिद्धि होती है । 

प्रव इस अ्र्थंका कलशरूप काथ्य कहते हैं:-- 

इलोकार्थ:--[ निष्पीत-झखिल-भाव-मण्डल-रस-प्राग्भार-मत्ता: इद॒] समस्त पदाथके 
समूहरूपी रसको पी लेनेकी श्रतिशयतासे मानो मत्त हो गई हो ऐसी [ यस्य इमाः भ्रच्छ-प्च्छा: 
संवेइनव्यक्तयः ] जिनकी यह निर्मलसे भी निर्मल सवेदनव्यक्ति (-ज्ञानपर्याय, भ्रनुभवमे आानेवाले ज्ञानके 
भेद ) [ यद स्वयम्‌ उच्छलन्ति ] प्पने झ्राप उछलती है, [ सः एष: भगवान्‌ भ्रदृभुतनिधि: चेतन्य- 
रत्नाकरः ] वह यह भगवान अद्भुत निधिवाला चेतन्यरत्नाकर, [ भ्रमिश्नरसः ] ज्ञानपर्यायरूपी 
तरंगोंके साथ जिसका रस भ्रभिन्न है ऐसा, [ एक: अभ्रषि भ्रनेकी मवबन] एक होने पर भी श्रनेक होता 
हुआ, [ उत्कलिकामिः ] ज्ञानपर्यायरूपी तरगोंके द्वारा [ बल्गति ] दौलायमान होता है-- 
उछलता दै। 

भावायं:--जैसे अनेक रत्नोंवाला समुद्र एक जलसे ही भरा हुआ है भ्ौर उसमे छोटी बड़ी 
झ्रतेक तरगे उठती रहती हैं जो कि एक जलरूप ही हैं, इसीप्रकार भ्रनेक गुणोंका भण्डार यह ज्ञानसमुद्र 
श्रात्मा एक ज्ञानजलसे ही भरा हुप्ना है भ्रोर कमंकि निमित्तसे ज्ञानके प्रनेक भेद-( व्यक्तिए ) भ्पने 
झाप प्रगट होते हैं उन्हें एक ज्ञानरूप ही जानना चाहिये, खण्ड खण्डरुूपसे धनुभव नहीं करना 
चाहिये ।१४६१। 


भब इसी बातको विशेष कहते हैंः-- 
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( शादू लविक्रीडित ) 


क्लिश्यंतां स्वथमेव दुष्करतर मोशोन्य्रुखैं! कम भिः 
क्लिश्यंतां च परे महाव्ततपोमारेण भग्नाथिरम्‌ | 
साक्षान्मोक्त हद॑ निरामयपद॑ संवेयमान स्वयं 

ज्ञान ज्ञानगु्णं बिना कथम्रपि प्राप्तुं क्षमंते न हि ॥१४२॥। 


गाणगणेण विहीणा एवं तु पदं बहू विण लहंते । 
त॑ गिण्हु णियदमेद जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्‍्खं २० ५॥॥ 
हानगुरोण विद्दीना एतत्त पर्द बदबो$पि ने लमते | 
तब शृहाण नियनमेतद्‌ यदीच्छति कमपरिमोक्षम्‌ ॥२०५।। 
इलोकार्थ:-- [ दुष्क रतरं: ] कोई जीव तो दुष्करतर ओर [ मोक्ष-उन्मुर्खः ] मोक्षसे पराडः मुख 
[ कमंभि |] कर्मकि द्वारा [ स्वयमेव ] स्वयमेव ( जिनाज्ञाके बिना ) [ क्लिश्यन्तां ] क्लेश पाते हैं तो 
पाग्नो [ च ] और [ परे ] अ्रन्य कोई जीव [ महाव्त-तप.-भारेख ] ( मोक्षोन्मुख भ्रर्थात्‌ कथचित्‌ 
जिनाज्ञामे कथित ) महात्रत क्षोर तपके भारसे [ चिरम्‌ ] बहुत समय तक [ भग्नाः ] भग्न होते हुए 
| क्लिश्यन्तां ] क्लेश प्राप्त करे तो करो; ( किन्तु ) [ साक्षात्‌ मोक्ष: ] जो साक्षात्‌ मोक्षस्वरूप है, 
[ निरामयपदं ] निरामय ( भावरोगादि समस्त क्लेशोसे रहित ) पद है झौर [ स्वयं संवेश्यमानं ] स्वयं 
सवेद्यमान है [ इदं ज्ञानं ] ऐसे इस ज्ञानको [ ज्ञानगुरां विना ] ज्ञानगुणके बिना [ कथस्‌ ह्रपि |] किसी 
भी प्रकारसे [ प्राप्तु न हि क्षमन्ते ] वे प्राप्त नही कर सकते । 


भावायें:--ज्ञान है वह साक्षात्‌ मोक्ष है; वह ज्ञानसे ही प्राप्त होता है, ध्रन्य किसी क्रियाकाडसे 
उप्तकी प्राध्वि नही होतो +१४२। 
ग्रब यही उपदेश गाथा द्वारा कहते हैं:-- 


रें ब्ानगुणस रहित बहुजन, पद नहीं यह पा सके | 
तू कर ग्रहण पद नियत ये, जो कममोतेच्चा तुझे ॥२०४॥ 


गायाषे:--[ शानगुणेन बिहोता: ] शानगुणखसे रहित [ बहुथ: श्रपि ] बहुतसे लोग ( अनेक 
प्रकारके कर्म करते हुए भी [ एतत् पद तु | इस ज्ञानस्वरूप पदको [ लम्ते | प्राप्त नही करते; [ तद ] 
इसलिये है भव्य ! [ यदि ] यदि तू [ कर्मंपरिमोक्षम्‌ ) कर्मोसे सवंधा मुक्ति [ इच्छसि ] चाहता हो तो 
[ नियत एतत्‌ ] नियत इस ज्ञानको [ गहाण ] ग्रहण कर । 


३१० समयसार 


यतो हि सकलेनापि फर्मणा, कर्मणि ज्ञानस्थाप्रकाशनात, ज्ञानस्यानुपलंभः । केवलेन 
झानेनेव, ज्ञान एवं ज्ञानप्य प्रकाशनाव, ज्ञानस्योपरूमः । ततो बहवो5पि बहुनापि कर्मणा 
ज्ञामशुन्या नेदमुपलभंते, हृदमनुपलभमानाथ् करममिने मुच्यंत । ततः कर्ममोक्षार्थिना 
केवछज्ानावष्टंमेन नियतमेवेदमेक पदम॒ुपलमनौयम्‌ । 

( द्र्तविलबित ) 

पदमिदं नल कमदुरासदं 
सहजब्रो धकलासुलभं॑ किल 
तत इंद॑ निजबोधकलाबलात्‌ 
कलयितुं यततां सतत जगत ।।१४३॥ 


टीकाः--कमंमे ( करमंकाण्डमे ) ज्ञानका प्रकाशित होना नहीं होता इसलिये समस्त कमंसे 
ज्ञानकी प्राप्ति नहों होती, ज्ञानमें ही ज्ञानका प्रकाश होता है इसलिये केवल ( एक ) ज्ञानसे ही ज्ञानको 
प्राप्ति होती है। इसलिये बहुतसे ज्ञानशुन्य जीव, बहुतसे कर्म करने पर भी इस ज्ञानपदको प्राप्त नही 
कर पाते और इस पदको प्राप्त न करते हुए वे कमसिे मुक्त नहीं होते; इसलिये कमसिे मुक्त होनेके 
इच्छुकको मात्र ( एक ) ज्ञानके श्रालम्बनसे, यह नियत एक पद प्राप्त करना चाहिये । 


भाषा्थ:--ज्ञानसे हो मोक्ष होता है, कमेसे नही; इसलिये मोक्षार्थीको ज्ञानका ही ध्यान करना 
ऐसा उपदेश है। 





अ्रव इसी श्रथेंका कलशरूप काथ्य कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:--[ इदं पदस्‌ ] यह ( ज्ञानस्वरूप ) पद [ ननु कर्मदुरासद ] कर्मोसे वास्तवमे 
फ्रदुरासद है श्रौर [ सहज-बोध-कला-सुलभं किल ] सहज ज्ञानको कलाके द्वारा वास्तवमें सुलभ है; 
[ ततः ] इसलिये [ निज-बोध-कला-बलातू ] निजज्ञानकी कलाके बलसे [ इंदं कलयितु' ] इस पदको 
अ्भ्यात्र करनेके लिये ( अनुभव करनेके लिये ) | जगत्‌ सतत यततां ] जगत सतत प्रयत्न करो | 

भावा्ं:-समस्त कर्मोंको छुड़ाकर ज्ञानकलाके बल द्वारा ही ज्ञानका प्रभ्यास करनेका 
झाचायेदेवने उपदेश दिया है ज्ञानकी “'कला' कहनेसे यह सूचित होता है कि-जबतक सम्पूर्ण कला 
( केवलज्ञान ) प्रगट न हो तबतक ज्ञान होनकलास्वरूप-मतिज्ञानादिरूप है; ज्ञानकी उस कलाके 
ग्रालम्बनसे ज्ञानका पग्रभ्यास करनेसे केवलज्ञान भ्र्थात्‌ पूर्ण कला प्रगट होती है । १४३। 


६ दुरासद--दुष्प्राप्य; न शोदा जा सके ऐड । 
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कि चं-- 


ए4म्हि रदो णिच्च संतट्रो होहि णिश्चमेदम्हि । 
एदेण होहि तित्तो होहदि तह उत्तम सोकखं ॥२०६॥॥ 


एतस्मिन रतो नित्य संतुष्ो भव निन्‍यमेतस्मिन । 
श्तेन मव दो भविष्यति उबोत्तमं सोख्यमर्‌ (|२०६।॥ 


एताबानेव सत्य आत्मा यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्र एवं नित्यमेव रतिप्रु पेदि | 
एवावसत्येब सत्याशीः यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ड्ञानमात्रेणव नित्यमेव संतोषध्रुपेद्दि । एतावदेव 
सत्यमनुभवनीयं यावदेतज््ञानमित्वि निश्वित्य ज्ञानमात्रेणेव नित्यमेव तप्तिप्॒पैहि । अथेव॑ तब 
नित्यमेबात्मरतश्य, आत्मसंतुष्टस्य, आत्मतृप्तस्थ च वाचामगोचरं सौख्य भविष्यति | तत्त 
तत्क्षण एवं त्वमेव स्वयमेव द्रह्ष्यसि, #मा अन्यान प्राक्षीः | 


प्रब इस गाथामें इसी उपदेशको विशेष कहते हैं।-- 


से मंदी रातवत बेन, इसमें सदा संतुष्ट रे | 
ऑससे हि बन तू तृप्ठ, उत्तम सीख्य हो जिससे तुके ।२०६॥ 


गाधार्थ:- ( हे भव्य प्राणी | ) तू [ एतस्मिन ] इसमे (-ज्ञानमें ) [ नित्यं | नित्य [ रत: ] 
रत प्र्थात्‌ प्रीतिवाला हो, [ एतस्मिनू ] इसमे [ नित्य ] नित्य [ संतुष्ट: मब ] सन्‍्तुष्ठ हो श्रौर 
[ एतेन |] इससे [ तृप्त: भव ] तृप्र हो! (ऐसा करनेसे ) [ तब ] तुमे [ उत्तम सोल्यम्‌ ] उत्तम 
सुख [ मविष्यति ] होगा । 


टोका:--( है भव्य ! ) इतना ही सत्य (-परमार्थेस्वरूप ) प्रात्मा है जितना यह ज्ञान है-- 
ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रमें ही सदा ही रति (-प्रीति, रुचि ) प्राप्त कर; इतना ही सत्य कल्याण है 
जितना यह ज्ञान है--ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे ही सदा ही सन्‍्तोषको प्राप्त कर; इतना ही सत्य 
भतुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है--ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे ही सदा ही तृप्ति प्राप्त कर । 
इसप्रकार सदा ही श्रात्मामें रत, धात्मामें सन्‍्तुष्ठ श्रौर भ्रात्मासे तृप्त ऐसे तुकको वचनगोचर छुख प्राप्त 
होगा; घोर उस सुखको उसी क्षण तू ही स्वयमेव देखेगा, छदूसरोसे मत पूछ । ( वह भअ्रपनेको ही 
घनुभवगोचर है, दूसरोंसे क्यों पूछना पड़ेगा ? ) 


# मा अन्यान्‌ प्राक्षी. ( हुसरोंको गत पूछ ) का पाठान्तर--माउतिप्राक्षो! ( अति प्रश्त तन कर ) 


३१२ समयसार 
( उपजाति ) 


अचित्यशक्तिः स्वयमेव देव- 
भिन्मात्रचितामणिरेष यस्मात्‌ । 
सर्वा सिद्धात्मयया. विधत्ते 

प्वानी किमन्पस्य परिग्रहेण ॥१४४।| 


कुंतो ज्ञानी परं न परिशृक्षातीति चेद-- 
को णाम भणिज्ज बुहो परदव्ब मम इम हवदि दव्वं । 


झप्पाणमप्पणी परिगहूं त णियद॑ वियाणंतों ॥॥२०७॥। 


सावादे:--ज्ञानमात्र भ्रात्मामे लीन होना, उसीसे सन्‍्तुष्ठ होना और उसीसे तृप्त होना परम 
ध्यान है । उससे बतंमान पध्ानन्दका अनुभव होता है श्रोर थोड़े ही समयभे ज्ञानानन्दस्वरूप केवलज्ञानकी 
प्राप्ति होती है। ऐसा करनेवाला पुरुष ही उस सुखको जानता है, दूसरेका इसमें प्रवेश नही है । 


प्रब, शानानुभवकी महिमाका और श्रागामी साथाकी यूचताका काव्य कहते हैं:--- 


श्लोकार्थ:--[ यस्‍्मात्‌ ] क्योंकि [ एषः ] यह (ज्ञानी) [ स्वयम्‌ एवं ] स्वय ही [ ध्रद्चित्य- 
शक्ति: देव: ] प्रचित्य शक्तिवाला देव है और [ चिन्मात्र-चिन्तामणिः ] चिन्मात्र चिन्तामरि है 
इसलिये | सर्व-अ्रथं-सिद्ध प्रात्मतया ] जिसके सव्वे श्रथे ( प्रयोजन ) सिद्ध हें ऐसा स्वरूप होनेस 
[ ज्ञानो ] ज्ञानी [ प्रन्यस्य परिग्रहेण ] दूसरेके परिग्रहसे [ किम विधत्ते ] क्या करेगा ? ( कुछ भी 
करनेका नहीं है । ) 


भावार्थ:--यह ज्ञानमूति आत्मा स्वय ही अनन्त शक्तिका धारक देव है श्लोर स्वय ही चैतन्यरूपी 

चितामणि होनेसे वांछित कार्यकी सिद्धि करनेवाला है; इसलिये ज्ञानीके सर्व प्रयोजन सिद्ध होनेसे उसे 

ध्रन्य परिग्रहका सेवत करनेसे क्या साध्य है? श्रर्यात्‌ कुछ भी साध्य नहीं। ऐसा निशचयनयका 
उपदेश है ।१४४। 


झब प्रएन करता द कि ज्ञानी परको क्यो ग्रहण नही करता ? इसका उत्तर कहते हैं:--- 


(परद्रण्य यह मुझ द्रव्य, यों तो कौन ब्रानीजन कहे । 
निन्न आत्मको निजका परिंग्रह, बाज़ता जो नियमसे !२०७]। 


निर्जेश धधिकार ३१३ 


को नाम भणेद्बुधः परद्रव्यं ममेदं मवति द्रव्यत। 
आत्मानमात्मनः पारिग्रहई तु नियतं विज्ञानन्‌ ॥२०७॥। 
यतो हि ज्ञानी, यो हि यस्य स्तरों मावः स तस्य स्वः स तस्य स्वामीति खरतरतत््व- 
दृटभवष्टंभात्‌, आत्मानमात्मनः परिग्रह तु मियमेन विजञानावि, वतो न ममेदं से, नादमस्य 
स्वामी हति परद्रब्यं न परिगृद्षाति । 


अतो 5हमपि न तत्‌ परिग्क्स्‍ामि-- 


भज्झ परिर्गहो जबि तदो धहमजोवर्द त्‌ गच्छेज्ज । 
जादेव भ्रहूँ जम्हा तम्हा ण परिर्गहों सज्झ ॥२०५॥ 


गायाथथ:--][ श्रात्मानम्‌ तु ] अपने प्रात्माको ही [ नियत ] नियमसे [ झात्मनः परिप्रह॑ ] 
प्रपना परिग्रह [ विजानन_] जानता हुप्ला [ कः नास दूधः ] कौनसा ज्ञानी [ भणेत्‌ ] यह कहेगा 
कि [ इददं परब्रब्यं ] यह परद्रव्य [ मस व्थ्यम्‌ ] मेरा द्रव्य [ भबति ] है ? 





टीका:--जो जिसका स्वभाव है वह उसका 'कस्व' है योर वह उसका ( स्व भावका ) स्वामी 
है--इसप्रकार सुक्ष्म तीकषण तत्वहृष्टिके भ्रालम्बनसे ज्ञानी ( प्रपने ) भाव्माको ही नियमसे भात्माका 
परिग्रह जानता है, इसलिये “यह मेरा 'स्व' नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हैँ ऐसा जानता हुप्ना 
परद्रव्यका परिग्रह नहीं करता ( भर्थात्‌ परद्रव्यकों भ्पना परिग्रह नही करता ) । 


भावार्थ:--यह लोकरीदि है कि समकदार सयाना पुरुष दूसरेकी वस्तुको प्रपनी नहीं जानता, 
उसे ग्रहणा नही करता । इसीप्रकार परमार्थेज्ञानी भ्रपने स्वभावको हो भ्रपना घन जानता है, परके 
भावको प्पना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता + इसम्रकार ज्ञानी परका ग्रहएा--सेवन नही 
करता । 

“इसलिये मैं भी परद्रष्यको ग्रहण नहीं करूँगा” इसप्रकार श्ब ( मोक्षाभिलाषी जीव ) 
कहता हैः - 


परिप्रह कमी मेरा इते, तो में अजीब बन अरे | 
में नियमसे ड्ावा हि, इससे नह परिग्रद मुझ बने ॥३०८।। 


हु स्व >5घन; विल्किवत; अपनी स्वाधित्वकों घी । 
० 





३१४ धमयसार 


मम परिग्रदों यदि ततो 5हमजीबतां तु गच्छेयम । 
हातेवाई यस्मात्तस्मात्न॒परिग्रहों मम ॥२०८॥ 


यदि परद्रव्यमजीवमहं परिगृक्षीयां तदावश्यमेवाजीवों ममासौ वः स्थात्‌, अहमप्यवश्य- 
मेवाजीवस्पाध्ुष्य स्वामी स्पाम्‌ ! अजीबस्य तु यः स्वामी, स क्रिलाजीव एवं । एयमवशेनापि 
ममाजीबत्वमापद्ेत । मम तु एको ब्वायक एवं भाव? यः ए्वः, अस्येवाह स्वामी; ततो मा 
भून्ममाजीबत्व॑, ड्वातेवाह भविष्यामि, न परद्रव्यं परिशृद्धामि | 
अयं च में निश्रय/-- 
छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा भ्रहव जादू विप्पलय | 
जम्हा तम्हा गच्छदु तह वि हुण परिग्गहों मज्झ ॥॥२०४८। 





गायाथे:---[ यदि ] यदि [ परिग्रहः ] परद्वव्य-परिग्रह | मम ] मेरा हो [ ततः ] तो 
[ प्रहम्‌ ] मैं [ श्जोवतां तु ] प्रजीवत्वको [ गच्छेयम्‌ ] प्राप्त हो जाऊं। [ यस्‍्मात ] क्योंकि 
[ प्रह॑ ] मैं तो | शाता एवं ] ज्ञाता ही हूँ [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ परिय्रह: ] ( परद्रव्यरूप ) परिग्रह 
[ सम न ] मेरा नहीं है । 

टीका:--यदि मैं भ्रजीव परद्रव्यका परिग्रह करू तो भ्रवश्यमेष वह भ्रजीव मेरा 'स्व' हो, शोर 
मैं भी प्रवश्य ही उस भ्जीवका स्वामी होऊ। भौर जो भ्रजीवका स्वामी होगा बह वास्तवमें भ्रजीव 
ही होगा । इसप्रकार अ्रवदतः ( लाचारीसे ) मुभमें भ्रजीवत्व भ्रा पडे । मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही 


जो 'स्व' है, उसीका मैं स्वामी है; इसलिये मुझको अ्रजीवत्व न हो, मैं तो ज्ञाता ही रहेगा, मैं परद्रब्यका 
परिग्रह नही करू गा । 

भावाधे:--निश्चयनयसे यह सिद्धान्त है कि जीवका भाव जीव ही है, उसके साथ जीवका स्व- 
स्वामी सम्बन्ध है; भौर प्रजीवका भाव भ्रजीव ही है, उसके साथ भ्रजोवका स्व-स्वामी सम्बन्ध है । 
यदि जोबके भ्रजोवका परिग्रह माना जाय तो जीव श्रजीवत्वको प्राप्त हो जाय; इसलिये परमार्थत। 


जीवके भ्रजीवका परिग्रह मानना भिथ्याबुद्धि है । शानीके ऐसी मिथ्याबुद्धि नहीं होती । ज्ञानी ज्ञो यह्द 
मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नही है, मैं तो ज्ञाता हूँ । 


'झौर मेदा तो यह ( निम्नोक्त ) निश्चय है' यह भब कहते हैं।-- 


छेंदाय या भेदाय, को ले जाय, नष्ट बनो मते । 
या अन्य को रीत जाय, पर परिग्रद्त न मेरा है ओ ।२०५९। 


निजरा प्धिकार ३१४ 


डिद्यतां वा मिद्वतां वा नीयतां वाथवा यातु पिप्रलयम्‌ । 
यस्‍्मात्तस्माद्‌ गच्छतु तथापि खलु न परिग्रहो मम्र ।।२०९॥। 
दिद्यतां वा, मिथतां वा, नीयतां वा, विप्रलयं यातु वा, यतस्ततों गच्छतु वा, तथापि 
न परद्रव्यं परिगृहामि; यतो न परद्॒व्यं मम स्वं, नाह परद्रव्यस्य स्वामी, परद्रव्यमेव 
परद्रव्यस्य स्व, परद्र॒व्यमेव परद्रव्यस्थ स्वामी, अहमेव मम, स्‍्व॑ अहमेव मम स्वामीति 
ज्ञानामि । 
( वसन्त॒तिलका ) 
हत्थे. परिग्रइमपास्य समस्तमेव 
सामान्यतः स्वपरयोरविषेकहेतुस । 
अन्ञानप्रुज्झितुमना अधुना विशेषादू 
भूयस्तमेव परिहतुमयं प्रवचः ।१४४।॥। 











गायार्थ:--][ छिद्वतां वा ] छिंद जाये, [ भिद्यतां वा ) प्रथवा भिद जाये; [ नोयतां था ] 
झ्रथवा कोई ले जाये, [ ग्रथवा विप्रलयम्‌ यातु ] अथवा नष्ठ हो जाये, [ यस्‍्मातृ तस्मात्‌ गच्छतु ] अथवा 
चाहे जिसप्रका रसे चला जाये, [ तयापि ] फिर भी [ खलु ] वास्तवमें [ परिग्रहः ] परिग्रह [ मम न] 
मेरा नही है। 

टीकाः--परद्रव्य छिंदे, श्रथतआ भिदे, श्रथवा कोई उसे ले जाये, भ्रथवा वह नष्ट हो जाये, या 
चाहे जिप्तप्रकारसे जाये, तथापि मैं परद्रव्यको परिग्रहण नही करूँगा; क्योंकि 'परद्रव्य मेरा स्व नही 
है,- मै परद्रव्यका स्वामी नहीं हूँ, परद्रव्य ही १रद्रव्यका स्व है,-- परद्रव्य ही परद्रव्यका स्वामी है, मैं 
ही प्रपना स्व हूँ,-- मैं ही भ्रपना स्वामी हूँ ---ऐसा मै जानता हूँ । 


भावा्ं:--ज्ञानीको परद्रव्यके बिगडने-सुघरनेका हर्पविषाद नही होता । 

झ्रब इस अर्थंका कलशरूप और ध्ागामी कथनका सूचनारूप काव्य कहते हैं:-- 

& श्लोकार्थ:--[ इत्यं ] इसप्रकार [ समस्तभ्‌ एवं परिग्रहम्‌ ] समस्त परिग्रहको [सामान्यतः ] 
सामान्यतः: [ प्रपास्य | छोड़कर [ श्रधुना | भ्रब [स्वपरयो: भ्विवेकहेतुम्‌ श्रशानम्‌ उज्मितुमना प्रयं] 


# इस कलशका आर्य इश्प्रकार भी होता हैः--[ इत्थं ] इसप्रकार [ स्वपरयो: अविवेकहेतुम्‌ समस्तम्‌ एक 
परिग्रहम ] स्व-परके अधिवेकके कारणरूप समस्त परिग्रहकों [ सामाम्यत) ] सामान्यतः [ अपास्य ] छोड़कर 
[ अधुना ] अब, [ अज्ञानम्‌ उज्झितुमवा: अय ] अज्ञानकों छोड़नेका बिसका मन है ऐसा यह, [ भूयः ] फिर भो 
[ तम्‌ एवं | उप्े ही [ विद्वेषात्‌ ] विशेषत: [ परिदतु म ] छोड़नेके लिये [ प्रचृत्त, ] प्रवृत्त हुआ है । 


३१६ घम्रथसार 


अपरिग्गहो प्रणिच्छो भणिदों णाणो य णेच्छदे धम्मं । 
अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥॥२१०॥। 


अपरिय्रहो 5निच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धर्म ! 
छ स् 
अपरिग्रहस्तु पमस्थ हायकस्तेन से भवति !।२१ ०) 


इच्छा परिग्रदः | तस्य परिग्रहों नास्ति यश्येच्छा नास्ति | इच्छा त्वज्ञानमयों मावः, 
अन्ञानमयों भावस्तु ज्ञानिनों नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एवं भावों ५स्ति । ततो ज्ञानी अज्ञानमयर्य 
मावस्य इच्छाया आभावाद्धम नेच्छति | तेन ज्ञानिनो धमंपरिग्रहो नास्ति | ज्ञानमयस्येकस्य 
ज्ञायकमावस्य भावाद्धमस्य केवर्ल ज्ञायक एवायं स्पात्‌ | 


स्‍्व-परके अविवेकके कारणरूप धनज्नानको छोड़नेका जिनका मन है ऐसा यह [ भमूयः | पुनः [तम्‌ एव] 
उसको (-परिग्रहको ही-) [ विशेषात्‌ ] विशेषतः [ परिहतु म्‌ ] छोड़नेको [ प्रवृत्त: ] प्रवृत्त हुआ है । 


भावाय:--स्व-परको एकरूप जाननेका का रण भ्रज्ञान है । उस ग्ज्ञानको सम्पूर्रतया छोड़नेके 
इच्छुक जीवने पहले तो परिग्रहका सामान्यत. त्याग किया झौर अब ( भ्रागामी गाथाओ्रोंमें ) उस 
परिग्रहको विशेषत: ( भिन्न भिन्न नाम लेकर ) छोड़ता है ।१४५। 


पहले यह कहते हैं कि ज्ञानीके धर्मंका ( पुण्यका ) परिग्रह नही है.-- 
अनिच्छक कहां अपरिग्रही , नाह पृण्य हब! आनिक 
इससे न एरिग्रहि प्रण्यका दो, प्ृण्यक जप्यव, रह ०? +!, 





गाया्थ:--[ भ्रनिच्छः ] प्रनिच्छकको [ ध्परिप्रहः | भ्रपरिग्रही [ भणितः ] कहा है [ च ] 
झौर [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ धर्मम्‌ ] धर्मको ( पुण्यको ) | न इच्छुति ] नही चाहता, [ तेन | इसलिये 
[ सः ] वह [ घमंस्थ ] धर्मका [ भ्रपरिग्रहः तु ] परिग्रही नही है, ( किन्तु ) [ शायकः | ( धर्मका ) 
शायक ही [ भवति ] है | 

टीका:--इचछा परिग्रह है । उसको परिग्रह नहीं है-जिसको इच्छा नही है । इच्छा तो भज्ञान- 
मयभाव है भौर अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञाममय ही भाव होता है; इसलिये 
झज्ानमय भाव--इच्छाके प्रभाव होनेसे ज्ञानी धर्मको नही चाहता; इसलिये ज्ञानीके धमेका परिग्रह 
नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद॒भावके कारण यह ( ज्ञानी ) धर्मका केवल श्ञायक ही है। 


झब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके ग्रधमेंका ( पापका ) परिग्रह नहीं हैः-- 


निजंश धपिकार ३१७ 


भ्रपरिग्गहो श्रणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदि श्रधम्म॑। 
ग्रपरिर्गहो श्रधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२११॥॥ 


गपरिग्रहो 5निच्छो मणितों ज्ञानी व नस्छत्यधर्म्‌ । 
अारिग्रददो घमस्य द्ञायकस्तेन से अबति ।२११॥ 


इच्छा परिग्रहः | तस्य परिग्रहों नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयों भाषः, 
अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनों नास्ति, ज्ञानिनों ज्ञाममय एवं भावों 5स्ति | ततो ज्ञानी अश्ञानमयस्य 
मावस्य इच्छाया अमावादधर्म नेच्छति | तेन ज्ञानिनो धमपरिग्रहों नास्ति | ज्ञानमयस्येकस्य 
ज्ञायकभावस्य भावादधर्म रुप केवर्ल ज्ञायक एवायं स्पात्‌ । 


एवमेव चाधम पदपरिवत नेन रागद्रेपक्रोधमानमायालो मकम नोकम मनोवचनका यश्रोत्र चक्तु- 
प्राणरसनस्पशनप्नत्नाणि पोडश व्याख्येयानि । अनया दिश्ञाउन्यान्यप्यूत्यानि । 


अनिस्णक कह! अररिभ्रह्दी: नाहें पाप इच्छा ज्ञानिके | 
संस ने पस्थिदि पापका दो, पापका ड्रायक रहें ॥२११॥ 
गायायं:--] ध्रनिच्छः ] भ्रनिच्छकको [ अ्रपरिग्रहः ] भ्रपरिग्रही [ भणणितः ] कहा है [चर] 
प्रोर [ ज्ञानो | ज्ञानी [ ध्रधमंम्र | अ्धमेंको ( पापको ) [ न इच्छति ] नहीं चाहता, [ तेन ] इस लिये 
[ सः ] वह [ प्रधमंस्थ ] भ्रधंका [ श्रपरिग्रह: ] परिग्रही नही है, ( किन्तु ) [ ज्ञायकः ] (अ्धर्मका) 
ज्ञायक ही [ भवति |] है! 


टीका:--हच्छा परिग्रह है। उसको परिग्रह नहीं है--जिसके इच्छा नही है। इच्छा तो 
प्रज्ञानमय भाव है झोर भशानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता है; इसलिये 
प्रशानमय भाव--इचछाके प्रभाव होनेसे ज्ञानी अधमंको नहीं चाहता; इसलिये ज्ञानीके भ्रधमंका परियग्रह 
नही है। ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सदभावके कारण यह ( ज्ञानी ) ध्रधमंका कंवल ज्ञायक ही है । 


इसी प्रकार गाथामें 'प्रधम' शब्द बदलकर उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोष, मान, माया, लोभ, 
कमे, नोकमे, मत, बचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्लाण, रसन झौर स्पशेन-- यह सोलह शब्द रखकर, सोजह 
गाथासूत्र व्याख्यानरूप करना और इस उपदेशसे दूसरे भी बिचार करना चाहिये । 


प्रब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके प्राह्दरका भी परिग्रह नहीं है' -- 


३१८ समयसाए 


झपरिग्गहो भ्रणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदे भ्रसण । 
अपरिग्गहो दु भ्रसणस्स जागगो तेण सो होदि ॥२१२॥॥ 


अपरिग्रहो ५निच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यशनस्‌ | 
अपरिग्रहसवशनस्य शायकम्तेन त. भवति ॥5१२॥! 


इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहों नास्ति पस्येच्छा नाम्ति | इच्छा त्वज्ञानमयों भावः, 
अश्ञानमयों भावस्तु ज्ञानिनों नास्ति, ज्ञानिनों ज्ञानमय एवं भावों 5स्ति । ततो ज्ञानी अल्ञानमयस्य 
मावस्य इच्छाया अभावादशर्न नेच्छति । तेन ज्ञानिनो5शनपरिग्रहो नास्ति | ज्ञानमयस्पेकस्य 
ज्ञायकमावस्य भावादबभस्य केवल ब्वायक एवाय॑ स्यात्‌ । 
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अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहिं अश्न इच्छा ज्ानिके ! 
इससे न परिग्रहि मशनका वो, अशनका ज्ञायक रहे ।२१२॥ 

गायार्थ:--[ प्रनिच्छ: ] भ्रनिच्छकको [ प्रपरिग्रहः ] ध्वपरिग्रही [| मरितः ] कहा है [च ] 
झोर [ शानो ] ज्ञानी [ भ्रशनम॒ ] भोजनको [ न इच्छति ] नही चाहता, [ तेन ] इसलिये [ सः ] वह 
[ झशनस्थ ]) भोजनका [ झ्रपरिग्रहः तु ] परिग्रह्दी नही है, ( किन्तु ) [ ज्ञायक: ] ( भोजनका ) 
ज्ञायक ही [ मबति ] है । 

टीफा:--इच्छा परिग्रह है। उसको परिग्रह नहीं है--जिसको इच्छा नही है। इच्छा तो 
झज्ञानमय भाव है भोर प्रश्ञानमय भाव ज्ञानीके नही होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता है; इसलिये 
अ्रज्ानमय भाव-इच्छाके भ्रभावके कारण ज्ञानी भोजनको नही चाहता; इसलिये ज्ञानीके भोजनका 
परिय्रह नहों है । गञानमय एक ज्ञायकभावके सदभावके कारण यह ( ज्ञानी ) भोजनका केवल ज्ञायक 
ह्दी है। 

भावाय:--शानीके भ्राहरकी भी इच्छा नही होती इसलिये ज्ञानीका श्राहदर करना वह भी 
परिग्रह नहीं है । यहाँ प्रश्न होता है कि--भ्राहार तो मुनि भी करते हैं, उनके इच्छा है या नही ? इच्छाके 
बिना ग्राहार कंसे किया जा सकता है ? समाधान:--श्रसातावेदनीय कर्मके उदयसे जठराग्निरूप क्षुधा 
उत्पन्न होती है, बीर्यातरायके उदयसे उसकी वेदना सहन नही की जा सकती प्रोर चारित्रमोहके उदयसे 
झाहार ग्रहराकी इच्छा उत्पन्न होती है। उस इच्छाको ज्ञानी कर्मोदयका कार्य जानते हैं, श्रौर उसे रोग 
समान जानकर भिटाना चाहते हैं। ज्ञानोके इच्छाके प्रति भ्ननु रागरूप इच्छा नही होती श्रर्थात्‌ उसके 
ऐसी इच्छा नही होती कि मेरी यह इच्छा सदा रहे । इसलिये उसके धज्ञानमय इच्छाका प्रभाव है । 
परजन्य इच्छाका स्वामित्व ज्ञानीके नही होता इसलिये ज्ञानी इच्छाका भी ज्ञायक ही है। इसप्रकाइ 
छुद्धनयकी प्रधानतासे कथन जानना चाहिये । 


निर्जेरा श्रधिकार ३२६ 


भ्रपरिग्गहो श्रणिच्छो भणिदों णाणों य णेच्छदे पाणं॥' 
प्रपरिग्गहों दु पाणस्स जाणगो तेण सो होबि ॥२१३॥ 


अपरिग्रद्दी 5निच्छो भणितों ज्ञानी च नेच्दति पानम्‌ । 
अपरिग्रइस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन से भवति ॥२१३॥। 


इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नाएश्ति | इच्छा त्वज्ञानमयों भावः, 
अबज्ञानमयों भावस्तु ज्ञानिनों नाश्ति, ज्ञानिनों ज्ञानमय एवं भावों 5स्ति । ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य 
भावस्य इच्छाया अभावात्‌ पान॑ नेच्छति । तेन ज्ञानिन) पानपरिग्रहों नास्ति | ज्ञानमयस्पेकस्य 
ज्ञायकभावस्य भावात केवर्ल पानकस्य ज्ञायक एवायं स्यात्‌ । 


एमारदिए दु विविहें सव्वे भावे य णेच्छद णाणी। 
जाणगभ्ावों णियदों णीरालंबो द रूव्वत्थ ॥२१४॥ 


प्रब, यह कहते हैं कि शानीके पानी इत्यादिके पीनेका भी परिशग्रह नहीं है:-- 


आानन्जक कहा अपरिग्रही , नहि पान इच्छा ज्ञानिके । 
इससे ने एरिग्रद्ि पानका वो, पानका ज्ञायक रदे !।२१३॥॥ 
गायार्थे:--[ ध्रनिच्छः ] प्रतिच्छकको [ श्रपरिग्रहः ] भ्रपरिग्रही [ भरितः ] कहा है [ च ] 
ध्रोर [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ पानम्‌ ] पानको ( पेयको ) [ न इच्छुति ] नहीं चाहता, [ तेन ] इसलिये 
[ सः ] वह [ पानस्य ] पानका [ अ्परिग्रहः तु [ परिग्रही नही, किन्तु [ ज्ञायकः ] ( पानका ) शायक 
ही [ भवति ] है 
टोका:--इृचछा परिग्रह है। उसको परिग्रह नहीं है कि जिसको इृच्छा नहीं है । इच्छा तो 
भ्रज्ञानमय भाव है भोर प्रश्ञानमय भाव ज्ञानीके नही होता, ज्ञानीके ज्ञानमय भाव ही होता है; इस लिये 
प्रशानमय भाव जो इच्छा उसके अ्रभावसे श्ञानी पानको ( पानी इत्यादि पेयको ) नही चाहता; इसलिये 
जश्ञानोके पानका परिग्रह नहीं है। ज्ञाननय एक ज्ञायकभावके सदभावके काररा यह ( ज्ञानी ) पानका 
केवल जश्ञायक ही है । 
भावार्थ :--भाहा रकी गाथाके भावा्ंकी भाँति यहाँ भी समझना चाहिये । 
ऐसे ही प्रन्य भी झनेक प्रकारके परजन्य भावोंको ज्ञानी नहीं चाहता, यह कहते हैं: -- 


मे आदि विधविध भाव बहु श्वानी न ३चछे सर्वको । 
सबत्र आलम्बन रहित बस, नियत ज्ञायकमाव वो २१४।। 


३३० खमयसार 


एकप्रादिकांस्तु विविधान सर्वान्‌ भावांथ नेच्डति जानो । 
प्ायकमाबों नियतो निरालंगस्तु सत्र ॥२१४।| 


एवमादयो 5न्ये 5पि बहुप्रकाराः परद्रव्यस्प ये स्वभावास्तान सर्वानिव नेच्छति ज्ञानी, तेन 
हानिनः सर्वेपामपि परद्रव्यमावानां परिग्रहो नास्ति | इति सिद्ध ज्ञानिनों 5त्यंतनिष्परिग्रहलम्‌ । 
अधेवमयमशेष भावांतरपरि प्रहशून्यत्वादुद्वांतसमस्ताज्ञान: सवश्राप्यत्यंतनिरालंबो भूत्वा प्रतिनियत- 
टंकोत्कीणकश्नायकभावः सन्‌ साक्षाद्विज्ञानघन मात्मानमनुभवति | 
( स्वागता ) 


पूव बद्धनिजकमविपाकात्‌ 

ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोग! । 
तड़्बत्वथ च रागवियोगात्‌ 
नूनमेति न परिग्रदभावम्‌ ।१४६॥ 
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गायार्थ:-[ एक्सादिकान्‌ तु ] इत्यादिक [ विविधान्‌ ] प्रनेक प्रकारके [ स्र्वानू भावान्‌ थे] 
सर्वे भावोंको [ शानो ] ज्ञानी [ न इच्छति ] नहीं चाहता; [ सर्वत्र निरालस्थ: तु ] सर्वत्र ( सभीमें ) 
निरालम्ब वह [ नियत: ज्ञायकभाष: ] निश्चित ज्ञायकभाव ही है । 

टीकाः--इत्यादिक भ्रन्य भी अनेक प्रकारके जो परद्रव्यके स्वभाव हैं उन सभीको ज्ञानी नहीं 
चाहता इसलिये ज्ञानीके समस्त परद्रव्यके भावोंका परिग्रह नही है। इसप्रकार ज्ञानी के श्रत्यन्त निष्परि- 
प्रहत्व घिद्ध हुआ । 

भ्रब इसप्रकार, समस्त धन्य भावोंके परिग्रहसे शुन्यत्वके का रण जिसने समस्त धरज्ञानका वमन 
कर डाला है ऐसा यह ( ज्ञानी ), सर्वत्र भ्रत्यन्त निरालम्ब होकर, नियत टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव 
रहता हुप्ना, साक्षात्‌ विज्ञानचन ध्रात्माका अनुभव करता है । 

भावायथ:---पुण्य, पाप, अशन, पान इत्यादि समस्त भ्रन्यभावोंका ज्ञानी को परिग्रह नहीं है क्योंकि 
समस्त परभावोंको हेय जाने तब उसकी प्राप्तिकी इच्छा नहीं होती ।# 

झब श्ागामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:---[ पूर्वब-निज-कर्म-विपाकात ] पूर्वबद्ध श्रपने कमंके विपाकके काररा [ शानिन! 
बदि उपभोग: भवति तत्‌ भवतु ) ज्ञानीके यदि उपभोग हो तो हो [ भ्रथ च ] परन्तु [ रागवियोगात ] 





&छ पहले, मोक्षाभिलाषो क्र परिग्रहको छोड़नेके लिये प्रवृत्त हुजआा था; उसने इस वाया ब्कम समस्त 
प्ररिग्रहभावको छोड़ दिया, और इसप्रकार समस्त अज्ञानकों टूर कर दिया तथा शावस्वरूप आत्माका अनुभव किया ॥ 


निजेश धधिकार ३२१ 


उप्पण्णोदयभोगो वियोगब॒द्धिए तस्स सो णिच्च ॥ 
कंखामणागदस्स य उदयस्स ण कव्बदे णाणो ॥२१५॥ 


उन्पन्नोदयमोगो वियोगबुद्धथा तस्य स नित्यम्‌ । 
फॉक्षामनागतस्य च उदयस्य न करोति ज्ञानी ॥२१४॥॥ 


करमोंदयोपभोगस्‍्तावद अतीतः प्रत्युत्पन्नो 5नागतो वा स्यात । तत्रातीतस्तावद अतौतत्वादेव 
स न परिग्रहभावं विभर्ति | अनागतस्तु आकांक्ष्यमाण एवं परिग्रहभाव॑ विभूयात्‌ । प्रत्युत्पन्नस्तु 
स किल रागबुद्धथा प्रवतमान एबं तथा स्थाद | न च॒ प्रत्युत्पक्ष कर्मोदयोपभोगो प्वानिनों 
रागवुद्धथा प्रवतमानों दृष्ट:, ज्ञानिनों 5ज्ञानमयभावस्य रामबुद्धेरमावात | वियोगवुद्धय व केवर्ल 
प्रवतमानस्तु स किल न परिग्रह। स्थात्‌ । ततः श्रत्यत्पन्न! कर्मोदयोपभोगों ज्ञानिनः परिग्रही ने 
भवेत्‌ | अनागतस्तु स किल ह्ञानिनो नाकांक्षित एव, ज्ञानिनों उज्ञानमयभाषस्याकांक्षाया अभावात्‌ | 
ततो5नागतो 5पि कर्मोदयोपभोगो द्वानिनः परिग्रहों न भवेत । 


रागके वियोग (-प्रभाव )के कारण [ नूनम्‌ ] वास्‍्तवमें [ परिप्रहभावभ्‌ न एति ] वह उपभोग 
परिग्रहभावको प्राप्त नहीं होता । 


भावा्:-पूवं बद्ध कमंका उदय श्राने पर उपभोगसामग्री प्राप्त होती है यदि उसे भ्रशानमय 
रागभावसे भोगा जाये तो वह उपभोग परिपग्रहत्वको प्राप्त हो । परन्तु ज्ञानीके श्ज्ञानमय रागभाव नहीं 
होता। वह जानता है कि जो पहले बाँधा था वह उदयमें झ्रागया भौर छूट गया है; प्रव मैं उसे भविष्यमें 
नहीं चाहता । इसप्रकार ज्ञानीके रागरूप इच्छा नहीं है इसलिये उसका डपभोग परिग्रहत्वको प्राप्त 
नही होता ।१४६। 
धव, यह कहते हैं कि ज्ञानीके त्रिकाल सम्बन्धी परिय्रह नहीं है:-- 
भात्रत उदयके भागम ने वियोगबुर्दधी ज्वानिके | 
अरु भावरि कर्म विषाककी . कांक्षा नहीं जानौ करे |२१५॥॥ 
गायाथे!--[ उत्पन्नोदयभोगः ] जो उत्पन्न ( बतंमान कालके ) उदयका भोग है [ सः ] वह, 
[ तस्थ ] ज्ञानीके [ नित्यमु ] सदा [ वियोगबुद्धया ] वियोगबुद्धिसे होता है [ च ] धौर [ प्रनागतस्य 
उदयस्य | भ्रागामी उदयकी [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ कांक्षाम्‌ ] वांछा [ न करोति ] नहीं करता । 
टीकाः--कर्मके उदयका उपभोग ठीन प्रकारका होता है--प्रतीत, वतेमान ध्रौर भविष्य 
कालका । इनमेंसे पहला, जो भ्रतीत उपभोग है वह भ्रतीतता ( ब्यतीत हो चुका होने )के कारण ही 
परियग्रहभावको धारण नहीं करता। भविष्यका उपभोग यदि वांदामें श्ाता हो तो हौ वह परि ग्रह भावको 
४१ 


३२२ समयसार 


कुतो उनागतपुदयं ज्ञानी नाकांक्षतीति चेतु-- 
जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उभय॑। 
ते भाणगो दु णाणी उभयं पि ण कंखाद कथाविं ॥२१६।॥॥ 


यो वेदयते वेधते समये समये विनश्यत्युमयम्‌ । 
तद्ड्ञायकस्तु ज्ञानी उम्रयमपि ने कांक्षति कदापि ॥२४१६॥ 





धारण करता है; भौर जो वर्तमान उपभोग है वह यदि रागबुद्धिसे हो रहा हो तो ही परिग्रहभावको 
धारण करता है । 

वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानीके रागबुद्धिसे प्रवततेमान दिखाई नहीं देता क्योंकि ज्ञानीके 
भ्रशानमयभाव जो रागबुद्धि उसका भ्रभाव है; भौर केवल वियोगबुद्धि ( हेयबुद्धि ) से ही प्रवर्तेमान 
वह वास्तवमें परिय्रह नही है । इस लिये व्तेमान कर्मोदय-उपभोग ज्ञानीके परियग्रह नहीं है (-परिग्रहरूप 
नहीं है ) 

प्रनागत उपभोग तो वास्तवमें ज्ञानीके वांद्धित ही नही है ( प्र्थात्‌ ज्ञानीाको उसकी इच्छा ही 
नहीं होती ) क्योंकि ज्ञानीके प्रज्ञानमय भाव-वांछाका भ्रभाव है । इसलिये ग्रनागत कर्मोदय-उपभोग 
ज्ञानीके परिग्रह नहीं है (-परिग्रहरूप नही है ) । 

भमावा्थ:--प्रतीत कर्मोदय-उपभोग तो व्यतीढ़ ही हो चुका है। प्रनागत उपभोगकी वाछा 
नही है; क्योंकि ज्ञानो जिस कर्मको भ्रहितरूप जानता है उसके श्रागामी उदयके भोगकी वांछा क्यों 
करेगा ? वर्तमान उपभोगके प्रति राग नहीं है; क्‍योंकि वह जिसे हेय जानता है उसके प्रति राग कंसे 
हो सकता है ? इसप्रकार शानोके जो त्रिकाल सम्बन्धी कर्मोदयका उपभोग है वह परिग्रह नही है। 
शानी वर्तमानमे जो उपभोगके साधन एकत्रित करता है वह तो जो पीडा नहीं सही जा सकती उसका 
उपचार करता है--जेसे रोगी रोगका उपचार करता है | यह, धशक्तिका दोष है । 


श्रव प्रइन होता है कि ज्ञानी भनागत कर्मोदय-उपभोगकी वांछा क्‍यों नही करता ? उसका 
उत्तर यह है:-- 
रे! वेय वेदक माव दोनों, समय समय विनष्ट है । 
बानी रहे ज्ञायक कदापि ने उमयकी कांशा करे !!२१६) 


गाधाय:--[ यः बेदयते ] जो भाव वेदन करता है ( ध्रर्थात्‌ वेदकभाव ) धौर [ वेच्यते ] जो 
भाव वेदन किया जाता है [ भर्थात्‌ वेशभाव ) [ उभयम्‌ ] वे दोनों भाव [ समये समये ] समय 
समय पर [ विनश्यति ] नष्ट हो जाते हैं-- [ तद्ज्ञायक: तु ] ऐसा जाननेवाला [ ज्ञानो ] श्ञाती 
[ उमयम्‌ ध्रपि ] उन दोनों भावोंकी [ कदाषि ] कभी भी [ न कांकति ] बांछा नहीं करता । 
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वानी हि तावद भुपत्वात्‌ स्वभावभावस्य टंकोत्कीणैंकज्ञायकमाबों नित्यो मवति, यो तु 
वेद्वेदकमाबोौ तौ तृत्पश्नप्रध्वं सित्वाद्विभावभावानां क्षणिकौं भवतः । तत्र यो भावः कांक्षमाणं 
वेधमाव वेदयते स यावद्भवति तावत्कांक्षमाणो वेधों भावों विनश्यति; तस्मिन्‌ विनष्टे बेदकों 
भावः किं वेदयते ? यदि कांक्षमाणवेग्रमावपष्ठमाविनमन्यं भाष॑ वेदयते, तदा तडूथनात्पूब से 
बिगश्यति; कस्तं वेदयते ? यदि बेदकमावप्ृष्ठमावी भावोन्यस्तं बेदयते, तदा तड़बनात्पूव 
स विनश्यति; कि से वेदयते ? हइति कांक्षमाणभाववेदनानवस्था । तां च विजानन प्लानी न 
किंचिदेव कांक्षति । 


टीकाः--जानी तो, स्वभावभावका धर वत्य होनेसे, टंकोत्कीएं एक ज्ञायकभा वस्वरूप नित्य है; 
घोर जो #वेद्य-वेदक ( दो ) भाव हैं वे, विभावभावोंका उत्पन्न-विनाशत्व होनेसे, क्षरिक हैं। वहाँ, 
जो भाव कांक्षमारा ( प्रर्थात्‌ वांछा करनेवाला ) ऐसे वेद्यभावका वेदन करता है भधर्थात्‌ वेद्रभावका 
झनुभव करनेवाला है वह ( वेदकभाव ) जबतक उत्पन्न होता है तबतक कांक्षमाण (-प्रर्थात्‌ वाच्छा 
करनेवाला ) वेद्यभाव विनष्ठ हो जाता है; उसके विनए्ठ हो जाने पर, वेदकभाव किसका वेदन करेगा ? 
यदि यह कहा जाये कि काक्षमाण वेद्य॒भावके बाद उत्पन्न होनेवाले ग्रत्य वेयभावका वेदन करता है, 
तो--( वहाँ ऐसा है कि ) उस अन्य वेद्यभावके उत्पन्न होनेसे पूर्व हो वह वेदकभाव नष्ठ हो जाता है; 
तब फिर उस दूसरे वेद्य॒भावका कौन वेदन करेगा ? यदि यह कहा जाये कि वेदकभावके बाद उत्पन्न 
होनेवाला दूसरा वेदकभाव उसका वेदन करता है, तो-( वहाँ ऐसा है कि ) उस दूसरे गेदकभावके 
उत्पन्न होनेसे पूवे ही वह वेद्यमाव विनष्ट हो जाता है; तब फिर वह दूसरा वेदकभाव किसका वेदन 
करेगा ? इसप्रकार कांक्षमाण भावके वेदनकी भ्रनवस्था है, उस घ्ननवस्थाको जानता हुभा ज्ञानी कुछ 
भी नही चाहता । 

भावा्:--वेदकभाव ओर वेद्रभावमें काल भेद है। जब वेदकभाव होता है तब वेयभाव नही 
होता भौर जब वेच्थभाव होता है तब वेदकभाव नही होता । जब वेदकभाव झाता है तब वेद्यभाव विन 
हो चुकता है; तब फिर वेदकभाव किसका बेदन करेगा ? झौर जब वेद्यभाव झाता है तब वेदकभाव 
विनष्ठ हो चुकता है; तब फिर वेदकभावके बिना वेद्यका कौन बेदन करेगा ? ऐसी भ्रव्यवस्थाको 
जानकर ज्ञानी स्वयं ज्ञाता ही रहता है, वांछा नहीं करता । 

यहाँ प्रश्न होता है कि--भात्मा तो नित्य हैं इसलिये बह दोनों भावोंका वेदव कर सकता है; 
तब फिर ज्ञानी वांछा क्‍यों न करे ? समाधान --वेद्य-वेदक भाव विभावभाव हैं, स्वभावभाव नही, 
इसलिये वे विनाशीक हैं; भ्रत: बांछा करनेवाला वेद्यभाव जबतक श्राता है तबतक वेदकभाव ( भोगने- 
वाला भाव ) नष्ठ हो जाता है, झौर दूसरा वेदकभाव झ्ाये तबतक वेच्यप्राब नष्ठ हो जाता है; इसप्रकार 
बांछित भोग तो नही होता । इसलिये ज्ञानी निष्फल वांछा क्‍यों करे ? जहां मनोवांछितका वेदन नही 
होता वहाँ वांछा करना घज्ञान है । 











७ वेश--वेदतभे बाने योग्य, वेश्क-- वेदनेबाल!; अनुभव करनेदाला । 


बेर४ समयसार 


( स्वागरता ) 

वेधवेदकविभावचलत्वाद्‌ 

बेधते न खलु कांलितमेव । 

तेन कांक्षति न दिन विद्वान 

सपृतो उष्यतिविरक्तिप्व॒पेति ।१४७॥। 

तथाहि-- 

बंधृवभोगणिमित्ते श्रज्मवसाणोदएस गाणिस्स । 
संसारदेहविसएसु णेव उष्पज्जदे रागो ॥॥२१७॥ 


बंधोपमोगनिमितेषु अध्यवसानोदय्रेष ज्ञानिनः | 
संसारदेदविषयेष नेबोत्पदते राग! ॥॥२१७॥ 





धब इस प्र्थंका कलशखरूप काव्य कहते हैंः-- 


श्लोकार्य:--[_वेद्या-वेदक-विमाव-चलत्वात्‌ ] वेद्-वेदकरूप विभावभावोंकी चलता 
( प्रस्थिरता ) होनेसे [ खलु ] वास्तवमें [ कांक्षितम्‌ एवं वेखते न ] वांछितका वेदन नहीं होवा; 
[ तेन ] इसलिये [ विद्वान्‌ किल्यन कांक्षति न ] ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता, [ स्वतः ध्पि 
झतिविरक्तिम उपति ] सबके प्रति भ्रत्यन्त विरक्तताको ( वेराग्यभावको ) प्राप्त होता है। 


भावार्थ :--पनु भवगो चर वेद्य-वेदक विभावोमें काल भेद है, उनका मित्नाप नही होता, (क्योंकि 
थे कमंके निमित्तसे होते हैं इसलिये भ्स्थिर हैं ); इसलिये ज्ञानी श्लागामी काल सम्बन्धी वांछा क्यो 
करे ? ।१४७। 


इसप्रकार ज्ञानीको सर्व उपभोगोंके प्रति वेराग्य है, यह कहते हैं । 
संसारतनसम्बन्धि, अरु बन्धोपमोगनिरमिल तो । 
र् 
उन सब अध्यवसानड्द य जु, राग होय ने आनिको ।।२१७; 


शायार्थ: --[ बन्धोपभोगनिमित्तेषु ] बन्ध श्र उपभोगके निमित्तभूत [ संसारदेहबिषयेषु ] 
संसाससम्बन्धी भर देहसम्बन्धी [ प्रध्यवसानोवयेणु ] श्रष्यवसानके उदयोंमें [ शालिन। | ज्ञानौके 
[ रागः ] राग [ न एवं उत्पदते ] उत्पन्न नहीं होता । 
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हृह खल्वध्यवद्धानोदयाः कतरे5पि संसारबिषयाः, कतरे5पि शरीरविषयाः । तत्न यतरे 
संसारविषयाः ततरे बंधनिमित्ता), यत्रे शरीरविषयास्ततरे तृपमोगनिमित्ताः ! यतरे बंधनिमि- 
तास्ततरे रागद्रषमोदायाः, यतरे तृपभोगनिमित्तास्ततर सुखदुःखाद्याः। भथामीएु सर्वेष्वपि ज्ञानिनो 
नास्ति रागः, नानाद्रव्यस्वभावत्वेन टंकोत्कीणेंकब्ठायकमावस्थभावश्य तस्य तत्प्रतिषेधात्‌ | 

( स्वागता ) 

प्ानिनो न हि परिग्रहभाव॑ 
कर्म रागरसरिक्ततयेति । 
रंगयुक्ति?कपायितबस्त्रे 
स्वौकृतेब द्वि बहिलु ठतीह ॥१४८॥ 


टोका:-- इस लोकमें जो अ्रध्यवसानके उदय हैं वे कितने ही तो संसार सम्बन्धी हैं भोर कितने 
ही शरीर सम्बन्धी हैं। उनमेसे जितने संसारसम्बन्धी हैं, उतने बन्धके निर्मित्त हें भ्रोर जितने शरीर 
सम्बन्धी हैं उतने उपभोगके निमित्त हैं। जितने बन्धके निमित्त हैं उतने तो रागद्वेषमोहादिक हैं भोर 
जितने उपभोगके निमित्त हैं उतने सुखदु:खादिक हैं। इन सभीमे श्ञानीके राग नही है; क्‍योंकि वे सभी 
नाना द्रव्योंके स्वभाव हैं इसलिये, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव स्वभाववाले ज्ञानीके उनका निषेध है । 

भावाये:--जो श्रध्यवसानके उदय संसार सन्बन्धी हैं श्रोर बन्धनके निमित्त हैं वे तो राग, द्वेष, 
मोह इत्यादि हें तथा जो भ्रध्यवसानके उदय देह सम्बन्धी हैं भौर उपभोगके निमित्त हैँ वे सुख, दुःख 
इत्यादि हैं। वे सभी ( श्रष्यवसानके उदय ), नाना द्रब्योंके ( भ्रर्थात्‌ पुदगलद्रब्य भोौर जीवद्रव्य जो कि 
संयोगरूप हैं, उनके ) स्वभाव हैं; ज्ञानीका तो एक ज्ञायकस्वभाव है । इसलिये ज्ञानीके उनका निषेध 
है; श्रतः ज्ञानीको उनके प्रति राग या प्रीति नही है। परद्रव्य, परभाव संधारमें भ्रमणके कारण! हैं; 
यदि उनके प्रति प्रीति करे तो ज्ञात्ती कैसा ? 

श्रव इस प्रथंका कलद्रूप और भ्रागा मी कथतका सूचक श्लोक कहते हैं:-- 

इलोकार्थ .--[ इह झ्रकषायितबस्त्रे ) जैसे लोध भोर फिटकरी इत्यादिसे जो कसायला नही 
किया गया हो ऐसे वस्त्रमें [ रंगयुक्तिः ] रंगका संयोग, [ भ्रस्वीकृता ] वस्त्रके द्वारा श्रंगी कार न किया 
जानेसे, [ बहिः एवं हि लुठति ] ऊपर ही लोटता है ( रह जाता है )-वस्त्रके भीतर प्रवेश नही करता, 
[ ज्ञानिनः रागरसरिक्ततया कर्म परिग्रहमाव न हि एति ] इसीप्रकार ज्ञानी रागरूपी रसस्ने रहित है 
इसलिये उसे कर्म परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं होता । 

भावार्थ :--जंसे लोध श्रौर फिटकरी इत्यादिके लगाये बिना वस्त्रमें रंग नही चढ़ता उसीप्रकार 
रागभावके बिला ज्ञानीके कर्मोदयका भोग परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं होता ।१४८। 

भव पुन; कहते हैं कि:-- 


१२६ समयसाए 


( स्वागता ) 
ज्ञानवान्‌ स्वरसतो 5पि यतः स्वात्‌ । 
सर्वरागरसबजनशीलः । 
ढिप्यते सकलकम मिरेष) 
कर्म मध्यपतितो 5पि ततो न ॥१४९॥ 


जाणी रागप्पजहों सब्वदत्वेसु कम्मसज्ञगदों | 
णो लिप्पदि रजएण दु कद्टममज्झें जहा कणय ॥॥३१ ४८७ 
अ्रण्णाणी पृण रत्तो सब्वदब्वेस कम्मसज्ञगदों ! 
लिप्पवि कम्मरएण दु कहुममज्झे जहां लोह ।१२१८॥ 
जानी रागप्रहायकः सर्वेद्रस्येप करममध्यगता । 
नो लिप्यते रजमा तु कदममध्ये यथा कमंत्रम '२2१८।! 
अड्ानी पुना रक्ता सबद्रब्येप्‌ कममध्यगतः । 
डिप्यते कमरजसा तु कद ममध्ये गधा दोहश २१६, 





श्लोकार्थ:--[ यतः ] क्योंकि [ शानबान्‌ ] शानी [ स्वरसतः ध्रपि ] निजरससे ही [ सर्व- 
रागरसबर्जनशीलः ] सर्वे सगरसके त्यागरूप स्वभाववाला [ स्थात ] है [ ततः | इसलिये [ एव: ] 
यह [ कर्ममष्यपतित: झपि ] कर्मोंके बीच पड़ा हुआ भी [ सकलकसंमि: ] सर्व कर्मोंसे [न लिप्यले ] 
लिप्त नहीं होठा ।१४९५। 


धव इसी भ्र्थंका विशेचन गाथाषों द्वारा कहते हैं:-- 


हो द्रव्य सबसे रागबजक, ज्ञानि कमों ऋध्यमं ! 
वर कम रजसे लिप नहिं. ज्यो करके कद ममरध्यर्म ।!२१८!। 
परद्रव्य सबर्म रागशील, अज्ञानि कर्मों मध्यमें ! 
बह कम रजसे लिप्त हो, ज्यों लोह फर्मध्यमों !!२१९।! 


शायाथें:--[ शानी ] शानी [ सर्वद्रव्येषु ] जो कि सर्ग द्रव्योंके प्रति [ रागप्रहायकः ] रागको 
छोड़नेवाला है वह [ कर्मंमरध्यगतः ] कर्मोंके मध्यमें रहा हुआ्ना हो [ तु ] तो भी [ रजसा ] कर्मरूपी 
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यथा खलु कनक॑ कदममध्य गतमपि कद मेन न लिप्पते, तदलेपस्वभावत्वात्‌; तथा किल 
छः ९ ९ 
ज्ञानी कप्रमध्यगतो5पि क्रमंणा न लिप्यते, सवपरद्रव्यकृतरागत्यागश्नीलत्वे सति तदल्लेप- 
स्वभावत्वात्‌ । यथा लोहं कद ममध्यगतं सत्कदमेन लिप्यते, तल्लेपस्वभावत्वात्‌ तथा किलाब्ञानी 
कर्म मध्यगतः सन्‌ कर्मणा लिप्यते, सवपरद्रव्यकृतरागोपादानशीलत्वे सति तल्लेप्खभावत्वात्‌ । 
( शादू लविक्रीडित ) 
यादक तादगिद्दास्ति तस्य वशतो यस्‍श्य स्वभावों हि यः 
क॒तुं नेष कथंचनापि हि परेरन्यादश! शकयते | 
अज्लानं न कदाचनापि हि भवेज्ज्ञानं भवत्संत्त 
प्ानिन्‌ झुंक्ष्व परापराघजनितो नास्‍्तीह बंधस्तव ||१४०।॥। 
रजसे [ नो लिप्यते ] लिप्त नहीं होता--[ यथा ] जेसे [ कनकमस्‌ ] सोना [ कर्दसमध्ये ] को चड़के 
बीच पडा हुआझ्ना हो तो भी लिप्त नही होता । [ प्रुनः ] भोर [ प्रज्ञानी ] भ्रज्ञानी [ सर्वद्रब्येषु ] जो 
कि सर्ण द्रव्योके प्रति [ रक्तः ] रागी है वह [ कमंमध्यगत:ः ] कर्मोके मध्य रहा हुवा [ कर्मरजसा ] 
कर्म रजसे [ लिप्यते तु ] लिप्त होता है-- [ यथा ] जेसे [ लोहम्‌ ] लोहा [ कर्दंसमध्ये ] कीचड़के बोच 
रहा हुप्रा लिप्त हो जाता है ( भ्र्थात्‌ उसे जग लग जाती है ) । 
टोका:--जैसे वास्तवमें सोना कीचड़के बीच पड़ा हो तो भी वह कीचड़से लिप्त नही होता 
( श्रर्थात्‌ उसे जग नहीं लगती ) क्पोंकि उसका स्वभाव भ्रलिप्त रहना है, इसीप्रकार वास्तवमें ज्ञानी 
कर्मोके मध्य रहा हुवा हो तथापि वह उनसे लिप्त नही होता क्योकि सर्ग परद्रव्योके प्रति किये जानेवाला 
राग उसका त्यागरूप स्वभावपना होनेसे ज्ञानी भ्रलिप्त स्वभावी है। जंसे कीचड़के बीच पड़ा हुप्ला लोहा 
की चडसे लिप्त हो जाता है ( भ्रर्यात्‌ उसमें जंग लग जाती है ) क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़से लिप्त 
होना है, इसीप्रकार वास्तवमें झज्ञानी कर्मोके मध्य रहा हुझा कर्मोसे लिप्त हो जाता है क्योकि सर्ग 
परद्व्योंके प्रति किये जानेवाला राग उसका ग्रहरणरूप स्वभावपना होनैसे श्रज्ञानी कमेसे लिप्त होनेके 
स्वभाववाला है । 
भावार्थ :--जैसे की चड़में पडे हुए सोनेकी जग नही लगती भौर लोहेको लग जाती है, इसी प्रकार 
कर्मोके मध्य रहा हुप्ना ज्ञानी कर्मोासते नहीं बंधता तथा श्ज्ञानी बंध जाता है। यह ज्ञान-प्रज्ञानकी 
महिमा है । 
झ्ब इस भ्रथंका शोर भ्रागामी कथनका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
श्लोकार्थ --[ इह ] इस लोकमे [ यस्य याहक्‌ य: हि स्वमाव: ताहक तस्य बशत:ः प्रस्ति ] 
जिस वस्तुका जैसा स्वभाव होता है उसका गैसा स्वभाव उस वस्तुके अपने वशसे ही (श्रपने श्राधीन ही ) 
होता है। [ एथः ] ऐसा वस्तुका स्वभाव वह [ पर: ] परवस्तुष्चोंके द्वारा [ कर्षंचन झ्षि हि ] किसी 


३२० सबयश्वा र 


भू जंतस्स बि विविहे सच्चित्ता वित्तमिर्सिए दव्वे । 

संखस्स सेदसावों ण वि सकक्‍कदि किण्हुगों कादु ॥२२०॥॥ 

तह णाणिस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्मिए दव्वे । 

भुजंतस्स वि णाणं ण सबकमण्णाणदं णेद' ॥२२१॥ 

जदइया स एवं सखो सेदसहाब॑ तथ॑ पजहिदूण । 

गच्छेज्ज किण्हभावं तदया रुवकतरम पजल़े ॥॥२६२॥। 
भी प्रकारसे [ भ्रस्याहश: ] भन्‍य जेसा [ कतु न शक्‍यते ] नही किया जा सकता। [ हि ] इसलिये 
[ सन्ततं ज्ञान मबत्‌ ] जो निरन्तर शञानरूप परिणमित होता है वह [ कदाचन भ्रपि शझ्ज्ञानं न भवेत ] 
कभी भी भ्रज्ञान नहीं होता; [ ज्ञानिन ] इसलिये हे ज्ञानी ! [ भुक्ष्व ] तू ( कर्मोदयजनित ) उपभोगको 


भोग, [ इह ] इस जगतमें [ पर-भ्रपराध-जनितः बन्धः तव नास्ति ] परके श्रपराधसे उत्पन्न होनेवाला 
बन्ध तुझे नहीं है ( भर्थात्‌ परके भ्रपराघसे तुझे बन्ध नहीं होता ) । 


भावा्थ:--वस्तुका स्वभाव वस्तुके अपने ग्राधीन ही है। इसलिये जो श्रात्मा स्वयं शानरूप 
परिणमित होता है उसे परद्रव्य ध्रश्मानरूप कभी भी परिरामित नही करा सकता । ऐसा होनेसे यहाँ 
ज्ञानीसे कहा है कि--तुके परके भ्रपराधसे बन्ध नही होता इसलिये तू उपभोगकों भोग । तू ऐसी शंका 
सत कर कि उपभोगके भोगनेसे मुझे बन्ध होगा । यदि ऐसी शका करेगा तो 'परद्रव्यसे झ्रात्माका बुरा 
होता है! ऐसी मान्यताका प्रसंग भ्रा जायेगा ।--इसप्रकार यहाँ परद्रव्यसे प्रपना बुरा होना माननेकी 
जीवकी शंका मिटाई है; यह नहीं समभना चाहिये कि भोग भोगनेकी प्रेरणा करके स्वच्छुन्द कर दिया 
है । स्वेज्छाचारी होना तो प्रशानभाव है यह धागे कहेगे ।१५०। 
धब इसो श्रथंको हृष्टान्त द्वारा दृढ़ करते हैं:--- 
पएयों शंख विविध मचित, मिश्र, अभित उस्तू बागते । 
पर शंखके शक्‍ललकों नहिं, कृष्ण कोड कर सके ।२००।| 
न्यों ज्ञानि भी मिश्रित, सचित्त, अचित्त तस्म भोगने ! 
पर ज्ञान ज्ञानीका नहीं, अज्ञान कोई कर सके ॥७२१!। 
जत्र ही खयं वो शंख, तजकर स्दीय श्वेत्मग्वमावकों । 
पावे स्वयं कृष्णल तब ही. दोड़ता शक्लख॒क्रो ॥२२२॥ 
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तह खासी वि हु जदया राणसहावं तयं पजहिदू ण | 
धण्गारेरा परिणदों तइया श्रण्णारफ्द गउछे ॥२२१३॥। 


सुतानश्यापि विविधानि सचितानित्रमिश्रितानि द्रश्थाणि। 
शंख्म्य श्वेतमावों नापि शवबते कृष्णकः कतृंमू [!२२०॥॥ 
तथा झनिनो5पि विविधानि सचित्ताचित्त मिश्रितानि द्रब्याणि । 
ईतानस्याउवि ब्राने ने शक्यमन्नानतां नेतुम ।२२१॥। 
पढ़ा मे एव. शंखा रसवेतस्वमा॑ तक प्रहाय | 
भंच्छतू कृष्णमाद॑ तदा शुक्टत्व॑ प्रजल्लाव । २२२ ' 
तथ! ब्रान्याप खलु यदा ज्ञानस्वमावं॑ तके प्रहाय । 
अनालिन परिणतस्तदा अज्ञानता गच्छेत्‌ ॥२२३१ 
त्यों ज्ञानि भी जब ही स्वयं निज, छोड़ ज्ञानस्वमावकों | 
अजानतातों.. परिणमे, अश्ञानताकों प्राप्त हो ॥२२३॥ 


गायाये:--]] शंखस्यथ ] जैसे शंख [ विविधानि | भ्रनेक प्रकारके [ सचित्ताचितमिथ्चितानि ] 
सचित्त, भ्रचित भ्रौर मिश्र [ द्रब्यारिण | द्रव्योंको [ भुल्कानस्य श्रपि ] भोगता है--खाता है तथापि 
[ श्वेत॒माव: ] उसका श्वेतभाव [ कृष्णकः कतु से भ्रपि शक्यते ] ( किसीके द्वारा ) काला नहीं किया 
जा सकता, [ तथा ] इसो प्रकार [ शानिनः हापि ] ज्ञानी भी [ विविधानि ] भनेक प्रकारके [ सचित्ता- 
चित्तमिश्चितानि ] सचित्त, भ्रचित्त घौर मिश्र [ द्रब्यारि ] द्रव्योंको [ भुश्लानस्य भ्रपि ] भोगे तथापि 
उसके [ ज्ञान ] ज्ञानकों [ प्रज्ञानतां लेतुम न शक्यम्‌ ] ( किसीके द्वारा ) प्रज्ञानरूप नहीं किया जा 
सकता । 


[ यदा ] जब [ सः एवं शंखः | वही शंख ( स्वयं ) [ तक श्वेतस्थभाव॑ ] उस दवेत ध्वभावको 
[ प्रहाप ] छोड़कर | कृष्छा भाव गच्छेतु ] कृष्णभावको प्राप्त होता है ( कृष्णरूप परिणमित होता है ) 
[ तदा | तब [ शुक्लत्व प्रजह्मात ] शुक्लत्वको छोड़ देता है ( भ्र्थात्‌ काला हो जाता है ), [ तथा ] 
इसी प्रकार [ खलु ] वास्तवमें [ ज्ञानो प्रपि | शानी भी ( स्वय ) [ यदा ] जब [ तक ज्ञानस्वसायं ] 
उस ज्ञानस्वभावको [ प्रहाय ] छोड़कर [ भज्ञामेन ] भ्रज्ञानरूप [ परिरतः ] परिणमित होता है 
[ तदा ] तब [ झशानतां ] झ्ज्ञानताको [ गच्छेतु ] प्राप्त होता है । 
हर 
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यथा खलु शंखस्य परद्रव्यप्रुपश्ुंजानस्थापि न परेण श्वेतभावः कृष्णः क्तु शक्येत, 
परस्य परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेग, तथा किल ब्ञानिनः परद्रव्यप्ुपभ्ुंजानस्थापि न परंण 
ज्ञानमद्ानं कतुं शक्येत, परशय परमावत्वनिमित्तत्वानुपपेंः | ततों ्वानिनः परापराधनिमित्तो 
नास्ति बंध: । यथा च यदा स एवं शंखः परद्रव्यप्पञ्छंजानोउनुपझुंजानों वा श्वेतभाष॑ प्रद्यय 
स्वयमेद कृष्णभावेन परिणमते तदास्य श्वैतमावः स्वयंक्ृतः कृष्णभावः स्यात्‌, तथा यदा स एवं 
हानी परद्रव्यप्रुपश्ुंजानो 5नुपश्ुंजानो वा ब्वान प्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिणमते तदास्य ज्ञान 
स्वयंकृतमज्न स्यात्‌ । ततो ज्ञानिनो यदि ( बन्धः ) स्वापराधनिमित्तो बंध! । 
( छादू लविक्रीडित ) 
ज्ञानिन कम न जातु कतुध्र॒ुचित फिंचित्तथाप्यच्यते 
उक्ते हंत न जातु मे यदि परं दु्भक्त एवासि भोः | 
बंधः स्थादपभोगतो यदि न तर्क कामचारो 5स्ति ते 
हाने सन्‍्वस बंधमेध्यपरथा स्वस्थापराधादूध्रुवम्‌ ।१५९॥ 





टहीका:--जैसे यदि शख परद्वव्यको भोगे--खाये तथापि उसका दइम्रेतपन श्रन्यके द्वारा काला 
नहीं किया जा सकता क्योकि पर श्रर्थात्‌ परद्रव्य किसी द्रव्यकों परभावस्वरूप करनेका निमित्त 
( कारण ) नही हो सकता, इसी प्रकार यदि ज्ञानी परद्रव्यको भोगे तो भी उसका ज्ञान धन्यके द्वारा 
शाज्ञान नही किया जा सकता क्योंकि पर श्रर्थात्‌ परद्रव्य किसी द्रव्यको परभावस्वरूप करनेका निमित्त 
नहीं हो सकता । इसलिये ज्ञानीको दूसरेके भ्रपराधके निमित्तसे बन्ध नही होता । 

झौर जब वही शख, परद्रव्यको भोगता हुआ श्रथवा न भोगता हुआ, इ्वेतभावको छोडकर 
स्वयमेव कृष्णरूप परिणमित होता है तब उसका इ्गेतभाव स्वयकृत कृष्ण॒भाव होता है ( रवयमेव किये 
गये कृष्णभावरूप होता है ), इसीप्रकार जब वही ज्ञानी, परद्रव्यकों भोगता हुआ श्वथवा न भोगता 
हुआ, ज्ञानको छोड़कर स्वयमेव भ्रज्ञानरूप परिणमित होता है तब उसका ज्ञान स्वयंकृत प्श्नान होता 
है। इसलिये श्ञानीके यदि बन्ध हो तो वह अपने ही प्रपराधके निमित्तसे ( स्वय ही प्रज्ञानरूप परिण- 
मित हो तब ) होता है । 

भावार्थ--जैसे एजेत शंख परके भक्षणसे काला नही होता किन्तु जब वह स्वयं ही कालिमारुप 
परिणमित होता है तब काला हो जाता है, इसोप्रकार शञानी परके उपभोगसे श्रज्ञानी नही होता किन्तु 
जब स्वयं ही भ्रज्ञानलूप परिणमित होता है तब श्रज्ञानी होता है श्रौर तब बन्ध करता है । 

झवब इसका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 

श्लोकार्थ:--[ शानिन्‌ ] हे ज्ञानी ! [ जातु किचितृ कस कतु म्‌ उचित न ] तुके कभी कोई 
भी कर्म करना उचित नहीं है [ तथापि ] तथापि [ यदि उच्यते ] यदि तू यह कहे कि [ पर में जातु 
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( शादूं लविक्रीडित ) 
कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कमेंब नो योजयेव्‌ 
कुर्वाणः फललिप्सुरेव द्वि फर्ल प्राप्योति यस्कमणः | 
ह्वान॑ संस्तदपास्तरागरचनो नो बघ्यते कमंणा 
कुर्षाणो 5पि हि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीडो ध्रुनिः ॥१४२॥ 


न, भुक्षे |] “परद्वव्य मेरा कभी भी नहीं है भोर मैं उसे भोगता हैँ” [ भोः दुभु क्त: एवं ध्रसि ] तो 
तुभसे कहा जाता है कि हे भाई, तू खराब प्रकारसे भोगनेवाला है, [ हन्त ] जो तेरा नहीं है. उसे तू 
भोगता है यह महा खेदकी बात है! [ यदि उपभोगत: बन्ध: न स्थात्‌ ] यदि तू कहे कि “सिद्धान्तमें 
यह कहा है कि परद्रव्यके उपभोगसे बन्ध नहीं होता इसलिये भोगता हैं, [तल कि ते कामचार: झ्स्ति] 
तो कया तुझे भोगनेकी इच्छा है ? [ ज्ञानं सन्‌ वस ] तू ज्ञानरूप होकर (-शुद्ध स्वरूपमें ) निवास कर, 
[ प्रपरया | प्रन्यथा ( यदि भोगनेकी इच्छा करेगा-- प्रश्नानरूप परिणमिल होगा तो ) [ भर बम्‌ स्वस्थ 
धपराधात्‌ बन्धम्‌ एवि ] तू निश्चयत: भ्रपने भ्रपराधसे बन्धको प्राप्त होगा । 


भसावा्थ:--ज्ञानीको कम तो करना ही उचित नहीं है । यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो 
यह योग्य नही है । परद्रव्यके भोक्ताको तो जगतमें चोर कहा जाता है, भ्रन्यायी कहा जाता है। श्रोर॑ 
जो उपभोगसे बन्ध नहीं कहा सो तो, ज्ञानी इच्छाके बिना ही परकी जबरदस्ठीसे उदयमें भ्ाये हुएको 
भोगता है वहाँ उसे बन्ध नहीं कहा । यदि वह स्वयं इच्छासे भोगे तब तो स्वयं ग्रपराधी हुवा, भोर तब 
उसे बन्ध क्‍यों न हो ? ।१५१। 


झब अागेकी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:--[ यत्‌ किल कर्म एवं कर्तारं स्वफलेन बलातु नो योजयेत्‌ ] कर्म ही उसके कर्ताको 
भपने फलके साथ बलात्‌ नहीं जोडता ( कि तू मेरे फलको भोग ), [ फललिप्सुः एव हि कुर्वारणः कमंरा। 
यत्‌ फल प्राप्नोति ] #फलकी इच्छावाला ही कमेंको करता हुआ कमेंके फलको पाता है; [ज्ञानं सन्‌] 
इसलिये ज्ञानरूप रहता हुभ्ना शोर [ तब्‌-प्रपास्त-रागरचनः ] जिसने कर्मके प्रति रागकी रचना दूर 
की है ऐसा [ सुनिः | मुनि, [ तत-फल-परित्याग-एक-शील। ] कर्मफलके परित्यागरूप ही एक 
स्वभाववाला हो तेसे, [ कर्म कुर्वारणः झ्षि हि ] कर्म करता हुम्ना भी [ करमंणा नो बध्यते | कमंसे नहीं 
बेंधता । 


कक कमेका फल अर्थात्‌ (९) रंजित बरिणाम, अथवा (२) सु (-रजित परिणाम )को उत्पन्न करनेवाले 
धाधामी भोग । 


३३२ समयसाद 
पुरिसों जहू को वि हहूं वित्तिणिमिरां त सेवदे राय । 
तो सो वि देदि राया किविदे भोए सुहप्पाए॥२२४॥ 
एमेव जोवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्तं । 
तो सो वि देदि कम्सो विविहे भोगे सुहृप्पाए ॥२२५॥ 
जह पुण सो ौच्चिय पुरिसो विक्तिणिमित्तं ण सेबदे राय॑ । 
तो सो ण देधि राया विविहे भोगे सूुह्पाए॥२२६॥ 
एमेब सम्मविट्टी विसयत्थं सेव्द ण कम्मरयं । 
तो सो ण देदि कम्मो विविहे भोगे सहप्पाए ॥२०७३। 





भावायं!--कर्म तो बलात्‌ कर्ताकों अपने फलके साथ नहीं जोड़ता किन्तु जो कर्मको करता 
हुसा उसके फलकी इच्छा कश्ता है वही उसका फल पाता है। इसलिये जो ज्ञानरूप वर्तेता है भोर 
बिना ही शागके कम करता है वह मुतति कमेंसे नहीं बेंघता क्यों कि उसे कर्मफलकी इच्छा नहीं है ।१५२॥ 


धब इस धर्थंको दृष्टान्तसे हढ़ करते हे:-- 


न्‍थों जगतमें को पुरुष, वृनिनिधित लेबे भूपर ' 
तो भूप भी सुखत्रनक विधविध भोग देवे पृरुषकों ।।२२५४॥; 
त्यों जीवपुरुष भी ऋमरणका सुखअरथ सेवन करे ! 
तो कम भी सुखत्ननक विधविध ओग देवे चीचको ।|२ २४॥। 
अरू वो हि नर जब बृत्तिदेत भूषकों छेबे नहीं। 
तो भूप भी सुखजनक विधरविध भोगकों देंगे नहीं ॥२२६॥ 
सद्रृष्टिको त्यों विषय देनू कर्मरजसेइन नहीं। 
तो कम मी सुखज्नक विधविध भोगकों देता नहीं |२२७॥ 
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पुरुषों यथा को5पीह पृचिनिभित्त तु सेवते राजानम ! 

तन्सो 5पि ददाति राजा विविधान मोगान्‌ सुखोत्पादकान ।।२२४॥। 
एवमेब जीवपुरुषः कमरजः सेबते सुखनिमित्तम्‌ | 

तरद॒पि ददाति कर्म विविधान भोगान सुखोत्पादकान ||२२४॥ 
यज्ञा पुनः स एवं पुरुषों धृसिनिमित्त न सेबते राजानम । 

तत्सो 5पि न ददाति राजा विविधान मोगान सुख्योन्‍्पादकान ।२२६।। 
एज्मेंब सम्यस्टष्टि: विषया्थ सेवते ने कमर) | 

तेज ददाति कम विविधान भोगान सुखोत्पादकान ॥२२७॥। 


५, (था कथित्युरुपो फरार्थ राजान सेवते ततः स राजा तस्य फर्लं दद्दाति, तथा जीवः 
फलाथ कम स्ेबते ततस्तत्कम तस्य फल ददातवि। यथा च स एवं पुरुष! फलाथ राजानं न 
सेवते ततः स राजा तस्य फल न ददाति, तथा सम्यब्दष्टिः फलार्थ कम न सेबते ततस्तत्कम 
तस्य फल न ददातीति तात्पयम्‌ । 


गाया्थ:-[ यथा ] जेंसे [ इह ] इस जगतमें [ कः श्रपि पुरुष: ] कोई भी पुरुष 
[ वृत्ति निभित्त तु ] भाजीविकाके लिये [ राजानम्‌ ] राजाकी [ सेवते ) सेवा करता है [ तद्‌ ] 
तो [ सः राजा श्रपि ] वह राजा भी उसे [ सुलोत्पावकाम्‌ ] सुख उत्पन्न करनेवाले [ विविधान ] 
भ्रनेक प्रकारके [ भोगान ] भोग [ ददाति | देता है, [ एक्स एव ] इसीप्रकार | जीवपुरुषः ] 
जीवपुरुष [ सुखनिमित्तमु ] सुखके लिये [ कर्मरजः ] कर्मरजको [ सेक्ते ] सेवा करता है [ तद ] 
तो [ तत्‌ कस श्रपि ] वह कर्म भी उसे [ सुखोत्पावकान्‌ ] सुख उत्पन्न करनेवाले [ विविधान्‌ ] नेक 
प्रकारके [| भोगान ] भोग [ ददाति ] देता है । 


[ पुनः ] भोर [ यथा | जैसे [ श्र: एन पुरुष; ] वहो पुरुष [ धृत्तिनिमिसं ] झाजीविकाके 
लिये [ राजानम्‌ ] राजाकी [ न सेबते ] सेवा नहीं करता [ तब ] तो [ सः राजा श्रपि ] वह राजा 
भी उसे [ घुखोत्पादकान्‌ ] सुख उत्पन्न करनेवाले [ विविधान ] भनेक प्रकारके [ भोगान्‌ ] भोग 
[ न बदाति ] नहीं देता, | एवसु एवं ] इसीप्रकार [ सम्पग्हुष्डिः | सम्यग्दष्टि [ विषयार्थ ] विषयके 
लिये [ कर्मरज: ] कर्म रजकी [ न सेबले ] सेवा नहीं करता [ तद्‌ ] इसलिये [ तल कर्म ] वह कर्म 
भी उसे [ सुलोत्पादकान ] सुख उत्पन्त करनेवाले [ विविधान ] प्रनेक प्रकारके [ भोगान्‌ ] भोग 
[ न बदाति ] नहीं देता । 


टीकाः--जैसे कोई पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा करता है तो वह राजा उसे फल देता है, 
इसी प्रकार जीव फलके लिये कमंकी सेवा करता है तो वह कर्म उसे फल देता है । भौर जेसे वह्दी पुरुष 


शेरेट धमयसार 


( शाद लकिक्रीडित ) 


त्यक्त॑ येन फर्ल से कम कुरुते नेति प्रतीमो व्य॑ 
कित्वस्थापि कुतो 5पि किंचिदषि तत्कर्मावशेनापतेत 
तस्मिन्नापतिते. त्वकंपपरमन्नानस्वभावे. स्थितो 
ज्वानी कि कुरुते 5थ कि न कुरुते कर्मति जानाति कश ॥१४३॥। 


फलके लिये राजाकी सेवा नही करता तो वह राजा उसे फल नही देता, इसीप्रकार सम्यग्दष्टि फलके 
लिये कमंकी सेवा नहीं करता इसलिये वह कर्म उसे फल नही देता । यह तात्पयं है। 


भावायं:--यहां एक प्राशय तो इसप्रकार हैः:-श्रज्ञानी विषयसुखके लिये श्रर्थात्‌ रजित 
परिणामके लिये उदयागत कर्मेकी सेवा करता है इसलिये वह कर्म उसे ( वर्तमानमे ) रंजित परिणाम 
देता है। शानी विषयसुखके लिये भ्रर्थात्‌ रंजित परिणामके लिए उदयागत कर्मकी सेवा नही करता 
इसलिये वहू कर्म उसे रंजित परिरणाम उत्पन्न नहीं करता । 


दूसरा झाशय इसप्रकार है:--अशानी सुख (-रागादिपश्णाम उत्पन्न करनेवाले भागामी 
भोगोंकी धभिलाषासे ब्रत, तप इत्यादि शुभ कर्म करता है इसलिये वह कर्म उसे रागादिपरिणाम उत्पन्न 
करनेवाले भ्ागामी भोगोंको देता है | श्ञानीके सम्बन्धमें इससे विपरीत समभना चाहिये । 


इसप्रकार अ्रज्नानी फलकी वाछासे कर्म करता है इसलिये वह फलको पाता है श्रोर ज्ञानी 
फलकी वाद्धा बिना ही कर्म करता है इसलिये वह फलको प्राप्त नही करता । 


ध्ब, “जिसे फलकी इच्छा नहीं है वह कर्म क्‍यों करे ?” इस ग्राशंकाकों दूर करनेके लिये 
काथ्य कहते हैं:--- 

श्लोकार्य:--[ येन फल॑ त्यक्तं सः कर्म कुरुते इति बय न प्रतीम: ] जिसने कमंका फल छोड़ 
दिया है वह कर्म करता है ऐसी प्रतोति तो हम नही कर सकते । [ किन्तु ] किस्तु वहाँ इतना विशेष 
है कि--[ प्रस्य प्रपि कुतः झ्रपि किचितृ प्रपि ततु कर्म प्रवशेन भ्रापतेत ] उसे ( शानीको ) भी किसी 
कारणसे कोई ऐसा कर्म प्रवशतासे (-उसके वा बिना ) धा पड़ता है। [ तस्मिन्‌ झ्रापतिते तु ] उसके 
शा पड़ने पर भी, [ ्रकम्प-परम-शानस्वभावे स्थित: शानो ] जो श्रकम्प परमज्ञानस्वभावमें स्थित है 
ऐसा शानी [ कर्म ] कर्म [ कि कुरते भ्रथ कि न कुरुते ] करता है या नहीं [ इति कः जानाति ] यह 
कोन जानता है ? 

भावा्:--ज्ञानीके परवशतासे कम भा पड़ता है तो भी वह ज्ञानसे चलायमान नहीं होता। 
इसलिये ज्ञानस भ्रचलायमान वह ज्ञानी कर्म छरता है या नही यह कौन जानता है ? पझानीकी बात 
ज्ञाती दी जानता है। जानोके परिणामों की जाननेकी सामथ्य च्ज्जानीकी नही है । 





निर्जेश ध्धिकार ३५ 
( शादू लविक्रीडित ) 

सम्पम्दष्य. एवं साहसमिदं कु क्षमंतरे पर 

यद्दज़ 5पि पतत्यमी भयचलल्त्रेलोक्यप्रुक्ताप्यनि । 

सर्वामिब निसगनिभेयतया शंकां विहाय स्वयं 

आनंतः स्वमवध्यवोधवपुर्ष बोधाब्च्यवंते न हि ॥१५४॥। 


प्रविरत सम्यग्ट पसि लेकर ऊपरके सभी ज्ञानी ही समभना चाहिए। उनमेंसे, श्रविर्त 
सम्यग्दृष्टि, देशविरत सम्यग्दष्टि ओर भ्राहारविहार करते हुए मुनियोंके बाह्यक्रियाकर्म होते हैं, तथापि 
ज्ञानस्वभावसे प्रचलित होनेके कारण निशचयसे वे, बाह्यक्रियाकर्मके कर्ता नही हैँ, शानके ही कर्ता हैं । 
ग्रन्तरग मिथ्यात्वके भ्रभावसे तथा यथासम्भव कषायके भ्रभावसे उनके परिशाम उज्ज्वल हैं। उस 
उज्ज्वलताको ज्ञानी ही जानते हैं, भिथ्याहष्टि उस उज्ज्वलताको नही जानते । मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा 
हैं, वे बाहुरसे ही भला-बुरा मानते हैं। भ्रन्तरात्माकी गतिको बहिरात्मा क्या जाने ? ।१५३। 











प्रब, इसी भ्रर्थंका समर्थक धोर भ्ागामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:--[ यत्‌ भय-चलतृ-त्रेलोक्य-मुक्त-भ्रध्वनि बज्न्र॑ पतति श्रषि ] जिसके भयसे 
चलायमान होते हुवे- ( खलबलाते हुवे )- तीनों लोक अ्रपने मार्गको छोड देते हैं ऐसा वज्रपात होने 
पर भी, [ श्रमी ] ये सम्यग्टए्ि जीव, [ निसगगं-निर्भगतया ] स्वभावतः निर्भय होनेसे, [ सर्वामु एव 
शंका विहाय ] समस्त शंकाको छोडकर, [ स्वयं स्वम्‌ ग्रवध्य-बोध-बपु्ष जानन्तः ] स्वयं भ्रपनेको 
( प्रात्माको ) जिसका ज्ञानरूपी शरोर प्रबध्य है ऐसा जानते हुए, [ बोधात च्यवन्ते न हि ] ज्ञानसे 
च्यूत नही द्वोते । [ इदं परं साहसम्‌ सम्यग्हृष्टयः एवं कतु क्षमन्ते ] ऐसा परम साहस करनेके लिये 
मात्र सम्यग्दृष्टि ही समर्थ हें । 


भावायथं:--सम्यग्हष्टि जीव नि:शकितगुणायुक्त होते हैं इसलिये चाहे जैसे शुभाशुभ कर्मोबयके 
समय भी थे ज्ञानरूप ही परिणमभित होते हैं। जिसके भयसे तीनों जोकके जीव काँप उठते हैं--चलायमान 
हो उठते हैं प्रौर श्रपना मार्ग छोड देते हैं ऐसा वज्ञपात होने पद भी सम्यग्दष्टि जीब अपने स्वरूपको 
ज्ञानशरीरी मानता हुप्रा ज्ञाससे चलायमान नहीं होता । उसे ऐसी छांका नहीं होती कि इस वज्भपातसे 
मेरा नाश हो जायेगा; यदि पर्यायका विनाश हो तो ठीक ही है क्योंकि उसका तो विनाशीक स्वभाव 
ही है ।१५४। 

अ्रव इस भ्र्थकों गाथा द्वारा कहते हैं:-- 


३३६ धसमयसार 


सम्सादिट्री ज्ोवा णिस्संका होति णिव्मया तेण । 
सत्तभ्यविष्पमुक्का जम्हा तम्हा दु णिस्संका (१२२८॥ 


सम्यस्द श्यो जीवा निश्ेका भर्ति निर्भयास्तेत ! 
सप्तमयपिप्रशुक्ता यस्यात्तम्मात निश्शंका: ॥२२८॥ 


येन नित्यमेव सम्यर्द्यः सकलकम्रफलनिरमिलाषाः संतो 5 त्यंवकम निरपेक्षतया बर्ते, 
तेन नूनमेते अत्यंतनिश्शंकदारुणाध्यवसायाः संतो5त्यंतनिर्भयाः संभाव्यंते । 


( शादू लविक्रीडित ) 


लोकः शाश्वत एक एप सकलव्यक्तो विविक्तात्मन- 
श्रिल्लोके स्वथमेव केवलमयं यज्लोकयत्येकक! । 
लोको 5यं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति वद्जीः कुतो 
निश्शंकः सतत स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति |१५४॥। 
सर्म्पाक्त जीव होते नि.शंकित दस हि से लिक्षप २९ 
हैं सप्तमयरविम्ुक्त वे. इसही से वे नः0क , | +१८।, 
गाया :--[ सम्यग्हष्टय। जोवा: ] सम्यर्हष्टि जीव [ निश्शंकाः भवंति ] नि.शंक होते है, 
[ तेन ] इसलिये [ निर्भया: ] निर्भेय होते हैं; [तु] श्रौर [ यस्‍्मात्‌ ] क्योकि थे [ सप्तभय- 
विध्रमुक्ता: ] सप्त भयोंसे रहित होते है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ नि.शंक्षा: | निःशक होते हैं (-भडोल 
होते हैं ) । 
टीका:--क्योंकि सम्यर्हष्टि जीव सदा ही सर्म कर्मोके फलके प्रति निरभिलाष होते है इस लिये 
थे क्मके प्रति भत्यन्त निरपेक्षतया ब्तंते हैं, इसलिये वास्तवमे गे भ्रत्यन्त निःशंक दारुण ( सुदृढ़ ) 
निदचयबाले द्वोनेसे भ्रत्यन्त निर्भय हे ऐसी सम्भावना की जाती है ( भ्र्थात्‌ ऐसा योग्यतया माना 
जाता है )। 
झब साक्ष भयोंके कलशरूप काव्य कहे जाते है, उसमेंसे पहले इहलोक भोर परलोकके भयोंका 
एक काब्य कहते है: -- 
श्लोकार्थ:--[ एव: ] यह चित्स्वरूप लोक ही [ विविक्तात्सनः ] भिन्न आत्माका ( परसे 
भिन्नरूप परिणमित होते हुए ग्रात्माका ) [ शाश्वत: एक: सकल-व्यक्त: लोक: ] शाइवत, एक झौर 
सकलब्यक्त (-सर्गकालमें प्रगट ) लोक है; [ यत्‌ ] क्योंकि [ कफेवलम्‌ चित्‌-लोकं ] मात्र चित्स्वरूप 
लोकको [ प्रयं स्वयमेव एककः लोकयति ] यह ज्ञानी श्ात्मा स्वयमेव एकाकी देखता है- प्रनुभव 





निर्जेश पग्रधिकार ३३७ 


( शादू लविक्रीडित ) 
एपकेव हि वेदना यदचलर्ू ब्वानं स्वयं बेबते 
निर्मेदोदितबेधवेदकबलादेक सदानाऊुले! । 
नैबान्यागतवेदनेव हि भवेत्तद्धी: कुतो प्वानिनो 
निश्शंकः सतत स्वयं रू सदृजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१४ ६।। 





करता है | यह चित्स्वरूप लोक ही तेरा है, [ तब-झपर: ] उससे भिन्न दूसरा कोई लोक-[ पश्रय॑ 
लोक: झपर: ] यह लोक या परलोक--[ तब न ] तेरा नहीं है ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता 
है, [ तस्य तद्‌-मोः कतः झस्ति ] इसलिये ज्ञानीकों इस लोकका तथा परलोकका भय कहसे हो ? 
[ सः स्वयं सतत निश्शंकः सहज शान सदा विन्दति ] बह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज 
शञानका ( झपने ज्ञानस्वभावका ) सदा भ्रनुभव करता है । 

भावार्थ:--'इस भवमें जीवन परययन्त प्नुकुल सामग्री रहेगी या नहीं ? ऐसी चिन्ता रहना 
इहलोकका भय है । 'परभवमें मेरा क्या होगा ?' ऐसी चिन्ताका रहना परलोकका भय है। ज्ञानी 
जानता है कि--यह चैतन्य हो मेश एक, नित्य लोक है जो कि सदाकाल प्रगट है। इसके प्रतिरिक्त 
दूसरा कोई लोक मेरा नहीं है। यह मेरा चैतन्यस्वरूप लोक किसीके बिगाड़े नहीं बिगड़ता | ऐसा 
जाननेवाले ज्ञानीके इस लोकका भथवा परलोकका भय कहांसे हो ? कभी नहीं हो सकता वह तो 
अपनेको स्वाभाविक ज्ञानरूप ही धनुभव करता है।१५५। 

ध्रव बेदनाभयका काव्य कहते हैं:ः-- 

श्लोकार्थ:--[ निर्भेद-उदित-वेद्य-वेदक-बलात ] भ्रभेदस्वरूप बतंते हुवे वेध-वेदकके बलसे 
( वेद्य भौर वेदक श्रभेद ही होते हैं ऐसी वस्तुस्थितिके बलसे ) [ यद्‌ एक ग्रचलं ज्ञान स्वय प्रन' 5 
सदा बेझते | एक प्रचल ज्ञान द्वी स्वयं निराकुल पुरुषोके द्वारा (-ज्ञानियोंके द्वारा ) सदा गेदनमें भ्राता 
है, [ एवा एका एव हि वेदना ] यह एक हो गेदना ( ज्ञानगेदन ) ज्ञानियोंके है। ( भ्रात्मा भेदक है 
धोर ज्ञान वेद्य है। ) [ शानिनः झन्या झागत-बेदना एवं हि न एवं मवेत्‌ ] ज्ञानीके दूसरी कोई झागत 
(-परुदगलसे उत्पन्न ) गेदना होती ही नही, [ तबद्‌-मीः कृत: ] इसलिये उसे बेदनाका भय कहाँसे हो 
सकता है ? [ सः स्वयं सतत निश्शंक: सहज ज्ञान सदा विन्दति ] वह तो स्वयं निरन्तर नि.शक वतंता 
हधा सहज ज्ञानका सदा ध्नुभव करता है ! 

भावाथं:--सुखदु .खको भोगना गेदना है । ज्ञानीके भ्रपने एक ज्ञानमात्र स्वरूपका ही उपभोग 
है। वह पुद्गलसे होनेबाली गेदनाकों णेदना ही नहीं समभता, इसलिये ज्ञानीके गेदनाभय नही है। 
वह तो सदा निर्भेय व्तेता हुआ शानका भनुभव करता है ।१५६। 

ध्ब भरक्षाभयका काव्य कहते हैं:-- 

३ 


ह््रे८ समयसाब 
( शादू लविक्रीडित ) 


यत्सझाश्रपश्न॒ुपेति तश्न नियत व्यक्तेति बस्तुस्थिति- 

झानं सत्स्वयमेव तत्किल ततखात॑ किमस्यापरी | 

अस्पात्राणमतों न किंचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो 

निश्शंकः सतत स्वयं ते सहज ज्ञानं सदा बिंदति ॥१५४७॥। 
( शादू लविक्रीडित ) 


स्वं रूप किल वस्तुनो5स्ति परमा ,गुप्तिः स्वरूपे न य- 
च्छक्तः को 5पि परः प्रवेष्टुमकृतं ब्वानं स्वरूपं च नुः । 
अस्यागुप्तितोिं! न काचन भवेचद्भौः कुंतो ज्ञानिनों 
निश्शंकः सततं स्वयं स कद ज्ञानं सदा विंदति ॥१५८।॥। 











श्लोकार्थ --[ यत्‌ सत्‌ तत्‌ नाशं न उपति इति वस्तुस्थिति' नियतं व्यक्ता ] जो सत्‌ है वह 
नष्ट नहीं होता ऐसी वस्तुस्यिति नियमरूपसे प्रगट है । [ तत्‌ ज्ञानं किल स्वयमेव सत्‌ ] यह ज्ञान भी 
स्वयमेव सत्‌ ( सत्स्वरूप वस्तु ) है ( इसलिये नाशको प्राप्त नही होता ), [ तत: अपर: श्रस्य त्रातं 
कि ] इसलिये परके द्वारा उसका रक्षण कंसा ? [ पश्रत. ध्स्य किचन श्रत्रारं न भवेत्‌ | इस्रप्रकार 
( ज्ञान निजसे ही रक्षित है इसलिये ) उसका किचित्‌मात्र भी भ्ररक्षण नहीं हो सकता [ शञानिन. 
तब-भो. कुत ] इसलिये ( ऐसा जाननेवाले ) ज्ञानीको प्ररक्षाका भय कहांसे हो सकता ? [ सः स्वयं 
धततं निश्शंक: सहज ज्ञानं सदा विन्दति ] वह तो स्वयं निरन्तर नि शक वतेता हुआ सहज ज्ञानका 
सदा झनुभव करता है । 


भावार्थ :--सत्तास्वरूप बस्तुका कभी नाश नही होता । ज्ञान भी स्वय सत्तास्वरूप वस्तु है; 
इसलिये वह ऐसा नही है कि जिसकी दूसरोंके द्वारा रक्षा की जाये तो रहे, भ्रन्यथा नष्ठ हो जाये | ज्ञानी 
ऐसा जानता है इसलिये उसे भ्ररक्षाका भय नहीं होता; वह तो नि शक वतंता हुआ स्वय अपने 
स्वाभाविक ज्ञानका सदा झनुभव करता है ।१५७। 

शब भ्रगुप्तिभयका काव्य कहते हैं:-- 

श्लोका्थ:--[ किल स्वं रूप॑ बस्तुनः परमा गुप्ति: श्स्ति ] वास्तवमें बस्तुका स्व-रूप ही 
( तिजरूप ही ) वस्तुकी परम 'गुप्ति' है [ यत्‌ स्वरूपे कः झरपि पर: प्रवेष्टुम न शक्त: ] क्योंकि स्वरूपमें 
कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता; [ च॒ ] प्रोर [ श्रक्ृत शान नुः स्वरूप ] भकृतज्ञान (-जो किसीके 
द्वाद्य नहीं किया गया है ऐसा स्वाभाविक शान-) पुरुषका भ्र्थात्‌ श्ात्माका स्वरूप है; ( इसलिये ज्ञान 
झात्माकी परम गुप्ति है। ) [ भ्रतः ध्स्य न काचन प्रगुत्ति: भवेत॒ ] इसलिये झात्माकी किचित्‌मात्र भी 


निर्जेशा धधिरार ३३६ 


( शादूं लविक्रीडित ) 


प्राणोच्छेद्म्ुदाहरंति मरणं प्राणाः किछास्यात्मनो 

ब्वानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छियते जातुचित्‌ | 
तस्यातों मरणं न किचन भवेत्तद्‌भीः कुतो ज्ञानिनो 

निश्शंकः सतत स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५९॥ 


प्रगुप्तता न होनेसे [ ज्ञानिनः तब्‌-भीः कुतः ] ज्ञानीको भ्रगुप्तिका भय कहाँसे हो सकता है ? [ सः स्वयं 
सतत निश्शकः सहज शान सदा विन्दति ] वह तो स्वयं निरन्तर नि शंक वर्तेता हुआ सहज शानका 
सदा अनुभव करता है । 

भावार्थ :--'गुप्ति' प्र्थात्‌ जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके ऐसा किला, भोंयरा 
( तलघर ) इत्यादि; उसमें प्राणी निर्भयतासे निवास कर सकता है । ऐसा गुप्त प्रदेश न हो मौर खुला 
स्थान हो तो उसमे रहनेवाले प्राशीको अगुप्तताके कारण भय रहता है । ज्ञानी जानता है कि--वस्तुके 
निज स्वरूपमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता इसलिये वस्तुका स्वरूप ही वस्तुकी परम गुप्ति भर्थात्‌ 
प्रभेय किला है। पुरुषका भ्रर्थात्‌ श्रात्माका स्वरूप ज्ञान है, उस ज्ञानस्वरूपमें रहा हु प्रात्मा गुप्त है 
क्योंकि श्ञानस्वरूपमें दूसरा कोई प्रवेश नद्टों कर सकता । ऐसा जाननेवाले ज्ञानीको प्रगुप्तताका भय 
कहाँसे हो सकता है ? वह तो नि शंक वर्तंता हुआ भपने स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपका निरन्तर श्रनुभव 
करता है। १५५। 

अब मरणभयका काव्य कहते हैं:-- 

श्लोकार्थ:---[ प्रारोच्छेदम्‌ मरणं उदाहरन्ति ] प्राणोंके नाशको ( लोग ) मरण कहते हैं । 
[ धस्प अ्रात्मन: प्राणाः किल शान | निश्चयसे आत्माके प्राण तो ज्ञान है । [ तह स्वयमेव शाश्वततया 
जातुचित्‌ न उच्छिद्यते ] वह ( ज्ञान ) स्वयमेव शाइवत होनेसे उसका कदापि नाश नहीं होता; [पश्रता 
तत्य सरण किश्यन त भवेत्‌ ] इसलिये प्रात्माका मरण किचित्‌मात्र भी नहीं होता । [ ज्ञानिन' तद-भी:ः 
कुत) ] भरत. ( ऐसा जाननेबाले ) ज्ञानीाकों मरणका भय कहाँसे हो सकता है ? [ सः स्वयं सततं 
निश्शंक। सहज ज्ञानं सदा विन्दति ] वह तो स्वयं निरन्तर निः:शक वतंता हुप्रा सहज ज्ञानका सदा 
अनुभव करता है । 

भावा्थ:--इन्द्रियादि प्राणोंके नाश होनेको लोग मरण कहते हैं। किन्तु परमार्थंतः प्रात्माके 
इन्द्रियादिक प्राण नही हैं, उसके तो ज्ञान प्राण हैं । ज्ञान अविनाशी है-- उसका नाथ नहीं होता; भ्रतः 
धात्माको मरण नहीं है । ज्ञानी ऐसा जानता है इसलिये उसे मरणका भय नही है; वह तो नि.शंक 
वर्तेता हुआ भ्रपने ज्ञानस्वरूपका निरन्तर भझनुभव करता है । !५६९। 


श्रव भाकस्मिकभयका काव्य कहते हैं:-- 


२४० समयसार 


( शादू लबिक्रीडित ) 
एक ज्ञानमनायनंतमचल पिद्धं किल्तत्खतो 
यावतावदिद॑ सदेव हि भवेज्ात्र द्वितीयोदयः । 
तन्नाकस्मिकमत्र किंचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो 
निश्शंकः सतर्त स्वयं स सहज ब्वानं सदा विंदति ||१६०।। 


श्लोकार्थ:--[ एतत्‌ स्थतः सिद्ध शानम्‌ किल एक ] यह स्वत सिद्ध ज्ञान एक है, [ श्नादि | 
अनादि है, [ भ्रनन्तम्‌ ] प्रतन्त है, [ भ्रचल ] भ्चल है । [ हृदं याबत तावत सदा एवं हि भदेत ] 
वह जबतक है तबतक सदा ही बही है, [ भ्रत्र द्वितीयोदय: न ] उसमे दूसरेका उदय नही है । [ तत्‌ ] 
इसलिये [ श्रत्र श्राकस्मिकम्‌ किचन न मथेत ] इस ज्ञानमे श्राकस्मिक कुछ भी नहीं होता । [ ज्ञानिनः 
तब्‌-भी: कुतः ] ऐसा जाननेवाले ज्ञानीको भ्रकस्मातृका भय कहाँसे हो सकता है ? [ सः स्वयं सतत 
निश्शंक: सहज ज्ञान सदा बिन्दति ] वह तो स्वयं निरन्तर नि शक वतेंता हुआ सहज ज्ञानका सदा 
अनुभव करता है । 


भावार्थ:--यदि कुछ प्ननिर्धारित-प्रनिष्ठ एकाएक उत्पन्न होगा तो ?” ऐसा भय रहना 
धाकस्मिक भय है | ज्ञानी जानता है कि--प्रात्माका ज्ञान स्वत्ःपिद्ध, अनादि, अनन्त, अचल, एक है । 
उसमें दूसरा कुछ उत्पन्न नह्ठी हो सकता; इसलिये उसमे कुछ भी प्रनिर्घारित कहांसे होगा श्रर्थात 
झकस्मात्‌ कहांसे होगा ? ऐसा जाननेवाले ज्ञानीको प्राकस्मिक भय नही होता, वह तो नि शक बंता 
हुआ झपने ज्ञानन्ावका निरन्तर अनुभव करता है । 


इसप्रकार ज्ञानीको सात भय नहीं होते । 


प्रइन:-- अविरतसम्यरद ष्टि आदिको भी ज्ञानी कहा है घोर उनके भयप्रकृतिका उदय होता है 
तथा उसके निमित्तसे उनके भय होता हुश्ना भी देखा जाता है; तब फिर ज्ञानी निर्भय कंसे है ? 


समाधान--भयप्रकृतिके उदयसे निमित्तसे ज्ञानीको भय उत्तन्न होता है। श्रोर अन्तरायके प्रबल 
उदयसे निबंल होनेके कारण उस भयकी वेदनाकों सहन न कर सकनेसे ज्ञानी उस भयका इलाज भी 
करता है । परन्तु उसे ऐसा भय नही होता कि जिससे जीव स्वरूपके ज्ञानश्रद्धानसे च्युत हो जाये | औौर 
जो भय उत्पन्न होता है वह मोहकमंकी भय नामक प्रकृतिका दोष है) ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर 
कर्ता नहीं होता, ज्ञाता ही रहता हे । इप्तलिये ज्ञानीके भय नद्ठी ।१६०। 


श्रब प्ागेकी (सम्यग्दृष्टिके निःशकित श्रादि चिह्नों सम्बन्धी) गाथाझोका सूचक काव्य कहते हैं:-- 


निर्जेर अधिकार रेड! 


( मन्दाक़ान्ता ) 
टंकोत्कीणस्वरसनिचितश्ञानसवं स्वमाजः 
सम्यरदष्टेय दिह सकल ध्नंति छक्ष्माणि कम । 
तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाककम णो मास्ति बंधः 
पूर्वोपाचं तदनुभबतो निश्चितं निजरेव ॥|१६१॥ 


जो चत्तारि कि पाए छिददि ते कम्मबंधमोहकरे । 
सो णिस्सको चेदा सम्माविट्रटी मुणेदब्वो ॥॥२२६।॥। 


यश्षतुरों 5पि पादान छिनलि तान कम बंधमोहकरान ! 
मे निश्शंकश्वेतयिता सम्पर्द्िज्ञातब्य। ।।२२९।। 


इलोकार्थ:--[ टंकोत्को्-स्वरस-निशच्चित-ज्ञान-सर्वस्व-माजः सम्यरहष्टे: ] टकोत्कीर्ा 
निजरससे परिपूर्ण ज्ञानके सर्णस्वको भोगनेवाले सम्यग्हष्टिके [ यद इह लक्ष्मारिण ] जो निःशंकित 
ग्रादि चिह्न हैं गे [ सकल॑ कर्म ] समस्त कर्मोको [ घ्नन्ति ] नष्ट करते हैं; [ तत्‌ ] इसलिये, 
[ पभ्रस्मिन्‌ ] कर्ंका उदय व्तेता होने पर भी, [ तस्य ] सम्यग्दष्टिको [ पुनः ] पुनः [ करमंश। 
न्थः ] कर्मका बन्ध [ मनाक भ्रषि ] किवित्मात्र भी [ नास्ति ] नहीं होता, [ प्रूर्वोषात्त ] परन्तु 

जो कर्म पहले बेंधा था [ तद्‌-भ्रनुभवत: ] उसके उदयको भोगनेपर उसको [ निश्चिचतं ] नियमसे 
[ निजरा एवं ] उस कमंकी निजंरा द्वी होती हूँ । 

भावाथं.--सम्यग्टष्टि पहले बँधी हुई भय पश्रादि प्रकृत्तियोके उदयको भोगता है, तथापि 
क्नि:श्कित पभ्रादि गुणोके विद्यमान होनेसे उसे » शकादिकृत ( शकादिके निमित्तसे द्वोनेवाला ) बन्ध 
नही द्वोता किन्तु पूर्वकर्मकी निर्जंरा ही होती है ।१६१। 

प्रब इस कथनको गाथाश्रों द्वारा कहते हैं, उसमेंसे पहले निःशंकित अ्ंगकी ( घ्थवा निःशंकित 
गुणकी-विह्की ) गाथा इसप्रकार है -- 





जो कमंबंधनमोहकर्ता, पाद चारों छेदता। 
चिन्पूति थो शंकारदित, सम्यकत्वद्ष्टी जानना | २२९॥ 
गायार्थ:--[ य चेतथिता] जो + चेतयिता, [कर्मंबंधभोहकराम्‌ ] कर्मबन्ध सम्बन्धी मोह करनेवाले 
( प्र्थात्‌ जीव निश्चयतः कमोके द्वारा बेंषा हुपा है ऐसा भ्रम करनेवाले ) [ तान्‌ चतुर। ध्रपि पादान्‌ ] 


६8 नि.शं कित +- धदेह अथवा भय रहित । >शंदछा>-सदेह;। कल्पित भव, --चेतविताज-चेतनेवाबा; 
जानतने-देखनेवाला; भात्मा । 


बैड समयसार 


यतो हि सम्यर्दृष्टिः टंकोत्कीणेंकब्वायकमावमयत्वैन कम बंधरशंकाकरमिथ्यात्वादिभावा- 
मावालिश्शंकः, ततो5स्य शंकाइृढो नात्ति बंधः, कि तु निजेरीब । 
जो दुण करेदि कंखं कम्मफलेसु तह सव्वधम्मेस । 
सो णिक्कंखो चेदा सम्मादिद्ठी सुणेदव्यों ॥२३०॥ 
यस्तु न करोति कांक्षां कमफल्नेपु तथा सबंधमें प्‌ । 
से निष्कांक्षर्येतयिता सम्यग्दशिज्ञविव्य/ ॥२३०॥ 
यतो हि सम्पग्टष्टिः टंकोत्कीणेंकज्ञायकमावम यत्वेन सर्वेष्वपि कमफलेप्‌ सर्वेषु बस्तुधमेंपु 
चे कांक्षामावात्िष्कांक्रः, ततो5स्य कांक्षाकृतो मास्ति बंध! , कि तु निजरेव । 





भिथ्यात्वादि भावरूप चारों पादोंको [ छिनत्ति ] छेदता है, [ सः ] उसको [ निःशंकः ] नि शांक 
[ सम्यग्हृष्टि. ] सम्यग्दष्टि [ श्ातव्य: ] जानना चाहिये । 

टीका:--क्योंकि सम्यर्दृष्टि, टंकोकीर्रा एक ज्ञायकभावमयताके का रण कर्मबन्ध सम्बन्धी शका 
करनेवाले ( भ्र्थात्‌ जीव निश्चयत:ः कर्मोंसे बँघा हुग्रा है ऐसा सदेह भ्रथवा भय करनेवाले ) मिथ्यात्वादि 
भावोंका ( उसको ) प्रभाव होनेसे, निःशंक है इसलिये डसे शंकाकृत बन्ध नहीं किन्तु नि्जेरा ही है । 

सावाथ!--सम्पग्टष्टिको जिस कर्मका उदय धभ्ाता है उसका वह, स्वामित्वके ध्रभावके कारण, 
कर्ता नहीं होता । इसलिये भयप्रकृतिका उदय श्राने पर भी सम्यग्टृष्टि जीव नि।हंक रहता है, स्वरूपसे 
च्यूत नहीं होता । ऐसा होनेसे उसे शंकाकृत बन्ध नहीं होता, कम रस देकर खिर जाते हैं । 


प्रव नि.कांक्षित गुणकी गाथा कहते हैं:-- 


मो कमेफल अरू सर्थ धर्मोकी ने काशषा धारता | 
चिन्मूति वो कांक्षारहित सम्यकत्यदे्टी जानना ॥२३०॥ 
गायायं:--[ यः चेतयिता ] जो चेतयिता [ कर्मफलेघु ] कर्मोके फलोंके प्रति [ तथा ] तथा 
[ सर्वधमंधु ] सर्व धमाके प्रति [ कांक्षां | कांक्षा [ नतु करोति ] नहीं करता [ सः ] उसको 
[ निष्कांक्ष। सम्यग्दूष्टि! ] निष्कांक्ष सम्यस्दृष्टि [ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये । 


टीकाः--क्यों कि सम्यर्हष्टि, टंकोत्कीर्णो एक ज्ञायकभावमयताके कारणा सभी कर्मफलोंके प्रति 
तथा समस्त वस्तुधमंकिे प्रति कांक्षाका भभाव होनेसे, निष्कांक्ष ( निर्वांछ्ुक ) है, इसलिये उसे कांक्षाकृत 
बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है। 


निर्जेरा अधिकार, ३४३ 


जो ण करेदि दुगु छ चेदा सब्वेसिमेव धम्माण्ण। 
सो खल णिव्विदिगिच्छो सम्माडिट्ठी मुणेदव्यो ॥२३१॥॥ 


यो न करोति भुगुप्सां चेतयिता सर्वेपमिद्र धर्माणाम । 
सो खलु निर्बिचिकित्सः सम्यस्दष्टिक्नातिब्य! ।|२३१॥ 


यथतो हि सम्पन्दष्टिः टंकोत्कीणेंकश्ञायकमावम यर्वेन सर्वेष्वपि धस्तुथर्मेष खुगुप्साभावा- 
स्िर्विचिकित्सः, ततो 5स्प विचिकित्साकृतो नास्ति बंधः, कि तु निर्जरेव | 


भावार्थ --सम्यग्हष्टिको, समस्त करमफलोंकी वांछा नहीं होती; तथा सर्व धर्मोकी वांछा नहीं 
होती, प्रर्थात्‌ सुवर्णे त्व पाषाणत्व इत्यादि तथा निन्‍दा, प्रशंसा ध्रादिके वचन इत्यादि वस्तुधर्मोंकी श्र्थात्‌ 
पुद्गलस्वभावोंकी उसे वांछा नहीं है--उनके प्रति समभाव है, भ्रथवा ध्वन्यमतावलम्बियोंके द्वारा माने 
गये झनेक प्रकारके सबंथा एकान्तपक्षी व्यवहारधर्मोकी उसे वांछा नहीं है--उन धर्मोका शभ्रादर नहीं 
है। इसप्रकार सम्यग्दष्टि बांछारहित होता है इसलिये उसे बांछासे होनेवाला बन्ध नहीं होता । 
वर्तमान बेदना सही नही जाती इसलिये उसे मिटानेके उपचारकी वाछा सम्यग्हष्टिको चारित्रमोहके 
उदयके कारण होती है, किन्तु वह उस वांछाका कर्ता स्वयं नहीं होता, वह कर्मोदय समभकर उसका 
ज्ञाता हो रहता है; इसलिये उसे वाछ्ाकत बन्ध नहीं होता । 


झब निरविचिकित्सा गरुणकी गाथा कहते हैंः-- 


सदर वल्तुघमवि्षं जुतुप्साभाव जो नहिं धाग्ता। 
चिन्प्ृर्ति निर्विचिकित्स वो, सद्दृष्टि निशय जानना ॥२३१॥ 


गायाथ्े:--[ यः चेतयिता ] जो चेतयिता [ सर्वेषाम एवं ] सभी [ धर्माणाम्‌ ] धर्मों 
( वस्तुके स्वभावों )के प्रति [ जुगुप्सां | जुगृप्सा ( ग्लानि ) [ न करोति ] नहों करता [ सः ] उसको 
[ खलु ] निश्चयसे [ निविचिकित्स: ] निविचिकित्स (-विचिकित्सादोषसे रहित ) [ सम्यग्द्ष्टिः ] 
सम्यग्ट्ष्टि [ ज्ञातव्य ] जानना चाहिये। 


टोका --क्यों कि सम्यस्हृष्टि, टंकोत्कीर्णा एक शायकभावमयताके कारण सभी वस्तुधर्मोंके प्रति 
जुगुप्धाका ध्रभाव दोनेसे, निविचिकित्स (-जुगुप्सारहित-- ग्लानिर हित ) है, इसलिये उसे विचिकित्सा- 
कृत बन्ध नही किन्तु निर्जरा ही है । 


इ्डड घमयसार 
जो हवदि अ्रसम्मृढों चेवा सहिद्ठि सब्वभावेसु । 
' सो खल श्रम्‌दविद्वी सम्भादिट्टी मुणेदव्यों ॥२३२॥ 
यो भवत्ति अप्मृढः चेतयिता मद्दृष्टिः सवेभावेष । 
से खत्न अमृदरष्टिः सम्यस्दशिज्ातिब्य! ॥२३२॥ 


यतो हि सम्पग्दृष्टिः टंकोत्कीणकज्ञायकमावमयत्वेन सर्वेष्वपि मावेषु मोह्माबादमूढदृष्टि!, 
ततो 5सय मूढ्दष्टिकृतों नास्ति बंधः, किं तु निजरेब । 











भावार्थ:--सम्यरदृष्टि वस्तुके धर्मोके प्रति (भर्थात्‌ क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण भ्रादि भावोके प्रति 
तथा विष्टा भादि मलिन द्रव्योंके प्रति) जुगुप्सा नही करता । यद्यपि उसके जुगुप्सा नामक कम प्रकृतिका 
उदय भ्राता है तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नही होता इसलिये उसे जुगुप्साकृत बन्ध नही द्वोता, परन्तु 
प्रकृति रस देकर खिर जाती है इसलिये निजंरा ही होती है $ 


शब भमुढ्हष्टि अ्ंगकी गाथा कहते हैं :-- 


संमूढ नहिं सब भाबमें जो,-- सत्यदशी घारता ! 
वो मूहटष्टिविदीन सम्यर्दष्टि निश्चय जानना ।२३२॥ 


धायार्थ:--[ यः चेतयिता ] जो चेतयिता [ सर्वभावेषु ] समस्त भावोंमें [प्रसंमठः] श्मृढ है-- 
[ सद्हृष्टि: ] यथार्थ दृष्टिवाला [ भवति ] है, [सः ] उसको [ खलु ] निश्चयसे [ झ्रमृढ़हष्टि: ] 
प्रमूढदृष्टि [ सम्पग्हष्ठि: ] सम्यग्दृष्टि [ ज्ञातष्यः ] जानना चाहिये । 

टीकाः:---क्योंकि सम्यर्ह हि, टंकोत्कीएों एक ज्ञायकभावमयताके कारणा सभी भावोमें मोहका 
झभाव होनेसे, भमूढदृष्टि है, इसलिये उसे मूल्टृष्टिकृत बन्ध नहीं किन्तु निजेरा ही है । 

भावाये:--सम्यग्टष्टि समस्त पदार्थोंके स्वरूपको यथार्थ जानता है; उसे रागद्वेषमोहका धभाव 
होनेसे किसी भी पदार्थ पर भयथार्थ दृष्टि नही पड़ती । चारित्रमोहके उदयसे इष्लानिष्ठ भाव उत्पन्न हों 
तथापि उसे उदयकी बलवत्ता जानकर वह उन भावोंका स्वय कर्ता नही होता इसलिये उसे मृढृह हि कृत 
बंध नहीं होता परल्तु प्रकृति रख देकर खिर जातौ है इसलिये निजंरा ही होती है । 

घब उपगुहन गुणकी गाथा कहते हैं :-- 


निजेरा धषिकार ३४५ 


जो सिद्धभत्तिजत्तों उपगहुणगो दु सव्वधम्मा्ण ॥ 
सो उवगृहणकारी सम्मादिट्टी मुणेदव्वो ॥२३३॥॥ 


यः सिद्भक्तियूक्तः उपगूहनकस्तु स्वधर्माणाम्‌ | 
से उपगृहनकारी सम्यग्दशिज्ञतिव्य; ॥२३३॥ 


यतो हि सम्यर्दृष्टिः टंकोत्कौणेंकक्ञायकमावम यत्वेन समस्तात्मशक्तीनाय्ुपत्र हणादुप- 
बू'इकः, ततो 5सय जीवश्नक्तिदौबल्यकृतो नास्ति बंध! , कि तु निजेरेव । 


(केरल /०क कक पवेनिजतन+ ने नननेल न्लेस 5 *नओ कलम निज तल न वतन तीन तिल नलीनथी3--.+नन>-नन-न- तन» क+नन-ननन 


जो सिद्धभक्तीसद्वित है, गोपन करें सब धमका | 
चिन्मूर्ति वो उपगुद्दनकर सम्यक्तद्ट्री जानना ॥२३३॥ 


गायाथः--[ यः ] जो (चेतयिता) [सिद्धभक्तियक्त ] सिद्धोंकी शुद्धात्माकी भक्तिसे युक्त है [लु] 
झ्ौर [ सर्वधर्माणाम्‌ उपगृहनक: ] पर वस्तुप्मोंके सर्व धर्मोको गोपनेवाला है ( प्रर्थात्‌ रागादि परभावों में 
युक्त नही होता ) [ सः ) उसको [ उपगृहनकारी ) उपगूहन करनेवाला [ सम्यग्हृष्टि। ] सम्यर्हष्टि 
[ ज्ञातव्य: ] जानना चाहिये । 

टीक:--क्यो कि सम्यग्ट छि,टंकोत्कीर् एक ज्ञायकभावमयताके कारण समस्त श्रात्मशक्तियोंकी 
वृद्धि करता है, इसलिये उपबू हक श्रर्थात्‌ श्रात्मशक्ति बढ़ानेवाला है, इसलिये उस जीवकी शक्तिकी 
दुर्बंजतासे ( मन्दतासे ) होनेबाला बन्ध नही किन्तु निर्जरा ही है । 


भावार्थ:--सम्यरह हि उपगूहनगुर युक्त है। उपगुहनका श्रर्थ छिपाना है। यहाँ निश्चयनयकों 
प्रधान करके कहा है कि सम्यग्टप्ठिने अपना उपयोग सिद्धभक्तिमें लगाया हुआ है, भौर जहाँ उपयोग 


सिद्धभक्तिमें लगाया वहाँ प्रन्य धर्मों पद." दृष्टि ही नहीं रही इसलिये वह समस्त भ्रन्य धर्मोका गोपने- 
वाला और प्रात्मशक्तिका बढानेवाला है । 


इस गुणका दूसरा नाम “उपवृ हणए' भी है । उपब हरणका प्रर्थ है बढाना । सम्यग्दृष्टिने बपना 


उपयोग सिद्धोंके स्वरूपमें लगाया है इसलिये उसके श्रात्माकी समस्त छाक्तियाँ बढती हैं- धात्मा पुष्ट 
होता है इसलिये वह उपबृ हरणागुणवाला है। 


इसप्रकार सम्यग्टष्टिके आत्मशक्तिकी वृद्धि होती है इसलिये उसे दुवंलतासे जो बन्ध होता था 
वह नहो होता, निर्ज रा ही होती है। यद्यपि जबतक अन्तरायका उदय है तबतक निरबंलता है तथापि 


उसके प्भिप्रायमे निबंलता नही है, किन्तु भ्पनी झक्तिके अनुसार कर्मोदयको जीतनेका महान्‌ छद्यम 
बतेता है । 


भ्रत्न स्थेतिकरण गुणकी गाथा कहते हैं--- 
हे 


शै४९ समयसार 
उम्मर्गं गच्छंतं सगं पि सरगे ठवेदि जो चेदा। 
सो ठिविकरणाजुत्तो सम्माविट्टी मुणेदव्वो ॥२३४।॥॥ 


उन्मार्ग गच्छंतं स्वकृरमपि मार्गे स्थापयति यश्चैेतयिता ! 
से स्थितिकरणपुक्तः सम्पस्टशिड्रतिब्य/ २३४ 


यतो दि सम्बन्दष्टिः टंकोत्कीणेंकश्ञायकमावमयस्वेन मार्गात्मथ्युतस्पात्मनों मा्गें एच 
स्थितिकरणात्‌ स्थितिकारी, ततो उसय मार्गव्यबनकतो नास्ति बंधः, किन्तु निजरेब । 
जो कुणवि करछलत्तं तिण्हूं साहण भोक्खमग्गरि हु । 
सो वच्छलभाबजुदों सम्माविद्वी मुणेवब्बों ॥२३५॥॥ 


उन्माग जाते स्वात्मकों भी, मार्गमें जो स्थापता 
चिन्मूर्ति वो थितिकरणयुत, मम्यक्त-दष्टी जानता (६३४) 


गाधार्थ:--[ यः चेतथिता ] जो चेतथिता [ उन्मागे गच्छुतं ] उन्मार्गमे जाते हुए [ स्वकम्‌ 
क्रपि ] प्रपने धात्माको भी [ मारे ] मार्गमे [ स्थापयति ] स्थापित कर्ता है, [ सः ] बह [ स्थिति- 
करणयुक्त: ] स्थितिकरणयुक्त [ सम्यग्हष्टिः ] सम्यस्दृष्ति [ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये। 


टीकाः--क्यों कि सम्यग्दद्धि टकोत्कीर्ण एक ज्ञायक्तावभयताके कारण, यदि श्ृपना भ्रात्मा 
सार्गसे ( सम्यग्दशन-ज्ञान-चा रित्ररूप मोक्षमार्गसे ) च्युत हो तो उसे मार्गमें ही स्थित कर देता है, 
इसलिये स्थितिकारी ( स्थिति करनेवाला ) है, श्रत: उसे मार्गंसे च्युत होनेके कारण होनेबाला बन्ध 
नहीं किन्तु निजेरा ही है । 


सावा्थ:--जो, भ्पने स्वरूपरूपी मोक्षमार्गसे च्युत होते हुए पझपने प्रात्माकों भागंमें 
( मोक्षमार्गमें ) स्थित करता है वह स्थितिकरणागुरणयुक्त है । उसे मार्गसे च्युत होनेके कारण होनेवाला 
बन्ध नहीं होता किन्तु उदयागत कर्म रस देकर सिर जाते हैं इसलिये निजेरा ही होती है । 


धब वात्सल्य गुणकी गाथा कहते हैं:-- 


ओ मोक्षपथर्मे 'साथु' त्रयका वल्पलत्व करे बढ़ा ! 
चिन्मृति वो वान्सल्ययुत, सम्पक्तरष्टी लानना ॥२३५॥ 


निर्जेशा भ्रधिकार ३४७ 


यः करो ति वत्सलत्वं श्रयाणां साधूनां मोक्षमाे । 
मे बत्सलभावयुतः सम्यर्दष्टिज्ञातब्य! ।!२३५॥ 


यवो हि सम्यग्दष्टि। टंकोत्कीणेंकन्नायकभमावम यत्वेन सम्यरद शनव्वान चा रित्राणां स्वस्माद - 
मेदबुद्धया सम्प्दश नान्‍्मार्गवत्सल१, ततो5रप मार्मानुपलंमकूतो नास्ति बंध!, किन्तु निर्जरेव | 
विज्जारहमारूढो मणो रहपहेस भमदइ जो चेदा । 
सो जिणणाणपहावी सम्माविट्टी मणेदव्वो ॥२३६॥। 


विद्यार्थमारूदः मनोरथपथपु भ्रमति यश्चेतयिता । 
से जिनब्वानप्रभादी सम्यग्टशिज्ञातिव्यः |२३६॥ 


गायाथ:--[ यः ] जो ( चेतयिता ) [ मोक्षमार्गे ] मोक्षमार्गमें स्थित [ जअयारणां साधूनां ] 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चा रित्ररूपी तीन साधकों-साघनोंके प्रति ( श्रथवा व्यवहारसे श्राचायं, उपाध्याय 
ग्रोर मुनि-इन तीन साधुम्ोके प्रति ) [ बत्सलत्वं करोति ] वात्सल्य करता है, [ सः ] वह [ बत्सल- 
भावयुतः ] वात्सल्यभावसे युक्त [ सम्यग्दूष्टिः ] सम्यर्दष्टि [ ज्ञातव्य: ] जानना चाहिये। 








टोका:--क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीरों एक ज्ञायक्ावमयताके कारण सम्यग्द्शन-ज्ञान- 
चारित्रको झपनेसे प्रभेदबुद्धिसे सम्यकृतया देखता (-प्रनुभवन करता ) है, इसलिये मार्गवत्सल प्र्थात्‌ 
मोक्षमार्गके प्रति भ्नति प्रीतिबाला है, इसलिये उसे मार्गकी #श्रनुपलब्धिसे होनेवाल्ा बन्ध नही किन्तु 
निजरा ही है । 


आवार्थ:--वत्सलत्वका भ्रर्थ है प्रीतिभाव । जो जीव मोक्षमार्गरूपी श्रपनें स्वरूपके प्रति 
प्रीतिवाला-प्रनुरागवाला हो उसे मार्गकी भ्रप्राप्तिसे होनेवाला बन्ध नही होता, परन्तु कमें रस देकर 
खिर जाते हैं इसलिये निर्जरा ही होती है । 


झब प्रभावना गुणकी गाथा कहते हैं:--- 
चिन्मृति मन-रथपंथमें, विद्यारथारूढ घूमता | 
जिनराजज्ञानप्रभावकर सम्यक्तरष्टी जानना ॥२३६॥ 


गाया :--[ यः चेतयिता ] जो चेतयिता [ विद्यारथम्‌ श्रारूठ! | विद्यारू्पी रथ पर आारूठ 
हुप्रा (-चढ़ा हुआ ) [मनोरथपथेघु] मनरूपी रथके पथमें (ज्ञानरूपी रथके चलनेके मार्गमें) [ ध्रमति] 


के अनुपलब्धि-- प्रत्यक्ष नही होगा बहू; जज्ञान; अप्राप्ति । 


इ४द घमयसार 


यतो हि सम्यर्टष्टि! ठंकोन्‍्कीणेंकब्रायकर्मावमयत्वेन प्वानस्प समस्तशक्तिप्रवोधेन 
0 रु ने 
प्रभावजननात्प्रभावनाकरः , ततो 5सय ब्वानप्रभावनाप्रकपक्रतो नास्ति बंधः, कि तु निजर वे । 








अमरा करता है, [ सः ] वह [ जिनज्ञानप्रभावो ]) जिनेन्द्रभगवानके श्ञानकी प्रभावना करनेवाला 
[ पम्यरदृष्टि: ] सम्यर्दृष्टि [ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये । 

टीका:--क्योंकि स म्यग्द हि, टंकोत्कीणं एक ज्ञायकभावमयताके कारण ज्ञानकी समस्त शक्तिकों 
प्रगट करने--विकसिल करने-- फंलानेके द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है इसलिये, प्रभावना करनेवाला है, 
पस्‍्रता उसे ज्ञानकी प्रभावनाके भ्रप्रकर्षसे ( श्ञानकी प्रभावना न बढानेसे ) होनेवाला बन्ध नही किन्तु 


निजेरा ही है । 
भावार्थ :--प्रभावनाका प्रथे है प्रटट करना, उद्योत करना इत्यादि; इसलिये जो अपने ज्ञानको 


निरन्तर भ्रभ्यासके द्वारा प्रगट करता है--बढाता है, उसके प्रभावना श्रग होता है । उसे श्रप्रभावनाकृत 
कर्मबन्ध नहीं होता, किन्तु कर्म रस देकर खिर जाता है इसलिये उसके निजंरा द्वी है । 

इस गाथामें निश्चयप्रभावनाका स्वरूप कहा है । जैसे जिनविम्बको रथारूढ़ करके नगर, वन 
इत्यादिमे फिराकर व्यवहारप्रभावना की जाती है, इसीप्रकार जो विद्यारूपी ( ज्ञानरूपी ) रघमें 
झात्माको विराजमान करके मनरूपी ( ज्ञानरूपी ) मार्गमे भ्रमण करता दै वह ज्ञानकी प्रभावनायुक्त 
सम्यग्टृष्टि है, वह निश्चयप्रभावना करनेवाला है । 

इसप्रकार ऊपरकी गाथाझ्रोमे यह कहा है कि सम्यर्दृष्टि ज्ञानोको नि.शकित श्रादि श्राठ गुण 
निर्ज राके कारण हैं । इसोप्रकार सम्यक्त्वके श्रन्य गुण भी निर्जराके कारण जानना चाहिए । 

इस ग्रन्थमे निश्चयनयप्रधान कथन होनेसे यहाँ नि:शकितादि गुणोका नि३चय स्वरूप (स्वाश्रित- 
स्वरूप) बताया गया है । उसका साराश इसप्रकार है:--जो सम्यग्दृष्टि श्रात्मा भ्रपने ज्ञान-श्रद्धानमे 
नि.शंक हो, भयके निमित्तसे स्वरूपसे चलित न हो अ्रथवा सन्देहयुक्त न हो, उसके नि.शंकितगुण होता 
है ।१। जो कर्मफलकी वाद्धा न करे तथा श्रन्य वस्तुके धर्मोकी वाछ्या न करे, उसके निःकांक्षित गुरा 
ह्वीता है।२। जो वस्तुके धमकि प्रति ग्लानि न करे, उसके निविचिकित्सा गुण होता है।३। जो स्वरूपमें 
मूढ न हो, स्वरूपको यथार्थ जाने, उसके श्रमृूढदृष्टि गुण होते हैं ।४। जो ग्रात्माको शुद्धस्वरूपमे युक्त 
करे, क्‍्रात्माकी शक्ति बढाये, भोर भन्य धर्मोंको गौर करे, उसके उपगूहनगुण होता है ।५। जो स्वरूपसे 
ज्युत होते हुए ग्रात्माको स्वरूपमे स्थापित करे, उसके स्थितिकरण गुणा होता है ।६। जो भ्रपने स्वरूपके 
प्रति विशेष प्रनुराग रखता है, उसके वात्सल्यगुण होता है ।७। जो श्रात्माके ज्ञानगुणको प्रकाशित 
कर- प्रगट करे, उसके प्रभावना गुण होता है ।८। 

ये सभो गुण उनके प्रतिपक्षी दोषोके द्वारा जो कमंबन्ध होता था उसे नही होने देते । झौर इन 
ग्रुणोंके सद भावमे, चारित्रमोहके उदयछूप शकादि प्रवर्ते तो भी उनकी (-शंकादिकी ) निर्जशा ही हो 
जाती है, नवीन बन्ध नद्दीं होता; क्योंकि बन्ध तो प्रधानतासे मिथ्यात्वके भ्रस्तित्वमे ही कहा है । 


निजेरा अधिकार ३४६ 


( मन्दाक़ान्ता ) 
रु घन्‌ बंध नवमिति निजेः संगतो 5शभिरं गैः 
प्राखद्धं तु क्षयय्नपनयन निजरोज्जम्पणेन । 
सम्यग्दष्टि! स्वयमतिरसादादिमध्यांतमुक्तं 
ब्वान॑ भूत्वा नटति गगनाभोगरंगं विगाह्य ।१६२॥। 





सिद्धान्तमें गुणस्थानोंकी परिपाटीमें चारित्रमोहके उदयनिमित्तसे सम्यग्हृष्टिके जो बन्ध कहा है 
वह भी निजेरारूप हो (-तिजजराके समान ही ) समझता चाहिये क्योकि सम्यस्दृष्टिके जेसे पूर्वमे 
मिथ्यात्वके उदयके समय बँधा हुआ कर्म खिर जाता है उसी प्रकार नवीन बंधा हुश्ना कमें भी खिर जाता 
है; उसके उस कमेंके स्वामित्वका भ्रभाव होनेसे वह भ्रागामी बन्धरूप नही किन्तु निर्जेरारूप ही दै । 
जैसे - कोई पुरुष दूसरेका द्रव्य उधार लाया हो तो उसमें उसे ममत्वबुद्धि नही होतो, वर्तमानमे उस 
प्रव्यसे कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके पूर्व निश्वयानुसार नियत समय पर उसके मालिकको दे 
देता है; नियत समयके श्राने तक वह द्रव्य उसके घरमें पड़ा रहे तो भी उसके प्रति ममत्व न होनेसे 
उस पुरुषको उस द्रब्यका बन्धन नही हे, वह उसके स्वामीको दे देनेके बराबर ही है; इसी प्रकार--झञानी 


कर्मद्रव्यकों पराया मानता है इसलिये उसे उसके प्रति ममत्व नही होता श्रतः उसके रहते हुए भी वह 
निजेरित हुएके समान ही है ऐसा जानना चाहिए ॥ 


यह नि.शकितादि प्राठ गुण व्यवहा रनयसे व्यवहा रमोक्षमार्गं मे इसप्रकार लगाने चा हिये।--- 

जिनवचनोमें सन्देह नही करना, भयके श्राने पर व्यवहार दर्शन-जझ्ञान-चा रित्रेसे नही डिगना, 
सो नि:शकितत्व है ॥१। संसार-देह-भोगकी बांछासे तथा परमतकी वाछासे व्यवहारमोक्षमार्गसे 
चलायमान न होना सो नि:कांक्षितत्व है। २। प्रपवित्र, दुर्ग न्धत भ्रादि वस्तुग्रोके निमित्तसे व्यवहा रमोक्ष- 
मार्गकी प्रवृत्तिके प्रति ग्लानि न करना सो निर्विचिकित्सा है।३। देव, गुरु, शास्त्र, लौकिक प्रवृत्ति, 

प्र्यमता दिके तत्त्वार्थके स्वरूप--इत्या दिमें मूृढता न रखना, यथार्थ जानकर प्रवृत्ति करना सो अमृठ्दृष्टि 

है ।४। धर्मात्मामे कर्मोदयसे दोष भ्रा जाये तो उसे गोण करना और व्यवहास्मोक्षमार्गकी प्रवृत्तिको 
बढाना सो उपगूुहन भ्रथवा उपबृ हण है ।५। व्यवहारमोक्षमार्गंसे च्युत होते हुए प्रात्माको स्थिर करना 
सो स्थितिकररा दै ।६। व्यवहारमोक्षमार्ग मे प्रवृत्ति करनेवाले पर विशेष भ्रनुराग होना सो वाश्सल्य है 
।७। ब्यवहारमोक्षमागेंका अनेक उपायोंसे उद्योत करना सो प्रभावना है ।८। इसप्रकार श्राठ गुणोका 
स्वरूप व्यवहाश्नयको प्रधान करके कहा है। यहाँ निश्वयप्रधान कथनमे उस व्यवहारस्वरूपकी गौणता 
है । सम्यग्ज्ञानरूप प्रमाणहृष्टिमे दोनों प्रधान हैं | स्थाद्वाद मतमे कोई विरोध नही है । 

झब, निजंदाके यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले श्रौर कर्मोके नवीन बन्धको रोककर निजेरा करने- 
वाले सम्यग्हष्टिकी महिमा करके निर्जेरा अधिकार पूर्ण करते है -- 

श्लोकार्थ:--[ इति नवभ्‌ बन्धं रुन्‍्घन्‌ ] इसप्रकार नवीन बन्धको रोकता हुआ और [ निर्जः 
धष्टामिः प्ंगेः संगत: निर्जरा-उज्जम्मणेन प्राग्वद्ध' तु क्षमस उपनयन ] ( स्वयं ) प्रपने श्राठ प्रंगोंसे 


३५० समयसार 


_ इविनिर्गरा निकांत। _ ._._._.._.___ _.  झ#-#ऑ-झ-- 
युक्त ट्वोनेके कारण निर्जरा प्रगट होनेसे पूर्वबद्ध कर्मोंका नाश करता हुप्रा [ सम्पस्हृष्टि: ] सम्यरदृष्टि 
जीव [ स्वयम्‌ ] स्वयं [ प्रतिरतात्‌ ] भ्रति रससे ( निजरसमें मस्त हुआ ) [ श्रादि-मध्य-भ्न्तयुक्त' 
जाने यूत्वा ] आदि-मध्य-प्रन्त रहित ( सर्वव्यापक, एकप्रवाहरूप घारावाही ) शानरूप होकर 
[ गगन-भाभोग-रज्र' विगाह्मय ] आकाशके विस्ताररूपी रगभूमिमें श्रवगाहुन करके ( ज्ञानके द्वारा 
समस्त गगनमण्डलमें व्याप्त होकर ) [ नद॒ति ] नृत्य करता है । 

भावायेः--सम्पर्हष्टिको शकादिकृत नवीन बन्ध नही होता भ्रौर स्वय प्रष्टागयुक्त होनेसे 
(निजेराका उदय होनेके कारण उसके पूर्गमें बन्धका नाश होता है। इसलिये बह धारावाही ज्ञानरूपी 
रसका पान करके, निर्मेल प्राकाशरूपी रंगभूमिमें ऐसे नृत्य करता है जैसे कोई पुरुष मद्य पीकश मग्न 
हुआ नृत्यभूमिमें नाचता है । 

प्रश्त:--प्राप यह कह चुके है कि सम्यग्हष्टिके निर्जरा होती है, बन्ध नहीं होता; किन्तु 
सिद्धान्तमे गुशस्थानोंकी परिपाटी मे ग्रविरत सम्यग्ट्रष्टि इत्यादिके बन्ध कहा गया है । और घातिकर्मोका 
कार्य ध्रात्मके गुणोका घात करना है इसलिये दर्शन, ज्ञान, सुख, वीयें--इन गुणोका घात भी विद्यमान 
है | चारित्रमोहका उदय नवीन बन्ध भी करता है। यांद मोहके उदयमे भी बन्ध न माना जाये तो यह 
भी क्यों न मान लिया जाये कि मिथ्याहप्टिके मिथ्यात्वग्नन्तानुबन्धीका उदय होने पर भी बन्ध नहीं 


१ 
कक उत्तर:--बन्धके होनेमें मुख्य कारण मिथ्यात्व-भ्रनन्ता न बन्धी का उदय ही है; और सम्यरहृष्टिके 
तो उनके उदयका भ्रभाव है। चारित्रमोहके उदयसे यद्यपि सुखगुणका घात होता है तथा मिथ्यात्व- 
झनन्तानुवन्धी के झतिरिक्त और उनके साथ रहनेवालो श्रन्य प्रकृतियोक प्रतिरिक्त शेष घातिकर्मोकी 
प्रकृतियोंका भल्प स्थिति-भनु भागवाला बन्ध तथा दोष प्रधातिकर्मोकी प्रकृतियोका बन्ध होता है, तथापि 
जैसा मिथ्यात्व-प्रनन्तानुबन्धी सहित होता है गैसः नहीं होता | प्रनन्तससारका कारण तो भिध्यात्व- 
झनन्तानुबन्धी ही है; उनका प्रभाव हो जाने पद फिर उनका बन्ध नही होता; भौर जहाँ आत्मा ज्ञानी 
हुम्ना वहाँ प्रन्य बन्धकों गणाना कोन करता है ? वृक्षकी जड़ कट जाने पर फिर हरे पत्ते रहनेकी प्ृवधि 
कितनी द्वोती है? इसलिये इस अध्यात्मशास्त्रमे सामान्यतया ज्ञानो-भज्ञानी होनेके सम्बन्धमें ही प्रधान 
कथन है । शञानी होनेके बाद जो कुछ कम रहे हो वे सहज ही मिटते जायेगे । निम्नलिखित हृष्टान्तके 
धनुसार ज्ञानीके सम्बन्धभे समझ लेना चाहिये । कोई पुरुष दरिद्रताके कारण एक भोपड़ेमे रहता था । 
भाग्योदयसे उसे घन-घान्यसे परिपूर्ण बड़े महलकी प्राप्ति हो गई इसलिये वह उसमें रहनेको गया। यद्यपि 
उस महलमें बहुत दिनोका कूडा कचरा भरा हुआ था तथापि जिस दिन उसने ध्वाकर महलमे प्रवेश 
किया उस दिनसे ही वह उस महलका स्वामी हो गया, सम्पत्तिवान हो गया । प्रब वह कुड़ा कचरा 
साफ करना है सो वह क्रमहा: अपनी दाक्तिके अनुसार साफ़ करता है। जब सादा कचरा साफ हो 
जायेगा श्रोर महल उज्ज्वल हो जायेगा तब बहू परमानन्दकों भोगेगा। इसी प्रकार ज्ञानीके सम्बन्धमें 


समभनता चाहिये ।१६२। 
टीका --इस प्रकार निर्जरा ( रंगभूमिमेसे ) बाहर निकल गई । 
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इति भ्रीमदमृतचन्द्रयरिविर चितायां समयसारव्याख्यायामात्मर्यातौ निजराप्ररूपक! 
पष्ठोंक! ।। 
भावषायं:-इसप्रकार, जिसने रंगभूमिमें प्रगेश किया था वह निर्जरा अपना स्वरूप प्रगट 
बताकर रगभूमिसे बाहुए तिकल गई । 
( सगैया ) 
सम्पकवत महंत सदा समभाव रहै दुख संकट प्लाये, 
कर्म नवीन बंधे न तब भ्रर पूरव बन्ध झडे बिन भाये ; 
प्रण श्द्भ सुदर्शनरूप घर नित ज्ञान बढ निज पाये, 
यों शिवमारग साधि निरन्तर, आ्रानेंदरूप निजातम थाये।। 


इसप्रकार श्री समयसारकी ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायंदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी ) 
श्रीमद्‌ प्रमृतचन्द्राचायंदेवविरचित ध्ात्मस्याति नामक टीकामें नि्जराका प्ररूपक छठवाँ पंक 
समाप्त हुआ । 
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अथ प्रविशति बंध! | 
(क्षादुंलविक्रीडित ) 


रागोद्वारमहारसेन सकल कृत्वा प्रमत्तं अगत्‌ 

क्रीई॑तं रसभावनिरभरमहानाटथे न बंध धुनत्‌ । 
आनंदामृतनित्यभोजि सहजावस्थां स्फुर्ट नाटयदू- 
धीरोदारमनाकुल निरुपभ्ि ज्ञानं सप्ुन्मज्जति ।|१६३॥ 











--35 दोहा 3/-- 


रागादिकते कमेंकौो, बन्च जानि मुनिराय । 
तजी तिनहि समभाव करि, नमू सदा तिन पाँय ।! 


प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'भब बन्ध प्रवेश करता है'। जैसे नृत्यमच पर स्वांग प्रवेश करता 
है उसीप्रकार रंगभूमिमें बन्धतत्त्वका स्वाँग प्रगेश करता है । 


उसमें प्रथम ही, सर्ग तत्त्वोंकी यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान बन्धको दूर करता हुआ प्रगट 
होता है, इस प्रथंका मगलरूप काव्य कहते हैं-- 

इलोकार्थ:--[ राग-उद्गा र-सहारसेन सकल॑ जगत्‌ प्रमत्त कृतवा ] जो (बन्ध ) रागके उदयरूपी 
महा रस ( मदिरा )के द्वारा समस्त जगतको प्रमत्त (-मतवाला ) करके, [ रस-भाव-निर्भ र-महा- 
नाट्य न क्रीडन्त बन्ध ] रसके भावसे (रागहूपो मतवालेपनसे) भरे हुए महा नृत्यके द्वारा खेल (नाच) 
रहा है ऐसे बन्धको [ घुनत्‌ ] उड़ाता-दूर करता हुआ, [ज्ञान] ज्ञान [समुन्मज्जति] उदयको प्राप्त 
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जह णाम को वि परिसों णेहब्भत्तो दु रेगुबहुलम्सि । 
ठाणस्मि ठाइदूण य करेदि सर्त्येहि बायासं ॥॥२३७॥ 
छिदवि भिददि ये तहा तालीतलकयलिवसपिडी प्रो । 
सच्चित्ताचित्ताणं. करेदि. दत्वाणमुवधाद ॥२३८॥। 
उवधाद कृव्वंतस्स तस्स णाणाविहेहि करणेंहि। 
णिच्छयदो चितेज्ज हु किपच्चयमों दु रघब्रधों ॥॥२ ३४६॥। 
जो सो दु णहभावों तम्हि णर तेण तस्स रघबधों । 
णिच्छयदों विण्णंय॑ं ण कायचेट्राह ससाहि ॥२४०॥॥ 
एवं मिच्छाडिट्ठी बट्र तो बहुबिहास चिंट्ठास्‌ ॥ 
रायादी उबध्नोंगे कब्बतों लिप्पदि रएण ॥॥२४१॥ 


सथ। नाम छो5पि पुरुष: स्‍्नेहाभ्यक्तप्तु रेग बह ले । 

स्थान सथिदा थे करोति शस्त्रेब्यायामम ।२२३७।॥। 
डिनत्ति भिनज्ति व तथा तालीतलकदलीवशर्पिडी: | 
माजताचितानों करोति द्रब्याणाप्ुपथाक्धू ॥२३८,। 
उपधान वुवतस्तस्थ  नानाबिये। करण! । 
नियत खित्यतां खख्यु किप्रस्थगिकस्तु रजोबेंघः (२३९॥। 
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होता है। वह ज्ञान [ प्रानन्द-प्रमुत-नित्य-भोजि ] धानन्दरूपी झमृतका नित्य भोजन करनेवाला है, 
[ सहज-प्रवर्स्था स्फुटट नाटमत ] भ्रपनी ज्ञातृक्रियारूप सहज भ्रवस्थाको प्रगट नचा रहा है, [ धोर- 
डदारम॒ ] धीर है, उदार ( धर्थात्‌ महान विस्तारवाला, निश्चल है ) है, [ ध्नाकुल ] घनाकुल है, 
( प्र्थात्‌ जिसमे किचित्‌ भो आकुलताका कारण नही है ) [ निरुषधि ] उपाधि रहित [ भर्थात्‌ 
परिग्रह रहित या जिसमें कोई परद्रव्य सम्बन्धी प्रहरा-त्याग नहीं है ऐसा ) है| 


भांवारं:--बंघतत्त्वने रंगभूमिमें' प्रवेश किया है, उसे दूर करके जो ज्ञान स्वय प्रगट होकर 
नृत्य करेगा उस ज्ञानकी महिमा इस काव्यमें प्रगट की गई है। ऐसा भनन्त ज्ञानस्थवरूप प्रात्मा सदा 
प्रगट रही ।१६३। 


भ्रव बन्घतत्त्वके स्वरूपका विचार करते हैं; उसमें पहिले, बन्धके कारणोंको स्पष्ठतया 
बतलाते हैं:--- 
५ 


ह्श्ड समयधपाष 


यः स तु स्नेहभावस्तस्मिश्नरे तेन तस्य रजोबंधः ! 
निश्रयनों विज्ञेयं ने कायचेशमिः शेषरामिः ॥२४०॥। 
एवं भिध्यादश्वितमानों बहविधासु चेशसु ! 
गमादीनुपयोगे कूर्बाणो लिप्यमे गज़सा |+४१! 
ज्ञिम रीत कोई पुरुष सदन आप करके तेलका ! 
व्यायाम करता शख्रसे, बहु रजभरें स्थानक खा | ०३७! 
अभरु ताइ , कदली , बांस झादिक डिब्लमिन्ञ बट करें : 
उपधात आप साचित्त अवरु अचिच ट्रल्योका के ॥०४... 
बहु भाँतिके करणादिसे उपधात करत उमहिको ! 
निश्चयपने चिंतन करो, रजबंध है किन कारणा « ,! २४%, 
यों ज्ञानना निश्यपन-- चिकनाह जो उस नर दिए! 
रजबंधकारण वो हि है, नह कायचेष्ट! शेष है |[२४८।। 
चेश विविधमें वतता, इस माँवि मिश्यारष्टि जो । 
उपयोगमे गागादि करता, रजईस लेंपाय थी (४४११ 
शाथार्थ:--[ यथा नाम ] ज॑ंसे--[ कः प्रपि पुरुष: ] कोई पुरुष [ स्नेहाम्यक्त: तु ] ( भपने 
धारीरमें ) तेल घादि स्निग्ध पदार्थ लगाकर [ उ ] श्रोर [ रेणुबहुले ] बहुतसी धूलिवाले [ स्थाने ] 
स्थानमें [ स्थित्वा ] रहकर [ शस्त्रे: ] गस्त्रोंके द्वारा [ व्यायामम्‌ करोति | व्यायाम करता है, 
[तथा] तथा [ तालीतलकदलोवंशरविडी: ] ताड़, तमाल, केल, बाँस, श्रशोक इत्यादि वृक्षोको [ छिनत्ति ] 
छेदता है [ सिनति च ] भेदता है, [ सचित्ताचिसानां ] सचित्त तथा भ्रचित्त [ द्रव्याणाम्‌ | द्रव्योंका 
[ उपघातम्‌ ] उपघात ( नाश ) [करोति ] करता है; [ नानाविधे, कररोे: ] इसप्रकार नाना प्रका रके 
करणोंके द्वारा [ उपधघातं कुवंतः ] उपघात करते हुए [ तस्य ] उस पुरुषके [ रजोबंध: तु ] धूलिका 
बन्ध ( चिपकना ) [ छलु ] वास्तवमे [ किप्रत्यथिकः ] किस कारणसे होता है [ निश्चयत: ] यह 
निश्चयसे [ वित्यतां] विचार करो | [ तस्सिन नरे ] उस पुरुषमें [यः सः स्मेहमावः तु] जो वह तेल 
झादिकी चिकनाहट है [ तेन ] उससे [तस्य] उसे [ रजोबंध: ] धूलिका बन्ध होता है (-चिपकती है) 
[ निश्यतः विज्लेयं ] ऐसा निश्चये जातना चाहिये, [ शेषामि: कायचेष्डालि, ] शेष शारीरिक 
बेष्टाप्नोसे [ न ] नहीं होता । [ एवं ] इसीप्रकार-[ बहुविधासु चेष्टासु ] बहुत प्रकारकी चेष्ठाप्लोमें 
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रह खलु यथा कश्नित्‌ पुरुषः स्लेद्राम्यक्तः, स्वमावत एवं रजोबहुलायां भूमौ स्थित 
शख्रन्यायामकम कुर्वाणः, अनेकप्रकारकरणः सचिताचित्तबस्तूनि निध्नन्‌ रजसा बध्यते । तस्य 
कतमो बंधद्देतु! ? न तावत्रवभावव एबं रजोबहुला भूमिः, स्नेहानम्यक्तानामपि तत्रस्थानों 
तत्प्रसंगात्‌ । न श्रद्रव्यायामकम , स्नेहानम्यक्तानामपि तस्मात तत्पसंगाद्‌ । नानेकप्रकारकरणानि 
स्‍्नेदानस्यक्तानामपि तैस्तपसंगात | न सचितताचिचवस्तूपधातः, स्नेहानभ्यक्तानामपि 
तस्मिस्तस्संगरात्‌ । ततो न्यायबलेनेबेतदायातं, यत्तरिमन्‌ पुरुषे स्नेहाम्यंगकरणं स बंधहेतु! 
एवं मिथ्यादृष्टिः भात्मनि रागरादीन्‌ कुर्वाणः, स्वमावत एवं कमयोग्यपरृद्लबहुले लोके 
कायवाडमनःकम कुर्बाणः, अनेकप्रकारकरणेः पतचित्ताचित्त बस्तूनि निध्नन्‌ , कमरजसा बध्यते । 
तस्प कतमो बंधद्देतुः ? न तावत्स्वमभावत एवं कम योग्यपुद्लबहुलो लोकः, सिद्धानामपि तम्रस्थानां 
तस्प्रसंगात्‌ । न कायवाडुमनःकर्म , यथारूयातसंयतानामपि तत्पसंगात्‌ | नानेकप्रकारकरणानि 


[ बतेसान: ] वर्तंता हुआ [ मिश्याहृष्टि: ] मिथ्यादृष्टि [ उपयोगे ] ( अ्रपने ) उपयोगमें [ रागादीन्‌ 
कुर्वाणः ] रागादि भावोकों करत हुश्ला [ रणसा ] कमेरुपी रजसे [ लिप्यते ] लिप्त होता है-- 
बँधता है | 

टोका:--जेसे-- इस जगतमे वास्तवमें कोई पुरुष स्नेह (-तेल भादि चिकने पदार्थे) से मर्दंनयुक्त 
हुआ्ना, स्वभावत: ही बहुतसी धूलिमय भूमिमे रहा हुआा, शस्त्रोंके व्यायामरूपो कर्म ( क्रिया ) को करता 
हुआ्ना, धनेक प्रकारके करणोंके द्वारा सचित्त तथा भचित्त वस्तुझंका घात करता हुप्ला, (उस भूमिको ) 
घूलिसे बद्ध होता है- लिप्त होता है । ( यहाँ विचार करो कि ) उसमेसे उस पुरुषके बंधका कारण 
कौन है ? पहले, जो स्वभावसे हो बहुत सी धूलिसे भरी हुई भूमि है वह धूलिबधका कारण नही है; 
क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होने तैलादिका मर्देन नही किया है ऐसे उस भूमिमे रहे हुए पुरुषोंकों भी 
धूलिबधका प्रसंग भ्रा जाएगा । शल्रोका व्यायामरूपी कर्म भी धूलिबधका कारण नही है; क्योकि यदि 
ऐसा हो तो जिन्‍्होने तेलादिका मर्दन नही किया है उनके भी शस्त्र ब्यायामरूपी क्रियाके करनेसे 
घूलिबन्धका प्रसंग श्रा जाएगा । प्ननेक प्रकारके करण भी धूलिबन्धके कारण नही हैं। क्योंकि यदि ऐसा 
हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्दंव तहीं किया है उनके भरी अनेक प्रका रके करणोंसे घुलिबन्धका प्रसग भ्रा 
जाएगा । सचित्त तथा भ्रचित्त वस्तुश्रोंका थात भी धूलिबस्धका का रण नही है; क्योकि यदि ऐसा हो ठो 
जिन्होंने तेलादिका मर्दन नहीं किया उन्हे भी सचित्त तथा भ्रचित्त वस्तुझोंका घात करनेसे घूलिबन्धका 
प्रसग भरा जाएगा । 

इसलिए न्यायके बलसे ही यह फलित ( -सिद्ध ) हुआ कि, उस पुरुषमें तेलका मर्दन करना 
बन्धका कारण है । इसी प्रकार-- मिथ्याहष्ठि भ्पनेमे रामादिक करता हुआ, स्वभावसे ही जो बहुतसे 
कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरा हुआ है ऐसे लोकमें काय-धचन-मनका करे ( क्रिया ) करता हुझा, अनेक 


३१६ धमयसाक 


केपलज्ानिनामपि ततठ्पसंगात्‌ । न सचित्ताचित्तवस्तृपधातः, समितिदत्पराणामपि तट्मसंगाद्‌ । 
न्यायनलेनेवे गादिकरणं क 
ततो बंतदायातं, यदुपयोगे रा स बंधहेतु! | 





प्रकारके करणोंके द्वारा सचित्त तथा भचित्त वस्तुझोंका घात करता हुआ्ना, कर्मरूपी रजसे बँघता है । 
( यहाँ विचार करो कि ) इनमेंसे उस पुरुषके बन्धका काररा कौन है? प्रथम, स्वभावसे ही जो बहुतसे 
कर्मयोग्य पुदगलोंसे भरा हुआ है ऐसा लोक बन्धका कारण नहीं है; क्योकि यदि ऐसा हो तो सिद्धोंको 
भी--जो कि लोकमें रह रहे हैं उनके भी बन्धका प्रसग भ्रा जाएगा । काय-वचन-मनका के ( भर्थात्‌ 
काय-वचन-मनकी क्रियास्वरूप योग ) भी बन्धका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो यथाख्यात- 
संयमियोंके भी ( काय-वचन-मनकी क्रिया होनेसे ) बन्धका प्रसग भा जाएगा। भ्रनेक प्रकारके कंकरण/ 
भी बन्धके कारण नहीं हैं; क्योंकि यदि ऐसा हो तो केवलज्ञानियोंके भी ( उस करणोसे ) बन्धका प्रसंग 
धा जाएगा। सचित्त तथा भ्रचित्त वस्तुप्रोंका घात भी बन्धका काररा नही है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो 
जो समितिमें तत्पर हैं उनके ( श्र्थात्‌ जो यत्नपूर्बक प्रवृत्ति करते हैं ऐसे साधुओके ) भी ( सचित्त तथा 
प्रचित्त वस्तुभोंके घातसे ) बंबवा प्रसंग भ्रा जाएगा। इसलिए न्यायबलसे ही यह फलित हुप्रा कि, 
उपयोगमें रागादिक रणा ( भ्रर्थात्‌ उपयोगमे रागादिकका करता ), बन्धका कारण है। 


भावार्थ यहाँ निदच्यनयको प्रधान करके कथन है । जहाँ निर्बाध हंतुसे सिद्धि होती है वही 
निश्चय है । बन्ध का कारणा विचार करने पर निर्बाघतया यही सिद्ध हुआ कि- मिथ्याहृष्टि पुरुष जिन 
शागद्वेषमोहभावोंको श्रपने उपयोगमे करता है वे रागादिक ही बन्धके कारण हैं । उनके प्रतिरिक्त प्न्य- 
बहु कर्मयोग्य पुद्गलोंसे परिपूर्ण लोक, मन-वचन-कायके योग, भझनेक करण तथा चेतन-पअ्रचेतनका 
घात-बन्धके कारण नहीं हैं; यदि उनसे बन्ध होता हो तो सिद्धोंके, ययास्यात चारित्रवानोके, केवल- 
ज्ञानियोंके शोर समितिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंके बन्धका प्रसग श्रा जाएगा । परन्तु उनके तो बंध 
होता नही है । इसलिए इन हैतुध्चोमें ( -कारणोमे ) ब्यभिचार (दोष) श्राया । इसलिए यह निश्चय है 
कि बन्धके कारण रागादिक ही हैं । 


यहाँ समितिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंका नाम लिया गया है भोर भ्रविरत, देश विरतका नाम 
नहीं लिया इसका यह कारण है कि--झवि रत तथा देश वि रतके बाह्यसमितिरूप प्रवृत्ति नही होती इसलिए 
चारित्रमोह संबन्धी रागसे किचित्‌ बन्ध होता है; इसलिए सर्वथा बन्धके भ्रभावकी धपेक्षामें उनका नाम 
नहीं लिया । घंसे भंतरज्भकी ध्पेक्षासे तो उन्हे भी निबंध ही न्ञानना चाहिए । 


धब इस भर्थंका कलद्वरूप काव्य कहते हैं :-- 





कफ करयोंन्नदन्हियाँ । 


बन्ष घाँघकार १७ 
( एथ्बी ) 
न कम पहुलं जगन्न चलनात्मकं कम था 
न नैककरणानि वा न चिदचिद्रधो वंधकृत्‌ । 
यदेक्यप्नुपयोगभूः सप्ुपयाति रागादिभिः 
स एव किल केवर्ल भवति बंधहेतुर णाम्‌ ॥१६४॥ 
जह पृण सो चेव णरो णेहे सव्वस्हि श्रवर्णिये संते 
रेणबहुलस्सि ठाणे करेदि सत्येहिं वायामं॥ २४२ ॥ 
छिंददि भिंददि य तहा तालीतलकयलिवसपिंडोश्ो ) 
सब्चित्ताचित्ताणं फरेदि दव्वाणमुवधादं ॥ २४२ ॥॥ 
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श्लोकार्थ:--[ बन्धकृतु ] कर्मंबन्धको करनेबाला काररणा [ म कर्मबहुल जगत ] न तो बहु 
करमयोग्य पुदूगलोसे भरा हुआ लोक है [ न चलनात्मकं कर्म वा ] त चलनस्वरूप कर्म ( धर्थात्‌ मन- 
वचन-कायकी क्रियारूप योग ) है, [ न नेकक रणानि ] न भ्रनेक प्रकारके करण हैं [ वा न चिद्‌- 
प्रचिद-बध' ] ओर न चेतन-श्रचेतनका घात है। किन्तु [ उपयोगभू: रागादिभि: यद्‌-ऐश्यम्‌ 
सघुपयाति ] 'उपयोगभू' श्रर्थात्‌ श्रात्मा रागादिके साथ जो ऐक्यको प्राप्त होता है [ सः एवं केवल ] 
वही एकमात्र (-मात्र रागादिकके साथ एकत्व प्राप्त करना वही- ) [किल ] वास्तवमें [नुणाम्‌ बंध- 
हेतु: मवति ] पुरुषोंके बन्धकारण हैं । 


भावाधं:--यहाँ निश्चयनयसे एकमात्र रागादिको ही बन्धका कारण कहा है । १६४ | 


सम्यर्दछ्टि उपयोगमें रागादि नहीं करता, उपयोगका ओर रागादिका भेद जानकर रागादिका 
स्वामी नद्ठीं होत।, इसलिए उसे पुर्वोक्त चेष्ठासे बन्ध नही होता-- यह कहते हैं ।-- 


जिस रीत फिल वो ही पूरुष, उस तेल सबको दर कर | 
व्यायाम करता शखसे वह रजभरे स्थानक ठदेग | २४२ || 


अझ ताइ. कदली , बाँम, आदिक छिल्य मिन्न वह करे । 
उपघात माप सचित्त अवरु, अचितत द्र॒व्योंका करे | २४३ || 


५८ 


समग्रसार 


उबधादं क॒व्वंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं। 
णिच्छयदोी चिंतेज्ज हु किपछ्चयगो ण रखबंधों ॥२४४॥ 


जो सो दु णेहभावों तम्हि णरे तेण तस्स रयबंधो | 
णिच्छयदों विण्णेयं ण कायचेंद्राहिं सेसाहि ॥२४४५॥। 
एवं सम्मादिह्वी वहुतो बहुबिलेसु शोगेस । 
श्रकरतो उवग्योगे रागादी ण लिप्पदि रएज (॥२४६।॥। 


पथा पुनः से चैव नर; स्तेहें सवरिमस्यपनीने सतति । 
रेणकहले स्थाने करोति अस्त्रेग्यायामप्र ॥ २०२ ॥ 
शिनाति मिनति थे तथा तालीतलकदकवंगफिश!' , 
सचितावितानां करोति द्रश्याणामुपयानत् ॥ ४ 3 !। 
उपघात॑ कुवतस्तस्थ नानाविधे।. करवे; ; 
निश्रयतश्थित्यतां खलु किंप्रत्ययिका न रजोबत्4, ।!५) ५): 
ये स तु स्नेहमावस्तस्मिन्नर तेन तस्य रजाबल्ध: । 
निश्रयतों विज्ञेप॑ न कायवेशमिः इेपाॉमि! | ०५५ ॥| 
एवं. सम्पस्टश्टिवतमानी बहविधभवू.. सोगेव । 
अवुव स्तुपयोगे रागादीन ने किप्यते रतमा !! २०६ | 





बहमाँतिके करणादिसे, उपयात करते उत्तार को | 
निश्च पपने-खितन केगे, खबप ना कित काश । «४ ०।। 
यो जानना निश्चयपने- चिकनाट जो उस का [निर्षे । 
ग्जबन्धकारण वो हि है, नहि ऋषचेटा शेप है ।२४५॥; 
योगों विविधर्में बतेता, इस मॉति सम्पर्द्टि जी । 
उपयोग) रागादि न करें, रजधि न्दिं तोपाय दो |२४६॥ 


गायाथं:--[ यथा पुनः ] झोर जैसे--[ सः च एवं नरः ] वही पुरुष, [सर्वस्मिन्‌ स्नेहे ] 
समस्त तेल ध्ादि स्निर्ध पदार्थों [ भ्रपनीते सति ] दूद किए जाने पर, [रेणुबहुले] बहुत धूलिवाले 
[स्थाने] स्थान में [ शस्त्र: ] शस्त्रोंके द्वारा [ व्यायामम्‌ करोति ] व्यायाम करता है, [तथा] शोर 


बन्ध धाॉाधकार ३५६ 


है. 
यथा स एवं पुरुषः, स्‍्नेहे सवस्मिन्नपनीते सति, तस्यामेव स्वभावत एवं रजोबहुलायां 
चअ 
भूमौ तदेव शस्त्रव्यायामकम कुर्ताणः, तैरेवानेकप्रकारकरणैस्तान्येब सचित्ताचिचवस्तूनि निध्नन्‌ , 
रजसा न बध्यते, स्नेहाम्यंगस्य बन्‍्धहेतोरभावात; तथा सम्यग्दष्टिः, आत्मनि रागादीनकुर्वाणः, 
छ 0 
सन्‌ , तस्मिन्नेब स्वमावत एवं कमयोग्यपूद्लबहुले लोके तदेव कायवाड़मनःकम , कुर्वाणः, 
च 
तैरबानेकप्रकारकरणैस्तान्येब सचिच्ाचित्तवस्तूनि निःनन्‌ , कर्मरजसा न बच्यते, रागयोगस्य 
बंधहेतोरभाबात्‌ । 








[ तालीतलकदलीवंशरपिडी: ] ताड़, तमाल, केल, बाँस भर अशोक श्नादि वक्षोंको [छिनत्ति ] छेदता 
है, [ भिनत्ति व ] भौर भेदता है, [ सचित्ताचित्तानां ] सचित्त तथा प्चित्त [ ब्रव्पाणास ] द्रव्योंका 
[ उपघातम्‌ ] उपघात [करोति ] करता है; | नानाविधे। क रणेः ] ऐसे नाना प्रकारके करणोके द्वारा 
[ उपघातं कुबंतः ] उपघात करते हुए [ तस्थ ] उस पुरुषको [ रजोबन्धः ] धूलिका बन्ध [ खलु ] 
वास्तवमे [ क्षिप्रयथिकः ] किस कारणसे [ न ] नहीं होता [ निश्चयत: ] यह निश्चयसे [ च्ष्त्यतां ] 
विचार करो । [ तस्प्रिन नरे ) उस पुरुषमें [ यः सः स्नेहमावः तु ] जो वह तेल ध्लादिकी चिकनाई है 
| तेन ] उससे [ तल्य ] उसके [ रजोबंधः ] धूत्रिका बन्ध होना [ निशचयत: विज्ञेयं ] निश्चयसे जानना 
चाहिए, [ शेबामिः कायचेष्टानभि: ] शेष कायको चेष्ठाप्नोंस [ न ] नहीं होता । ( इसलिए उस पुरुषमें 
तेल आदिको चिकनाहटका श्रभाव होनेसे ही धूलि इत्यादि नहीं चिपकती । ) [ एवं ] इस प्रकार-- 
[ बहुविधेषु योगेषु ] बहुत प्रकारके योगोंमें [| बतमान: ] वर्तता हुआ [ सम्यर्हष्टि: ] सम्यर्दृष्टि 
[ उपयोगे ] उपयोगमे | राग्रादीन श्रकुर्बेन ] रागादिको न करता हुझा [रजसा] कमंरजसे [न लिप्यते] 
लिप्त नही होता । 

टीका:--जैसे बही पुरुष, सम्पूर्ण चिकनाहटको दूर कर देने पर, उसी स्वभावसे ही अत्यधिक 
धूलिसे भरी हुई उसी भूमिमे वही शस्त्रव्यायामरूपी कर्मको ( क्रियाको ) करता हुझ्ा, उन्ही भ्रनेक 
प्रकारके करणोंके द्वारा उन्ही सचित्ताचित्त वस्तुओ्रोंका घात करता हुआ, धूलिसे लिप्त नहीं होता, क्योकि 
उसके धूलिके लिप्त होनेका कारण जो तैलादिका मर्द है उसका प्रभाव है; इसी प्रकार सम्य्दृष्टि, 
अझपनेमें रागादिको न करता हुझा, उसी स्वभावसे बहु कर्मंयोग्य पुदुगलोसे भरे हुए लोकमे बही मन- 
वबचन-कायकी क्रिया करता हुश्रा, उन्ही भ्रनेक प्रकारके करणोंके द्वारा उन्हीं सचित्तायित्त वस्तुझोंका 
घात करता हुप्ना, कर्मरूपी रजसे नही बेंघता, क्योकि उसके बन्धके कारणभूत रागके योगका ( रागमे 
जुड़नेका ) प्रभाव है । 

सावा्थे:--सम्यरद एके पूर्वोक्त स्व॑ सम्बन्ध होने पर भी रागके सम्बन्धका प्रभाव होनेसे 
कमेंत्रन्ध नहीं होता । इसके समर्थनर्में पहले कहा जा चुका है । 

झब इसी घर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं ;-- 


१६० समयसार 


( शादु लबिक्रीडित ) 
लोकः कर्मततो 5सतु सो5स्तु च परिस्पन्दात्मकं कम तत 
तान्यस्मिन्करणानि संतु चिद्चिदृव्यापादनं चास्तु तब | 
रामादौनुपयोगभृमिमनय न्‌ ज्ञान भपन्केवल 
बंध नेव छुतौ5प्युपेस्ययमद्दों सम्यस्दगात्मा धुवम || १६४ | 
( पृथ्वी ) 

तथापि न निरगल चरितु मिष्यते ब्लानिनां 

बदायतनमेद सा किल निरगंला व्याएतिः । 

अकामक्रृतकम तन्मतमकारणं ब्वानिनां 

इयं न हि विरुध्यते किप्नू करोति जानाति च ॥१६६।। 


इलोकार्थ:--[ कर्मंततः लोक: स: झस्तु ] इसलिए वह ( पूर्वोक्त ) बहु कर्मोंसे ( कर्मयोग्य 
पुदगलोंसे ) भरा हुश्ना लोक है सो भले रहो, [ परिस्पन्दात्मकं कम तह॒उ भस्सु ] बह मन-वचन- 
काग्का चलनस्वरूप कम ( योग ) है सो भी भले रहो, [ तानि करणानि प्रस्मिन सन्‍्तु ] वे (पूर्वोक्त) 
करण भो उसके भले रहे [बच] भ्ोर [तत चिद्‌-प्रक्षिदू-व्यापादन प्रस्तु ] वह चेतन-भ्रवेतनका घात भी 
भले हो, परन्तु [ भ्रहो] महो ! [ ध्रयम्‌ सम्यर्हग-श्ात्मा ] यह सम्यर्द हि भ्रात्मा, [ रागादीन्‌ उपयोग- 
सुमिस प्रनयन्‌ ] रागादिको उपयोगभूमिमे न लाता हुभ्रा, [ केवल ज्ञान भवन ] केवल (एक) शानरूप 
परिणमित होता हुप्रा, [कुत: झ्रपि बन्धम्‌ ध्रूवम्‌ न एवं उपेति] किसी भी कारणसे निम्बयतः बन्धको 
प्राप्त नहीं होता । ( भ्रहो ! देखो ! यह सम्यग्दशंनकी प्रदभुत मद्टिमा है। ) 

भावाथ:--यहाँ सम्यग्दष्टिकी भ्रदभृत महिमा बताई है, श्रोर यह कहा है कि- लोक, योग, 
करण, चेठन्य-प्रचेतन्‍्यका घात--वे बन्धके कारण नहीं हे । इसका अर्थ यह नहीं है कि परजीवकी 
हिसासे बन्धका होना नही कहा इसलिए स्वच्छन्द होकर हिंसा करनी । कितु यहाँ यह भाशय है कि 
झबुद्धिपूवक कदाचित्‌ परजीवका घात भी हो जाए तो उससे बन्ध नही होता । किन्तु णहाँ बुढ्धिपूर्वक 
जीवोंको मारनेके भाव होगे वहाँ झपने उपयोगमें रागादिका अ्रस्तित्व होगा भौर उससे वहाँ हिसाजन्य 
बन्ध होगा ही । जहाँ जीवको जिलानेका श्रभिष्राय हो वहां भी अर्थात्‌ उस अ्भिष्रायको भी निश्चयनयमें 
मिथ्यात्व कहा है तब फिर जोवको मारनेका प्नश्निप्राय मिथ्यात्व क्यों न होगा ? झ्वश्य होगा । इसलिए 


कथनको नयविभागसे यथार्थ समभकर श्रद्धान करना चाहिए। सर्वथा एकात मानना मिथ्यात्व है। १६५। 
ध्रव उपरोक्त भावार्थमें कथित भाशयको भ्रगट करनेके लिए, व्यवहारनयकी प्रवृत्ति करानेके 
लिए, काव्य कहते हैं :-- 
इलोकार्थ :-- [ तथापि] तथापि (भर्थात्‌ लोक भ्रादि कारणोसे बंध नहीं कहा भौर रागादिरसे 
ही वन्ध कहा है तथापि [ज्ञानिनां निरगंल चरितुम न इष्यते] श्ञानियोंको निरगंल (स्वच्छन्दतापूर्वक) 


बन्ध प्नधिकार १६१ 
( वसन्‍्ततिलका ) 
क्षानाति यःस न करोति करोति यस्‍्तु 
जानात्ययं न खलु॒तत्किल कमरागः ! 


राग॑ त्ववोधमयमध्यवसायमाहु- 
मिंध्यादश! स नियत स च बंघहेतु) ॥ १६७ ॥ 














प्रवतना योग्य नहीं है, [ सा निरगेला व्यापृति: किल तद्‌ू-प्रायतनम्‌ एवं ] क्‍योंकि बह निरगंल प्रवर्तन 
वास्तवमे बन्धका ही स्थान है। [ शञानिनां ग्रकाम-कुत-कर्स ततु प्रकारणम्‌ सतभ्‌ ] ज्ञानियोंके 
वांछारहित कमे ( काये ) होता है वह बन्धका कारण नहीं कहा है, क्योंकि [ जानाति च करोति ] 
जानता भी है और ( कर्मको ) करता भी है- [ हयं किसु न हि विरुष्यते ] यह दोनों क्रियाएं बया 
विरोधरूप नही हैं ? ( करना श्रोर जानना निशचयसे विरोधरूप ही है। ) 


भावाथं:--पहले काव्यमें लोक आदिको बन्धका कारण नहीं कहा इसलिए वहाँ यह नहीं 
समभना चाहिए कि बाह्यमव्यवह्वारप्रवृत्तिका बन्धके का रणोमें सबंधा ही निषेध किया है; बाह्मव्यवहार- 
प्रवृत्ति रागादि परिणामकी - बन्धके कारणकी--निमित्त मत है, उस निमित्तताका यहाँ निषेष नहीं 
समभना चाहिए | ज्ञानियोंके भ्रबुद्धिपू्वक-- वांछा रहित--पभ्रवृत्ति होती है इसलिए बन्ध नहीं कहा है, 
उन्हे कही स्वच्छन्द होकर प्रवर्तनेकी नही कहा है; क्योकि मर्यादारहित (निरंकुश) प्रवतंना तो बंधका 
हो कारण है | जाननेमे भोौर करनेमें तो परस्पर बविरोघष है; ज्ञाता रहेगा तो बन्ध नही होगा, कर्ता 
होगा तो श्रवश्य बन्ध होगा । १६६ । 


“जो जानता है सो करता नहीं धोद जो करता है सो जानता नहों; करना तो कमेंका राग है, 
धोर जो राग है सो भ्ज्ञान है तथा अज्ञान बन्धका कारण है ।-- इस ध्र्थंका काव्य कहते हैं।--- 


इलोकार्थ :--[ य: जानाति सः न करोति ] जो जानता है सो करता नहीं [तु] धोर 
[ यः करोति प्यं खलु जानाति न ] जो करता है सो जानता नहीं । [तत्‌ किल करमरागः ] करना तो 
वास्तवमें कमंका राग है [ तु ] झोौर [ रागं झ्बोधमयम्‌ प्रष्यवसायम्‌ भ्राहुः ] रागको ( मुनियोंने ) 
प्रज्ञानमय क्‍घ्चध्यवसाय कहा है; [ सः नियत सिध्याहशः ] जो कि वह (६ भ्रज्ञातमय श्वध्यवसाय ) 
नियमसे मिथ्यादष्टिके होता है [ च ] झोर [ सः बन्घहेतु: ] वहू बन्धका कारण है ।१६७। 


झ्रब मिथ्यादष्टिके घ्राशयको गाथामे स्पष्ट कहते हैं :-- 
४६ 


३६२ समयसार 


जो मण्णदि हिसाभि य हिसिज्जामि य परेहिं सर्तेहि । 
सो मूढो भ्रषण्णाणी णाणोीं एत्तो दु विचरीदों ॥ २४७ ॥। 


यो मन्यते द्िनस्मि च हिंस्ये थे परे! मत्त्वे! ! 
से मूहो 5ड्चानी ब्ान्यतस्तु विपरीतः | २४७ |! 


परवीवानहं हिनस्मि, परजीषे हिस्ये चाहमित्यध्यवत्तायो भुवमज्ञनम्‌ । स तु यस्यास्ति 
सो उज्ञानित्वान्मिथ्याधष्टि।, यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्सम्यस्दष्टि! । 





जो मानबा-- में मार पर अरू बात पर मेरा करे । 
वो मूढ दे, अड्ञानि है, तिपरीत उससे ज्ञानि हूँ ॥ २७७ | 


गाया्थ:-- [यः] जो [ मन्यते ] यह मानता है कि [हिनल्सि च] 'मैं पर जीवोंको मारता हैं 
[परे: सर्वे: हिस्पे ख] झोर पर जीव मुझे मारते हैं.' [सः] वह [मूढः ] मूढ (-मोही) है, [ जानी ] 
भज्ञानी है, [ तु] भौोर [ भ्रतः विपरीतः ] इससे विपरीत ( जो ऐसा नहीं मानता वह ) [ ज्ञानी ] 
नानी है। 


टीका:--'मैं परजीवोंको मारता हूँ प्लोर परजीव मुझे मारते हें- ऐसा # भ्ध्यवसाय प्र 4रूपसे 
( नियमसे, निश्चयतः ) भ्ज्ञान है| वह श्रध्यवसाय जिसके है वह भ्रज्ञानीपनेके कारण मिथ्याह्ि है; 
आओर जिसके वह भ्रध्यवसाय नही है वह ज्ञानीपनेके कारण सम्यग्दृष्ठि है । 


भावार्थ :--परजी वों को मैं मारता है शोर परक्षीव मुझे मारते हें! ऐसा प्रभिप्राय धज्ञान है 
इसलिए जिसका ऐसा प्याशय है वह भ्रज्ञानी दहै-भिथ्याहह्टि है भ्रौर जिसका ऐसा भ्राशय नही है वह 
जानी है-सम्यग्टृष्टि है । 


निदचयनयसे कर्ताका स्वरूप यह है:--स्वय स्वाधीनतया जिस भावरूप परिणमित हो उस 
भावका स्वयं कर्ता कहलाता है । इसलिए परमार्थतः कोई किसोका मरण नहीं करता । जो परसे परका 
मरणा मानता है, वह भ्रज्ञानी है। निभित्त-नैमित्तिक भावसे कर्ता कहना तो व्यवहा रनयका कथन है; 
उसे यथार्थठया ( -अरपेक्षाकों समझ कर ) मानना सो सम्यरज्ञान है । 





& अध्यववाय-- मिथ्या अभिप्राय। बाशय। 


बन्ध धधिकार ३६३ 
कथमयमध्पवता/यों 5श्ञानमिति बेतू-- 


ध्ाषक्सयेण मरणं जीवाणं जिणवरेंहि पष्णरां । 
भ्राउ ण हरेसि तुम कह ते मरणं कर तेसि ॥२४५॥॥ 


प्राउक्खयेण मरणं जोबाणं जिणवरेहिं पण्णत्तं । 

श्राड ण॒ हुरंति तह कह ते मरणं कं तेंहिं ॥२४६।। 
आपयःप्येण मरणं जीवानां मिनवरेः प्रद्नप्तस । 
आयुन हरमि त्वं कथ त्वया मरणं कृत तेबामू ।२४८।। 
आयशश्षयेण मरणं जीवानां जिनवरे! प्रश्नपम । 
आपने हरंति तब कर्थ ते मरणं कृत ते; ॥२४९॥ 





भ्रब यह प्रश्न होता है कि यह अ्रध्यवसाय श्रज्ञान कंसे है ? उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं:-- 


हैं भायुक्षयसे मरण जीवका ये दि जिनयरने कहा । 
नू आयू तो इस्ता नहीं, तेने मरण कैसे किया ? ।।२०८।। 


है आयुक्षयसे मरण जीवका ये दि लिनररने कहा | 
वे आयु तुझ करते नहीं, तो मर तुझ कैसे किया ? | २४९।॥ 


गायाथ्थ:--( हे भाई ! तू जो यह मानता है कि “मैं पर जीवोंको मारता हैं' सो यह तेरा भ्नज्ञान 
है। ) [ जोबानां ] जीवोंका [ मरणं ] मरण [ ध्ायुःक्षयेशा ] स्‍झ्लायुकर्मके क्षयसे होता है ऐसा 
[जिनबरे: ] निनेन्द्रदेवने [ प्रशप्तम ] कहा है; [त्वं] तू [ घायः] पर जीवोंके भ्रायुकमंको तो [ न 
हरसि ] हरता नही है, [ध्वथा | तो तूने [ तेबामु सरणं ] उनका मरण [कर] कंसे [कृत ] किया ? 


( हे भाई ! तू जो यह मानता है कि 'पर जीव मुझे मारते हैं" सो यह तेरा ध्ज्ञान है। ) 
[ जोबानां ] जीवोंका [ सररं ] मरण [ झ्ायुःक्षयेर ] प्रायुकमंके क्षयसे होता है ऐसा [ जिनबरे; ] 
जिनेन्द्रदेवने [ प्रशप्तम्‌)] कहा है; पर जोव [तब झायु: ] तेरे झायुकमंको तो [ न हर॑ंति ] हरते नहीं 
हैं, [ तेः |] तो उन्होंने [ ते मरणं | तेदा मरण [ कर्थ | कैसे [कृत] किया ? 


३६४ समयसार 


मरणं हि तावजीवानां स्थायुःकर्म ्येणैव, तदमावे तस्व माबयितुमशक्यत्वात्‌; स्वायु।क्म 
च नान्येनान्यस्य हुँ शक्यं, तस्य स्वोपमोगेनेब क्षीयमाणत्वात; ततो न कथ्थंचनापि 
अन्यो उन्यस्प मरणं कुर्यात्‌ । ततो द्विनस्मि, हिस्ये वेत्यध्यकसायो धुवमज्ञानम्‌ । 


जीवनाध्यवसायस्य तद्विपक्षस्य का वार्तेति चेत्‌-- 


जो मण्णवि जीवेमि य जीविज्जामि य परेहि सत्तेहिं। 
सो मूढो श्रण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदों ॥२५०॥॥ 








टोका:--प्रथम तो, जनीवोंका मरणा वास्तवमे अपने झायुकर्मके क्षयसे ही होता है, क्योंकि अपने 
प्रायुकमंके क्षषके प्रभावमे मरण होना भ्रशक्य है; और दूस रेसे दूसरेका स्व-भायुकर्म हरण नही किया 
जा सकता, क्योंकि वह ( स्व-प्रायुकर्म ) अपने उपभोगसे ही क्षयको प्राप्त होता है; इसलिए किसी भी 
प्रकारसे कोई दूसरा किसी दूसरेका मरण नहीं कर सकता । इसलिए “मैं परजीवोंको मारता हूँ, भझोर 
परजीव मुझे मारते हैं ऐसा ग्रध्यवसाय ध्र्‌ वरूपसे ( -नियमसे ) भ्रज्ञान है। 


भावा्थ:--जीवको जो मान्यता हो तदनुसार जगतमे नही बनता हो, तो वह मान्यता ग्ज्ञान 
है। प्पने द्वारा दूसरेका तथा दूसरेसे श्रपना मरणा नहीं किया जा सकता, तथापि यह प्राणी व्यर्थ ही 
ऐसा मानता है सो झ्ज्ञान है। यह कथन निशचयनयकी प्रधानतासे है । 


व्यवहार इसप्रकार हैः--परस्पर निमित्तगेमित्तिकभावसे पर्यायका जो उत्पाद-व्यय हो उसे 
जन्म-मरण कहा जाता है; वहाँ जिसके निमित्तसे मरण (-पर्यायका व्यय ) हो उसके सम्बन्धमे यह 
कहा जाता है कि “इसने इसे मारा” यह ब्यवहार है । 


यहां ऐसा नहीं समझना कि व्यवहारका सर्वेभा निषेध है । जो निःययको नहीं जानते, उनका 


झज्ञान मिटानेके लिए यहाँ कथन किया है। उसे जाननेके बाद दोनो नयोंको प्रविरोघरूपसे जानकर 
यथायोग्य नय मानना चाहिए । 


प्रब पुन! प्रइन होता है कि “( मरणका धष्यवसाय प्रज्ञान है यह कहा सो जान लिया; किन्तु 
धब ) मरणके भ्रध्यवसायका प्रतिपक्षी जो जीवनका प्रध्यवसाय है उसका क्‍या हाल हे ?” उसका 
उत्तय कहते हैं :-- 


जो मानता--मैं पर मिलावृ , प्ुश्ठ जीवन परसे रहे । 
वो मूठ दे, अश्ञानि है, विपरीत इससे ड्रानिने।। २४० ॥ 


बन्ध धभिकार ३६४५ 


यो मन्यते जीवयामि च जऔव्ये व परैः ससस्‍्वे। । 
से मूदोउड्ानी द्ान्यतस्तु विपरीत! ॥ २५० ॥ 


परजीवानह जीवयामि, परजीवेश्ञीव्ये चाहमित्यध्यवसायों ध्रुवमज्ञनम । स तु यस्याप्तित 
सो $ब्वानित्वान्मिथ्यादृष्टिट, यश्य तु नास्ति स हानिर्पात्‌ सम्पस्धष्टि! । 


कथमयमध्यवसायो 5ज्ञानमिति चेत्‌-- 


ग्राऊदयेण जीवदबि जोवो एवं भरत सब्बण्ह्‌ । 
झाउ चण देसि तुम कह तए जीविदं कद तेसि ॥२५११॥ 


धाऊदयेण जीवदि जीबी एवं भणंति सब्वण्ह्‌ । 

श्राउ च॒ णदिति तह कह ण्‌ ते जीवियं कद तेहिं।।२५२॥ 
गायाथ:--[ यः ] जो जीव [ मन्यते | यह मानता है कि [ जीवयामि ] मैं पर जोवोंको 
जिलाता हैं [ व ] भोर [ परे: सत्वे! ] पर जीव [ जोब्ये च ] मुझे जिलाते हैं, [सः] वह [सृढः ] 
मूढ ( -मोही ) है, [ अ्ज्ञानी ] ध्ज्ञानी है, [ तु ] भोर [ भ्रतः विपरोतः ] इससे विपरीत ( जो ऐसा 
नहीं मानता किन्तु इससे उल्टा मानता है ) वह [ ज्ञानी ] ज्ञानी है । 


दीका:--'परजीवोंको मैं जिलाता हैँ, ध्लोर परजीव मुझे जिलाते हैं| इसप्रकारका श्वध्यवसाय 
थ्र वरूपसे ( -भ्रत्यन्त निश्चितरूपसे ) ज्ञान है । यह भ्रध्यवसाय जिसके है वह जीव भज्ञानीपनेके 
कारण मिथ्याट॒ष्टि है क्‍ग्रोर जिसके यह भ्रध्यवसताय नहीं है वह जीव श्ञानीपनेके कारण सम्यग्हष्टि है । 


भावाये:--यह मानना भ्रज्ञान है कि 'परजीव मुझे जिलाता है भोर मैं परको जिलाता हैं जिसके 
यह प्रज्ञान है वह मिथ्यादृष्टि है; तथा जिसके यह भ्रज्ञान नहीं है वह सम्परदृष्टि है । 
पब यह प्रश्न होता है कि यहु (जीवनका) भ्रष्यवसाय शझ्शान कैसे है ? इसका उत्तर कहते हैं:-- 
जीतव्य जीवका आयुदयसे, ये हि जिनवरने कहा | 
तू आयु तो देता नहीं, तेने जीवन केसे किया ॥२५४१॥ 


जीतव्य जीवका आयूदयसे, ये हि जिनवरने कहां ! 
वो आयु तुझ देते नहीं, तो जीवन तुझ केसे किया ॥२५२!। 


३६६ समयसार 


आयुरुदयेन जीवति जौव एवं मणंति सवब्जाः ! 
आयृश्च न ददामि त्वं कथ त्वया जीवित कृत तेषाम्‌ ।|१४ ैै। 
आपुरुदयेन जीवति जीव एवं भर्णति सबज्ञा। | 
आयश्च न ददति तब कथ नुते जीबित॑ कृत ते! ॥२५२॥ 
जीषितं हि तवन्जीवानां स्वाय!कर्मोदयेनेव, तदभावे तस्य मावयितुमश्नक्यत्वात; 
सायु/!कम च नान्येनान्यस्थ दातुं शक्‍यं, तस्य स्वपरिणामेनेब उपाज्यमाणल्वात्‌; ततो थे 
फर्थंचनाषि अन्यो उन्यस्य जीवित क्ुर्यात्‌ | अतो जीवयामि, जीव्ये चेत्यध्यवसायों भुवमश्बानम्‌ । 


दुःखसुखकरणाध्यवसायस्थापि एंव गतिः-- 


जो श्रप्पणा दु मण्णवि दुक्खिवस॒हिदे करेसि सत्ते त्ति । 
सो मढो अ्रण्णाणी णाणी एक्तो द विवरोदों ॥२५३॥। 


गायाय:-[ जीव! ] जीव [ शायुरुदयेन ] भायुकमंके उदयसे [जीक्षति] जीता है [ एवं ] 
ऐसा [ सर्वज्ञा: ] सर्वज्ञदेव [ भरांति ] कहते हैं; [ त्वं ] तू [ प्राय व ] पर जीवोंको पझ्रायुकर्म तो 
[ न ददासि ] नहों देता [ त्वया ] तो ( हे भाई ! ) तूने [तेषाम्‌ जीकित ] उनका जीवन ( जीवित 
रहना ) [ कर्थ कृर्त ] कंसे किया ? 

[ जीव: ] जीव [ झायुरुवयेन ] प्रायुकमंके उदयसे [ जोबति ] जीता है [ एवं ] ऐसा 
[ स्बेज्ञा: ] सर्वज्ञदेव [ भरांत्रि ] कहते हैं; पर जीव [| तब ] तुमे [ धायुः व ] भायुकर्म तो [ न 
ददति |] देते नही हैं [त:] तो ( हे भाई ! ) उन्होंने [ ते जीवितं | तेरा जीवन ( जीवित रहना ) 
[ कण नु कृत ] कंसे किया ? 

टीका:--प्रथम तो, जीवोंका जीवित (जीवन) वास्तवमें ध्पने धायुकमंके उदयसे ही है, क्योंकि 
झपने प्रायुकमंके उदयके प्रभावमें जीवित रहना अ्शकय है; झोर भ्पता श्रायुकर्म दूसरेसे दूसरेकों नहीं 
दिया जा सकता, क्योंकि वह (अपना झायुकर्म) अपने परिणामसे ही उपाजिद होता है; इसलिए किसी 
भी प्रकारसे कोई दूसरेका जीवन नहीं कर सकता । इसलिए “मैं परको जिलाता हूँ भ्रोर पर मुझे जिलाता 
है' इसप्रकारका प्रष्यवसाय ध्रवरूपसे ( -नियलरूपसे ) श्रज्ञान है । 

भाषायं:- पहले मरणके भ्रध्यवसायके सम्बन्धमें कहा था इसीप्रकार यहाँ भी जानना । 

झब यह कहते हैं कि दु:ख-सुख करनेके भ्रष्यवसायकी भी यही गति है :-- 


जो आपसे माने दृःखीसखी, में करू ५४जीबकों ! 
वो मूद है, भज्ञानि है, विपरीत रससे ज्ञानि है ।।२४३॥ 


बन्ध प्रधिक्तार ३६७ 


य आत्मन। तु मन्यते दुःखितसु खितान करोमि स्वानिति | 
पर पृदोउज्ञानी इान्यतस्तु विपरीत।ः ॥ २४३ ॥ 


परजीवानहं दुःखितान्‌ सुखितांश्च करोमि, परजीबेद!खितः सुखितश्च क्रिये 5हमित्यध्य- 
वसायो धुवमन्ञानम् । स तु यस्‍स्यास्ति सो5ज्ञानित्वान्मिध्यादष्टिट, यस्य तु नास्ति स 
ज्ञानित्वाव्‌ सम्यस्दष्टि! । 


कथमयमध्यवसायो $श्ञानमिति चेत्‌-- 

कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सब्वे । 

कम्मं च ण देसि तुम दुक्खिदसुहिदा कह कया ते ॥२५४॥ 
कम्मोदएण जीवा दुक्खिदस॒हिदा हुवंति जदि सब्वे 

वमस च ण दिंति तुह कदोच्ति कह दुब्खिदों तेहिं।१२५४५॥ 





गाया: --[ यः ] जो [ इति सनन्‍्यते ] यह मानता है कि [ झात्मना तु ] भ्रपने द्वारा 
[ सत्त्वान्‌ ] मैं ( पर ) जीवोको [ दुःखितसुखितानु ] दुःखो-सुखी [ करोमि ] करता हूँ, [ सः ] 
वह [ मृढः ] मूढ ( -मोही ) है, [ प्रज्ञानी ] भज्ञानी है, [ तु ] घोर [ ध्रतः विपरोतः ] जो इससे 
विपरीत है वह [ ज्ञानी | ज्ञानी है । 


टोकाः--'परजीबोंको मैं दु:खी तथा सुखी करता है भ्रौर परुजीव मुझे दु:खी तथा सुखी करते हैं' 


इसप्रकारका ध्रध्यवसाय भ्र्‌ वरूपसे भ्रश्ञान है। वह प्रध्यवसाय जिसके है वह जीव श्रज्ञानीपनेके कारण 
मिथ्याहर्टि है; ओर जिसके वह भ्रध्यवसाय नही है वह जीव ज्ञानीपनेंके कारण सम्यग्टष्टि है। 


भावा्े:--यह मानना झज्ञान है कि-मैं परजीवोंको दु:खी या सुखी करता हूँ प्रोर परजीव मुमे 
दुशखी या सुखी करते है' । जिसे यह भ्रज्ञान है वह मिथ्यादृष्टि है; भ्रोर जिसके यह ध्वज्ञान नही है वह 
ज्ञानी है--सम्यग्दष्ि है । 


धब यह प्रश्न होता है कि भ्रष्यवसाय भ्रशान कंसे है ? उसका उत्तर कहते हैं:-- 
जहँ उदयकम जु जीब सब ही, दु!|खित अवरु सुखी बने ! 
तू कम तो देता नहीं, केसे तू दुखित सुखी करें ? ॥२४४॥ 
छह उदयकर्म घु जीव सब ही, दुखित अवरु सुखी बनें । 
नहीं + कक 
वो कर्म तुझ देते नहीं, तो दुखित तुझ केसे करें? ॥॥२५४॥। 


३६८ समयतार 


कम्मोदएण जोवा दुक्खिदसुहिदा हवति जदि सब्बे ५ 

कम्मं च रा दिंति तह कह त॑ सुहिदों कदों तेहिं ॥२५६॥। 
कर्मोदयेन जीवा दृःखितसुखिता भवंति यदि सर्वे 
कम च न ददासि त्वं दृःखितसुखिताः कर्थ कृतास्‍्ते ।।२५४॥। 
कर्मोदयेनजीवा दृ!खितसुखिता भर्षति यदि सर्व 
कर्म च न ददति तव कृतो5सि कर्थ दृःखितसीः ।२४५।। 


कमोंदयेन जीवा दु/खितसुखिता मंति यदि सर्द । 
कम च ने ददति तब कर्थ सवें सुखिताः कृतस्त! । २४६॥। 


सुखदुःखे हि ताबज़ीवानां स्वकर्मोदयेनेव, तदमावे तयोभवितुमशक्यत्वात्‌; स्वकम च 
नान्येनान्यस्य दातुं शक्‍य, तस्य स्वपरिणामेनेवोपाज्यमाणलवात्‌; ततो न कथंचनापि 








जहेँ उदयकरम जु ज्ञीव मर ही, दृ!खित अबू सुखी बनें । 
वो कम तुझ देते नहीं, तो सुखित तुझ केसे कर ? [२५६। 


गायाये:- [ यदि ] यदि [ सर्वे जोवा: ] सभी जीव [ कमदियेन ] करके उदयसे 
[ बु:ःलितसुखिताः ] दुःखी सुखी [ भबंति ] होते हैं, [| च ] श्रोर [ एवं ] तू [कर्म] उन्हे कम तो 
[ न ददासि | देता नही है, तो ( हे भाई ! ) तूने [ते ] उन्हें [ दु.खितसुखिता: ] दु खी-सुखी 
[ कथ्य कृता: ] कंसे किया ? 

[ यदि ] यदि [ सर्वे जीवा: ] सभी जीव [ कर्मोदयेन ] कर्मके उदयसे [ दुःखितसुखिता: ] 
दुखौ-सुखी [ भवंति ] होते हें, [ च] भर बे [तब ] तुके [ कर्म ] कम तो [म दवति ] 
नहीं देते, तो ( हे भाई ! ) [ तेः ] उन्होने [ दुःखितः ] तुमको दु.खो | कर्थ कृत: श्रसि ] कंसे 
किया ? 

[ यदि ] यदि [ सर्वे जोबः ] सभी जीव [ कर्मोरेयेन ] कमेंके उदयसे [ दुःखितसुखिता: ] 
दुखो-सुखी [ भवंति ] होते हैं, [ च | भोर वे [ तब ] तुके [ कर्म ] कम तो [ न ददति ] नहीं 
देते, तो (हे भाई ! ) [ ते: ] उन्होने [ त्वं ] तुकको | सुलितः ] सुखो [ कर्थ कृत: ] कंसे किया ? 


टीका:--प्रथम तो, जीवोंको सुख-दुःख वास्तवमे झपने कर्मोदयसे ही होता है, क्योंकि अपने 
कर्मोदयके भ्रभावमे सुख-दु:ख होना भशकय है; और श्रपना कर्म दूसरे द्वारा दूसरेको नही दिया जा 


बन्ध धधिकाण ३६८ 


अन्यो3न्पस्थ सुखदु/खे कर्पादं। अतः सुखितदुःखितान, करोमि, सुखितदुःखितः क्रिये 
चेत्यध्यवसायों भुवमज्ञानम्‌ | 
( वसन्तठिलका ) 
सर्व सदेब नियत भवति स्वकीय- 
कर्मोदयान्मरणजीधितदुःखसौरूपम्‌ । 
अश्वानमेतदिह्द यत्त परः परस्य 
कुर्यात्पुमान्मरणजीषितदुःखसौख्यम्‌ ।। १ ६८।। 
( वसनन्‍्ततिलका ) 
अनश्ञानमेतदधिगम्प परात्परस्य 
पश्यंति ये मरणभीवितदुःखसोख्यम्‌ । 
कर्माण्यहं कतिरसेन. चिकीपबस्ते 
मिथ्यादशों नियतमात्महनों भवंति ॥ १६९ ॥ 


सकता, क्योंकि वह ( भ्रपना कर्म ॥ अपने परिणामसे ही उपाजित होता है; इसलिये किसी भी प्रकारसे 
एक दूसरेको सुख-दु।ख नहीं कर सकता। इसलिये यह पअ्रध्यवसाय धर वरूपसे श्ज्ञान है कि 'मैं 
परजीवोंको सुखी-दु.खी करता हैँ घोर परजोव मुझे सुखो-दु।खो करते हैं' । 

भावायं:--जीवका जे ता ग्राशय हो तदनुसार जमतमें कार्य न होते हों तो वह ग्राशय धज्ञान है । 
इसलिये, सभी जीव श्पने भ्पने कर्मोबयसे सुखी-दुःखी होते हैं वहाँ यहु मानना कि “मैं परको सुखी- 
दुःखी करता हैं भ्रोर पर मुझे सुखी-दुःखी करता है, सो घ्रज्ञान है। निमित्तनेमित्तिकभावके पश्राश्रयसे 
(किसीको किसीके ) सुखदु:खका करनेबाला कहना सो व्यवह्यार है; जो कि निश्चयको दृष्टिमें गोण है । 

भ्रव इस प्र्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 

इलोकार्थ:--[ हह ] इस जगतमे [ सरण-जीवित-दुःख-सोख्यम्‌ ] जीवोंके मरण, जीवित, 
दुःख, सुख--][ सर्ज सदंव लियत स्वकोय-कर्मोदयातद्‌ भबति ] सब सदेव नियमसे (-निश्चित रूपसे ) 
झपने कर्मोदयसे होता है; | परः पुमान्‌ परल्य सरण-जीबित-दुःख-सोल्यम्‌ कूर्यात ] “दूसरा पुरुष 
दूसरेके मरण, जीवन, दु'स सखको करता है [ यत्‌ तु ] ऐसा जो मानना [ एततु झ्रज्ञनानम |] वह तो 
झज्ञान है ।१६८। 





पुन; इसी ध्र्थंकों हढ़ करनेवाला शोर पभ्रायामी कथनका सूचक क्वाव्य कहते हैं:-- 
इलोकार्थ :--][ एतल्‌ भ्रक्ञानम्‌ श्रधिगस्य ] हस ( पूर्वकथित मान्यतारूप ) भज्ञानकों प्राप्त 
फरके [ ये परात्‌ परस्य सरण-जोवित-दुःख-सोल्यम्‌ पश्पन्ति ] जो पुरुष परसे परके मरण, जीवन, 
ही 


३७० समयसार 


जो मरवि जो य दुहिदो जायदि कम्मोदएण सो सव्वो । 
तम्हा दू मारिदों दे दुहाविदों चेदि ण हु मिच्छा ॥२५७॥। 


जो ण मरदि ण य दुहिदों सो वि य कस्मोदएण चेव खल॒ । 
तम्हा ण मारिदो णो दह्मविदों चेंदि ण हु मिच्छा ॥॥२५८॥। 


यो प्रियते यश्व दृ!खितो जञायते कर्मोंदयेन स सेब! । 
तस्मात्त भारितस्ते दृःखितश्चेति न खलु मिथ्या ॥ २४७ || 


यो न प्रियते न च दु।खितः सो$पि च कर्मोदयेन चेन खलु । 
तस्मान्न मारितों नो दृ!खितश्वेति न खलू मिथ्या |! २४८ || 
दुख, सुखको देखते हैं भ्र्थात्‌ मानते हैं, [ते ] वे पुरुष--[ भ्रहंकृतिरसेन कर्मारिंग चिकोष॑ब: ] 
जो कि इसप्रकार भरहंकाररससे कर्मोंको करनेके इच्छुक हैं ( ध्वर्थात्‌ 'मैं इन कर्मोंको करता हूँ” ऐसे 
भ्रहंकाररूपी इससे जो कम करनेकी-- म[रने-जिलानेकी, सुखी-दुःखी छरवेकी--वांछा करनेवाले हैं ) 
बे-[ निम्नतम्‌ ] नियमसे | मिथ्याहशः झ्ात्महन: भवन्ति ] मिथ्यादृष्टि हैं, ध्पने श्वात्माका घात 
करनेवाले हैं । 
भावार्थ :--जो परको मारने-जिलानेका तथा सुख-दुःख करनेका पझ्नभिप्राय रखते हैं वे मिथ्याह हि 
हैं। वे अपने स्वरूपसे च्युत होते हुए रागी, ढेंषी, मोहौं होकर स्वतः हो घ्पना घात करते हैं, इसलिये 
थे हिंसक हैं । १६९ । 
झब इसी भर्थको गाथाझ्यों द्वारा कहते हैं .-- 


मरता देखी दोता जु जीव सब कम उदयंसि बने । 
मुझसे मरा अरु दुखि हुआ कया मत न तुझ् मिथ्या भरे | || २४७॥। 


अरु नहिं मरे, नहिं दुखि बने, वे कम उदयोंसे बने | 
/ मैंने न मारा दूखि करा” क्या मत न तुझ्न मिथ्या घरे ! ॥२४८।॥। 


गाथार्थ:--[ यः चियते ] जो मरता है [ क ] प्रौर [ यः दुःखतः जायते ] और जौ दु।खीं 
होता है [ सः सर्व: ] वह सब [ कर्मोदयेन ] कर्मोदयसे होता है; [ तस्मात हु ] इसलिये [ भारित! 
थ दु:खित. | “मैंने मारा, मैंने दुःखो किया' [ इति ] ऐसा [ते ] तेरा प्नभिप्राय [न खलु भिश्या | 
' कया वास्तवमें मिथ्या नहीं है ? 


बन्ध ध्धिकार ३७९ 


यो द्वि प्रियते जीवति वा, दुःखितो भव॒ति सुखितों भवति वा, स खलु स्वकर्मोंदगरेनेव, 
तदभावे तश्य तथा मवितुमशक्यत्वात्‌ | ततः मयाय॑ मारितः, अय॑ औवितः, अय॑ दुःखितः छृत३, 
अयं सखितः कृत! हृति पश्यन मिथ्यादष्टि! । 
( प्रनुष्ट्भ्‌ ) 
मिथ्यारष्टे! स एवास्य बंधद्देतुविपयंयाव । 
य एवाध्यवसायों 5यमज्जानात्मा 5स्य र श्यते ।१७०।॥ 


[थ] पभोर [ यः न ख्रियते | जो न मरता है [च ]झोर [ नः दुःखितः |] न दुःखी होता 
है [ सः ध्रषि ] वह भी [ खलु | वास्तवमे [ कर्मोबपेन च एवं |] क्मोंदयसे हो होता है। [ तस्माव ] 
इसलिये [ न मारितः थे न दु:खितः | “मैंने नही मारा, मैंने दु:खी नहीं किया' [ इति ] ऐसा तेरा 
झ्रभिप्राय [ न खलु सिथ्या ] क्‍या वास्तवमें मिथ्या नही है ? 

टीका:--जो मरता है या जीता है, दु.खी होता है मा सुखी होता है, यह वास्तवमें प्रपने 
कर्मोदयसे ही ह्वोता है, क्योंकि अपने कर्मोदयके भ्रभावमें उसका वसा होना ( मरना, जीना, दुःखी या 
सुखी होना ) भ्रशक्य है । इसलिये ऐसा देखनेवाला भर्थात्‌ माननेवाला मिथ्याहृष्टि है कि--'मैंने इसे 
मारा, इसे जिलाया, इसे दुखी किया, इसे सुखी किया । 

भावार्थ:--कोई किसीके मारे नही मरता घोर जिलाए नही जीता तथा किसोके सुखी-दु.खी 
किये सुखी-दु.खी नही होता; इसलिये जो मारने, जिलाने ध्ादिका अ्भिप्राय करता है बह मिध्याहष्टि 
हो है--यह निदचयका वचन है | यहाँ व्यवहारनय गौर है । 

अब धागेके कथनका सूचक इलोक कहते हैं -- 

इलोकार्य:--[ झस्य सिथ्याहष्टे: | मिथ्याहष्टिके [ या एवं ध्यम्‌ प्ज्ञानात्मा ध्ष्यवसाया 
हृश्यते | जो यह अज्ञानस्वरूप #:भ्रष्यवसाय दिखाई देता है [सः एव ] वह शभ्रध्यवसाय ही 
[ विपयंधात्‌ ] विपयेयस्वरूप ( भिथ्या ) होनेसे, [ भ्रस्य बन्धहेतु:] उस भिध्याहष्टिके बन्धका 
कारण है । 

भावा्थे:--मिथ्या प्रभिप्राय ही मिथ्यात्व है धोर वह्दी बंधका कारण है-ऐसा जानना 
चाहिए। १७० । 

झ्ब, यह कहते हैं कि यह प्रश्मानमय प्रध्यवसाय ही बधका कारण है :-- 


के थो परिणाम मिच्या अभिप्राव सहित हो ( -स्वपरके एक्त्यके अभिप्रायसे युक्त हो ) अबबा वेभाविक 
हो उप परिणामके लिगे अध्यवत्ताय शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ( मिच्या ) निश्यय अबवा ( मिथ्या ) अभिप्रायके 
अर्थमे भी मध्यवसताय शब्द प्रयुक्त होता है । 


२७९ धखधमयसार 


एसा दु जा मदी दे दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति। 
एसा दें मढमदी सुहासुहं बंधदे कम्स॑ं ॥ २५४८ ।॥। 


एव! तु या मतिस्ते दृःखितसुखितान करोमि सखानिति | 
एपा ते मूठभविः शुभाशुभं बध्नाति कम ॥ २४० ॥। 


परजीवानहं हिनस्मि, न ट्विनस्मि, दुःखयामि सुखयामि इति य एवायमश्ञानमयों 5ध्यवसायों 
मिथ्यारष्टेश, स एवं स्वयं रागादिरूपत्वाचस्य शुभाशुमबंधद्देतु! | 


अथाघ्यवसाय बंधहेतुत्वैनावधारयति-- 


दुक्खिदसुहिदे सत्ते करेमि जं एचसज्ञवसिद ते । 
त॑ पावबंधग वा पृण्णस्स व बंधर्ग होदि ॥२६०॥। 


ये बुद्धि तेरी दखित शवरु सुखी करू दें लीवको' ! 
बढ श 
थो मृटमति तेरी अरे ! शुम अशुभ बाधि कमको !। २४० || 





गायार्थ:-- [ ते ] तेरी [ एषा या मतिः तु ] यह जो बुद्धि है कि मैं [ सत्त्वान्‌ ] जीवोंको 
[ दुःखितसुखितान ] दु.खली-सुखी [ करोमि इति ] करता हूँ, [एवा ते महमति।] यह तेरी मूढबुद्धि 
ही ( मोहस्वरूप बुद्धि ही ) [शुमाशुभं कर्म | शुभाशुम कर्मको [बध्नाति] बाँधती है । 


टीकाः--'मैं पर जीवोंको मारता हैं, नहीं मारता, दुःखी करता हूँ, सुखी करता हैं ऐसा जो यह 
झ्रज्ञानमय प्रध्यवसाय मिथ्याहष्टिके है, वही ( भ्र्थात्‌ वह भ्रध्यवसाय ही ) स्वय रागादिरूप होनेसे उसे 
(-मिथ्याहह्टिको ) शुभाशुभ बन्धका कारण है । 

भावाथ:--मिथ्या पभ्रष्यवसाय बन्धका कारणा है । 


प्रब, भ्रध्यवसायको बन्धके कारणके रूपमे भलीभांति निश्चित करते हैं ( भ्र्थात्‌ मिथ्या 
भ्रध्यव्रसाय ही बन्धका कारण है ऐसा नियमसे कहते हैं ):-- 
करता तु अध्यवसान- द्‌।खित सुखी करू हूँ जीवको'” । 
वो बाँधता है पापकों दा बाँधता है पुण्यको ॥ २६० | 
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सारिमि जीवाबेसि य सत्ते जं एवमज्ञवसिदं ते । 
त॑ पावबंधग वा पृण्णस्स ब बंधगं होदि ॥२६१॥ 


दःखितसुखितान सत्तवान करो मि यदेवमध्यवसितं ते । 
तत्पापबंध्क वा पृण्यस्यथ वा बंधक भवति ॥२६०॥ 
मारयाप्रि जीवयामि वा मत्तान्‌ यदेवमध्यवसितं ते । 
तत्पापबधक्क वा पृुण्यश्य वा बंधक भव॒ति ॥२६१॥ 
य एवायं मिथ्याद्ष्टेरज्ञानजन्मा रागमयो 5ध्यवसायः स एव बंधहेतुः इस्यवधारणीयम्‌ । 
न च पृण्यपापत्वेन द्वित्वाहन्धस्प तद्भेल्वंतरमन्वैष्च्यं एकेनेवानेनाध्यवसायेन दुःखयामि 
मारयामि इति, सुखयामि जीबयामीति च द्विधा शुभाध्यभाहंकाररसनिभरतया दयोरपि 
पुण्यपापयोब पहेतुत्वस्थाविरोधात्‌ । 





करता तु अध्यवसान- ' में मारू जिवाऊ ज्ञीवकों!! । 
वो बांधता है फपको था बाँधता हे पृण्यको ॥ २६१॥ 

गायार्थ.--[ सत्वान्‌ ] जीवोंको मैं [ दु:खिवसुलितान्‌ ] दु.खो-सुखी [ करोमि ] करता हैं 
[एवम] ऐसा [ यत्‌ ते ध्रध्यवसितं ] जो तेरा क्रै॑श्रध्यवस्तान, [तह] वही [ पापवन्धक वा ] पापका 
बन्धक [ पुण्यस्य बंधक वा ] प्रथवा पुण्यका बन्धक [ सबति ] होता है । 

([ सत्त्वान्‌] जोबोंको मैं [ मारयामि वा जीवयामि ] मारता हूँ श्रोर जिलाता हैं [ एवम ] 
ऐसा [ यत ते भ्रष्यवसित ] जो तेरा भ्रध्यवसान, [ तत ] वही [ पापवन्धकं था ] पापका बन्धक 
[ पुण्पस्य बंधक वा ] अथवा पुण्यका बन्धक [ मवति ] होता है। 

टीका:--मिथ्याह ह्टि के इस भ्रज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला रागमय भ्रष्यवसाय ही बन्धका कारण 
है यह भलीभाँति निश्चित करना चाहिये | भोर पुण्य-पापरूपसे बन्धका द्वित्व (दो-पनाँ) होनेसे बन्धके 
कारणका भेद नही हू ढना चाहिये ( भ्रर्थात्‌ यह नहीं मानना चाहिये कि पुण्यबन्धका काररा दूसरा है 
प्रौर-पापबन्धका कारण कोई दूसरा है ), क्योंकि यह एक ही अ्रध्यवसाय 'दुःखी करता हैँ, मारता हूँ' 
इसप्रकार शोर 'सुखो करता हूँ जिलाता हूँ यों दी प्रकारसे शुभ-ध्शु भ प्रहंकाररससे परिपूर्णताके द्वारा 
पुण्य भ्रौर पाप-दोनोके बन्धके कारण होनेमें भ्रविरोध है (प्र्षात्‌ एक ही प्रध्यवसायसे पुण्य झोर 
पाप-दोनोंका बन्ध होनेमे कोई विरोध नहीं है । 


छठ जो परिणमन मिच्था अभिप्राय सहित है (-स्वपरके एकत्बके अभिष्रायप्ै युक्त हो) अथवा वैभाविक हो 
उस परिणमनके लिये 'अध्यवस्तान' शब्द प्रयुक्त किया जाता है। (मिथ्या) विश्चव अथवा (मिव्या) अभिप्राय करनेके 
अधंमें भी अध्यवसान प्रयुक्त होता है। 


३७3४ समपतार 


एपं हि हिंसाध्ययसाय एवं ईसेत्थायातमू-- 
अज्ञवसिदेण बंधों सत्तो मारेउ मा व मारेउ । 
एसो बंधसमासों जोवाण णिच्छयणयस्स ।॥२६२॥॥ 
अध्यवसितेन बंध! मक्ान मारयतु मा था मारयतु । 
एप बंधसमालों जीवानों निश्रयनयभ्य ॥ »६२ |! 
परजीवानां स्रकर्मोद यवैचित्रयवशेन प्राणव्यपरोपः कदाचिद्धवतु , कदाचिन्मा मवतु, य 
एवं हिनस्मौत्यईंकाररसनिभरो हिंसायामध्यवसायः स एवं निश्चयतस्तस्य बंघहेतुः, निश्चयेन 
परमाषस्‍्य प्राणव्यपरोपस्य परेण कतुमशक्यत्वात्‌ । 





भावार्थ:--यह पअज्ञानमय भ्रध्यवसाय ही बन्धका का रण है । उसमें, 'में जिलाता हैं, सुखी करता 
है! ऐसे शुभ भहंछारसे भरा हुआ वह शुभ भ्रध्यवसाय है श्रोर 'मैं मारता है, दुःखी करता हूँ' ऐसे श्रशुभ 
धहंकारसे भरा हुआ वह झ्शुभ प्रध्यवसाय है। भ्रहंकाररूप मिथ्याभाव दोनोमे है; इसलिये भ्रज्ञान- 
मयतासे दोनों भप्रध्यवसाय एक हो हैं। प्रत: यह न मानना चाहिये कि पुण्यका कारण दूसरा है और 
पापका कारण कोई पक्‍्न्य । भ्ज्ञानमय प्रध्यवसान ही दोनोंका कारण है । 


“इसप्रकार वास्तवमें हिसाका झध्यवसाय ही हिसा है यह फलित हुश्रा'-- यह कहते हैं. 


मारो--न मारो जीवकों, है बंध अध्यवतानसे । 
“यह आतमाके बंधका, संक्षप निश्चयनय दिंप ।२६२॥ 

गाभाथः--[ सत्वान्‌ ] जीवोंको [ मारयतु ] मारो [ वा सा सारयतु ] ध्थवा न मारो-- 
[ बंधः ] कर्मबन्ध [ भ्रध्यवसितेन ] भ्रध्यवसानसे ही होता है। [ एषः ] यह, [ निश्चयनयस्य ] 
निश्चयनयसे, [जीवानां ] जीवोंके [ बन्धसमालः | बन्धका संक्षेप है । 

टीका:--परजीवोंको भ्रपने क्मदियकी विचित्रतावष्ष प्राणोंका ब्यपरोप ( -उच्छेद, वियोग ) 
कदा चित्‌ हो, कदाचित्‌ नहो,-- किन्तु “मैं मारता हैं ऐसा भ्रहकार रससे भरा हुआ हिंसाका भ्रध्यवसाय 
ही निएचयसे उसके ( हिसाका प्ध्यवसाय करनेवाले जीवको ) बन्धका कारगर है, क्योंकि मिश्चयसे 
पदका भाव जो प्राणोंका व्यपरोप वह दूसरेसे किया जाना भ्रशक्य है ( भ्र्थात्‌ वह परसे नहीं किया 
जा सकता ) | 


भावाये:--निरचयनयसे दूसरेके प्राणोंका वियोग दूसरेसे नही किया जा सकता; बह उसके 
झपते कर्मोंके उदयकी विचित्रताके कारण कदाचित्‌ होता है घोर कदाचित्‌ नहीं होता । इसलिये जो यह 
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अथाध्यवसाय॑ पापपृण्ययोब॑धद्देतुत्वेन दर यवि-- 


एक्समलिए श्रदत्ते भ्रबंभचेरे परिग्गहे चेव । 

कीरदि अ्रज्ञवसाणं ज॑ तेण दु बज्ञदे पावं ॥२६३॥। 
तह वि य सच्चे दसे बंभे श्रपरिग्गहत्तणे चेव ॥ 
कोरदि भ्रज्ञवसाणं ज तेण दु बज्ञदे पण्णं ॥॥३६४॥॥ 


एबमलीके उदे 5ब्क्नचयें. परिग्रहे चेव । 
क्रियतेउध्यवसान यत्तेन तु बध्यते पापम्‌ ॥२६३॥ 
तथापि च स्ये दे त्रद्मणि मपरिग्रहस्वे चेब ! 
क्रियते ध्यवमान यचेन तु बध्यते पृण्यम्त ।।२६४।। 
मानता है-भ्रहंकार करता है कि--“मैं परजीवको मारता हैँ, उसका यह प्हंकाररूप भ्रध्यवसाय 
सज्ञानमय है । वह भ्रध्यवसाय ही हिंसा है--भपने विशुद्ध चेतन्यप्राणका घात है, भोर वही बन्धका 
फारण है । यह निश्चयनयका मत है । 
यहाँ व्यवहा रनयकोी गोरा करके कहा है ऐसा जानना चाहिये। इसलिये बह कथन कथंचित्‌ 
( भ्रपेक्षापूषक ) है ऐसा समभना चाहिये; सर्वेथा एकान्तपक्ष मिथ्यात्व है । 
भव, (हिसा-अहिंसाकी भाँति सब कार्यो्में) श्रष्यावसा यको ही पाप-पुण्यके बन्धके कारणरूपसे 
दिखाते हैं:-- 
यों झूठ मांदिं, अदत्तमें, अत्रक्ष अह परिग्रह विष । 
जो होंय अध्ययसान उससे परापबंधन होय है ॥२६३॥ 
इस रीत सत्य रू दें, त्यों अक्म अनपरिग्रहविें । 
जो होंय अध्यवमान उससे पुण्यबन्धन द्ोय हैं ।२६४॥ 


धौधाये:--[ एवम्‌ ] इसी प्रकार ( जैसा कि पहले हिसाके प्नध्यवसायके सम्बन्धमें कहा गया है 
इसी प्रकार [ झलोके ] असत्यमें, [ भ्रवत्ते ] चोरीमे, [ झ््रह्मजयें ] भन्नह्मचयेमें [च एव ] धोर 
[ परिग्रहे ] परिग्रहमें [ पत्‌ ] जो [ झ्रध्यवसाम ] ध्रध्यवसान [ कियते ] किया जादा है [तेनतु ] 
उससे [ पार्ष बध्यते ] पापका बन्ध होता है; [ तथाषि अर ] झोर इसी प्रकार [ सर्पे ] सत्यमे, [ वत्ते 
प्रचौयंमें, [ श्रह्मरित ] प्रह्मचयंमें [च एवं] भोर [ ध्रपरिप्रहत्थे ] प्रपरिप्रहमें [ यह्‌ ] जो [प्रष्यवसानं] 
झध्यवसान [ क्रियते ] किया जाता है [ तेन तु ] उससे [ पृष्यं बच्यते ] पुण्यका बन्ध होता है । 


२१७६ धम4 हार 


एवमयमश्ञानात यो यथा हिंसायां विधीयते5घ्यवसावः, तथा असस्यादकात्रह्मपरिभ्रददेषु 
यथ्व विधीयते स सर्वोडपि क्ैंबल एव पापबन्धदेतुः। यस्‍्तु अद्टिसायां यथा बिधीयते 
अध्यवसाथः, तथा यअ सत्यदचतद्मपरिग्रहेषु विधीयते स स्वो5पि केबल एवं पृण्यबंधददेतुः । 


न च॒ बाह्यवस्तु द्वितीयो 5पि बनन्‍्धद्ेतुरिति शंक्यमू-- 
वत्थु पड़च्च ज॑ं पुण भ्रज्ञवसाणं तु होदि जीवा्गं । 
ण य वत्थुदों दु बंधो श्रज्मक्साणेण बंधोत्यि ॥२६५॥। 


वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु मब॒ति जीवानाम्‌ । 
नच वस्तुतस्तु बन्धो5ध्यवसानेन बन्धो$स्ति ॥२६५॥ 











टीकाः--इस प्रकार (पूर्वोक्त प्रकार) घज्ञानसे यह जो हिसामें भ्रष्यवसाय किया जाता है उसी प्रकाय 
भ्रसत्य, चोरी, झ्न्नह्मचय और परिशग्रहमें भी जो ( भ्रध्यवसाय ) किया जाता है, बहु सब पाप बन्धका 
एकमात्र कारण है; झौर जो प्रहिसामें ध्ध्यवसाय किया जाता है उसीप्रकार सत्य, भचौय॑, ब्रह्मचर्ये 
झऔर प्रपरिग्रहमें भी ( भ्रष्पवसाय ) किया जाये, वह सब पुण्यबन्धका एकमात्र काररा है । 


भाषा्थ:--जैसे हिसामें भ्रध्यवसाय पापबन्धका कारण कहा है, उसीप्रकार ध्वसत्य, चोरी, 
झतब्रह्म चमे ओर १रिग्रहका श्रधष्यवसाय भी पापबन्धका काररा है। भोर जैसे धहिसामें भ्रध्यवसाय 
पुण्यबन्धका कारण है उसी प्रकार सत्य, भ्रचोयं, ( -दिया हुआ लेना वह ), ब्रह्मचर्य झोर झ्रपरिग्रहमें 
झध्यवसाय भो पुण्यवन्धका कारण है । इसप्रकार, पाँच पापोमे (धव्रतोंमे) प्ध्यवसाय किया जाये सो 
पापबन्धका कारण है धोर पाँच ( एकदेश या स्वदेश ) ब्रतोमें प्रध्यवसाय किया जाये सो पुण्यबन्धका 
काररा है ॥ पाप शोर पुण्य दोनोंके बन्धनमें, झ्ध्यवसाय ही एकमात्र बन्धका कारणा है। 


झोर भी ऐसी दांका न करनी कि 'बाहयवस्तु वह दूसरा भी बन्धका कारण होगा' । ('अ्रध्यवसाय 


बन्धका एक कारण होगा झोर बाह्यवस्तु बन्धका दूसरा कारण होगा' ऐसी भी शंका करने योग्य नहीं है; 
झध्यवसाय ही एकमात्र बन्धका कारण है, बाह्यवस्तु नहीं । ) इसी भ्रर्थंकी गाथा श्रब कहते हैं:-- 


जो होय अध्यवसान जीवके, पस्तु-भाश्रित वो बने | 
पर वस्तुसे नहिं बन, अध्यवसानसे ही बन्ध है ।२६५।। 
गाभाब।-[ पुनः ] धर, [ जीवानाम ] जीवोंके [यह] जो [प्रध्यवसान तु] ध्ृष्यवसान 
[ भवति ] होता है वह [बस्तु] वस्तुको [प्रतोस्ण | प्रवलम्बकर होता है [च तु] तथापि [वस्खुतः] 
बस्तुसे [ न बंध: ] बन्ष नहीं होता, [ प्रध्यकसातेन ] प्रष्पवसानसे ही [बंधः धघस्ति] बन्ध होता है । 


बन्ध अधिकार ३७७ 


अध्यवतानमेष बन्धद्देतुः न तु वाह्यवस्तु, तस्थ वन्धहेतोरध्यवसानस्य द्देतुत्वेनेष 
चरिताथथत्वात्‌ । तहि किमर्थों वाह्मबस्तुप्रतिषेष! ? अध्यवसानप्रतिपेघाथं/। अध्यवसानस्प हि 
बाह्यवस्तु आश्रयभूतं; न हि बाह्यवस्ववनाश्रित्य अध्यवसानमात्मानं लगते । यदि बह्मवस्टवना- 
श्रित्यापि अध्यवसान ज्ायेत तदा, यथा वीरसूसुतस्याश्रयभूतस्य सझ्ावे वीरसतुत॑ 
हिनस्मीत्यध्यवसावों जायते, तथा वंध्यात्ुतस्याश्र यभूतस्यासद्भावे5पि बंध्यातुत॑ हिनस्मीसत्य- 
ध्यवसायों जायेत | न च जायते | ततो निराभ्रयं नास्त्यध्यवसानमिति नियम? । तत एव 
चाध्यवसानाश्रयभूतस्य वाह्मवस्तुनो उत्यंतप्रतिषेषः, हेतुप्रतिषंधेनेब हेतुमत्प्रतिपेषात्‌ । न च 
बन्धह्देतुद्देतुत्ये सत्यपि बाह्मवस्तु बन्धहेतुः स्थात्‌, ईर्बाध्मितिपरिणतयतींद्रपदव्यापाथमानवेगा- 
पतत्कालचोदितकुलिंगवत्‌, ब।्यवस्तुमो बन्धहेतुह्देतोरबन्धहेतुत्वेन बन्धहेतुत्वस्थानेकांतिकत्वात्‌ । 
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टीका:--भ्रष्यवसान ही बन्धका कारण है; बाह्य बस्तु नही, क्योकि बन्धका कारण जो 
भष्यवसान है उसके कारणत्वसे ही बाह्यवस्तुकी चलितार्थता है (श्रर्थात्‌ बन्धके कारण भूत भ्रध्यवसा न का 
कारणा होनेमें ही बाह्यवस्तुका कार्यक्षेत्र पूरा हो जाता है, वह वस्तु बन्धका का रण नहीं होती) । यहाँ प्रश्न 
होता है कि--यदि ब)ह्मवस्तु बधका का रण नही है तो ('बाह्मवस्तुका प्रसग मत करो, कितु त्याग करो' 
इसप्रकार) बाह्यवस्तुका निषेध किसलिये किया जाता है ? इसका समाघ।न इसप्रकार है:-- भ्रध्यवसा नके 
निषेधके लिये बाह्यवस्तुका निषेध किया जाता है। उझ्ध्यवसानको बाह्यवरतु श्राश्रयभूत है, व ह्यवस्तुका 
झाभय किये बिना अध्यवसान अपने स्वरूपको प्राप्त नहीं होता भ्रर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होता । यदि ब। ह्यवर तुके 
शराश्यके बिना भी भ्रध्यवसान उत्पन्न होता हो तो, जैसे झाश्रयभुत वीरजननीके पुत्रके सदभ। वमें (किसी को ) 
ऐसा प्रध्यवस्ताय उत्पन्न होता है कि 'मैं वीरजननीके पुत्रको मारता हूँ इसी प्रकार श्राश्नयभूत बध्यापृत्रके 
असद्भावमे भी ( किसीको ) ऐसा पक्‍्रध्यवसाय उत्पन्न होना चाहिये कि “मैं बंध्यापुत्रको मारता हूँ । 
परन्तु ऐसा भ्रध्यवसाय तो ( किसीको ) उत्पन्न नहीं द्वोता । ( जहाँ बंध्याका पुत्र ही नहीं होता वहाँ 
मारनेका अध्यवसाय कहाँ से उत्पन्न होगा ? ) इसलिये यह नियम है कि (बाह्यवस्तुरूप) धाश्रयके बिना 
प्रध्यवसान नहीं होता । शोर इसोलिये प्रध्यवसानको ग्राश्नयभूत बाह्यवस्तुका भ्रत्यन्त निषेध किया है, 
क्यो कि कारणके प्रतिषेधते ही कार्यंका प्रतिषेष होता है । (बाह्यवस्तु ग्रध्यवसानका कारण है इसलिये 
उसके प्रतिषेधसे भ्रध्यवसानका प्रतिषेध होता है ) | परन्तु, यद्यपि बाह्यवस्तु बन्धके कारणका (धर्थात्‌ 
प्रध्यवसानका ) का रण है तथापि वह (बाह्यवस्तु) बंधका कारण नहीं है; क्यों कि ईर्यासमितिमें परिणमित 
मुनोंद्रके चरणसे मर जाने ब।ले-ऐसे किसी वेगसे प्रापतित कालप्रेरित उडते हुए जीवकी भाँति, बाह्य वस्तु-- 
जो कि बन्धके का रणका कारण है वह-बंधका कारण न होनेसे, वाह्मवस्तुको बन्धका का रखत्व माननेमें 

छ्द 


३७८ समयसार 


एवं बन्धहेतुत्वेन निर्धारितस्पाध्यव्सानस्य स्वाथक्रियाकारित्वामाबेन मिथ्यात् 
दर्शयति-- 

दुक्खिदसुहिदे जोबे करेसि बंधमि तह विमो्चेमि। 

जा एसा मृठमदी णिरत्थया सा हु दे भिच्छा ॥ २६६ ॥॥ 


दुःखितसुखितान, जीवान करोमि बन्धयामि तथा विमोचयामि | 
या एपा मृदमतिः निरथिका सा खलु ते मिथ्या ॥ २६६॥। 


प्रनेकान्तिक हेत्वाभासत्व है--व्यभिचार झाता है । (इसप्रकार निश्चयसे बाह्यवस्तुको बंधका कारणात्व 
निर्बाधघतया सिद्ध नहीं होता । ) इसलिये बाह्मयवस्तु जो कि जीवको श्रतद्भावरूप है वह बन्धका कारण 
नहीं है; किन्तु भ्रध्यवस्तान जो कि जीवको तद्भावरूप है वही बन्धका कारण है । 


भावायं:--बंधका कारण निशचयसे भ्रध्यवसान ही है। भौर जो बाह्यवस्तुएं हैं वे श्रध्यवसानका 
झालम्बन हैं--उनको झ्ववलम्बकर श्रध्यवसान उत्पन्न होता है, इसलिये उन्हे ध्ृध्यवसानका कारण कहा 
जाता है । बाह्मयवस्तुके बिना निराश्रयतया श्रध्यवसान उत्पन्न नही होते इसलिये बाह्यवस्तुधोका त्याग 
कराया जाता है | यदिबाह्यवस्तुभोंको बन्धका कारण कहा जाये तो उसमे व्यभिचार (दोष) ध्ाता दै । 
(कारण होने पर भी कहों कार्य दिखाई देता है धोर कहीं नही दिखाई देता उसे व्यभिचार कहते हैं शौर 
ऐसे कारणको व्यभिचारी--भनै कान्तिक-का रणाभास कहते हैं । ) कोई मुनि ईर्यासमितिपुर्वक यत्नसे 
गमन करते हों भ्रौर उनके पे रके नीचे कोई उडता हुआ जीव वेगपृ्॒वक भ्रा गिरे तथा मर जाये तो मुनिको 
उसकी हिंसा नहीं लगती । यहाँ यदि बाह्यहह्टिसे देखा जाये तो हिंसा हुई है, परन्तु मुनिके हिसाका 
झ्रध्पवसाय नहीं होनेसे उन्हें बन्ध नहों होता । जंसे पेरके नीचे ध्वाकर मर जानेवाला जीव मुनिके बंधका 
कारण नहीं है उसीप्रकार झन्य बाह्यवस्तुश्ोंके सम्बन्धभे भी समभना चाहिये । इसश्रकार बाह्यवस्त॒को 
बंधका कारण माननेमे व्यप्रिचार प्ाता है, इसलिये बाह्यवस्तु बधका कारण नहीं है यह सिद्ध हुआ । 
धोर बाह्यवस्तु बिना निराश्नयसे ध्नध्यवसान नही होता, इसलिये बाह्यवस्तुका निषेध भी है ही । 


इस प्रकार बन्धके कारणरूपसे निश्चित किया गया भ्रध्यवसान अपनी प्रथंक्रिया करनेवाला न 
होनेसे मिथ्या है--यह भ्रब बतलाते हैं:-- 
फरता दुखी सुखि जीवको, अह बद्ध-मुक्त करूँ अरे ! 
ये मृद मति तुझ्न हे निरथक, इस हि से मिथ्या हि है ।२६६। 


गाथार्थ:--हे भाई ! '[ जोबात्‌ ] मैं जीवोंको [ बु:जितसुलितान्‌ ] दुःली-सुखी [ करोमि] 
करता है, [ बंधयामि ] बेंषाता हैँ, [ तथा बिमोच्रयासि ] तथा छुड़ाता हैं [ या एवा ते मडमतिः ] 


बन्ध अधिकार ३७९ 


परान्‌ बीवान्‌ दुःखयामि सखयामीत्यादि , बंधयामि मोचयाभीत्यादि था, यदेतदध्यवसानं 
तत्सवमपि, परमावस्य परस्मिश्रव्याप्रियमाणत्वेन स्वाथक्रियाकारित्वाभावातू, खडुसुमं 
छुनामीत्यध्यवपानवन्मिथ्यारूपं, केबलमात्मनो 5नर्थायव | 


कुतो नाध्यवसान स्वाथक्रियाकारीति बेतू-- 
झज्ञमवसाणणिमित्तं जीवा बज्ञति कम्सणा जदि हि। 
मच्चति मोक्‍्खमग्गे ठिदा य ता कि करेसि तुम ॥२६७॥। 


मध्यवमाननिमिय जीवा बध्यंते कमेणा यदि हि । 
एुच्यंते मोक्षमार्ग स्थिताथ कह कि करोषि खम |२६७॥। 


ऐसी जो यह तेरी मूढ मति (-मोहितबुद्धि ) है [ सा ] बह [ निरथिका ] निरथंक होनेसे [ खलु ] 
वास्तवमे [ भिथ्या ] भिथ्या है । 

टीकाः--मैं परजीवोंको दुःखी करता हैं, सुखी करता हूँ इत्यादि तथा बँधाता है, छुडाता है 
इत्यादि जो यह भ्रध्यवसान है वह सब, परभावका परमें व्यापार न होनेके कारण पअ्पनी घर्थेक्रिया 
करनेवाला नही है इसलिये "मैं प्राकाश पुष्पको तोडता है! ऐसे ध्ध्यवसानकी भाँति मिश्यारूप है, मात्र 
प्रपने श्रनथके लिये ही दै ( भ्र्थात्‌ मात्र अपने लिये हो हानिका कारण होता है, परका तो कुछ कर 
नहीं सकता ) । 

भावार्थ :--जो प्रपनी ग्रथंक्रिया (-प्रयोजनभूत क्रिया) नहीं कर सकता वह निरयंक है, प्रथवा 
जिसका विषय नही है वह निरर्थक है । जीव परजीवोंको दुःखी-सुखी झादि करनेकी बुद्धि करता है, 
परन्तु परजोव भ्रथने किये दुःखी-सुखी नहीं होते; इसलिए बह बुद्धि निरर्थक है ध्लोर निरर्थक होनेसे 
मिथ्या है-झूठी है । 

झब यह प्रए्न होता है कि श्ध्यवस्ान झपनी प्रथंक्रिया करतेवाला कंसे नहीं है इसका उत्तर 


कहते हैं.-- ४ 
सब्र क्षीवय अध्यवसानकारण, कमसे मपते जहाँ | 


भरु मोध्रमग थित जीव छूटे, तू हि क्या करता मा ॥२६७॥। 


गायार्थ:--हे भाई ! [यदि हि] यदि वास्सवर्मे [ प्रध्यववसाननिभित्त ] ध्रध्यवसानके निभित्तसे 
[ जीवाः ] जीव [ कलंरा बध्यंते ] कर्मसे बंधते हैं [ न ] झोर [ सोक्षमार्ग स्थिता: ] मोक्षमाग्गेमें 
स्थित [ सुच्यंते ] छुटते हैं [ तद्‌ ] तो [ त्वम्‌ कि करोषि ] तू क्या करता है? ( तेरा तो बाँघते- 
छोड़नेका झ्प्निप्राय व्यर्थ गया | ) 


८० समयसार 


यत्किल बंधयामि मोचयामीत्यध्यवसान तस्य हि स्वाशक्रिया यह न्थनं मोचन जीवानाम | 
जीवस्त्वस्याध्यवसायस्य सद्भावेषपि सरागवीतरागयों! स्वपरिणामयों! अभावाश्न बध्यते, न 
मुच्यते; सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयणोंः सड़ावात्तस्याध्यबसायस्याभावे5पि वध्यते, प्रुच्यते 
च । ततः परत्राकियित्करत्वान्नेदम ध्यवसान स्वाथक्रियाकारि; ततश्व मिथ्येबति भाव! । 
( धनुष्दुभ ) 


अनेनाध्यवसायेन. निष्फलेन. विमोहितः | 
वरत्किचनापि नेवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्‌ ॥ १७१ ॥ 





टीका:-- मै वँधाता हूँ, छुडाता हैं ऐसा जो भ्रध्यवसान उसकी अपनी भ्रथेक्रिया जीवोंको बाधना, 
छोड़ना है । किन्तु जीब तो, इस प्रध्यवसायका सदभाव होने पर भी, भ्पने सराग-वीतराग परिणामके 
झप्तावसे नहीं बंधता भोर मुक्त नहीं होता; तथा धपने सराग-वोतराग परिणामके सदभावसे, उस 
अ्रध्यवसायका भ्रभाव होने पर भी, बेंधता है, छूटता है। इसलिये परमें प्रकि चित्कर होनेसे (भर्थात्‌ कुछ 
नहीं कर सकता होनेसे ) यह ग्रध्यवसान अपनी भ्रर्थक्रिया करनेवाला नही है; झोर इसलिये मिथ्या ही 
है ।-ऐसा भाव ( भ्राशय ) है । 


भावाये:--जो हेतु कुछ भी नही करता वह ्रकिचित्कर कहलाता है। यह बाँधने-छोड़नेका 
धष्यवसान भी परमें कुछ नही करता; क्योंकि यदि बह श्रध्यवसान न हो तो भी जीव अपने सराग- 
धीतराग परिणामसे बंध-मोक्षको प्राप्त होता है, भर वह अ्रध्यवसान हो तो भी अपने सराग-वीतराग 
परिणामके प्मभावसे बंध-मोक्षको प्राप्ठ नही होता । इसप्रकार धध्यवसान परमें प्रकिचित्कर होनेसे 
स्व-प्रथे क्रिया करनेवाला नही है इसलिये मिथ्या है । 


घब इस प्रथंका कलशरूप झोर स्‍झ्ागामी कथनका सूचक इलोक कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:-- [ प्रनेम निष्फलेन भ्रध्यवसायेन मोहित: ] इस निष्फल ( निरथेक ) भ्रध्यवसायसे 
मोहित होता हुप्ा [ ध्रात्मा ] भात्मा [ तत किआअन पश्रपि न एवं झ्स्ति यह्‌ प्रात्मानं न करोति ] 
झपनेको सर्वरूप करता है,- ऐसा कुछ भी नहीं है जिसरूप अपनेको न करता हो । 


भसावायथे:--यह आत्मा मिथ्या प्रभिप्रायसे भूला हुआ चतुगंति-संसारमें जितनी प्रवस्थाएं हें, 
जितने पदार्थ हैं उन सबं रूप ध्पनेको हुआ मानता है; ध्पने शुद्ध स्वरूपको नहीं पहिचामता ॥१७१। 


झव इस भ्रथंको स्पष्टतया गाथामें कहते हैं :-- 
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सब्बे करेदि जोवो श्रज्मवसाणेण तिरियणेरइए । 
देवमणुए य सब्बे पुण्णं पावं व शेयविहं ॥ २६५॥ 


धम्माधम्मं॑ च तहा जीवाजीबे अलोगलोगं च 4 
सब्बे करेदि जीवों अज्ञवस्ताणेण श्रप्पाणं ॥ २६६ ॥ 
मर्बान ऋतोति जीवों 5ध्यवसानेन तिय हनेंरपिकान । 
दयमलतांब सर्वान पुण्य एप चे नेकविधम । २६८ || 
प्रमाधम वे तथा जीनाजीबी अलोकलोब स ! 
मर्वात करोति जाय! अध्यवसानेन आत्मानम (! २६९ || 
का छ की | के के 
यथायमेव॑ क्रियागमहिंसाध्यवतानेन हिंपके॑, हतराध्यवसानेरितर च आत्मात्मानं कुर्याव, 
तथा विपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारकं, विपच्यमान तियगध्यवसानेन तिय॑च॑, बिपच्यमान- 








लिये ने, नारण, देव मानव पुण्य पाप अनेक जे | 
उस संये|झप करे जु निजकों जीव अध्यवसानसे !।२६०८। 


पक नया दि घम अपने, जीव अजीब, छोक गलोक मे ! 
उन सवरझप को जु मिजकों, जीव अध्यवसान्स ॥२६०९॥ 


गाया्थ:-- [जीव।] जीव [ प्रध्यवसानेन ] ध्रध्पवसानसे [तियंड नेरयिकान्‌] तिरथंच्, नारक, 
[ देवसनुजान च ] देव घोर मनुष्य [ सर्वान्‌ ] इन सर्वे पर्यायों, [ श्र ] तथा [ नंकविधम ] धतेक 
प्रका रके [ पुण्य पापं ] पुण्य झौर पाप--[ सर्वान्‌ ] इन सबरूप [ करोति ] भ्रपनेको करता है। 
[ तथा थ॒ ] भौर उसीप्रकार [ जीव: ] जीव [ ध्रध्यवसानेन ] भ्रध्यवसानसे [धर्माषमं] धर्मं-पधम, 
[ जीबाजीवो ] जीव-अजीव [ च ] झोर [ ध्लोकलोक॑ ] लोक-पस्‍्लोक [ सर्वात्‌ ] इन सबरूप 
[ प्रात्मानम्‌ करोति ] प्रपनेको करता है! 


टोका:--जंसे यह श्रात्मा पूर्वोक्त प्रकार कक्रिया जिसका गर्भ है ऐसे हिसाके ६ध्यवसानसे 
अ्रपनेंको हिसक करता है, ( #हिसाके धष्यवसानसे भ्रपनेको श्हिसक करता है) शोर भ्रन्य श्रध्यव« 
सानोसे प्रपनेकों प्रन्य करता है, इसीप्रकार उदयमे धाते हुए नारकके प्ध्यवसानसे झपनेको नारको 


# दिसा आदिके अध्यवसान रागल्‍ढ पके उतद्यमय इतने आदिको क्रिपाओंसे परिपूर्ण हैं, अर्थात्‌ उन 
क्रियाशोके साथ आत्याकी तम्मयता होनेकी मास्यतारूव है। 


शेष२ समयसार 


मनुष्याध्यवसानेन मनुष्यं, विषज्यमानदेवाध्यवसानेन देवं, विपच्यमानसुखादिपुण्याध्यवसानेन 
पुण्य, विपच्यमानदुःखादिपापाध्यवसानेन पापमात्मानं कुर्यात्‌ | तथैव च ब्लायमानधर्माष्यव- 
सानेन धम , ज्ञायमानाधर्मा ध्यवसानेनाधम , प्ञायमानजौवान्तराध्यवसानेन जीवान्तरं, ज्ञायमान 
पुद्लाध्यवसानेन पृट्टलं, ज्लायमानलोकाकाशाध्यवसानेन लोकाकाशं, ज्ञायमानालोकाकाशाध्यव- 
सानेनालोकाकाशमात्मान॑ कुर्यात्‌ । 
( इन्द्रवज्ा ) 

विश्वादिभक्तो 5पि हि यत्प्रभावा- 

दात्मानमात्मा विदधाति विश्वम्‌ | 

मोहेककंदो 5 ८यवसाय एवं 

नास्तीह येषां यवयस्त एवं ॥ २७२॥ 


करता है, उदयमें भ्ााते हुये तियंचके श्रृष्यवसानसे भ्रपनेको तियंच करता है, उदयमें भ्राते हुये मनुष्यके 
झध्यवश्वानसे भ्पनेको मनुष्य करता हैं, उदयमें भ्राते हुवे देवके भ्रध्यवसानसे श्रपनिको देव करता है, 
उदयमें भाते हुवे सुख भादि पृण्यके भ्रष्यवसानसे भ्रपनेको पृण्यरूप करता है और उदयमे भ्राते हुवे दु.ख 
प्रादि पापके प्रष्यवसानसे भ्रपनेको पापरूप करता है; धोर इसीप्रकार जाननेमें झाता हुवा जो घर्मं 
( -धर्मास्विकाय ) है उसके अध्यवसानसे भ्पनेकों धमेंख्प करता है, जाननेमें श्राते हुवे भ्रधमंके 
( -अ्रधर्मास्तिकायके ) भ्रध्यवसानसे भ्रपनेको भ्रधमंर्प करता है, जाननेमें भ्राते हुवे धन्य जीवके 
अध्यवसानोंसे अपनेको भ्रन्यजीव रूप करता है, जाननेमे श्राते हुवे पुद्गलके श्रध्यवसानोंसे श्रपनेको 
पुद्गलरूप कराता है, जाननेमें ध्राते हुवे लोकाकाशके भ्रध्यवसानसे भ्रपनेको लोकाकाशरूप करता है श्रोर 
जाननेमें झाते हुवे प्लोकाकाशके भ्रध्ववसानसे झपनेको झलोकाकादरूप करता है। ( इसप्रकार प्ात्मा 
अ्रध्यवसानसे झपनेंको सर्वेू्प करता है । ) 

भावा्े:--यह पक्‍्रध्यवसान भ्रशानरूप है इसलिये उसे भ्रपना परमार्थस्वरूप नही जानना चाहिये । 
उप अध्यवसानसे ही आ्रात्मा भ्रपनेको श्ननेक भ्रवस्थारूप करता है धर्थात्‌ उनमें प्रपनापन मानकर 
प्रवतेंता है । 

प्रव इस प्र्थंका कलशरूप तथा झागामी कथतका सूचक काव्य कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ :--[ बिश्वात्‌ विमक्तः श्रपि हि ] विश्वसे ( समस्त द्रव्योंसे ) भिन्न होते पद भी 
[प्रात्मा] धात्मा [ यत्‌-प्र माबात्‌ प्रात्मानम विशष्वम विदधाति ] जिसके प्रभावसे प्रपनेको विश्वरूप 
करता है [ एयः प्रष्यवसायः ] ऐसा यह भ्रध्यवसाय--[ मोह-एक-कन्दः ] कि जिसका मोह ही एक 
मूल है ब६--[ येषां इह नास्ति] जिनके नही हैं [ ते एब यतय: ] वे ही मुनि हैं १७३। 

यह भ्रध्यवसाय जिनके नही हैं वे मुनि कमंसे लिप्त नहीं होते-- यह प्ब गाया द्वारा कहते हैं:--- 
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एदाणि णत्थि जेंसि अज्ञवसाणाणि एश्मादीणि ॥ 
ते असुहेण सुहेण व कम्सेण सुणी ण लिप्पंति ॥॥२७०॥१ 


एतानि न संति येपरामध्यवसानान्येवमादीनि ! 
ते अशुमेन शरुमेन वा कमणा प्ुुनयों न लिप्यंते ॥२७०॥ 
एगनि किल यानि त्रिविधान्यध्यवप्तानानि तानि समस्तान्यप्रि शुभाश्ुभकर्मबंध 
निमित्तानि, स्वयमश्गानादिर्पत्वातू । तथा हि--यदिदं हिनस्मीत्याद्ध्यवसानं तत्‌, 
ज्ञानमयत्वैनात्मनः सदडेतुकब्नप्त्येकक्रियस्थ रागद्पविपाकमयीनां इननादिक्रियाणां च॑ 
विशेषान्ानेन विवक्तात्माज्ञानात्‌, अस्ति तावदक्बानं, विविक्तात्मादशनादस्ति व मिथ्यादशनं, 
विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रम्‌ । [ यत्पुनर्नारफों३ह मित्याद्ध्यवसान तदपि, 
ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकश्बायके ऋमावस्य कर्मोदयजनितानां नारकादिभावानां व विशेषाकज्ञानन 
विविक्तात्माज्ञनादस्ति ताबदज्ञानं, विविक्तात्मादशनादस्ति च मिथ्यादशनं, विविक्तात्माना- 
चरणादस्ति बाचारित्र | ] यत्पुनरेष धर्मो ज्ञायत इत्याधध्यवसानं तद॒पि, ब्रानमयत्वैनात्मनः 
सदहेतुकश्वानेकरूपस्य ज्ञेयमयानां धर्मादिख्पाणां च बिशेषा्ञानेन विविक्तात्माह्नाव, 
अस्ति ताबदक्ञानं, विविक्तात्मादशनादस्ति च मिध्यादशशनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति 
चाचारित्रमू । ततो बंधनिभित्तान्येवेतानि समस्तान्यध्यवतानानि । येपामेबेतनि ने 


हने आदि अध्यवसान विधविध बतते नहिं जिनहिको । 
शुम- अशुभ कम अनेकसे, मुनिगज़ थे नहिं लिप्त हों ॥२७०॥ 


गाया्:--[ एतानि ] यह्द (पूर्व कथित) [ एबसमादीनि ] तथा ऐसे भोर भी [भ्रध्यवसानानि ] 
अध्यवसान [ येषाम्‌ ] जिनके [न संति] नहीं हैं, [ ते म्रुतय: ] वे मुनि [ झ्शुभेन ] भ्रशुभ [वा शुभेन | 
या शुभ [ कमंरणा | कर्मसे [ त लिप्यते ] लि नहीं ह्वोते । 

डोका:--यह जो तोनों प्रकारके श्रध्यवसान हैं वे सभी स्वय अज्ञानादिरूप ( भ्र्धात्‌ श्रज्ञान, 


मिथ्यादशैन धौर ग्रवारित्र्प ) होनेसे शुभाशुभ कर्सेबन्धके निमित्त हैं। इसे विशेष समभाते हैंः--'मैं 
(परजीवोंको ) मारता हूँ इत्यादि जो प्रध्यवसान है उस भ्रध्यवसान वाले जीवको शानमयपनेके 


श्णर समयसार 


विदंते त एवं प्ुनिकुंबरा! केचन, सदहेत॒कश्नप्स्येकक्रियं, सददेतकद्ठायकेकमाव, संदहेतुकश्नानंक- 
रूप थे विविक्तमात्मान जानंतः , सम्यक्पश्यंतों 5लु चर तथ , स्बच्छर्वच्छंदोद्दमंदातर््यो तिषो 5 त्यंत- 
मद्ठानादिरूपत्वाभाबात्‌ , शुमेनाशमेन वा कमंणा न खलु लिप्पेरन्‌ । 


सदभावसे "सत्रूप, 'झहेतुक, *ज्प्ति ही जिसकी एक क्रिया है ऐसे स्‍भ्रात्माका भ्रौर रागद्व षके उदयमय 
ऐसी *हनन प्ादि क्रियाशोंका ) विशेष नहीं जाननेके काररा भिन्न प्रात्माका भ्रज्जान होनेसे, वह 
झध्यवसान प्रथम तो भज्ञान है, भिन्न भात्माका भ्रदर्शन ( ध्रभ्नद्धान ) होनेसे (वह प्रध्यवसान) मिथ्या- 
दर्शन है भौर भिन्न झ्रात्माका भ्रनाचररा होनेसे ( वह भ्रध्यवसान ) प्रचारित्र है। [भौर “मैं नारक हैँ 
इत्यादि जो भ्रध्यवसान है वह भ्रध्यवसानवाले जोवको भी, ज्ञानमयपनेके सदभावसे सत्रूप भरहेतुक 
ज्ञायक ही जिसका एक भाव है ऐसा झ्ात्माका ओर कर्मोदयजनित नारक भ्रादि भावोंका विशेष न 
जाननेके कारण भिन्न धात्माका भ्ज्ञान होनेसे, वह भ्रध्यवसान प्रथम तो पअ्ज्ञान है, भिन्न श्रात्माका 
धदशंन होनेसे ( वह ध्ृधष्यवसान ) मिथ्यादर्शन है ध्लोर भिन्न श्ात्माका भ्रनाचरणा होनेसे ( वह 
झध्यवसान ) भवारित्र है। ] भोर यह 'घमंद्रव्य ज्ञात होता है! इत्यादि जो प्रध्यवसान है उस 
प्रध्यवसानवाले जीवको भी -+ श्ञानमयपनेके सदभावसे सत्रूप भ्रहेतुक ज्ञान ही जिसका एक रूप है ऐसे 
प्रात्माका शोर शेयमय घर्मादिकरूपोंका विशेष न जाननेके काररा भिन्न प्रात्माका भ्रज्ञान होनेसे, वह 
अध्यवसान प्रथम तो श्लज्ञान है, भिन्न भ्रात्माका भ्रदर्शन होनेसे ( वह भ्रष्यवसान ) मिथ्यादर्शन है श्ौर 
भिन्न आात्माका प्रन।च रण होनेसे ( वह ध्रध्यवसान ) भप्रचारित्र है। इसलिये यह समस्त भ्रध्यवसान 
बस्धके ही निमित्त हैं । 


मात्र जिनके यह भ्रध्यवसान विद्यमान नही है वे ही कोई ( विरले ) मुनिकु जर ( मुनिवरों ) 
सतरूप भ्रहेतुक भप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, सत्रूप भ्रहेतुक ज्ञायक ही जिसके एक भाव है ओर 
सतृरूप धहेतुक ज्ञान ही जिसका एक रूप है ऐसे भिन्न भ्रात्माको (-सबं प्रन्यद्रव्यभावोंसे भिन्न भ्रात्माको ) 
जानते हुए, सम्यक्प्रकारसे देखते (श्रद्धा करते) हुए भोर प्राचरण करते हुए, स्वच्छ घोर स्वच्छन्दतया 
डदयमान ( -स्वाघीनतया प्रकाशमान ) ऐसी प्रमंद प्रन्तज्योतिको झज्ञानादिखपताका भ्रत्यन्त भ्रभाव 





९ छत्रूप>“सत्तास्वरूप; अस्तिस्वरूप ( झात्मा जञानमय है इश्तलिये हंतुरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही उसको एक 
किया है। ) २ अहेतुक -» विसका कोई कारण नहीं है ऐसी; अकारण; स्वताधिड, सहज । ३ ज्ञप्ति-- जानना; 
जाननेरूपक्रिया। ( शप्तिक्रिया सत्रूप है, ओर सतुरूप होनेसै अद्टेतुरु है। ) ४ हनन >> घात करना; धात करतेरूप 
किया । ( घात करना आदि क़ियायें रागद बके उदयमय हैं । ) 

2 विशेष--अन्तर; भिन्न शक्षण | ---आत्मा शानमय है इसलिये सत्रूप अहेतुक ज्ञान ही जितका एक 
झूप है। 


बन्ध प्धिकाद श्र 
किमेतद ध्यवतानं नामेति चेत्‌-- 


बुद्धो ववसाश्रो वि य अ्रज्मवसाणं सदी य विष्णाणं ॥ 
एक्कट्रमेव सव्य॑ चित्त भावों ये परिणामों ॥ २७१ ॥ 


पुद्धिव्यबसायो 5पि च बध्यवसानं मतिथ विज्ञानस्‌ । 
एकार्थमेव सर्व चित्त भावश्ष परिणाम! ॥ २७१ | 





होनेसे ( भर्थात्‌ भन्तरंगमें प्रकाशित होती हुई श्ञानज्योति किचित्‌ मात्र भी ध्रज्मानरूप, मिथ्यादश्शनरूप 
झोर प्रचारित्ररूप नहीं होती इसलिए ), शुभ या भ्रशुभ कर्मसे वास्तवमें लिप्त नहीं होते । 


) 

भावाथं:--यह जो भ्रध्यवसान हैं वे 'मैं परका हनन करता है! इसप्रकारके हैं, मैं नारद हूँ, 
इसप्रका रके हैं तथा “में परद्रव्यकों जानता है इसप्रका रके हैं। वे, जबतक भझात्माका धौर रागादिका, 
धात्माका श्रौर नारकादि कर्मोदयजनित भावोंका तथा झ्ात्माका धौर ज्ञेयरूप प्रन्यद्रब्योंका भेद न जाना 
हो, तबतक रहते हैं। वे भेदज्ञानके प्रभावके कारण भिश्याज्ञानरूप हैं, मिथ्यादर्शनरूप हैं भौर मिथ्या- 
चाब्त्रिरूप हैं; यों तीन प्रकारके होते हैं । वे ध्रष्यवसान जिनके नहीं हैं वे मुनिकु जर हैं । वे झात्माकों 
सम्यक्‌ जानते हैं, सम्यक श्रद्धा करते हैं प्रौर सम्यक भ्ाचरण करते हैं, इसलिए भज्नानके प्रभावसे 
सम्पग्दशेनज्ञानचा रित्ररूप होते हुये कमोसे लिप्त नहीं होते । 


“यहाँ बारम्बार पध्रध्यवसान शब्द कहा गया है, वह अ्रध्यवसान क्या है ? उसका स्वरूप 
भली भाँति समभमें तह्दी श्वाया” । ऐसा प्रहन होने पर, धध्यवसानका स्वरूप गाथा द्वारा कहते हैं । 


थो पृद्धि, मति, व्यवसाय, अध्यवततान, अरु विश्ञान है । 
परिणाम, चिच कु भाब-शब्दद्ि सर्वे ये एकाथ हैं । २७१ || 
गाथा: बुद्धि: | बुद्धि, [ व्यवसाय; झषि जू ] व्यवसाय, [ प्रध्यवततानं ] अ्रध्यवसान, 
[ मति: भर ] मति, [ विज्ञानम्‌] विज्ञान, [ छित्त ] चित्त, [ भावः ] भाव [क] ओर [ परिणाम: ] 
परिणाम--[ सर्व ] ये सब [ एकार्थम्‌ एव ] एकार्थ हो हैं (ध्र्थात्‌ नाम झलग २ हैं किन्तु भरे भिन्न 
नहीं हैं ) । 
४९ 


३८६ समयपत्तार 


स्वपरयोरविवैके सति जीवस्याध्यवसितिमात्रमध्यवसानं; तदेव च बोधभमाग्रत्वाद्धुद्धि! 
व्यवसानमात्रत्वाइथवसायः, मननमात्रत्वान्मतिः, विज्ञप्तिमात्रत्वादिज्ञानं, चेतनामाग्रत्वाच्चित्त, 
चितो भवनमात्रत्वाद्रावः, चितः परिणमनमात्रत्वात्परिणाम! | 
( ज्ञादु लविक्रीडित ) 


सर्वेत्राध्यवसानमेवम खिल त्याज्यं यदुक्त॑ जिने- 
स्तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलो 5प्यन्याश्र पश्त्याजितः 

।- सम्बठुनिश्ययम्रेकमेव तदमी नि्कपमांक्रम्वें कि 
शुद्धश्नानपने महिम्नि न निजे बध्नंति संतो धतिम्‌ ॥१७३॥ 


टीका:--स्व-परका झविवेक हो (स्व-परका भेदज्ञान न हो) तब जीवकी अ्रध्यव सितिमात्रक्क 
धध्यवत्षान है; भोर वही (जिसे भ्रध्यवसान कहा है वही ) बोधनमात्रत्वसे बुद्धि है, » व्यवसानमात्रत्वसे 
व्यवसाय है,-:मननमात्रत्वसे मति है, विज्ञप्तिमात्रत्वसे विज्ञान है, चेतनामात्रत्वसे नित्त है, चेतनके 
सवनमात्रत्वसे भाव है, वेततके परिणमनमात्रत्वसे परिणाम है । (इसप्रकार यह सब द्ाब्द एकार्थवाचौ 
हैं। ) 

भावार्थ :-- यह जो बुद्धि आदि भ्राठ नाम कहे गये हैं वे सब चेतन प्रात्माके परिणाम हैं । जबतक 
इथपरका भेदशान न हो तबतक जीवके जो झपने भ्रौर परके एकत्वकी निशचयरूप परिणाति पाई जाती है 
उसे बुद्धि भ्रादि श्राठ नामोसे कहा जाता है । 


'ग्रष्यवसान त्यागनेयोग्य कहे हैं इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहा रका त्याग और निश्चयका 
ग्रहरा कराया है'-- इस श्वर्थंका, एवं धागामी कथनका सूचक काथ्य कहते हैं:--- 


श्लोकार्थ:-- श्रा चायंदेव कहते हैं कि--[ सर्वत्र यद्‌ श्रध्यवसानम्‌ ] सर्व बस्तुश्नोंमें जो भ्रष्यवसान 
होते हैं [ प्रलिलं ] वे सब ( भ्रध्यवसान ) [ जिनेः ] जिनेन्द्र भगवानने [ एबम्‌ ] पूर्वोक्त रीतिसे 
[ स्पाज्यं उक्त ] त्यागनेयोग्य कहे हैं [8] ] इसलिये [ मन्‍्ये ] हम यह मानते हैं कि [ ध्न्य-ध्राश्य। 
व्यव्हारः एवं निखिलः झपि त्याजित। ] “पर जिसका प्राश्नय है ऐसा व्यवहार ही सम्पूर्ण छडाया है । 
[तद ] तब फिर, [ झ्श्नो सन्‍्तः ] यह सत्पुरुष [ एकम्‌ सम्यक्‌ निश्चयम्‌ एवं निवकस्पम्‌ श्ाक्रम्य ] 
एक सम्यक्‌ निईुचयकों ही निश्चलतया अंगीकार करके [ शुद्धश्ञानधने निजे महिम्नि ] शुद्धशानघनस्वरूप 
निज महिमामें ( -भ्नात्मस्वरूपमें ) [ घृतिम्‌ कि न बध्तन्ति ] स्थिरता क्यो घारण नहीं करते ? 





कु अध्यवसिति-- (एके दुसरेकौ मान्यताधूवंक) परिणति; (मिथ्या) निश्चिति, (सिथ्या) तिश्चय होना । 
» व्यवश्लाथ८+छाममें लगे रहना; उद्यमी होना; निश्चय होता। --मतन->-मानना; जानना । 


बन्ध प्रधिकार ह८७ 


एवं ववहारणप्रो पडिसिद्धों जाण णिचछयणएण । 
णिच्छयणयासिदा पृण मुणिणों पावति णिब्वाणं ॥२७२॥॥ 


एवं व्यवहारनयः प्रतिषिद्धों जानीहि निश्चयमयरेत । 
निश्चयनया श्रिताः पुनप्नुनयः प्राप्लुवंति निर्बाणघ !२७२॥ 


आत्माशितों निश्वयनयः, पराश्नितों व्यवह्रनय! । ततम्रेवं निश्रयनय्रेन पराश्रित 
समस्तमच्यवसान बंधहेतुत्वेन मुप्नुत्तोः प्रतिषेषयवा व्यवहरनय एवं किल प्रतिषिद्ध!, तस्यापि 
पराश्रितलाविशेषात्‌ ' अतिषेष्य एवं चाय, आत्माश्रितनिश्वयनयाअतानामेव प्रुच्यमानत्वात्‌, 
पराश्रितव्यवहारनयस्यकांतेनामुच्पमानेनाभव्येनाप्याश्री यमा गत्वाच्च । 


भावार्थ :---जिनेन्द्रदेवने भय पदार्थों झात्मबुद्धिरूप भ्रध्यवसान छुड़ाये हें इससे यह्‌ समझना 
चाहिये कि यह समस्त पराश्चित व्यवहार ही छुडाया है। इसबिये प्लाचार्यदेवने शुद्धनिश्च ये ग्रहण॒का 
ऐसा उपदेश दिया है कि--“शुद्धज्ञानस्वरूव अपने झ्ात्मामें स्थिरता रखो” | शोर, “जब कि भगवानवे 
अध्यवसान छुड़ाये हैं तब फिर सत्युरुष निश्चयकों निश्चलता पूर्वक ग्रगौकार करके स्वरूपमें स्थिर क्यों 
नही होते “-यहू हमे भाश्बयं होता है,” यह कहकर प्राचार्यदेवने श्राश्चयं प्रगट किया है। १७३। 


झब इसी अथंको गाया द्वारा कहते हैं: - 


व्यवहासन पं इस रीत ज्ञान, निषिद्ध निश्चपनयहिसे । 
मुनिराभ जो निरवयनयाश्रित, मोक्षकी प्राप्ती करे |२७२॥ ' 
गायाथ:--[ एवं ] इसप्रकार [ व्यवहारनयः ] ( पराश्रित ) व्यवहारनतय [ मिश्लयनयेन ] 
निशचयनयके द्वारा [ प्रतिषिद्ध: जानीहि ] निषिद्ध जान; [ पुनः निश्वयनयाश्षिता: ]| निश्चयनयके 
प्राश्नित [मुनयः] मुनि [ निर्वाणम्‌ ] निर्वाणको [ प्राप्नुबंति |] प्राप्त होते हैं । 


टोकाः--प्रात्माश्रित ( भर्थात्‌ स्व-भाश्वित ) निवचयनय है, पराश्षित (भ्रर्थात्‌ परके झाश्रित) 
व्यवहारनय है । वहाँ, पूर्वोक्त प्रकारसे पराश्चित समस्त अध्यवसान (अर्थात्‌ श्रूपे भौर परके एकत्बकी 
मान्यतापूर्वक परिणमन ) वंधका कारण होनेसे मुमुक्षुमोंको उसका (-झृध्यवसानका) निषेष करते हुए 
ऐसे निरवयनयके द्वारा वास्तवमें व्यवहारनयका ही निषेध कराया हैं, क्योंकि व्यवहारमयके भी 
पराश्िितता समान ही है (-जैसे ग्स्‍रध्यवसान पराह्नित है उसी प्रकार व्यवहारनय भी पराश्षित है, उसमें 
झन्तश नहों है ) | भोर इसप्रकोर येह व्यवहाशनय ' निषेध करने योग्य ही है; क्योंकि भात्माश्षित 
निशचयनयका शझाश्रव करनेवाले ही ( कर्मोंसे ) मुक्त होते हैं प्रौर पराश्रित व्यवहा रतयका भ्राभय तो 
एकांतत: मुक्त नहीं होनेवाला प्रभव्य भी करता है । 


पे 


रा 


इ्ष८ समयसार 


कथममशब्येनाप्याश्रीयते व्यवहारनय! हति चेत्‌-- 


वदसमिदोगुत्तोश्रो सोलतवं जिणवरेंहि पण्णसं । 
कुब्बंतो वि भ्रभव्यों भ्रण्णाणी मिच्छविट्टी द्‌ ॥ २७३ ॥॥ 


बरतसमितिगुप्रयः श्वीलतपो जिनबरे! प्रन्नम्प् । 
(ः हि 
कृव ब्रप्पमव्यो 5ब्नी_ मिथ्याहश्स्ति ॥ १७३ || 


शीलतप/परिपूर्ण त्रिगुप्तिपंचसमितिपरिकलितम हिंसादिपंचमद्दावतरूप ध्यवह्दारचारित्र 
अभब्यो5पि कुर्याव्‌, तथापि से निश्चारित्रो5ज्ञानी मिथ्यादश्रिव, निश्चयचारित्रहेतु भूतज्ञान- 
श्रद्धानशून्पत्वात्‌ । 


भावा्ं:--प्रात्माके पर के निमित्तसे जो प्रनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहारनयके विषय हैं 
इसलिये व्यवहाबनय पराशत्रित है, और जो एक भ्रपना स्वाभाविक भाव है वही निएचयनयका विषय है 
इसलिये निशचयनप भात्माशित है | प्रध्यवसान भी व्यबहारनयका ही विषय है इसलिये भ्रध्यवसानका 
त्याग व्यवहाश्नयका ही त्याग है, झोर जो पूर्वोक्त गाथाओमे ग्रध्यवसानके त्यागका उपदेश है वह 
व्यवहा रनयके ही त्यागका उपदेश है । इसप्रकार निश्चयनयको प्रधान करके व्यवहारनयके त्यागका 
उपदेश किया है उसका कारण यह है कि--जो निशचयनयके प्राश्नयसे प्रवर्ंते हैं वे ही कर्मोंसे मुक्त होते 
हैं छोर जो एकान्तसे व्यवह्ारनयके ही भ्राभ्नयसे प्रवतंते हे वे कमोसे कभी मुक्त नही होते । 


झब प्रएन होता है कि भ्रभव्य जीव भी व्यवहारनयका श्वाश्रय कंसे करते हे ? उसका उत्तर 
गाथा द्वारा कहते हे :-- 


मिनवरप्ररूपित व्रत, समिति, गुप्ठी अबू तय शीडकों ! 
करता हुआ भी अभव्य जीव, अदब्ानी मिथ्याइृष्टि है ॥२७३।। 


गायाबं:--[ जिनवरे: ] जिनेन्द्रदेवके द्वारा [ प्रशप्तम्‌ ] कथित [ ब्रतसमितिगुप्तवः | ब्रत, 
समिति, गुप्ति, [शोलतपः ] शील झौर तप [ कुबं॑न्‌ भ्रपि ] करता हुमा भी [ प्रमव्य: ] प्रभव्य जीव 
[भजशानी ] भ्ज्ञानी [ मिध्याहृष्टि: तु ] श्रोर मिथ्याहष्टि है। 


टीका:ः--शील झोर तपसे परिपूरं, तीन गुप्ति शोर्पाँच समितियोके प्रति सावघानीसे युक्त, 
झह्टिसादि पाँच महाव्रतरूप व्यवहारचारित्र ( का पालन ) झ्भव्य भी करता है; तथापि बह (भ्रभव्य) 


निरचा रित्र (-चा रित्ररहित), भनज्ञानी भोर मिथ्याहष्टि ही है क्योंकि (वह) निषचयचा र्त्रिके काश्णरूप 
ज्ञान-अद्धानसे घृन्‍्य है । 


बन्ध भ्रधि कार ह८९ 


तस्येकादशाडुबानमस्ति हति चेत-- 
मोक्खं ध्रसह॒हंतो श्रभवियसत्तो दु जो भ्रधोएज्ज ॥ 
पाठो णकरेदि गुण असहूहंतस्स णाणं तु॥ २७४ ॥ 


मोक्षमश्रद्धानों ईमव्यमखस्तु पो5घीयीत । 
पाठो-स करोति गुणमश्रद्धानस्प ड्वाने तु || १७४ || 
मोक्ष हि न ताबदभब्यः श्रद्धचे, शुद्धज्ञानमयात्मज्ञानशून्पत्नात्‌ । ततो ज्ञानमपि नासौ 
श्रद्धत्त । ब्वानमभ्रद्धानआचाराधेकादशांगं भ्रुतमधीयानो5वि श्रुताष्ययनगुणामावान्न ज्ञानी 
स्याद्‌ | स किल गुमः श्रताध्ययनस्य यद्विविक्तवस्तुभूलज्ञानमयात्मब्वानं; तच्च विविक्तवस्तुभूठं 
प्ञानम भ्रदधानस्यामव्यश्य श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत | ततस्तस्य तद्गुणाभाव। । ततश्य 
ब्ानभ्रद्धानाभावात्‌ सो 5डानीति प्रतिनियतः । 





भावार्थ:--श्र भव्य जीव मदातव्रत-स्मिति-गुप्तिर्प व्यवहार चारित्रका पालन करे तथापि 
निश्चय सम्यग्ज्ञानश्रद्धानके बिता वह चारित्र 'सम्यग्चारित्र” नामको प्राप्त नहीं होता; इसलिये वह 
ज्ञानी, मिथ्यादृष्टि प्रोर निश्चारित्र ही है । 


ग्रब शिष्प पूछता है कि--उसे (प्रभव्यको) ग्यारह ग्ंगका ज्ञान तो होता है; फिर भी उसको 
अ्ज्ञानी क्‍यों कहा है ? इसका उत्त र कहते हैं :-- 
मोक्षकी अद्धाविद्दीन, अमर्य जीब शाख्तरों पढ़ँ । 
पर आनकोी श्रद्धारहितको, पठने ये नहिं गुण करे ॥२७४।। 
गाया :--[ मोक्षम्‌ प्रश्नदधान: | मोक्षकी श्रद्धा न करता हुआ [ यः ध्रभग्यसत्त्य: ] जो प्रभव्य 
जोब है वह [तु प्रधीयोत] धाख तो पढ़ता है, [तु] परन्तु [ शान प्रश्नदृधानस्य ] ज्ञानकी श्रद्धा न 
करनेवाले उसको [ पाठ: ] शास्त्रपठन [ गुणम्‌ न करोति ] गुण नहीं करता । 
टीका:--प्रथम तो पझ्नभव्य जीव ( स्वयं ) शुद्ध ज्ञानमय आत्माके ज्ञानसे शुन्‍्य होनेके कारण 
मोक्षकी ही श्रद्धा नहीं करता | इसलिये वह ज्ञानकी भी श्रद्धा नहीं करता। झौर ज्ञानकी श्रद्धा न 
करता हुप्ना वह ( प्रभव्य ) भाचारांग भ्रादि ग्यारह भंगरूप श्र्‌ तको ( द्वास्त्रोंको ) पढ़ता हुध्वा भी, 
शास्त्रपठनके जो गुण उसके भ्रभावके कारण श्ञानी नहीं है। जो भिन्नवस्तुभूत ज्ञानमय भात्माका शञात 
वह ह्ास्त्र पठनका गुण है; भौर वह तो ( ऐसा शुद्धात्मज्ञान तो ), भिन्न वस्तुभूत शानकी श्रद्धा न 
करनेवाले झभव्यके शास्त्र-पठनके द्वारा नहीं किया जा सकता (पर्थात्‌ शास्त्र-पठन उसको छुद्धात्मजझ्ञानत 
नहीं कर सकता ); इसलिये उसके शास्त्रपठनके गुराका भ्रभाव है; कोर इसलिये ज्ञान-भद्धानके प्रभावके 
कारण वह भ्रज्ञानों सिद्ध हुआ । 


३९० समयसार 


तस्य घमथद्धानमस्तीति चेत्‌ ४ 
सहृहृदि य पत्तेंदि य रोचेदि य तह पृणो थ फासेदि । 
धम्मं भोगणिमित्तं ण दु सो कम्सक्खयणिमित्त ॥ २७४५ ॥ 


श्रदधाति च ग्रत्येति च रोचयति च तथा पुनथ ध्पृश्नति । 
धरम भोगनिमित्त न तु स कमक्षयनिमित्तम || २७४ ॥ 


असव्यो हि नित्यकमंफलचेतनारूपं वस्तु भ्रद्धते, नित्पश्ञानवेतनामात्र न तु श्रद्धा, 
नित्यमेव सेदविज्ञनानहत्वात्‌ । ततः से कम मोक्षनिमिय श्वानमात्र भूताथ धम ने श्रद्धचे 
मोगनिभित्त झुमकममात्रमभृताअमेव अ्रद्वसे ।तत एवासो अभृताथधर्मश्रद्धानपत्ययनरों चनस्प- 
भ्नेरुपरितनग्र वेयकमोसमात्रमास्कंदेत्‌, न. पुन! कदाचनापि बिदश्नुच्येत | ततो5सस्‍्य भूताथधम- 
श्रद्धानामावात्‌ श्रद्धानमपि नास्ति | एवं सति तु निश्चयनयश्य व्यवहारनयप्र तिषेधों युज्यत एवं । 


भावाय:--भरभ्व्य जीव ग्यारह भ्रंगोंको पठे तथापि उसे शुद्ध आत्माका ज्ञान-श्रद्धान नहीं 
होता; इसलिये उसे शास्त्रपठनने गुण नहीं किया; भौर इसलिये वह भज्ञानी ही है। 
शिष्य पुनः पूछता है कि-अभव्यको धमंका श्रद्धान तो होता है; फिर भी यह क्‍यों कहा है कि 
'उसके श्रद्धान नहीं है' ” इसका उत्तर कहते हैं :-- 
वो धमको भ्रद्धे, प्रतीत, रुचि अंझ स्पशन करे । 
वो भोगद्ेत्‌ धर्मको, नहिं कममेक्षयके हेहुकी ॥॥६७५॥ 


गायाथे:--[ स्तः ] वह ( भ्रभव्य जीव ) [ भोगनिभित्त धर्म ] भोगके निमित्तरूप धमकी ही 
[श्रहधाति च] भढ़ा करता है, [ प्रत्येति च ] उसीकी प्रतीति करता है, [ रोच्यति थ] उसीकी रुचि 
करता है [ तथा पुनः स्पृशति व ] भोर उसीका स्पर्श करता है, [ नतु कर्मक्षयनिमित्तम्‌ ] परन्तु 
कर्मेक्षयके निमित्तरूप घममकों नहीं | ( धर्थात्‌ कमेक्षयके निमित्तरूप घ॒र्मकी न तो श्रद्धा करता है, न 
उसकी प्रतीति करता है, न रुचि करता है झोर न हसका स्पश करता है।) 


टीकाः--प्रभव्य जीव नित्यकर्मफलचेतनारूप जस्तुकी श्रद्धा करता है किन्तु नित्यज्ञानचेतनामात्र 
थस्तुकी श्रद्धा नहीं करता क्योंकि वह सदा (स्ब-परके ) भेदविज्ञानके प्रयोग्य है। इसलिये वह कम्मोंसे 
छूटनेके. निमिलरूप; श्ञानसात्र, भृताथे (सत्याथे) धमकी कद्धा नही करता, (किन्तु) भोगके निमित्तरूप, 
शुभकर्म॑मात्र, प्रभूतार्थ धमंकी हो श्रद्धा करता है; इसी लिये वह भ्रभूतार्थ धर्मकी श्रद्धा, प्रतीति, रुचि 
झोर स्पशेनसे ऊपरकेग्र वेयक तकके भोगमात्रको प्राप्त होता है किन्तु कभी भी कर्मोंसे मुक्त नहीं 
होता । इसलिये उसे भूताथ्थ धर्मके भ्रद्धानका ध्रभाव होनेसे ( यथार्थ ) श्रद्धान भी नहीं है । 


न्‍्ध अधिकार ३९१ 
कीटश्नौ प्रतिपेष्यप्रतिषेथकौ व्यवहारनिश्वयनयाविति चेद-- 


ग्रायारादी णाणं जोवादों दंसणं च विण्णेयं । 
छज्जीवणिक च तहा भणदि चरित्तं तु बबहारो ॥२७६॥ 


झादा खू मज्झ णाणं झादा में दंसणणं चरित्तं च | 
थ्रादा पच्चक्खाणं श्रादा में संवरों जोंगो ॥२७७॥॥ 





ऐसा होनेसे निश्चयनयके द्वारा व्यवह्ा रनयका निषेध योग्य हो है । 


भावाये:--प्रभव्य जीवके भेदज्ञान होनेकी योग्यता न होनेसे बह कर्मफलचेलनाको जानता है 
किन्तु ज्ञानचेतनाको नही जानता; इसलिये उसे शुद्ध भात्मिक धर्ंकी श्रद्धा नहों है। वह शुभ कर्मको 
ही धमं समभाकद उसकी श्रद्धा करता है इसलिये उसके फलस्वरूप ग्रेवेयक तकके भोगोंको प्राप्त होता 
है किन्तु कर्मोका क्षय नहो होता । इसप्रकार सत्याथ्थ घधर्मका श्रद्धान न होनेसे उसके श्रद्धान ही नहीं 
कहा जा सकता ! 


इसप्रकार व्यवहारनयके आश्वित धभव्य जीवको ज्ञान-धद्धान न होनेसे निश्चयनय द्वारा किया 
जानेवाला, व्यवहा रका निषेध योग्य ही है । 


यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि--यह हेतुवादरूप अनुभवप्रधान ग्रन्थ है इसलिये इसमें 
प्रनुभवकी प्रपेक्षासे भव्य-भ्रभव्यका निर्णय है। भ्रब यदि इसे भ्रहेतुवाद प्रागमके साथ भिलायें तो- 
प्रभव्यको व्यवह्ाा रनयके पक्षका सूक्ष्म, केवलीगम्य आशय रह जाता है जो कि छद्मस्थको भ्रनुभवगोचर 
नहीं भी होवा,मात्र स्वेज्ञदेव जानते हैं; इस प्रकार केवल व्यवहारका पक्ष रहनेसे उसके सर्वेधा एकांतरूप 
मिथ्यात्व रहता है| इस व्यवह्वारनयके पक्षका भाशय भ्रभव्यके सर्वथा कभी भी मिटता ही नहीं है। 


प्रब यह प्रश्न होता है कि “तिदचयनयके द्वारा निषेध्य व्यवहारनय, शोर व्यवहारनयका 
निषेधक निरचयनय वे दोनों नय कैसे हैं?” प्रत: व्यवहार भोर निश्चयनयका स्वरूप कहते हैं -- 


“आचार” आदिक झ्ञन है, जीवादि दशन जानना । 
पट जीवकाय चरित्र है;-य्रे कथन नय व्यवद्दारका | २७६ ॥ 


वृष्त भात्म निश्चय ह्ान है, मृप्त आत्म दशन चरित है । 
मुझ आत्म प्रत्याख्यान अरु, हुझ् आत्म संबर योग है ।। २७७ !। 


३९२ समथसार 


आधचारादि ज्ञान औीवादि दर्शन व विहेषम्‌ । 
बड़ जीवनिकायं च तथा मणति चरित्र तु व्यवहार! ॥२७६॥ 
आत्मा खल्ु मम ब्ञानमात्मा में दशनं चरित्र व ! 
भात्मा प्रत्याख्यानमात्मा में संवरो योग! || २७७ ॥ 


आवारादिभनन्दअ त॑ ड्ञानस्याश्र यत्वाज्ञानं, जीवादयों नवपदार्था दर्शनस्याश्रयत्वाहर्शनं, 
पृडजीवनिकायआ रित्रस्थाश्र यस्वाच्चारित्रमिति व्यवहार! । शुद्ध आत्मा ब्ञानाश्र यत्वाज्ञानं, शुद्ध 
आत्मा दर्शनाथ्र यल्वाहर्शन, शुद्ध आत्मा चारित्राश्र यत्वाच्चा रित्रमिति निश्चय। । तत्राचारादीनां 
ज्ानायाभ्र यत्वस्यानेझां तिकरवाहयवद्ारनयः प्रतिषेष्यः | निश्च वनयस्तु शुद्धस्यात्मनों ज्ञानाया- 
श्रयत्वस्ये कांतिकत्वात्तत्प्रतिषिषक! ।  तथाहि--नाचारादिशब्दश्र तमेकांतेन ब्वानस्थाश्रयः 
तत्सड्भावै5प्यमण्यानां शुद्धात्माभावैन ज्ञानस्याभावात; ने च जआवादयः पदार्था दक्षनस्याश्रय! 
तत्सड्भावे प्यमन्यानां श्रुद्धाट्मामाबेन दशनस्थामावाद; न च पड जीवनिकायः चारित्रस्याश्रय! 
तत्सड्भावे5प्यमब्यानां धशुद्धात्मामावेन चारित्रस्यामावात्‌ । ब्लुद्ध आत्मेव ्वानस्याश्रयः, आचारादि- 
शब्द तसड्भावे5सड्ावे वा तत्सद्धावेनब प्ञानस्यथ सद्भावाद; शुद्ध आत्मव दशनस्थाश्रय 
जीवादिपदाशसड्रावे 5सड्ावे वा तत्सड्भापेनेद दशनस्य सद्भाघात; शुद्ध बात्मेव चारित्रस्याश्रय३, 
पड़ जीवनिकायसड्भावे5सड्ावे वा तत्सद्भाषेनव चारित्रस्य सद्भावात्‌ | 





गायाथ।--[ भाचारावि ] भाचारांगादि शास्त्र [ शान ] ज्ञान है, [जीवाबि] जोवादि धत्तव 
[दर्शन विज्ञेयम्‌ च] दर्शन जानना चाहिये [चर] तथा [ पड़जीवनिकायं ] छह जीव-निकाय [चरिश्र ] 
चारित्र है--[तथा तु] ऐसा तो [ व्यवहार: भरतति ] व्यवहारनय कहता है। 

[ छलु ] निशचयसे [ मम ग्रात्मा ] मेरा झभात्मा ही [ शानम ] ज्ञान है, [से झ्ात्मा] मेरा 
धात्मा ही [ वर्शनं चारित्रं तु ] दशेन ध्ोर चारित्र है, [ भ्रात्मा ] मेरा झात्मा ही [ प्रत्यास्यानम्‌ ] 
प्रत्या्यान है, [ मे ध्ात्मा ] मेरा झात्मा ही [ संवरः योग: ] संवर भोर योग (-समाधि, ध्यान) है । 

टीकाः--आाचारांगादि शब्दश्र तशान है क्योंकि वह ( शब्दश् ल्ञ ) शानका भ्राश्रय है, जीवादि 
नव पदार्थ दर्शान हैं क्योंकि वे (नव पदार्थ) दहोनके झाश्रय हैं, श्लौर छह जीव-निकाय चारित्र है क्योंकि 
वह ( छह जीवनिकाय) चारित्रका भ्ााश्रय है; इसप्रकार व्यवहार है | घुद्ध झ्ात्मा ज्ञान है क्योंकि वह 
( शुद्धात्मा ) ज्ञानका प्ाश्य है, शुद्ध आत्मा दर्शन है क्योंकि वह दर्शनका ध्ाश्रय है, घोर शुद्ध धात्मा 
चारित्र है क्योंकि वह चारित्रका ध्याश्नय है; इसप्रकार निदचय है । इनमें, व्यवहारनय प्रतिषेध्य ध्र्थात 
निषेध्य है, क्योंकि प्राचारांगादिको शानादिका भ्ाश्यत्व ध्नेकान्तिक हें-- व्यिन्नारयुक्त है; ( दाब्द- 
श्रुतादिको शानादिका ध्ाश्रयस्वरूप माननेमें व्यभिचार प्वाता है क्योंकि छब्दशरुतादिके होने पर भी 


बन्ध धप्िकार ३६९३ 
( उपजाति ) 


रामादयों बंधनिदानपुक्ता- 
से शुद्धचिन्मात्रमहो ५तिरिक्ता) । 
आत्मा परो वा किप्ु तश्षिमिच्त- 
मिति प्रणुन्नाः पुनरेबमाहुः ॥ १७४ ।। 


शानादि नहीं भी होते, इस लिये व्यवह्ारतय प्रतिषेष्य है; ) भोर निश्वयतय व्यवहा रनयका प्रतिषेधक है, 
क्योंकि शुद्ध धात्माके ज्ञानादिका आ्राश्रयत्व ऐकान्तिक है । ( शुद्ध घात्माको झ्ञानादिक प्राश्चय माननेमें 
व्यभिचार नही है क्योंकि जहां शुद्ध ध्ात्मा होता है वहाँ दर्शन-जशञान-चा रित्र होता ही है । ) यही बात 
हेतुपुवंक समझाई जाती है :-- 

भ्राचारांगादि शब्दश्र्‌ त एकान्तसे ज्ञानका प्राश्रय नहीं है, क्योंकि उसके ( भर्थात्‌ शब्दश्रुतके) 
सदृभावमे भी प्रभव्योको शुद्ध भात्माके प्रभावके कारण जश्ञानका भभाव है; जोवादि नवपदार्थ दशेनके 
श्राश्नय नहीं हैं, क्योंकि उनके सद॒भावमें भी प्नभ्नव्योंको शुद्ध घ्लात्माके ग्रभावके कारण दश्शतका अभाव 
है। छह जीव-निकाय चारित्रके झ्राश्रय नहीं हैं, क्योंकि उनके सदभावमे भी भ्रभ्नग्योंको शुद्ध भात्माके 
प्रभावके कारण चा रित्रका प्रभाव है । शुद्ध श्रात्मा ही ज्ञानका ग्राश्रय है, क्यों कि भ्नाचा रागादि छब्दश्रुतके 
सदभावमें या असदभावमें उसके (-शुद्ध श्रात्माके ) सदभावसे हो ज्ञानका सदभाव है; शुद्ध भात्मा ही 
दशेनका झआश्रय है, क्योकि जीवादि नवपदार्थके सद्भावमें या असद्भावमें उसके ( -शुद्ध ध्ात्मा के ) 
सदुभावसे हो दशंनका सद्भाव है; शुद्ध भ्रात्मा ही चारित्रका प्राश्नय है, क्योंकि छह जीव-निकायके 
सदभावमें या झ्ससद्भावमें उसके ( -शुद्ध भ्रात््माके ) सदृभावसे ही चारित्रका सदभाव होता है । 





भावा्:--अ्राचा रांगादि शब्दश्र्‌ तका ज्ञान, जीवादि नव पदार्थोंका श्रद्धान तथा छह कायके 
जोवबोंकी रक्षा--इन सबके होते हुये भी ध्भव्यके श्ञान, दशेन, चारित्र नहीं होते, इसलिये व्यवहारनय 
तो निषेध्य है। भौर जहं शुद्धात्मा होता है वहाँ ज्ञान, दर्शन, चारित्र होता ही है, इसलिये निश्चयनय 
व्यवहारका निषेधक है। भ्रतः शुद्धनय उपादेय कहा गया है । 


झब भ्रागामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ ---/[ रागादयः बन्घनिदातम्‌ उक्ताः ] रागादिकों बन्धका कारण कहा झौर [ ते 
शुद्धू-घिन्मात्र-महः-पझ्तिरिक्ता: ] उन्हें शुद्धचनेतन्यमात्र ज्योतिसे ( -भ्र्थात्‌ भ्रात्मासे ) भिन्न कहा, 
[ तबू-लिमिसम्‌ ] तब फिर उस रागादिका निमित्त [ किसु झ्रात्मा या परः ] ग्रात्मा है था कीई 
झन्य ? ” [ इति प्रणुन्नाः पुनः एवम झ्ाहु: ] इसप्रकार ( शिष्यके ) प्रश्नसे प्रेरित होते हुए भ्राचाय- 
भगवान पुन इसप्रकार ( निम्नप्रकारसे ) कहते हैँ । १७४। 

प्छ 


३९४ समयसार 


जह फलिहमणो सुद्धो "ण सं परिणमदि रागमादोंहि । 
रंगिज्जदि श्रण्णेहि दु सो रत्तादीहि दब्वेहि ॥ २७८ ॥॥ 


एवं णाणी सुद्धो "ण सयं॑ परिणमदि रागमादीहि । 
राइज्जदि श्रण्णेहि दु सो रागादीहि दोसेहि ॥२७४८॥। 


यथा स्फटिकम णिः शुद्धों न स्वयं परिणमते गांगाये। । 
रज्यनेअन्यैस्तु.. सम रक्तादिमिदिव्ये: ॥ श्जद ॥| 
एवं ज्ञानी शुद्धों न स्वर्य परिणमन रामाये! ! 


"ने है 
रज्यतेन्पेस्तु. से रागादिम्िंदगिः ॥ २७० !। 


उपरोक्त प्रश्नके उत्त ररूपमें श्राचायदेव कहते हैं :-- 


ज्यों फटिकमणि है शुड़्, आप ने रक्तरूप ते परिणय ! 


(१० ५ रे मं का 
पर अन्य रक्त परदार्थस रक्तादिग्प ४ पररिणम ॥र उट।। 


न्‍्यों 'ज्ञानी' भी है शुद्ध, आग ने रामरूप जे परिणमे : 


पर अन्य जो रागादि दूषण, उनसे वो गाभी बने ॥|०७९॥ 


गायाथ्:--[ यथा ] जैसे [सफटिकमरिः] स्फटिकमरशि [ शुद्ध: ] शुद्ध होनेसे [ रागाश्ं।] 
रागादिरूपसे ( ललाई-श्ादिरूपसे ) [ स्थयं ] पपने झ्ाप [न परिरणमभते] परिणमता नही है [तु] 
परम्तु [ ध्न्ये। रागाविभिः द्व्ये: ] भ्रन्य रक्तादि द्रब्योंस [ सः ] बह [ रज्यते ] रक्त (-लाल ) 
झादि किया जाता है, [ एवं ] इसीप्रकार [ ज्ञानी ] शानी श्रर्थात्‌ झ्ात्मा [ शुद्धः ] शुद्ध होनेसे 
[ रागाध्ेे: ] दागादिरूप [ स्वयं ] भपने प्वाप [ न परिरामते ] परिणमता नहीं है [तु ] परन्तु 
धस्ये: रागादिभि: दोष: ] धन्य रागादि दोषोंसे [ सः ] बह [ रज्यते ] रागी भ्रादि किया 
जाता है । 


बन्ध अधिकार ३९६५ 


यथा खलु केबल) स्फटिकोपलः, परिणामस्वमावत्वे सत्यपि, स्वस्थ शुद्धस्वमावस्वेन 
रागादिनिमित्तत्वाभाबाद्‌ रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परद्रव्येणेव रवयं रागादिभावापत्नतया 
स्वस्प रागादिनिमित्त भतेन, शुद्धस्वभावात्म्रव्यवमान एवं, रागादिभि) परिणम्पते; तथा केवल) 
किलात्मा, परिणामस्वभावत्वे सत्यपि, स्वस्थ शुद्धसस्‍्वमावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात्‌ 
रागादिपमिः स्वयं न परिणमते, परद्रव्येणेव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्थ रागादिनिमिच- 
भूतेन, शुद्धस्वमावात्प्च्यवमान एवं, रामादिमि! परिणम्यते । इति तावद्स्तुस्वमाष! । 





टीका:- जैसे वास्तवमे केवल (-अ्रकेला) स्फटिकमणि, स्वय परिणमन-स्व भाववाला होने पर 
भी, अपनेको शुद्धस्वभावत्वके कारण दरागादिका निमित्तत्व न होनेसे ( स्वय श्पनेमें ललाई-झ्रादिरूप 
परिणमनका निभित्त न होनेसे) अपने झ्राप रागादिरूप नही परिणमता, किन्तु जो भ्रपने श्राप रागादि- 
भावको प्राप्त होनेसे स्फटिकमशिके रागादिका निर्भित्त होता है ऐसे परद्रव्यके द्वारा ही, शुद्धस्वभावसे च्युतत 
द्ोता हुआ, रागादिरूप परिणमित किया जाता है; इसी प्रकार वास्तवमे केवल (-अकेला) भ्ात्मा, स्वय 
परिणमन-स्वभाववाला होने पर भी, भ्रपनें शुद्धस्वभावत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे 
(स्वयं भ्पनेको रागादिरूप परिणमनका निमित्त न होनेसे) भपने धघाप ही रागादिख्प नहीं परिणमत्ा, 
परन्तु जो भ्रपने झाप रागादिभावको प्राप्त होनेसे झ्रात्माकों रागादिका निमित्त होता है ऐसे परद्रग्यके 
द्वारा ही, घुद्धस्वभावसे च्युत होता हुप्ना ही, रागादिरूप परिणमित किया जाता है । --ऐसा वस्तु- 
स्वभाव है । 


भावषाथं:--स्फटिकम रि स्वयं तो मात्र एकाकार शुद्ध ही है; वह परिणमन-स्वभाववा ला होने पर 
भी प्रकेला भ्पने भ्राप ललाई-श्रादिरूप नहीं परिणमता किन्तु लाल भादि परद्रव्यके निमित्तसे ( स्वय 
ललाई श्रादिरूप परिणमते ऐसे परद्रव्यके निभित्तसे) ललाई-भादिरूप परिणमता है। इसीप्रकार भ्रात्मा 
स्वयं तो शुद्ध ही है; वह परिणमनस्वभाववाला होने पर भी भ्रकेला अपने ग्राप रागादिरूप नहीं परिणमता 
परन्तु रागादिखूप परद्रव्यके निमित्तसे (-पर्थात्‌ स्वयं रागादिरूप परिणमन करनेवाले प रद्वव्यके निमित्तसे ) 
रागादिरूप परिणमता है। ऐसा वस्तुका ही स्वभाव है, उसमें भ्रन्य किसी तकंको श्रवकाश नहीं है । 


भ्रव॒ इसी झर्थका कलशारूप काव्य कहते हैं :--- 


३२६६ 


समयसार 


( उपजाति ) 

न जातु रागादिनिमित्त माव- 

मात्मात्मनो याति यथाककांतः | 

तस्मिन्निमितं परसंग एवं 

बस्तुस्वमावों 5यप्न॒ंदेति तावद |।१७४। 

( भनुष्टुभ्‌ ) 

इति वस्तुस्वभावं स्व ज्ञानी जानाति तेन सः । 
रागदीन्नात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः || १७६॥।। 


ण॑ य रायदोसमोहूं कुब्वदि णाणी कसायभावं वा । 
सयमष्पणों ण सो तेण कारगो तेसि भावाण ॥| २४६० ॥। 








श्लोकार्थ:--[ यथा झ्रककानतः ] सूर्यकातमरिकी भांति ( -जैसे सूर्य छांतमरिग स्वतःसे ही 


झर्निरूप परिणमित नहीं होता, उसके भ्रग्तिौ्प परिणमनमे सूर्य बिम्ब निर्मित्त है, उस्रीप्रकार ) 
[ ह्यात्मा ह्लात्मन: रागाविनिभित्तभावम्‌ जातु न याति |] भप्रात्मा भ्रपनेको रागादिका निमित्त कभी भी 
नहीं होता, [ तस्मिन्‌ निरमित्तं परसद्भः एवं ] उसमें निभित्त परसग ही (-परद्रब्यका सग ही ) है ।-- 
[ प्रयम वस्तुस्व॒भाव: उदेतितावत ] ऐसा वस्तुस्वभाव प्रकाक्षमान है । (सदा वस्तुका ऐसा ही स्वभाव 
है, इसे किसीने बनाया नहीं है। )। १७१। 


“ऐसे वस्तुस्वभावको जानता हुध्वा ज्ञानी रागादिको निजरूप नहीं करता” इस श्र्थंका, तथा 


झागामी गाथाका सूचक इलोक कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ इति स्व बस्तुस्वभावं ज्ञानी जानाति ] ज्ञानी ऐसे झपने वस्तुस्वभावकों जानता 


है [ तेन सः रागादीन्‌ शात्मन: न कुर्यात्‌ ]| इसलिये वह रागादिको निजरूव नहीं करता, [ झतः 
कारकः न भवति ] प्तः वह ( दागादिका ) कर्ता नहीं है। १७६। 


झब इसीप्रकार गाया द्वारा कहते हैं :-- 


कमि रागद्रपषिमोह अगर कपायमाब जु निजवियें । 
जानी ल्ग॑ करता नहीं, इससे न तत्कारक बने ॥। २८० ॥ 
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ने च रागदपमोह करोति ज्ञानी कपायमाव था । 
सवयमात्मनो न स तेन कारकस्तेषां भावानाम्‌ ।।२८०॥ 


यथोक्त वस्तुस्वमावं जानन्‌ श्वानी शुद्ध स्रभावादेव न प्रच्यवते, ततो रागद्वेषमोदादिमभातेः 
5 ५ खक क 
स्वयं न परिणमते, न परेणापि परिणम्यते, ततष्टंकोत्कीणकद्ायकमाबों ज्ञानी रागटपमोद्दादि- 
हा] 
भावानामकतवैति प्रतिनियमः । 
( भनुष्टभ्‌ ) 
इति वस्तुस्वभाष॑ं स्व नाज्ञानी वेचि तेन सः । 
रागादीनात्मना इर्यादती भवति कारक) ॥ १७७ ॥ 


गाथार्थ: --[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ रागद्वेषमोह ] रागद्रेषमोहका [ वा कषायमादं | प्रथवा 
कषायभावको [ स्वयं | प्रपने झाप [ झात्मनः ] अपनेमे [नच करोति ] नहीं करता [ तेन ] 
इसलिये [ स॒] बह, [ तेषां भावानाम्‌ ] उन भावों का [ कारक: न ) कारक प्र्थात्‌ कर्ता नहीं है। 


टोका.--यथोक्त ( भ्र्थात्‌ जेसा कहा वेसा ) वस्तुस्वभावको जानता हुमा ज्ञानी ( भ्रपते ) 
शुद्धस्वभावसे ही च्युत नही होता इसलिये वह ॒रागद्वेषमोहा दि भावरूप स्वतः परिणमित नही होता 
श्रोर दूसरेके द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता, इसलिये टंकोत्की रण एक ज्ञायकभावस्वरूप ज्ञानी 
शाग-द्वेष-मोह प्यादि भावोंका भ्रकर्ता ही है-- ऐसा नियम है । 


मायाथं:--भात्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तुका ऐसा स्वभाव जाना कि 'आआ्रात्मा स्वयं तो 
छुद्ध ही है-द्रव्यटहिसे श्रपरिणमनस्वरूप है, पर्यायह ह्िसे परद्रब्यके निमित्तसे रागादिरूप परिणमित 
होला है, इसलिये प्ब ज्ञानी स्वयं उन भावोंका कर्ता नही होता, जो उदय प्राते हैं उनका ज्ञाता ही 
होता है । 


'अ्रश्ञानी ऐसे वस्तुस्वभावको नहीं जानता इसलिये वह रागादि भाषोंका कर्ता होता है! इस 
पर्थेका, भ्रागामी गाथाका सूचक इलोक कहते हैं -- 


इलोकार्थ:--[ इति स्वं बस्तुस्वमावं झल्ानो न वेलि ] भज्ञानों प्रपने ऐसे वस्तुस्व॒भावको नहीं 
जानता [ तेन सः रागादोन्‌ श्रात्मन: कुर्यात्‌ |] इसलिये वह रागादिको (-रागादिभावोंको ) अपना 
करवा है, [ रत! का रक: भवति ] भ्रतः वह उनका कर्ता होता है। १७७ | 


श्रव इसी भर्थकी गाथा कहते हैं :-- 


शहद समयसार 


रागम्हि य दोसम्हि य फसायकस्मेस चेव जे भावा ! 

तेंहि ढु परिणमंतो रागादी बंधदि पृणों वि।॥॥ २८१ ॥॥ 
रागे च ढपे च कपायकमसु चैत ये भावाः ! 
तैस्तु परिणममानों रागादीन्‌ बध्माति पूनरपि (२८ १॥ 


ह डर + से 

यथोक्त बस्तुरवभावमजानंस्‍्त्वज्ञानी शद्धस्‍्वमावादासंसार प्रच्युत एवं, ततः कम विपाकप्रमवे 

रागइपमोहादिमाने! परिणममानो5ज्ञानी रागद्रषमोद्दादिभावानां कर्ता भवन्‌ बध्यत एवेति 
प्रतिन्ियिमः । 


त॒तः स्थितमेतत्‌-- 





पर राग-ठ१-कवायक्रम निमिच होब भाव नो । 
उन-रूप जो जौव परिणमे किर बॉधवा रागांदिकों (/२८१।! 


भायार्थ:--][ रागे चद्व थे सर कपायकर्मसू ज एवं ] राग, द्वेष ओर कषायकर्मोंके होने पर 
( ध्र्थात्‌ उनके उदय होने पर ) [ ये भावाः ] जो भाव होते हैं [ ते: तु ] उन-रूप [ परिशममानः ] 
परिणमित्र होता हुप्ना ( प्रज्ञानी ) [ रागादीन ] रागादिको [ पुनः झ्रपि ] पुनः पुनः [ बध्नाति ] 
बाँधता है । 


टीका:--यथोक्त वस्वुस्वभावकों न जानता हुआझा भ्ज्ञानी भ्रनादि स्ंसारसे लेकर ( अपने ) 
शुद्धस्वभावसे ध्युत ही है इसलिये कर्मोदयसे उत्पन्न रागद्रेषमोहादि भावरूप परिशमता हुआा धज्ञानी 
इागद्ेषमोहादि भावोंका कर्ता होता हुआ ( कर्मोंसे ) बद्ध होता हो है--ऐसा नियम है । 


भावार्थ:--धज्ञानी वस्तुस्वभावको तो यथार्थ नहीं जानता भौर कर्मोदयसे जो भाव होते हैं 
उन्हें भ्रपणा समझकर परिणंमता है, इसलिये वह उनका कर्ता होता हुआ पुनः पुनः प्रागामी कर्मोंको 
बाँधता है--ऐसा नियम है। 


“झत। यह सिद्ध हुआ ( भर्थात्‌ पूर्वोक्त काइणसे निम्नप्रकार निश्चित हुश्ना )” ऐसा झब कहुते 
है ः- 
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रागम्हि य दोसम्हि य कसायकस्सेसु चेव जे भावा । 
तेहि ढु परिणमंतोी रागादी बंधदे चेदा॥ २८२ ॥॥ 


. च् र् 7 
रागे च ढपे वे कपायकमस चंब ये भावाः | 
तेस्‍्तु परिणममानों रागादीन वचध्नाति चेतयिता ॥२८२॥। 


य हमे किलाज्ञानिनः पुद्ठलकम निमिचा रागद्रपमोश्यदिपरिणामाश््त एवं भूयो रागहेप- 
मोहादिपरिणामनिमित्तस्य पुद्लकमंणो बंधहेतुरिति । 


कथमात्मा रामादीनामकारके एवेति चेत्‌-- 
झ्रप्पडिकमणं दृविह अपच्चखाणं तहेव विण्णेयं । 
एटेणवर्देसेण ये श्रकारगो वण्णिदों चेदा ॥२८३॥॥ 
थी गंग ट्रेप-कपायकरम निमित्त होवें भाव जो । 
उन 5 १ आत्मा परिणम , वो बॉँधता गंशादिकों ॥२८२॥ 
गाथार्थ --[ रागे चद्वंषे ख कधषायकर्मसु थे एवं ] राग, द्वेष शोर कषायकर्मोंके होने पर 


( प्रर्थात्‌ उनके उदय होने पर ) [ ये भावाः ] जो भाव होते हैं [ तेः ठु ] उन-रूप [ परिसाभन्ताना ] 
परिणमता हुआ [ चेतयिता ] आत्मा [ रागादीन्‌ ] रागादिको [ बध्नाति ] बाँधता है । 


टीकाः-- निश्चयसे प्रज्ञानीको, पुदुगलकर्म जिनका निमित्त है ऐसे जो यह रागद्वेषमोहादि 
परिणाम हैं, वे ही पुनः रागद्वेषमो हादि परिणामके निमित्त जो पुद्गलकर्म उसके बन्धके कारणा हैं। 


मसावाथं:--भ्रज्ञानीके कमंके निमित्तसे जो रागद्वेषमोहादि परिणाम होते हैं वे ही पुनः धागामी 
कृमंबन्धके कारण होते हैं । 


झब प्रइन होता है कि धात्मा रागादिका प्रकारएक ही कंसे है? इसका समाधान ( पागम 
प्रमाण देकर ) करते हैं. -- 


अनप्रतिक्रमण दो भाँति, अनफ्चखाण भी दो मॉति है । 
जीवको अकारक हैं कहां हस रीतके उपदेशस ।।२८३॥ 


ड०० समयसार 


भ्रप्पडिकमर्ण दुविहूं दव्वे भावे भ्रपच्चलाणं पि। 
एदेणवदेसेण य श्रकारगो वण्णिदों चेवा ॥॥२८४॥ 


जाव॑ झप्पडिकसर्ण श्रपचचखाणं च दव्वभावाण । 
कुव्वदि श्रादा ताव कत्ता सो होदि णाएव्वों ॥२८१५॥॥ 


अप्रतिक्रमणं द्विनिधमप्रत्याख्यानं तथव विशेयम । 
एतेनोपदेशेन चाकारकों वर्णितश्चेतयिता || २८३ ॥। 


अप्रतिक्रमणं ट्विविध॑ द्रव्ये भावे तथा प्रस्यारू्यानम । 
एकेनोपदेशेन चाकारकों वर्णिनश्चेतयिता || २८४ | 


यावदप्रतिक्रमणमप्रत्याम्यान॑ व्‌ द्रव्यमावयों! । 
करोत्यान्मा तावत्क्ता से मभबति ब्रातव्यः | शेटे४ || 


अनप्रतिक्रमण दो- द्रव्यभाव नु. योंहि अनफ्चखाण है । 
जीवको अकारक है कहा इस रीतके उपदेशसे |! २८४ |। 
अनप्रतिकरमण अरु त्याॉदि अनपचखाण द्रव्य रू माबका | 
जबतक करे है भातमा, कर्ता बने है जानना । २८४ ॥ 
गायायथे।--] प्रप्रतिक्रमण् ] पअ्रप्रतिक्रण [ दिविधम ] दो प्रकारका [| तथा एथ | उसी 
तरह [ प्रप्रत्पास्यानं | भ्रप्रत्याख्यान दो प्रकारका [ विजेयम ] जानना चाहिये; [ एतेन उपदेशेन 
जल ] इस उपदेशसे | चेतयिता ] आत्मा [ झग्रकारकः वरिता ] बकारक कहा गया है ५ 
[ प्रप्नतिक्रमरं ] धप्रतिक्रमण [ द्विविधम्‌ ] दो प्रकारका है-- [ बथ्ये भावे ] द्रव्य सम्बन्धी 
तथा भाव सम्बन्धी; [ तथा प्रप्रत्याल्यानम्‌ ] इसोप्रकार धप्रत्यास्यान भी दो प्रकारका है- द्रव्य 


सम्बन्धी धोर भाव सम्बन्धी; --[ एतेन उपदेशेन च ] इस उपदेशसे [ चेतबिता ] पझ्नात्मा [ प्रकारक:ः 
बरिषतः | क्‍्रकारक कहा गया है । 


[ मावत्‌ ] जबतक [ झ्ात्मा ] भझात्मा [ व्रव्यभावयों: ] द्रव्यका शोर भावका [ बप्रति- 
क्रमराम्‌ च॒ प्रप्रत्यास्यान | प्रप्रतिक्रण तथा प्रप्रत्यास्यान [ करोति ] करता है [ ताबद |] 
तबतक [ सः ] वह [ कर्ता भवति ] कर्ता होता है [ ज्ञातव्या ] ऐसा जानना चाहिये। 


बस्ध अधिकार डे0रें 


आत्मात्मना राषादीनामकारक एवं, धप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोंदँ विष्योपदेशान्य थालुप- 
पे! ! या खलु थप्रतिक्रमणाप्रत्पाख्यानयोद्रेब्यभावमेदेन द्विविधोपदेश! स, द्रव्यभावयो- 
निभित्तनेमिसिकमाव प्रथयन, अक्तृ त्वमात्मनों श्वापथति । तत शतत्‌ स्थितं--परद्वव्यं निमिच्तं, 
मैमिचिका मआत्मनों रागादिभावाः । यदथ्येवं नेष्येत तदा द्रव्याप्रतिक्रमणाश्रत्याख्यानयों 
करत त्वनि मिततत्वोपदेज्ञों 5नथंक एवं स्थात्‌, तदनर्थकत्वे त्वेकस्पेवात्मनो राणादि मावनिमित्तत्वापत्तौ 
नित्यकत त्वानुषं गान्मोक्षामाबः प्रसजेश । ततः परद्रव्यमेबात्मनो रागादिभावनिमिच्तमस्तु | तथा 
सति तु रागादौनामकारक एवात्मा | तथापि यावश्निमिचभूतं द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे 
च तावन्नमित्तिकभृतं मार्व न प्रतिक्रामति न प्रत्वाचष्टे चे, यावत्त मां न प्रतिक्रामति न 
प्रत्याचष्टे च ताबत्कतव स्थात्‌ | यदेव निर्मित्तृतं द्रब्यं प्रतिकामति प्रत्याचध्टे च तदेव नंमित्तिक- 
भृतं मां प्रतिक्रामति प्रत्याचष्ट च, यदा तु भाव॑ प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदा साक्षादकतेंब 
स्थाव्‌ । 


टोका:--पश्रात्मा स्वतः रागादिका भ्रकारक ही है; क्योकि, यदि ऐसा न हो तो ( श्रर्धात्‌ यदि 
भात्मा स्वत: ही रागादिभावोंका कारक हो तो) प्रप्रतिक्रमण पोर श्रप्रत्यास्यानकी द्विविधताका उपदेश 
नही हो सकता । ध्प्रतिक्रमण झोर भप्रत्यार्यानका जो बास्तवमे द्रव्य शोर भावके भेद्से द्विविध ( दो 
प्रकारका) उपदेश है वह, द्रव्य धोर भावके निमित्तन॑ मित्तिकत्वको प्रगट करता हुप्रा, भ्रात्माके भ्रकतृ त्वको 
ही बतलाता है। इसलिये यह निश्चित हुवा कि परद्रव्य निमित्त है श्रोर भात्माके राग।दिभाव नैमित्तिक 
हैं। यदि ऐसा न माना जाये तो द्रव्य प्रप्रतिक्रमरा भ्रोर द्रव्य श्रप्रत्यास्यानका कतृ त्वके तिमित्तरूपका 
उपदेश निरथथंक ही होगा, भोर बह निरर्थक होने पर एक ही झ्राध्माको रागादिभावोंका निमित्तत्व शा 
जायेगा, जिससे नित्य-कतृ त्वका प्रसंग श्वा जामेगा, जिससे मोक्षका प्रभाव सिद्ध होगा । इसलिये परद्रव्य 
ही आत्माके रागादिभावोका निम्मित्त हो । भर ऐसा द्वोनेपर, यह सिद्ध हुघ्ला कि ध्ात्मा दागादिका 
झ्रकारक दी है ( इसप्रकार यद्यपि श्नात्मा रागादिका भ्रकारक ही है ) तथापि जबतक वह निमित्तगूत 
द्रध्यका ( -परद्रव्यका ) प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता तबतक नैमित्तिकभूत भावोंका 
(-दागादिभावोंका) प्रतिक्रमण तथा प्रत्याब्यान नहीं करता, शोर जबतक इन भावोंका प्रतिक्रमण तथा 
प्रत्यास्यान नही करता तबतक वह उनका कर्ता ही है। जब वह निमित्तभूत द्रब्यका प्रतिक्रण 
तथा प्रत्याख्यान करता है तभी नेसित्तिकभूत भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्यास्यान करता है, घोर जब 
इन भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान होता है तब वह साक्षात्‌ भ्रकर्ता ही है । 

भावाये:-अतीत कालमें जिन परद्रव्योंका ग्रहण किया था उन्हे वर्तमानमें प्रच्छा समभना, 
उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वह द्रव्य भ्प्रतिकमण है भोौर उन परद्वव्योके निमित्तसे 
जो रागादिभाव हुए थे उन्हें व्तेमानमें घ्च्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, 


भर 


४०२ समयतर है 


द्रब्यभावयोनिमित्तने मि चिकमावोदाहरणं बेतत्‌-- 


झाधाकम्मादीया पोग्गलदध्वस्स जे इमे दोसा। 
कह ते कुब्चदि णाणी परदव्वगृणा दु जे णिच्चं ॥२८६॥ 


आ्राधाकम्मं उद्देसियं च पोग्गलमय इस दब्दं । 
कह त॑ मम होदि कययं ज॑ं णिच्चमचेदर्ण वत्त ॥२८७॥ 


भाव प्रप्रतिकमरा है । इसी प्रकार प्रागामी काल सम्बन्धी परद्रव्योंको इच्छा रखना, ममत्व रखना, द्रव्य 
झ्रप्रत्याख्यान है ग्रौर उन परद्रव्योंके निववित्तसे श्रागामी कालमें होनेवाले रगगादिभावोंकी ह८छा रखना, 
ममत्व रखना, भाव प्रप्रत्याख्यान है । इसप्रकाए द्रव्य भ्रप्रतिक्रमण और भाव अ्रप्रतिक्रमण तथा द्रव्य 
भ्रप्रत्यास्यान भौर भाव ध्प्रत्यास्यान--ऐसा जो प्रप्रतिक्रमण शोर ग्रप्रत्यास्यानका दो प्रकारका उपदेश 
है वह द्रव्य-भावके निमित्तन भित्तिक-भावकों बतजाता है | इससे यह सिद्ध हुआ कि--पर द्रव्य तो निमित्त 
हैं भौर रागादिभाव ने मित्तिक हैं। इस प्रकार प्रात्मा रागादिभावोकी स्वयमेव न करते से रागादिभावोंका 
भ्रकर्ता ही है ऐसा सिद्ध हुआ । इसप्रकार यद्यपि यह आत्मा रागादिभावोका श्वकर्ता ही है तथापि जबतक 
उसके निमित्तभृत परद्रव्यके भ्रप्रतिक्रमण-श्रप्रत्याल्यान है तबतक उसके रागादिभावोका प्रप्रब्िक्रमण- 
भप्रत्याख्यान है, भ्रोर जबतक शगादिभावोंका प्रप्रतिक्रमण-शरप्रत्याख्यान है तबतक वह रागादिभावोंका 
कर्ता हो है। जब वह निमित्तयूत्त परद्रव्यका प्रतिक्रमण-प्रत्याख्यान करता है तब उसके नेमित्तिक 
रागादिभावोंका भी पतिक्रमण-प्रत्य।रुयान हो जाता है, श्रोर जब रागा दिभावों का प्रतिक्रम ण-प्रत्यास्या न 
होजाता है तब वह साक्षात्‌ भ्रकर्ता ही है । 


झब द्रव्य श्लोर भावकी तिमित्त-वैमित्तिकताका उदाहरण देते हैं :--- 


हैं अपःकर्मादिक तर पूह़लद्रव्यके ही दोष ये । 

केसे करे 'घानी मंदा परद्रच्यके जो गुणहि हैं? ॥२८६॥ 
उद्देशि त्पोंद्दी अधःकर्मी पौड़लिक यह द्रव्य जो । 

केसे हि मुझ्कत होय नित्ण अजीद धर्णा जिसहिको !॥२८७॥ 


बन्ध ग्रधिकार ड७र३े 


अधःकर्माया: पुठ़दद्रव्यस्य ये इसमे दोपाः । 

कर्थं तान करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यम || २८६ ॥ 

अधाकमोंदिशिक॑ च पुद्ठलमयमिदं द्वव्यं । 

कर्थ तन्‍्मम भवति कृत॑ यशज्नित्यमपेतनप्रुक्तर्‌ ।। २८७ || 

यथाधःकप् निष्पन्नपुद्दे शनिष्पन्न॑ च पृट्टलद्रव्यं निभिच्रभृतमप्रत्यावक्षाणो नैमित्तिकभृत॑ 

बंधसाधक भावं न प्रत्याचष्ट , तथा समस्तमपि परद्रब्यप्रप्रत्याचक्षाणस्तन्निमित्तक॑ भाव॑ न 
प्रत्याचष्ट । यथा चाध!कर्मादीन पृद्ठलद्रव्यदोषान्न नाम करोत्यात्मा परद्रव्यपरिणामत्वे सति 
आत्मकायत्वाभावातू, ततो5घःकमदिशिक च पुद्वलद्र॒व्य॑ न मम कार्य नित्यमचेबनत्वे 
सति मत्कायत्वाभावावृ,--६ति तक्ततद्वानपूव क॑ पुद्लद्रव्यं निर्मित भूतं प्रत्याचक्षाणो नैमित्तिक- 
भूत बंधसाधक भाव॑ं प्रत्यावष्ट , तथा सम्स्तमपि परद्रव्य प्रत्याचक्षाणस्तश्निमित्त मार्व॑ 
प्रत्याचह । एवं द्रव्यभावयोरस्ति निमिचनेमित्तिकमावः | 





गाया्े.--[ पह्रधःकर्माणा: ये हमे | भ्रपत:कर्म ग्रादि जो यह [ पुद्गलद्रव्यस्थ दोषाः | पुदगल- , 
द्रव्यके दोष हैं ( उनको ज्ञानी भर्थात्‌ आ्रात्मा करता नहीं है; ) [ तानू ] उनको [ ज्ञानी ] ज्ञानी 
ध्र्थात्‌ श्रात्मा [ कर्थ करोति ] कंसे करे [ येतु ] कि जो [ नित्यम ] सदा [ परद्रव्यगुणाः ] 
परद्रव्यके गुण हैं ? ; 

इसलिये [ प्रथःकर्म उद्द शिक् च ] प्रधःकर्म भोर उ्ं शिक [ हद ] ऐसा यह [ पुदगलसयम््‌ 
द्रव्यं ] पुद्गलमय द्रव्य है ( जो मेरा किया नहीं होता; ) [ तत ] ग्ह [ मस कृत | मेरा किया 
[ कर्थ भवति ] कंसे हो [ यव्‌ | कि जो [ निश्यम ] सदा [ धचेतनम्‌ उक्तम |] अचेतन कहा 
गया है ” 

टीका:--जैसे प्रघ:कमंसे उत्पन्न घौरउद शसे उत्पन्न हुए निम्मित्तमृत (भराहारादि) पुश्गलद्रव्यका 
प्रत्याख्यान न करता हुप्ना झ्रात्मा (-मूनि) नैमित्तिकभूत बन्धसाधक भावका प्रत्याख्यान (त्याग) नहीं 
करता, इसीप्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्यास्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्तसे होनेबाले भावको 
नहीं व्यागता । और, “अ्रघ कर्म भ्रादि पुद्गलद्रब्यके दोषोंको आत्मा वास्तवमें नहीं करता क्योंकि वे 
परद्रवग्पके परिणाम हैं इसलिये उन्हें प्ात्मके कार्यत्वका अभाव है; इसलिये भ्रध-.कर्म शोर उ्े शिक 
पुद्गलकरम मेरा कार्य नहीं है क्योंकि वह नित्य भ्रचेतन है इसलिये उसको मेरे कार्य त्वका भ्रभाव है; -- 
हसप्रकार तत्त्वज्ञानपूर्थक निमित्तभूत पुदमलद्रव्यका प्रत्यास्यान करता हुआ धात्मा ( -मुनि ) जैसे 
नेमित्तिकभूत बन्धसाधक भावका प्रत्याख्यान करता है, उसी प्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्यास्यान करता 
हुग्ना (-ध्याग करता हुभ्रा) झात्मा उसके निभित्तसे होनेवाले भावका प्रत्यास्यान करता है। इसप्रकार 
द्रव्य भशौर भावको निमित्त-नैमित्तिकता है । 


डण०ड समयसार 


(शादु लविक्री डित ) 
इत्यालोच्य विवैच्य तत्किल परद्रव्यं समग्र बलात्‌ 
तन्मूलां बहुमावसंततिमिमापुद्धतुकामः समग्र | 
आत्मानं सप्त॒पैति निमरवहत्पू्णेकर्मविद्य॒तं 
येनोन्मूलितबंध एप भगवानात्मात्मनि स्फूजति ॥ १७८ ॥। 


व ततज+++++ *++ 








भावायं:--यहाँ प्रध:कर्म छोर उ्द शिक झाहारके दृष्टातसे द्रव्य भ्ोर भावकी निम्ित्त- 
नेभित्तिकता हृठ की है । 

जिस पापकर्मसे भ्राहार उत्पन्न हो उसे भ्रघ कर्म कहते हैं, तथा उस प्राह्ारको भी अ्रधःकर्म 
कहते हैं । जो भ्राहार, ग्रहरय करनेवालेके निमित्तसे ही बनाया गया हो उसे उ् शिक कहते हैं, ऐसे 
(प्रधःकर्म झ्लौर उद शिक) प्र!हिरका जिसने प्रत्यार्यान नहो किया उसने उसके निमित्तसे होनेबाले भावका 
प्रत्याख्यान नही किया और जिसने तत्त्वज्ञानपूर्वक उस श्राहारका प्रत्याख्यान किया है उसने उसके 
निमित्तसे होनेवाले भावका प्रत्याख्यान किया है । इसप्रकार समस्त द्रव्य ग्रोर भावको निमित्त-न मित्तिक- 
भाव जानना चाहिये | जो परद्रव्यको ग्रहण करता है उसे रागादिभाव भी होते हैं, बह उनका कर्ता भी 
होता है भौर इसलिये कमेका बन्ध भी करता है; जब प्रात्मा ज्ञानी होता है तब उसे कुछ ग्रहशा करनेका 
राग नहों होता, इसलिये रागादिरूप परिणमन भी नहीं होता शोर इप्तलिये झागामी बन्ध भो नही 
होता । ( इसप्रकार ज्ञानी परद्रव्यका कर्ता नहीं है । ) 

भ्ब इसी घर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं, जिसमें परद्रव्यके त्यागनेका उपदेश है :-- 

श्लोकार्थ:- [ इति ] हसप्रकार ( परद्रव्य प्रौर झपनें भावकी निमित्त-नेमित्तिकताको ) 
[ ध्ालोच्य ] विचार करके, [ तब्‌ू-मूलां-इमाम्‌ बहुभावसन्ततिम समम्‌ उद्धतठु काम: ] परद्रव्यमूलक 
बहुभावोंको सन्‍्ततिको एक ही साथ उखाड़ फेकनेका इच्छुक पुरुष, [ तत्‌ किल समग्र परव्रथ्यं बलात्‌ 
विवेच्य | उस समस्त परद्रव्यको बलपूर्वक (-उद्यमपूर्वक, पराक्रमपूर्वक ) भिन्न करके (-त्याग करके ), 
[ निर्मरवहत्‌-पुरं-एक-संविद्‌-युतं झ्रात्मान ] भ्रतिशयतासे बहते हुए (-घारावाहो ) पूर्णा एक 
संवेदनछे युक्त अपने स्‍झात्माको [ सुपेति ] प्राप्त करता है, [ पेन ] कि जिससे [उन्मलितबन्ध: एषः 
भगवान पग्रात्मा ] जिसने करमंबन्धनको मूलसे ही उखाड फेका है ऐसा वह भगवान प्रात्मा [ ध्रात्मति ] 
घपनेमें ही ( -भात्मामें ही ) [ स्फुजति ] स्फुरायमान होता है। 

साधा :--जब परद्रव्यकी धोर झपने भावकी निमित्त-ने मित्तिकता जानकर समस्त पर द्रव्योंको 
भिन्त करनेमें--त्यागनेमें झाते हेतव समस्त रागादिभावोंकी सन्‍्तति कट जाती है शोर तब झारमा भपना 
ही भनुभव करता हुआ कम बन्धनको काटकर भ्रपनेमें हो प्रकाशित होता है । इसलिये जो ध्पना हित 
चाहते हैं वे ऐसा ही करे । १७५॥ 


बन्ध अधिकार ४०५ 


( मन्दाछात्ता ) 
रागादीनामृदयमदयं दारयत्कारणानां 
कार्य बंध विविधमधुना सद्य एवं प्रणुध । 
ज्ञानज्यो तिः प्रपिततिमिरं साधु सब्नद्धमेतत्‌ 
तद्यद्वत्मसरमपर! को 5पि नाश्यावृणोति ॥॥१७९॥ 
हति बंधो निष्क्रांतः ! 
हति भ्रीमदमृतचन्द्रतरिविरचितायां समयसारण्वाख्यायामात्मख्यातो बंध प्रूपकः 
सप्वमोंकः |! 


झब बन्ध श्धिकारको पूर्ण करते हुए उसके भ्रन्तिममंगलके रूपमें ज्ञानकी महिमाके प्रथंका 
कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 

इलोकार्थ --[| फारणानां रागादोनामु उदयं] बन्धके कारणरूप रागादिके उदयको [ भ्रदयम्‌ ] 
निर्देयता पुवबंक (उग्र पुरुषार्थले ) [ दारयत्‌ ] विदारण करती हुई, [ कार्य विविधम्‌ बन्धं ] उस 
रागादिके कार्यरूप ( ज्ञानावरणादि ) अनेक प्रकारके बन्धको [झधघुना] भ्रब [सच्च: एव] तत्काल हो 
[ प्रणुध्चध ] दूर करके, [एतत्‌ ज्ञानज्योतिः] यह ज्ञानज्योति--[ क्षपिततिमिरं ] कि जिसने भ्रज्ञानरूपी 

प्रन्धकारका नाश किया है वह--[साधु ] भलीभांति [सन्नठम ] सज हुई, [ तब्‌-बह यव्‌-बत्‌] ऐसी 

सज्म हुई,- कि [ प्स्य प्रसरम भ्रपर: कः ह्षि न श्रावुरोति ] उसके विस्तारको भन्‍्य कोई श्रावृत नहीं 
कर सकता। 

भावाथं:--जब ज्ञान प्रगट होता है, रागादिक नही रहते, उनका कार्य जो बन्ध वह भी नहीं 
रहता, तब फिर उस ज्ञानको प्ावृत करनेवाला कोई नहीं रहता, वह सदा प्रकाशमान ही रहता है ।१७९॥ 

टीका:--इसप्रकार बन्ध (रंगभूमिसे) बाहर निकल गया। 

भावाथे:--रं गभूमिमैं बन्ध॒के स्वांगने प्रवेश किया था। जब ज्ञानज्योति प्रगट हुई कि तब वह 
बधष स्वायकों अलग करके बाहुर निकल गया । 

के सर्वया तेईसा # 
जो नर कोय परे रजमाहि सचिक्कण प्रंग लगे बहू गाढे, 


त्यों मतिहीन जु रागविरोध लिये विचरे तब बन्धन बाढ़ ; 
पाय समसे उपदेश यथारथ रागविरोध तर्ज निज चाटे, 
नाहि बँधे तब कर्मसमूह जु आप गहै परभावनि काटे । 


इसप्रकार थी समयसारको ( श्रोमदभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार 
परमानमकी ) श्रीमद झ्रमृतचन्द्राचायंदेवविरशचित झात्मख्याति 
नामक टीकामें बन्धका प्ररूपक ७ वाँ अंक समाप्त हुझ्ा । 


कर व क्र 
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मोक्ष अधिकार । 


जी इकंजपक्ममम फेंग पफशिले.. और... डर सदा सम पकरसिीम डक मूह 


अथ प्रविश्वति मोक्ष) | 
( शिखरिणी ) 
दिधाकृत्य. प्रज्ञाक्कचदलनादबंधपुरुषो 
नयस्पोक्ष॑_ साक्षात्पुरुपग्रुपलंमेकनियतम्‌ | 
हृदानीप्वन्मज्जत्सइज परमानंदसरसं 
परं पूर्ण ज्ञानं कृतमकलक्रृत्यं बिजयते ।१८०॥ 


--:. दोहा ::-- 
कर्म बन्‍्ध सब काटिके, परंचे मोक्ष सुथान । 
नमू सिद्ध परमातमा, करू ध्यान श्रमलान ।। 
प्रथम टीकाकार ग्राचार्यदेव कहते हैं कि “ग्रब मोक्ष प्रवेश करता है | 


जैसे नृत्यमंच पर स्वाँग प्रवेश करता है उसो प्रकार यहां मोक्ष तत्त्वका स्वाँग प्रवेश करता है । 
वहाँ ज्ञान सर्व॑ स्वागका ज्ञाता है, इसलिये अधिका रके प्रारम्भमें श्राचायेदेव सम्बस्शानकी महिमाके 
रूपमें मंगलाचरगणा करते हैं :-- 


इलोकार्थ :--[ इदानोम्‌ ] भ्रब ( बन्ध पदार्थके पश्चात्‌ ), [ प्रज्ञा-क्रमच-दलनातु बन्ध-पुरुषो 
दिधाकृत्य ] प्रश्ारू्पो करवतसे विदारण द्वारा बन्ध ओर पुरुपको द्विधा ( भिन्न भिन्न -दो ) करके, 
[ पुरुषम्‌ उपलस्भ-एक-नियतम्‌ ] पुरुषको--कि जो पुरुष मात्र कैप्रनुभूतिके द्वाराही निश्िचत है। 


&छ जितना स्वरूप-अनुभवन है इतना ही आत्मा है । 


मोक्ष प्रधिका! छ०७ 


जह राम को वि प्रिसो बंधशपम्हि चिरकालपडिबद्धो ॥ 
तिव्व॑ मंदसहारव॑ काल च वियाणदे तत्स ॥र८द॥। 


जडइ रा वि कुणवि च्छेदं रा मुच्चदे तेरा बंधरावसो सं 
कालेण उ बहुगेरा वि ण सो णरो पावदि विमोक््ख ॥२८६|१। 


इय कम्मबंधरारं पएसठिदइपयडिसेव्सरुभागं । 
जाणंतो वि रह मच्चदि सच्चदि सो चेव जबि सुद्धो ॥२८े०।। 


उसे -[ साक्षात्‌ मोक्ष नयत्‌ ] साक्षात्‌ मोक्ष प्राप्त कराता हुभा, [ पूरा ज्ञानं बिजयते ] पूर्णा ज्ञान 
जयवन्त प्रवतंता है। वह ज्ञान [ उन्मज्जतु-सहज-परभ-भझानन्द-सरसं ] प्रगट होनेवाले सहज 
फरमानन्दके द्वारा सरस श्रर्थात्‌ रसयुक्त है, [ परं ] उत्कृष्ट है, भोर [ कृत-सकल-कृश्य ] जिसने 
करने योग्य समस्त काये कर लिये हैं ( -जिसे कुछ भी करना शेष नहीं है ) ऐसा है । 


भावाथे:--शान वन्‍्ध और पृरुषको पृथक करके, पुरुषको मोक्ष पहुँचाता हुआ, धपना सम्पूर्ण 
स्वरूप प्रगट करके जयवन्त प्रवतंता है । इस प्रकार ज्ञानकी सर्वोत्कृष्ठताका कथन ही मगलवचन है ।१८०। 


प्रव, मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं । उसमें प्रथम तो, यह कहते हैं कि, जो जीव बंधका 
छेद नहीं करता किन्तु मात्र बन्धके स्वरूपको जाननेसे ही सन्तुष्ट है वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता:-- 


ज्यों पुरुष कोई बन्धनों, प्रतिषद्ध हे चिरकालका । 
वो तीव्र मंद स्वभाव त्यों ही काल जाने बंधका ॥२८८।। ' 


पर जो करे नहिं हद तो छटे न, बन्धनवश्ञ रहे | 
अरु काल बहुतहि जाय तो भी मुक्त वो नर नहिं बने ॥२८९॥ 


त्थों कम बंधनके प्रकृति प्रदेश, स्थिति, अनुभागकों । 
जाने भले छूटे न भीव, जो शुद्ध तो दी घृक्त दो ॥२९०।॥| 


इल्ध सम्रयसार 


यथा नाम कशित्पुरुषो बंधनके चिस्कालप्रतिषद्ध! | 
तीव्रमंदस्वभाव॑ काल च विज्ञानाति तस्य ॥२८८॥| 

यादि नापि करोति छेंदं न प्रुरुयते वेन बंधनवशः सन । 

कालेन तु धहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विभोक्षम्‌ ॥२८०,।। 
इति कमबन्धनानां प्रदेशस्थितिप्रक्ृतिमेवमनुभागम । 
जानन्नपि न मुच्यते मुच्यते स चेव यदि शुद्ध! ॥२९०॥ 


आत्मबंधयोर्टिधाकरणं मोसतः । बंधस्वरूपज्ञानमार् तद्े तुरित्येके, तद्सत्‌; न कम बद्धस्य 
वंधस्वरूपह्ञानमात्र॑ मोक्षदेतुः, अहेतुत्वात, निगटादिवद्धस्थ बधसवरूपज्ञानमात्रवत्‌ । एतेन 
कर्मबन्धप्रपंचरचनापरिज्ञानमात्रसंतुश उत्थाप्यंते । 


गायार्भ:-[ यथा नाम ] जैसे [ बन्धनके ] बन्धनमे [ चिरकालप्रतिबद्ध, ] बहुत समयसे बँधा 
हुथा [ कश्चित्‌ पुरुष: ] कोई पुरुष [ तस्य ] उस बन्धनके [ तीक्मंदस्वभाव ) तीव्र-मंद स्वभावको 
[ काल थ ] भोर कालको ( भर्थात्‌ यह बन्धन इतने कालसे है इसप्रकार ) [ विजानाति ] जानता है, 
[ यदि ] किन्तु यदि [न प्रपि छेद करोति] उस बन्धनको स्वयं नही काटता [ तेन न सुच्यते ] तो वह 
उससे मुक्त नहीं होता [ हु ] ध्ोर [ बन्धनवश: सन्‌ ] बन्धनवश रहता हुप्ना [ बहुकेन प्रपि कालेन ] 
बहुत कालमें भी [ सः नर। ] वह पुरुष [ विमोक्षम्‌ न प्राप्नोति ] बन्धनसे छूटनेरूप मुक्तिको प्राप्त नही 
करता; [ इति ] इसोप्रकार जीव | कसंबन्धनानां ] कर्म-बन्धनोके [ प्रदेशस्थितिप्रकृतिम एबम्‌ 
पधनुसागम्‌ ] प्रदेश, स्थिति, प्रकृति भोर भ्नुभागको [ जानन झ्रपि ] जानता हुआ भी | न मुच्यते ] 
( कर्मंबन्धसे ) नही छूटता, [ च बदि सः एव शुद्धः | किन्तु यदि वह स्वय ( रागादिको दूर करके ) 
शुद्ध होता है [मुच्यते ] तभी छूटता है-मुक्त होता है । 

टीकाः-- भात्मा शो र बन्धको द्विधाकररा (भ्र्थात्‌ आत्मा भौर बन्धको श्रलग अलग कर देन।) 
सो मोक्ष है। कितने ही लोग कहते हैं कि 'बन्धके स्वरूपका जञानमात्र मोक्षका काररा है (भ्रर्थात्‌ बंधके 
स्वरूपको जाननेमात्रसे ही मोक्ष होता है ), ढिन्‍्तु यह प्रसत्‌ है; कमंसे बंधे हुए ( जीव ) को बन्धके 
स्वरूपका ज्ञानमात्र मोक्षका का रण नहीं है, क्योंकि जैसे बेड़ो प्रादिसे बंधे हुए (जीव )को बधके स्वरूपका 
शानमात्र बन्धसे मुक्त होनेका कारण नहीं है। उसीप्रकार करमसे बंधे हुए ( जीव ) को कमंबन्धके 
स्वरूपका ज्ञानमात्र कमंबन्धसे मुक्त होनेका कारण नहीं है। इस कथनसे, उनका उत्थापन ( खण्डन ) 
किया गया है जो कर्मेकन्धके प्रपंचका ( -विस्तारकौ ) रचनाके ज्ञानमात्रसे सन्तुष्ठ हो रहे हैं । 

भावा्ं:--कोई प्रत्यमती यह मानते हैं कि बन्धके स्वरूपको जान लेनेसे ही मोक्ष ही जाता 
है। उनकी इस मान्यताका इस कथनसे निराकरण कर दिया गया है। जाननेमात्र से ही बन्ध नहीं 
कट जाता, किन्तु वह काटनेसे ही कटता है । 
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मोक्ष चथधिकार ०६९ 


जह बंधे चितंतो बंधगबद्धों ण पाववि विमोक्‍्ख । 
तह बंधे चितंतो जीवो विण पावदि विभोक्‍ख ॥२४६ १ 


यथा बंधांश्चितयन बंधनवद्धों न प्राप्नोति विमोक्षय । 
तथा बन्धांश्चिवयन जीवो 5पि न आप्नोति विमोक्षम्‌ ॥२९१॥ 


बंधर्विताप्रबन्धो मोप्तहेतुरित्पन्ये, तदप्यसद; ने कर्म बद्धस्य बन्धर्चितात्रवन्धो मोभहेतुः, 
भह्देतृत्वात्‌, निगटादिवद्ध स्य बन्धर्चिताप्रपन्धवत्‌ । एतेन कमबन्धविषयचिताप्रवन्धात्मकविश्वुद्ध- 
घमध्यानांधबुद्धयों बोध्यंते | 


झब यह कहते हैं कि बन्धका विचार करते रहनेसे भी बंध नहीं कटता :-- 


जो बंधनोंसे वद्ध वो नहिं बन्धचितासे छूटे । 
त्योँ जीव भी हन क्धकी चिंता करे से नहिं छूटे ॥२९१॥। 


गायार्थ :- [ यथा ] जैसे (बन्धनबद्ध: ] बन्धनोंसे बँधा हुश्ना पुरुष [बंधान्‌ चितयन्‌ ] बन्धोंका 
विचार करनेसे [ बिमोक्षम्‌ न प्राप्नोति ] मुक्तिको प्राप्त नही करता ([ शभ्रर्यात्‌ बन्धसे नहीं छुटता ), 
[तथा] इसी प्रकार [ जीव: झ्रपि] जीव भी [ ब्ंघान्‌ लितयन्‌ ] बन्धोंका विचार करनेसे [ विभोक्षम 
न प्राप्नोति ] मोक्षको प्राप्त नहीं करता । 


टीकाः--भअन्य कितने ही लोग यह कहते हैं कि 'बंध सम्बन्धी विचारश्युद्धला मोक्षका कारण है' 
किन्तु यह भी असत्‌ है; कमसे बंधे हुए (जीव) को बंध सम्बन्धी विचारछी झड्डुला मोक्षका कारण नहीं 
हैं, क्योंकि जेसे बेडी भादिसे बंधे हुए (पुरुष) को उस बंध सम्बन्धी विचारप्ठ ड्ुला (-विचारकी परंपरा) 
बन्धसे छूटनेका कारण नहीं है उसीप्रकार कसंसे बंधे हुए (पुरुष) की कर्म बन्ध सम्बन्धो विचारशड्भला 
कमेबन्धसे मुक्त होनेका काश नहीं है। इस (कथन) से, कर्मबन्ध सम्बन्धी विचारश्युद्धलात्मक विजुद्ध 
( -शुभ ) धर्मध्यानसे जिनकी बुद्धि प्रन्ध है, उन्हें समझाया जाता है । 


सावा्े:--कसंबन्धडी चित्तामें मन लगा रहे जो भी मोक्ष नही होता । यह तो धर्मेध्यानरूप 
घुभपरिणाम है | जो केवल (मात्र) शुभ परिणामसे ही मोक्ष मानते हैं उन्हें यहाँ उपदेश दिया गया है 
कि--शुभ परिणामसे मोक्ष नहीं होता । 


“( यदि बंधके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे भी मोक्ष नहीं होता भौर बन्धके विचार करनेसे भी मोक्ष 
नहीं होता) तब फिर मोक्षका कारण क्या है ? ऐसा! प्रदन होने पर प्रब मोक्षका उपाय बताते हैं:-- 
भर 


४१० समयसा र 


कस्तई मोक्षदेतुरिति बेत-- 
जह बंधे छेसण य बंधणबद्धों दु पावदि विमोवर्ख । 
तह बंधे छेत्तण थ जोबो संपावदि विमोक्‍्ख ॥२८२॥। 
यथा बंधांश्छित्ता वे बंधनवद्धस्तु प्राप्नोति विभोध्रम् । 
तथा बंधांश्हित्वा व जीवः संप्राप्नोति विमोक्षम्‌ ।। २९५२ ॥ 
कम बद्धस्य बन्धच्छेदो मोक्षहेतुः, हेतुत्वात, निगढादिवद्धस्य बन्धच्छेदवत्‌ | एवेन 
उमये5पि पूर्व आत्मवन्धयो्दिधाकरणे व्यापायेंते | 
किमयमेव मोशहेतुरिति वेद्‌-- 
बंधा्णं च सहावं वियाणिदु प्रप्पणो सहाव च॑ । 
बंधेसु जो विरज्जदि सो कम्मविम्ोकखर्ण कर्णाद ॥२४ ३४ 


कि 











जो बन्धनोंसे बद्ध वो नर बन्धदेदनसे हुटे । 
त्यों जीव भी इन बन्धनोंका छेद कर हुक्ती बरे !|२९२॥ 
शायाथे:--[ यथा च] जेसे [बंधनबद्ध। तु) बधनबद्ध पुरुष [ बंधान छित्बा | बन्धनोंकों छेद 
कर [ विमोक्षम प्राप्नोति] मुक्तिको प्राप्त हो जाता है, [तथा च] इसी प्रकार [जोबः ] जीव [ बंधान्‌ 
छित्बा ] बन्धोंको छेदकर [ बिमोक्षमत संप्राप्नोति | मोक्षको प्राप्त करता है । 


दोक़ा:--कमंसे बंधे हुए (पुरुष) को बन्धका छेद मोक्षका कारण है, क्योंकि जैसे बेडी भादिसे 
बद्धकों बन्धका छेद बन्धसे छुटनेंका कारणा है उसीप्रकार कर्मसे बंधे हुएको कर्म बन्धका छेद कर्मबन्धसे 
छूटनेका कारणा है। हस (कथन) से, पृर्वंकथित दोनोंको (जो बन्धके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे सम्तुष्ठ हैं तथा 
जो बन्धका विचार किया करते हैं उनको-) भ्रात्मा और बन्धके द्विधाकरणमें व्यापार कराया जाता है 
( धर्थात्‌ प्रात्मा भ्रोर बन्धको भिन्न भिन्न करनेके प्रति लगाया जाता है--उचद्यम कराया जाता है-) । 


मात्र यही (बन्धच्छेद ही) मोक्षका कारश क्‍यों है ?' ऐसा प्रइन होने पर भ्रव उसका उत्तर 
देते हैं :-- 


रे जानकर बन्धन स्वभाष, स्वमाद जान जु आस्मका । 
जज डुः पा 
जो बन्धमें हि विरक्त होवें, कम मोक्ष कर अद्दा ॥२९३॥ 


मोक्ष अधिकार ड््१्१्‌ 


बन्धानां च स्वभाव विज्ञायात्मनः स्वभाव च | 
धन्धेषु यो विरज्यते स कर्मविमोक्षणं करोति ॥२९३॥ 


य एव निर्विकारचेतन्थचमत्कारमात्रमात्मस्वभा॑ दह्विकारकारक बन्धानां च स्वमार्य 
विज्ञाय, बन्पेम्पों विर्मति, स एवं सकलकममोक्ष॑ं कुर्यात्‌ | एवेनात्मवन्धयो्द्विघाकरणस्य 
मोक्षहेतुत्व॑ नियम्यते | 


क्रेनात्मबन्धौ द्विधा क्रियेते हति चेत्‌ -- 
जीवो बंधो य तहा छिज्जंति सलक्खर्णोह णियर्णह ॥ 
पण्णाछंदणएण दु छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥२६४॥ 


त्रीजो यन्धश्व तथा छियते स्वलक्षणाभ्यां नियतास्याम | 
प्रश्नाछ्ेदनकेंन तु छिन्लोी. नानात्वमापन्नों ॥ २९४ || 





गाथार्थ:--[ बन्धानां स्वभाव च ] बन्धोंके स्वभावको [ प्रात्मन: स्वभाव ले ] घोर प्रात्माके 
स्वधावको [ विज्ञाय] जानकर [बंधेषु ] बन्धोंके प्रति [ यः ] जो [ बिरज्यते ] विरक्त होता है, [सः] 
वह [ कर्मविमोक्षणं करोति ] कर्मो्ते मुक्त होता है । 


टीका:--जो, निरविकारचेतन्यचमत्कास्मात्र प्रात्मस्वभावको ओद उस ( भात्मा ) के विकार 
करनेकाले बंघके स्वभावकों जानकर, बन्धोंसे विरक्त होता है, वही समस्त कर्मोंसे मुक्त होता है । इस 
(कथन) से, ऐसा नियम किया जाता है कि पआ्रात्सा भ्रोर बन्धका द्विधाकरण (पृथक्करण) ही मोक्षका 
कारण है | ( श्र्थात्‌ आत्मा शोर बंधको भिन्न भिन्न करता ही मोक्षका कारण है ऐसा निर्णीत किया 
जाता है। ) 

'हात्मा स्‍ग्लौर बंध किस ( साधन ) के द्वारा द्विधा ( प्नलग ) किये जाते हैं ?' ऐसा प्रश्न होते 
पर उत्तर देते हैं .-- 


छेदन करो जीव बन्धका तुम नियत निज निज चिहसे । 
प्रज्ञा-हनीसे छेदते दोनों प्रथक हो जाय हैं ॥ २९४ | 


गायार्थ:--[ जीव: च तथा बंध: ] जोव तथा बंध [ नियताभ्याम स्वलक्षशास्थां ) नियत 
स्वलक्षणोंसे ( प्रपते-प्रपने निश्चित लक्षजोंसे ) [ छिल्य ते | छेदे जाते हैं; | प्रशाछेवनकेन ] प्रशारूपी 


४१९ समयपस्ताय 


आत्मबन्धयोर्टिधाकरणे कार्ये कतुरात्मनः करणमीमांतायां, निश्वयतः स्दतों मिन्नकरणा- 
संभवात्‌, भगवती प्रश्ञेव छेदनात्मकं करणम्‌ । तया हि तौ छिन्नौ नानात्वमबश्यमेबापथेते; ततः 
प्रश्नयेवात्मबन्धयोर्ट्रिधाकरणम्‌ । नतु कथमात्मबन्धौचेल्यचेतकमाबेनात्यंतप्रत्यासच्तेरेकीभूतौ 
मेदबिज्ञानामावादेकचेवकवद यवहियमाणौ प्रज्षया छेततः शकयेते ! नियतस्व॒लक्षणब्लुह्टपान्तः- 
संधिसावधाननिपातनादिति घृध्येमद्दि ! आत्मनो दि. समस्तशेषद्रब्यासाधारणत्वाच्चेतन्यं 
स्व॒लक्षणम्‌ | तु प्रवतमानं॑ यद्यद्मिव्याप्य प्रबतते निवरतेमानं च यद्यदुपादाप निबतेते 
तचत्समस्तमपि सहप्रवृत्त क्रमप्रवृत्त था पर्यायजञातमात्मेति लक्षणीयः, तदेकलक्षणलक्ष्यत्वात्‌; 
समस्तसदहक्पप्रवृत्तानंतपर्यायाबिनामावित्वाच्चैतन्पस्प चिन्मात्र एबात्मा निश्चेतव्यः, इति 
यावत्‌ । बंधल्य तु आत्मद्रब्यासाधारणा रागादयः स्वलक्षणमू /न च रागादय मात्मद्रव्य- 


न रथ कननन--..5-+ _सेकेललनेनन «न लन-+०+--+२५००े८+न«५.. पेज <3८-म पक कननननननन समर 


छेनीके द्वारा [ छिन्नौ तु ] छेदे जाने पर [ नानात्वम प्रापन्नौं ] वे नानापनको प्राप्त होते हैं श्रर्थात्‌ 
भलग हो जाते हैं । 

टीकाः--भात्मा ध्लौर बंधके द्विधा करनेरूव कार्यमें कर्ता जो श्रात्मा उसके क्रकरण सम्बन्धी 
+मीमांसा करने पर, निश्चयतः (निःचयनयसे ) भ्रपनेसे भिन्न करणाका प्रभाव होनेसे भगवतो प्रज्ञा ही 
(-शानस्वरूप बुद्धि ही) छेदनात्मक ( छेदनके स्वभाववाला) करण है | उस भ्रज्ञाके द्वारा उनका छेद 
करने पर वे प्रवश्य ही नानात्वको प्राप्त होते हैं; इसबिये प्रज्ञा द्वारा ही भात्मा श्रौर बन्धका द्विधा 
किया जाता है ( प्रर्थात्‌ प्रश्ञार्पी कररा द्वारा ही भात्मा झौर बन्ध जुदे किये जाते हैं ) । 


( बहाँ प्रश्न होता है $-- ) भात्मा श्लोर बन्ध जो कि --चेत्यचेतकभावके द्वारा ध्रत्यन्त 
निकटताके कारण (-एक जैसे) हो रहे हैं, और भेदविज्ञानके भप्रभावके कारण, मानो वे एक चेतक हो 
हों ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है, (अर्थात्‌ जिन्हे एक प्ात्माके रूपमे ही व्यवहारमे माना जाता 
है ) उन्हें प्रशाके द्वारा वास्तवमें कंसे छेदा जा सकता है ? 


(इसका समाधान करते हुए भ्राचायंदेव कहते हैं:-- ) श्रात्मा और बन्ध के नियत स्वलक्षणोकी 
सूक्ष्म भ्रन्त:संधिमे ( भ्रन्तरंगकी संधिमें ) प्रशाछेनीको सावधान होकर पटकनेसे ( डालनेसे, मारनेसे ) 
उनको छेद्दा जा सकता है--पर्थात्‌ उन्हें भलग किया जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं । 


प्रात्माका स्वलक्षण चंतन्य है, क्योंकि वह समस्त वेष द्रथ्योंत्ते झ्साधारण है (-वह भपन्य द्रव्योमें 
नहीं है )। वह ( चैतन्य ) प्रवरतमान होता हुआ जिस जिस पर्यायको व्याप्त होकर प्रवर्तता है झोर 





कक करण-- साधन, करण तामका क।रक । +-मौमासा>- गहरी विचारणा, तपास समालोचना | 


- आत्मा चेतक है और बंध चेत्य है, वे दोनों अज्ञान दशा्तें एकसे अनुभवमें आते हैं । 


मोक्ष अधिकार ४१३ 


साधारणतां बिश्राणाः प्रतिम[मते, नित्यमेव चेतन्यचमत्कारादतिरिक्तस्बेन प्रतिमापमानत्वात्‌ । 
न थ यावदेव समस्तस्वपर्यायव्यापि चेतन्यं प्रतिमाति ताबन्त एवं राभादयः प्रतिभान्ति, 
रागादीनंवरेणापि चेतन्यस्यात्मलामसंभावनात्‌ । यक्तु रागादीनां चेतन्येन सहेबोत्प्लबन्न 
तच्चेत्यवेतकमाबप्रत्याससे रेव, नेकद्रव्यत्वात्‌; चेत्यमानस्‍्तु रागादिरात्मबः, श्रदीष्यमानों 
घटादिः प्रदीपस्य प्रदीपकतामिव, चेतकतामेव प्रथयेद, न पुना रागादिताम्‌ । एबमपि 
तयोरत्यंतग्रत्यासत्या मेदसंभावनामावादनादिरस्त्येकत्वव्यामोहः, स तु प्रश्नयेव छिद्यत एवं । 
निवर्तमान होता हुप्रा जिस जिस पर्यायको ग्रहण करके निवर्तता है वे समस्त सहवर्ती या क्रमबर्ती पर्याये 
श्रात्मा हैं इसप्रकाद लक्षित करना ( लक्षणसे पहुचानना ) चाहिये ( भ्रर्थात्‌ जिन जिन गुण पर्यायोंमें 
चेतन्यलक्षण व्याप्त होता है वे सब गुणपर्याये भात्मा हैं, ऐसा जानना चाहिये) क्योंकि भ्रात्मा उसी एक 
लक्षणसे लक्ष्य है (अ्र्थात्‌ चेतन्यलक्षणसे ही पहिचाना जाता है) | भोर समस्त सहवर्तटी तथा क्रमवर्ती 
झनन्त पर्यायोंके साथ चेतन्यका भ्रविनाभावी भाव होनेसे चिन्मात्र ही ध्ात्मा है ऐसा निश्चय करना 
चाहिये । इतना प्रात्माके स्वलक्षणके सम्बन्धमें है । 


(भ्रब बन्धके स्वलक्षणके सम्बन्धमे कहते हैं:--) बन्धका स्वलक्षण तो आरात्मद्रव्यसे भ्रसाधारण 
ऐसे रागादि हैं । यद्द रागादिक प्रात्म द्रव्यके साथ साधारणता धारण करते हुये प्रतिभासित नही होते, 
क्योकि वे सदा चेतन्यचमत्कारसे भिन्नरूप प्रतिभाप्तित होते हैं । भोर जितना, चेतन्य पभ्ात्माकी समस्त 
पर्यायोमे ब्याप्त होता हुआ प्रतिभासित होता है, उतने ही, रागादिक प्रतिभासित नहीं हूं।ते, क्योकि 
रागादिके बिना भी चंतन्णका प्रात्मलाभ संभव है (अर्थात्‌ जहाँ रागादि नहों वहाँ भी चेतन्य होता है)। 
भरोर जो, रागादिको चंतन्यके साथ ही उत्पत्ति होती है वह चेत्यचेतकभाव (ज्ञेपज्ञायकरभाव) की श्रति 
निकटताके कारण ही है, एकद्रव्यत्वके कारण नहीं; जैसे (दीपकके द्वारा) प्रकान्षित किया जानेवाला 
घटादिक (पदार्थ) दीपकके प्रकाशकत्वको ही प्रगद करते हैं--घटत्वादिको नहीं, इसप्रकार ( झ्रात्माके 
द्वारा ) चेतित होनेवाले रागादिक [ भ्रर्थात्‌ ज्ञानमें शेयरूपसे ज्ञात होनेवाले रागादि भाव ) 
प्रात्माके चेतकत्वको ही प्रगट करते हैं -- रागादिकत्वको नहीं । 


ऐसा होने पर भो उन दोनों (-प्रात्मा भोर बन्ध)की अत्यन्त निकटताके कारण भेदसं भावनाका 
प्रभाव होनेसे प्र्थात्‌ भेद दिखाई न देनेसे (अज्ञानीको) ध्रनादि कालसे एकत्वका ब्यामोह (भ्रम) है; 
वह व्यामोह प्रज्ञा द्वारा ही प्रवश्य छेदा जाता है । 


भावषायं:--प्रात्मा भोर बन्ध दोनोंको लक्षसभेदसे पहचान कर बुद्धिरूपी छेतीसे छेद कर भिन्न 
भिन्न करना चाहिये । 


ड्श्ड समयसार 


( ख्रग्धरा ) 
प्र्मद्लेत्री झितेयं कथमपि निपुणे! पाठिता सावधानेः 
प्रक्ष्मे उन्‍्तःसं घिबन्धे निपतति रभसादात्मकर्मोमयस्य । 
आत्मान मग्नमंतरःस्थिरविशदलसद्धाम्नि चेतन्यपूरे 
पन्धे चाज्ञानमावे नियमितममितः कु ती मिश्नमिश्नी | १८१॥ 


झात्मा तो ध्रमृतिक है धोद बन्ध सूद्म पुदूगलपरमाणुभरोंका स्कंध है इसलिये छद्यस्थके ज्ञानमें 
दोनों भिन्न प्रतील नही होते, मात्र एक स्कन्ध ही दिखाई देता है (भ्र्थात्‌ दोनों एकपिण्डरूप दिखाई देते 
हैं)! इसलिये झनादि प्रज्ञान है | श्रीगुरुभधोंका उपदेश प्राप्त करके उनके लक्षण भिन्न भिन्न झनुभव करके 
जानना चाहिये कि चेतन्यमात्र तो आत्माका लक्षण है श्लौर रागादिक बन्धका लक्षण है, तथापि वे मात्र 
शेयज्ञायकभावकी झति निकटतासे वे एक जैसे ही दिखाई देते हैं । इसलिये तीक्ण बुद्धिर्पी छेनीको-- 
जो कि उन्हें भेदकर भिन्न करनेका शस्त्र है उसे--उनकी सुक्ष्मसधिको ढृ ढकर उसमे सावधान 
(निष्प्रमाद) होकर पटकना चाहिये | उसके पड़ते ही दोनो भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं । घोर ऐसा 
होते पर, प्रात्माको ज्ञानभावमें ही शोर बन्ध को झज्ञानभावमें रखना चाहिये । इसप्रकार दोनोको भिन्न 
करना चाहिये । 

धब हस भ्रथेंका कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 

श्लोकार्थ:--[ इयं शिता प्रश्नाछेश्नी ] यह प्रशारूपी तोक्ष्ण छेनी [निपुरा:] प्रवीण पुरुषोके 
द्वारा [कथम्‌ ह्रषि ] किसो भी प्रकारसे (-यत्नपूर्वक) [ सावधाने:] सावधानतया ( निष्प्रमादतया ) 
[पातिता] पएटकने पर, [ झ्ात्म-कर्म-उमयस्य सुक्ष्मे घ्नन्तःसम्धिबन्धे ] प्ात्मा शोर कर्म-दो नोके सूक्ष्म 
प्रन्तरंग सन्धिके बन्धमें [रभसात॒] शीघ्र [निपतति] पडतो है। किसप्रकार पड़ती है? [ झात्मानस्‌ 
झ्रग्त:स्थिर-विशव्‌-लसव्‌-धाम्नि चेतन्यपुरे मग्नम्‌ ] वह प्ात्माको तो जिसका तेज झ्नन्तरगमे स्थिर 
प्रोर निर्मेलतया देदीप्यमान है ऐसे चेतन्यश्रवाहमें मग्न करतो हुई [ व ] शोर [ बन्धम प्शानभावे 
तियसितस्‌ ] बन्घको झशानप्रावमें निइ॒बल ( नियत ) करती हुई- [ श्रभितः भिन्‍नभिन्नो कुबंती ] 
इसप्रकार श्रात्मा भ्रोर बन्धको स्वतः भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती है । 

सावा्थ:--यहां प्रात्मा घोर बन्धको भिन्न प्रिश्न करनेरूप कार्य है। उसका कर्ता प्ात्मा है, वहाँ 
करराके बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा ? इसलिये करण भी झ्ावश्यक है। निर्चयनयसे कर्तासे 
करण भिन्न नहीं होता; इसलिये भ्रात्मासे प्रभिन्न ऐसी यह बुद्धि ही इस कार्यमे करण है । भात्माके 
ध्नादि बन्ध ज्ञानावरणादिकर्म है, उसका कार्य भावबन्ध तो रागादिक है तथा नोकमं शरीरादिक है । 
इसलिये बुढ्धिके द्वारा भ्ात्माको छरी रसे, ज्ञानावरणादिक द्रव्यक्षमंसे तथा रागादिक भावकमंसे भिन्न 
एक चेतन्यभावमात्र ध्तनुभवी ज्ञानसें ही लीन रखना सो यही ( ध्ात्मा ध्ोर बन्धकों ) दूर करना है । 
इसीसे सर्दे कर्मोंका नाश होता है, शोर सिद्धपदकी प्र।प्ति होती है, ऐसा जानना चाहिये ।१८१। 
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आत्मबन्धो द्विधा कुत्बा कि कतेब्यमिति चेत-- 


जीवो बंधों य तहा छिज्जंति सलक्खणेहि णियर्एह ५ 
बंधो छेदेदव्वों सुद्धों ्रप्पा य घेत्तव्बों ॥२४८५॥ 


ज्ञीवो बंधश्व तथा छिदयतें स्वृलक्षणाम्याँ नियताम्यास । 
पन्‍्धश्द्देचव्यः शुद्ध आत्मा व गृहीतव्यः ॥| २०४ ॥ 


आत्मबंधो हि तावश्चियतस्वलक्षणविज्ञानेन सर्वथेव छेत्तव्यो; ततो रागादिलक्षण! समश्त 
एव बन्धों निर्मोक्तव्य/, उपयोगलक्षण! शुद्ध आस्मैव ग्रहीवव्य/ | एतदेव किलात्मबन्धयों दिधा- 
करणस्य प्रयोजन यह्वंघत्यागेन शुद्धात्मो पादानम्‌ । 





ग्रात्म। और बन्धका द्विधा करके क्या करना चाहिये । ऐसा प्रदन होने पर उत्तर देते हैं; - 


छेदन होवे जीव बन्धका जहँ नियत निज २ चिह्न से । 
वह छोड़ना इस बन्धकों, जीव ग्रहण करना शरुद्धकों ॥२९४॥॥ 


गायाय्:--[ तथा ] इसप्रकार [ जीव: बन्धः ख ] जीव श्र बन्ध [ निषतास्याम स्वलक्षणाम्पां | 
झपने निश्चित स्वलक्षशोंसे [छिद्य ते] छेदे जाते हैं | [बंध:] वहाँ, बन्धको [छेसव्यः] छेदना चाहिए 
श्रर्थात्‌ छोडना चाहिये [च] भौर (शुद्ध! धात्मा] शुद्ध घात्माको [ गहीतव्यः | ग्रहण करता चाहिये । 


टीका:--भात्मा प्लोर बन्धको प्रथम तो उनके नियत स्वलक्षणोंके विज्ञानसे सवंथा ही छेद प्रर्थात्‌ 
भिन्न करना चाहिये; तत्पश्चात्‌, रागादिक जिसका लक्षण है ऐसे समस्त बन्धको तो छोड़ना चाहिये तथा 
उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे शुद्ध भ्रात्माको ही ग्रहण करना चाहिये । वास्तवमें यही श्रात्मा भौर बंधके 
द्विधा करनेका प्रयोजन है कि बन्धके त्यागसे ( -पअ्र्थात्‌ बन्धका त्याग करके ) शुद्ध आत्माको ग्रहरा 
करना | 


भावा्े:--शिध्यने प्रश्त किया था कि भात्मा झोर बन्धको द्विधा करके क्‍या करना चाहिये ? 
उसका यह उत्तर दिया है कि बन्धका तो त्याग करना और शुद्ध आात्माका ग्रहण करना । 


('प्लात्मा भौर बन्धको प्रज्ञाके द्वारा भिन्न तो किया परन्तु भ्रात्माको किसके द्वारा ग्रहणा किया 
जाये ? '--.इस प्रश्तकी तथा उसके उत्त रको गाथा कहते हैं:-- 


डे समयसार 


कह सो घिप्पदि श्रप्पा पण्णाए सो दु घिप्पदे श्रप्पा । 
जहूपण्णाइ विभत्तो तह पण्णाएव घेत्तव्वों ॥२<६६॥ 


कथ्थ स गृद्यते आत्मा प्रह्यया स तु गद्यते आत्मा | 
यथा प्रश्ञया विमक्तस्तथा प्रश्नयेद ग्रहीतव्यः ॥ २९६ || 
नतु केन शुद्धों $यमात्मा ग्रहीत्यः ? प्रद्येव शुद्धो यमात्मा गृद्दीतथ्य!, शुद्धस्यात्मनः 
स्वयमात्मानं ग्रद्वतो, विमजत हव, प्रशेककरणत्वात्‌ | अतो यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रश्ञयेब 
४।4 8 
कथनयमात्मा प्रज्ञया गृक्षैतव्य इति चेत्‌-- 
पण्णाए घित्तव्वों जो चेदा सो अह त णिच्छयदों । 
झवसेंता जे भावा ते मज्ञ परे त्ति णादव्वा ॥॥२८७॥॥ 
यह जीव केसे ग्रहण हो ? जीवका ग्रहण प्रश्नाड़ि से ! 
ज्यों अलग प्रह्मासे किया, न्‍यों ग्रहण भी प्रड्ाहि से |२० ६॥। 
गायाथें:--( शिष्य पूछता है कि- ) [ सः प्रात्मा ] वह (शुद्ध) ध्ञात्मा [कर्थं] कंसे [गहमते] 
ग्रहण किया जाय ? ( भाचायंदेव उत्तर देते हैं कि- ) [ प्रश्या तु ] प्रज्ञाके द्वारा [ सा भात्मा ] वह 
( शुद्ध ) भात्मा [गूहाते ] प्रहरा किया जाता है। [ यथा] जंसे [प्रश्या ] प्रज्ञाके द्वारा [ बिभक्तः ] 
प्रिश्न किया, [ तथा ] उसीप्रकार [ प्रश्षया एव ] प्रज्ञाके द्वारा ही [ गहीतव्यः ] ग्रहण करना चाहिये । 
टीकाः--यह शुद्ध भात्मा किसके द्वारा प्रहण करना चाहिये ? प्रज्ञाके द्वारा ही यह शुद्धात्मा 
ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि शुद्ध धात्माको, स्वयं निजको ग्रहण करनेमें प्रशा ही एक करण है-- जैसे 
भिन्न करनेमें प्रज्ञा ही एक करण था । इसलिये जैसे प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया था उसीप्रकार प्रज्ञाके द्वारा 
ही ग्रहण करना चाहिये । 
भाषायं:--भिन्न करने भर ग्रहरणा करनेमें करण ध्लग-धलग नही हैं; इसलिये प्रज्ञाके द्वारा 
ही झात्माको भिन्‍नत किया भौर प्रशाके द्वारा ही प्रहणा करना चाहिये | 
ध्रव प्रदन होता है कि--इस आत्माको प्रज्ञाके द्वारा कंसे ग्रहरा करना चाहिये ? इसका उत्तर 
कहते हैं ।-- 
कर ग्रहण प्रहासे नियत, चेतऋ हे सो ही में हि हूं । 
अवशेष जो सब्र भाव हैं, मेरेसे पर ही जानमा ॥२९७॥ 
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प्रक्ञया यूद्वीवव्यों यश्वेवयिता सो5हं तु निश्चयत) | 
अबशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्या। ॥ २९७ || 
यो हि नियतल्व॒लक्षणावलविन्या प्रश्नया प्रविमक्तर वेतयिता, सो5यमर्; ये त्वमी अधशिष्टा 

अन्पस्वलभणलक्ष्पा व्यवहिप्रमाणा भावरा), ते सर्वेडपि चेतयितृत्वस्थ उ्वापकृप्य 
व्याप्यस्वमनायांतों 5व्यंतं मो भिन्नाः | ततो5इमेव सयेव मद्यमेव मच एवं मस्येव मामेव 
गृज्ञामि | यत्किल गृद्धामि तच्चेतनेकक्रियत्वादात्मनश्येतय एव; चेतयमान एवं चेतये, 
चेतयमानेनेष चेतये, च्रेठयमानायेव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमाने एवं चेतये, चेहय- 
मानमेव चेतये । अथवा- न चेतये; न चेतयमानश्चेतये, न चेतयमानेन चे।ये, न चेवयमानाय 
चेतये, न वेतयमानाब्चेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमान चेतये; किन्तु सब विशुद्धचिन्मात्रो 
भावों स्मि । 
गाया :--[ प्रशया ] प्रज्ञाके द्वारा [गहीतथ्यः] ( प्रात्माको ) इसप्रकार ग्रहरा करना घाहिये 
कि--[ यः चेतथिता ] जो चेतनवाला ( चेतनस्वरूप झ्ात्मा ) है [सः तु] वह [ मिथ्चवतः] निम्भयसे 
[ भहं | में है, [ प्रबशेषा: ] शेष [ये भावा:] जो भाव हैं [ते] वे [मम परा। ] मुझसे पर हैं [इंति- 
जशातवपा: ] ऐसा जानना चाहिये । 


टीकाः--नियत स्वलक्षण॒का भ्रवलम्बन कर रनेवालो प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया जो यह चेतक 
(चेतनेवाला, चेतन्यस्वरूप झ्ात्मा) है सो यह मैं है; प्रोर धन्य स्वलक्षणोंसे लक्ष्य (प्र्थात्‌ चेतन्यलक्षणके 
प्रतिरिक्त प्रन्य लक्षणोंसे जाननेयोग्य) जो यह शेष व्यवहाररूप भाव हैं, वे सभी, चेत॒कत्वरूपी व्यापकके 
व्याप्य नहीं होते इसलिये, मुभसे भ्रत्यन्त भिन्न हैं। इसलिये मैं ही, अ्रपने द्वारा हो, भ्रपने लिये ही, 
प्रपनेमेंसे ही, भपनेमें हो, धपनेको ही ग्रहण करता हैं। घात्माकी, चेतना ही एक क्रिया है इसलिये, “मैं 
ग्रहण करता हूँ भर्थात्‌ “मैं चेतता ही है'; चेतता हुध्वा ही चेतता हैँ, चेशते हुए द्वारा ही चेतता है, चेतते 
हुयेके लिए ही चेतता हूँ, चेतते हुयेसे ही चेतता है, चेततेमे ही चेतता हूँ, चेततेको ही चेतता हूँ । भ्रथवा 
--न तो चेतता हैं; न चेतता हुआ चेतता हूँ, न चेतते हुयेके द्वारा चेतता हैं, न चेतते हुएके लिए चेतता 
है, न चेतते हुएसे चेतता हैं, न चेतते हुयेमें चेठता है, न चेतते हुयें को चेता हुँ। किन्तु स्व बिशुद्ध चिस्मात्र 
( -चेतन्यमात्र ) भाव हैं । 

प्राबार्थ:--प्रश्नाके द्वारा भिन्न किया गया वह चेतक मैं हें भ्रोर शेष भाव मुभसे पर हैं; इसलिये 
(धभिन्‍न छह का रकोंसे ) मैं ही, मेरे द्वारा ही, मेरे लिये ही, मुझसे ही, मुझमें ही, मुझे ही ग्रहण करता हूँ । 

५३ 


घ्श्८् समयसार 


( शादू लविक्रीडित ) 
भित्ता सबमपि स्व॒रुक्षणवलाज्भेच' हि यच्छक्यते 
चिन्परुद्रां कितनिर्विभागम हिमा शुद्धअिदेवास्म्यहस । 
भिथ्वन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि 
मिद्न्तां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्ध चिति || १ ८ २॥। 


ग्रहण करता हूँ भ्र्थात्‌ 'चेवता है, क्योंकि चेतना ही भ्रात्माकी एक किया है | इसलिये मैं चेतता ही हैं; 
चेतनैवाला ही, चेतनेवालेके द्वारा ही, चेतनेवालेके लिये ही, चेतनेवालिसे ही, चेतनेवालेमें ही, चेवनेवालेको 
ही चेतता हैं। भ्रवका द्रव्यद प्सि तो - मुभमें छह कारकोंके भेद भी नही हैं, मैं तो शुद्ध चैतन्यमात्र भाव 
हैं ।--श्सप्रकार प्रशाके द्वारा धझ्ात्माको ग्रहण करना चाहिये भ्र्थात्‌ श्रपनेको चेतयिताके रूपमें प्रनुभव 
करना चाहिये । 











झब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कह्ठते हैं.-- 


श्लोकार्थ।-- [ यत्‌ भेत्तु द्वि शत्रयते सर्वम्‌ भ्रपि स्व॒लक्षशबलात्‌ भित्वा] जो कुछ भी भेदा जा 
सकता है उस सबको स्वलक्षणके बलसे भेदकर, [ बिन्मुद्रा-झंकित-निविभागमहिसा शुद्ध: चिद एव 
अहम धस्सि] जिसकी चिन्मुद्रसि श्रकित निर्विभाग महिमा है (प्र्थात्‌ वेतन्यक्ी मुद्रसे ग्रकित विभाग 
रहित जिसकी महिमा है) ऐसा शुद्ध चैतन्य ही मै हूँ । [यवि कारकारि वा यदि घर्मा: बा यदि गुराः 
भिद्चन्ते, मिद्चन्ताम्‌] यदि कारकके, झ्रथवा धर्मोके, या गुणोके भेद हों, तो भले हो; [ बिभो विशुद्ध 
चथिति मावे काथन भिदा न ध्रस्तति ] किन्तु शुद्ध (समस्त विभावोसे रहित-) #विशु, ऐसा चेतन्यभावमे 
तो कोई भेद नहीं है। ( इसप्रकार भज्ञाके द्वारा श्रात्माको प्रहणा किया जाता है। ) 


भावाधं!--जिनका स्वलक्षण चेतन्य नही है ऐसे परभाव तो मुभसे भिन्न हैं, मैं तो मात्र शुद्ध 
चैतन्य ही हैं। कर्ता, कर्म, कररा, सम्प्रदान, झपादान झोर प्रधिकरणरूप कारकभेद, सस्‍्व, भ्रसत्त्व, 
लित्यत्व, भनित्यत्व, एकत्व प्रनेकत्व भ्रादि धमंभेद धोर ज्ञान, दर्शन भादि गुराभेद यदि कथचित हों तो 
भले हों; परन्तु शुद्ध वेतन्यमात्र भावमें तो कोई भेद नहीं है ।--इसप्रकार शुद्धनयसे भ्रभेदरूप झात्माकों 
ग्रहण कश्ना चाहिये । १८२ ॥ 


( झात्माको शुद्ध चेतस्थमात्र तो ग्रहरा कराया; भ्रब सामान्य चेतना दर्शनज्ञानसामान्यमय है 
इसलियें झ्नुभवमें द्शनशानस्वरूप धात्माको इसप्रकार ध्नुभव करना चाहिये- सो कहते हैं :--) 





& बिशुन्‍्न्दृढ़ अचल; नित्य, प्रम्थ; सर्व गुणपर्यावोमें ध्यापक । 
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पण्णाए घित्तव्धो जो बहा सो पझ्रहूं तृ णिच्छयदों । 
ग्रवसेसा जे भावा ते मज्स परे नि णादव्या ॥२८८।॥ 


पण्णाए घित्तव्वों जो णादा सो भ्रहं तु णिच्छयदो । 
झवबसेसा जे भावा ते मज्ञ परे त्ति जादव्वा ॥२६ ४।॥ 


प्रश्ञया गृहीतव्यों यो द्रष्टा सो5ह तु निश्चयतः । 
अचरोषा ये भाषा; ते मम परा इति ज्ञातव्या। | २०८ || 
प्रह्नया गृद्दीतव्यों यो ज्ञाता सो5हं तु निश्चयतः । 
अचठोपा ये भावाः ते सम पर इति ज्ञातव्या। )| २९०९ || 


चेतनाया दशनज्ञानविकल्पानतिक्रमणान्चेतयितृत्वमिव द्रष्टस्व॑ ब्वातृत्व॑ चात्मनः 
स्॒लक्षणमेव । ततो5हं द्रष्टरमात्मान ग्रह्ममि | यत्किल गृह्मामि तत्पश्याम्येष्र; पश्यन्नेव 


कर ग्रहण प्रज्मसे नियत, दृष्टा हे सो ही में हि है । 
अवरपष जो सब माव हैं. मेरेसे पर ही जानना || २९८ ॥। 


कर ग्रद्दण प्रज्ञासे नियत. ज्राता है सो ही में हि हें | 
अपरेप ओ सच भाव हैं, मेरेसे पर हवी-जानना || २०९ || 


शायार्थ :--][ प्रक्षया ] प्रज्ञाके दाारा [ गहीतव्यः | इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये कि-[ यः 
हृष्शा ] जो देखनेवाला है [ सः तु ] वह [निश्चयत:ः ] निरचयसे [घहं] मैं है, [ प्रवशोषाः] शेष [ ये 
भावाः ] जो भाव हैं [ले] वे [मम परा: ] मुझसे पर हैं [ इति शातव्या: ] ऐसा जानना चाहिये। 


[ प्रज्ञया ] प्रज्ञाके द्वारा [ गहीतयया ] इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये कि--[ यः ज्ञाता ] जो 
जाननेवाला है [ सः तु ] यह [निश्वयत:] निश्चयसे [श्रहं ] मैं है, [ प्रवशेषा:] शेष [ ये भावाः ] 
जो भाव हैं [ते] वे [मम परा:] मुभसे पर हैं [इति ज्ञातव्या:] ऐसा जानना चाहिये । 


टोक्ा:--चेतना दर्शनज्ञानरूप भेदोंका उल्लंघन नहीं करती है हसलिये, चेतकत्वकी भाँति 
दर्षोकत्व भ्रौर शातृत्व झ्राध्माका स्वलक्षण ही है । इसलिये मैं देखनेवाला प्रात्माकों ग्रहण करता हूँ। 
'प्रहदण करता हैं धर्षात्‌ 'देखता ही है'; देखता हुआ हो देखता हूँ, देखते हुएके द्वारा ही देखता हूँ, देखते 
हुयेके लिये ही देखता है, देखते हुयेसे ही देखता हूँ, देखते हुमेमें ही देखता है, देखते हुयेको ही देखता है । 


४२० समयसार 


पश्यामि, पश्यतेव पश्यामि, पश्यते एवं पश्यामि, पश्यत एवं पश्यामि, पश्यत्येव पश्यामि, 
पश्यंतमेव पश्यामि । अथवा--न पश्यामि; न पश्यन्‌ पश्यामि, न पश्यता पश्यामि, न 
पश्यते पश्यामि, न पश्यकः पश्यामि, न पश्यति पश्यामि, न पश्यंतं पश्यामि; किन्तु 
सबधिशुद्धों दृड़मात्रों भावो5स्मि | अदि च-ज्ञातारमात्मानं गृद्वामि। यत्किल गृद्धामि 
तज़ानाम्येब; जानन्नेव जानामि, जानतेव जानामि, जानते एवं जानामि, जानत एवं जानामि, 
जानत्येव आनामि, जानंतमेब जानासि । अथवा-- न जञानामि; न जानन्‌ ज्ञानामि, न जानता 
जानामि, न जानते जानामि, न ज्ञानतो जानामि, न जानति जानामि, न जान॑ंत॑ जानामि; 
किंतु सबंविश्युद्धों ज्प्तिमात्रों भावो5स्मि । 


प्रथवा- नही देखता; न देखते हुएको देखता हूं, न देखते हुएके द्वारा देखता हैं, न देखते हुएके लिये 
देखता हैँ, न देखते हुयेसे देखता हूँ, न देखते हुयेमें देखता हैँ, न देखते हुएको देखता हैं; किन्तु मैं सं विशुद्ध 
दर्शनमात्र भाव हैं । और इसो प्रका र--मै जाननेवाले प्रात्माको ग्रहण करता हूँ । 'ग्रहरा करता हैं, भ्र्थात्‌ 
जानता ही हैं; जानता हुआ्ना हो जानता हूँ, जानते हुएके द्वारा ही जानता हूँ, जानते हुएके लिये हू जानता 
है, जानते हुएसे ही जानता हूँ, जानते हुएमें ही जानता है, जानते हुएको ही जानता है। प्रथवा--नहीं 
जानता; न जानते हुएको जानता है, नही जानते हुएके द्वारा जानता हूँ, न जानते हुएके लिये जानता हैं, 
न जानते हुयेसे जानता हूँ, न जानते हुएमें जानता हूँ, न जानते हुएको जानता हैं, किन्तु मै सब विशुद्ध 
ज्ञत्ति (-जाननक्रिया) मात्र भाव हैं। ( इसप्रकार देखनेवाले ग्रात्माको तथा जाननेवाले श्रात्माकों कर्ता, 
कम, करणा, सम्प्रदान, भ्रपादान भोर अधिकरणारूप कारकोके भेदपुर्वक ग्रहण करके, तत्पश्चात्‌ 
कारकभेदोंका निषेध करके झात्माको प्रर्थात्‌ शपनेको दर्शनमात्र भावरूप तथा ज्ञानमात्र भावरूप श्रनु भव 
करना चाहिये धर्थात्‌ भ्रभेदरूपसे भनु भव करता चाहिये । 

(साबार्थ:--इन तीन गाभाक्रोंमें, प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहरा करनेको कहा गया है । 'ग्रहणा 
करना' भर्थात्‌ किसी झन्य वस्तुको ग्रहरा करना अथवा लेना नही है; किन्तु चेतनाका भनु भव करना ही 
प्रात्माका 'प्रहण करना' है । पहली गाथामे सामान्य चेतनाका अनुभव कराया गया है। वहाँ, झनुभव 
करतेंवाला, जिसका प्ननुभव किया जाता है वह, झोर जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वह-- इत्यादि 
कारकभेदरूपसे झ्ात्माको कहकर, प्रभेदविवक्षामें कारकभेदका निषेव करके, झ्ात्माको एक शुद्ध 
चैतन्यमात्र कहा गया है । 

धब इन दो गाधाझोंमें हृष्ठा तथा ज्ञाताका धनुभव कराया है, क्योंकि चेतनासामान्य दर्शनश्ञान- 
विशेषोंका उल्लंघन नहीं करती । यहां भी, छह का रकरूप भेद-अनु भवन कराके, झोद ततपदचात्‌ भ्रभे द- 
झनुभवनकी प्रपेक्षास कारकभेदको दूर कराके, दृष्माश्ातामात्रका शभ्नुभव कराया है। ) 
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ननु कथं वेतना दश्वनज्ञानविकल्पौ नातिक्रामति येन चेतयिता द्रष्टा ज्ञता च स्थात्‌ ! 
उच्पतै--चेतना तावत्म् तिभासरूपा; सा तु, सर्वेपामेव वस्तूनां सामान्यविशेषात्मकत्वाद, दरूप्यं 
नातिक्रामति । ये तु तस्या दे रूपे ते दक्षनज्ञाने। ततः सा ते नातिक्राभति । यद्यतिक्रामति, 
सामान्यविशेषातिक्रांतत्वाच्चेतनेव न भवति । तदभावे दर दोषो--स्वगुणोच्छेदाच्चंतनस्या- 
चेतनतापत्तिः, ब्यापकामावे व्याष्यस्य चेतनस्थाभावों वा। ततस्तहोषभयाइश्ञ नज्ञानात्मिकेष 
चेतनाम्युपगंतव्या । 
( शादू लविक्रीडित ) 

अद्वेतापि हि चेतना जगति चेद्‌ रखप्तिरूप त्यजेत्‌ 

सत्सामान्यविशेषहूपविर दात्सा 5स्तित्वमेब त्यजेद । 

तत्त्यागे जड ता चितो 5पि भबति व्याप्यो बिना व्यापका- 

दात्मा चान्तप्न॒ुपेति तेन नियतं दग्ज्ष्तिरूपास्तु चित्‌ ॥१८३॥ 

(टीकाः--) यहाँ प्रश्त होता है कि--चेतना दर्शनज्ञानभेदोंका उल्लघन क्यो नही करती कि 
जिससे चेतनेबाला हृष्ठा तथा ज्ञाता होता है ? इसका उत्तर कहते हैं:--प्रथम तो चेतना प्रतिभासरूप है | 
वह चेतना द्विरूपताका उल्लंघन नही करती, क्योंकि समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक हैं । ( सभी 
वस्तुये सामाध्यविशेषस्वरूप हैं। इसलिये उन्हें प्रतिभासनेवाली चेतना भी द्विर्पताका उल्लघन नहीं 
करती । ) उसके जा दो रूप हैं वे दशन भोर ज्ञान हैं। इसलिये वह उनका (-दर्शनज्ञानका) उल्लंघन 
नही करती । यदि चेतना दर्शनज्ञानका उतलघन करे तो सामानन्‍्यविशेषका उल्लंधन करनेसे चेतना ही न 
रहे ( भ्रर्थात्‌ चेतनाका उग्र॒भाव हो जायेगा )। उसके प्रभावमें दो दोष श्ाते हैं--( १ ) भपने गुणका 
नाश होनेसे चेतनको अचेतनत्व झआ जायगा, श्रथवा ( २) व्यापक ( चेतना ) के प्रभावमें व्याप्य ऐसा 


चेतन ( प्रात्मा ) का भ्रभाव हो जायेगा । इसलिये उन दोषोंके भयसे चेतनाको दर्शनज्ञानस्वरूप ही 
पग्रगोकार करना चाहिये । 


धब इस प्रथेंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 

इलोकार्थ:--[ जगति हि चेतना पझ्ह्ठ ता | जगतमें निश्वयत: चेतना धद्वत है [ झ्रपि चेत सा 
हग्लप्तिरूपं व्यजेतु | तथापि यदि वहू दशेनज्ञानरूपको छोड़ दे [ तत्सामान्यविशेषरूपबिरहाव ] तो 
सामान्यविशेषरूपके प्रभावसे (बह चेतना) [ प्रश्तित्वमु एवं ह्यजेतृ ] अ्रपने प्स्तित्वको ही छोड़ देगी; 
झोर [तत्‌-त्यागे ] इसप्रकार चेतना अपने प्स्तित्वको छोड़ने पण, ( १ ) [चित: भ्रपि जडता भवति ] 
चेतनके जड़त्व भ्रा जायेगा--भर्थात्‌ भ्रात्मा जड़ हो जाय [च] धोर ( २) [ व्यापकात बिता व्याप्यः 
प्रात्मा ध्न्तम्‌ उपेति ] व्यापक ( चेतना ) के बिना व्याप्य जो भ्रात्मा वह नष्ट हो जायेगा (-हसप्रकार 


दो दोष थाते हैं ) | [ तेन चित नियत हमग्शप्तिस्पा श्रत्तु ] इसलिये चेतना निधषमसे दर्शनज्ञानरूप 
हदीहो। 


४२२ समयसार 


( इन्द्रवत्ञा ) 
एकश्चितश्चिन्मय एवं भावों 
भावाः परे ये किल ते परेषाम्‌ ! 
ग्राह्मस्ततश्चिन्पप. एवं भाषों 
भावाः परे सवंत एवं हेया | १८४ ॥ 


को गाम भणिज्ज ब॒ुहो णादु सब्वे पराइए भावे । 
मज्ञझमिणं ति य वयणं जाणंतो श्रप्पय॑ सूद्ध ॥ ३०० ॥ 


सावाये:--समस्त बस्तुयें सामान्यविशेषात्मक हैं। इसलिए उन्हे प्रतिभासनेवाली चेतना भी 
सामान्यप्रतिभासरूप ( -द्दनरूप ) भोर विशेषप्रतिभासरूप (-ज्ञानरूप ) होनी चाहिए । यदि चेतना 
झपनी दर्दोनश्ञानरूपताको छोड़ दे तो चेतनाका ही प्रभाव होने पर, यातो चेतन भ्राध्माको ( ध्पने 
चेतना गुराका झभाव होने पर) जडत्व भ्रा जायेगा, भ्रथवा तो व्यापकके भ्रभावसे व्याप्य ऐसे प्रात्माका 
झभाव हो जायेगा । ( चेतना प्रात्माकी सर्व झवस्थापग्रोमे व्याप्त होनेसे व्यापक है धोर ग्रात्मा चेतन 
दोवेसे चेतनाका व्याप्य है। इसलिए चेतनाका प्रभाव होने पर श्रात्माका भी भ्रभाव हो जायेगा। ) 
इसलिये चेतनाको दर्शनज्ञानस्वरूप ही मानना चाहिए । 


यहाँ तात्पयं यह है कि--सांख्यमतावलम्बी धादि कितने ही लोग सामान्य चेतनाकों ही मानकर 
एकान्त कथन करते हैं, उनका निषेध करनेके लिए यहाँ यह बताया गया है कि “वस्तुका स्वरूप सामान्य- 
विद्येषरूप है इसलिए चेतनाको सामान्यविशेषरूप भ्रगीकार करना चाहिए! । १८५३। 


झब धागामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ :--[ चित! ] चेतन्मका ( प्लात्माका ) तो [एकः चिन्मय: एवं भाव:] एक चिस्मय 
ही भाव है, भोर [ये परे भावा:] जो प्न्यभाव हैं [ ते किल परेषाम्‌ ] वे वास्तवमें दूस रोंके भाव हैं; 
[ततः] इसलिये [ चिन्मयः भावः एव ग्राह्मः ] ( एक ) चिन्मय भाव ही ग्रहरणा करने योग्य है, [परे 
भाषा: स्वतः एवं हेयाः | धन्य भाव सर्वथा त्याज्य हैं ।१८४। 


झब इस उपदेशकी गाथा कहते हैं :-- 


सब भाव जो परकीय बाने, शड़ जाने मात्मको । 
बह कोन ज्ञानी “मेरा है यह यों बचने बोले अह्दी ।३००॥ 


मोक्ष ग्धिकार डरे 


को नाम मणदूधुधः ड्वात्वा सर्वान्‌ परकीयान्‌ भावान्‌ । 
ममेदमिति च बचने जानभ्नात्मानं शरुद्धण्ू ॥ ३०० ॥ 


यो हि परात्मनोर्नियतस्वलक्षणविभागपातिन्या भ्रज्ञबा ड्ानी स्थाद, स खल्वेक॑ चिन्मात्र 
मावमात्मीय जानाति, शेवांश्व सर्बानेव मावान्‌ परकीयान्‌ जानाति | एवं च बानन्‌ कर्थ 
परमावाध्ममामी इति ज् याद ? परास्मनोर्निश्रयेन स्वस्वामिसम्बन्धस्थासंभवात्‌ । अतः सवेधा 
चिह्लाव एव गृद्दीतव्यः, शेषाः सर्वे एवं भावाः प्रद्मातब्या इति सिद्धांत । 
( शादू लविक्रीडित ) 
पिद्धांतो 5यप्मुदात्तचित्तचरितेमेक्षार्थिमिः सेव्यतां 
शुद्धं चिन्मयमेकमेव परम ज्योतिः सदेवास्‍्म्यहम्‌ । 
एते ये तु सप्ुल्लसंति बिविधा भावाः प्रथग्लक्षणा- 
स्ते5हं नास्मि यतो5त्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥१८५॥ 


गाया :--[ सर्वान्‌ भावान्‌ ] सर्द भावोंको [ परकोयान्‌ ] दूसरेका [ ज्ञात्वा | जानकर 
[कः लास बुध: ] कोन ज्ञानी, [ श्रात्मानं ] ध्पनेको [ शुद्धमु ] शुद्ध [ जानन्‌ ] जानता हुघवा, [ इदस्‌ 
मम ] 'यह मेरा है! (-'यह भाव मेरे हैं' ) [इति च बचनं ] ऐसा वचन [ मणेत्‌ ] बोलेगा ? 

टीका:--जो (पुरुष) परके श्रौर भ्रात्माके नियत स्वलक्षणोंके विभागमे पडनेवाली प्रज्ञाके द्वारा 
ज्ञानी होता है, वह वास्तवमें एक चिन्मात्र भावकों भपना जानता है भोर शेष सब॑ भावोंको दूसरोंका 
जानता है । ऐसा जानता हुग्रा (वह पुरुष) परभावोंको “यह मेरे हैं' ऐसा क्‍यों कहेगा ? (नही कहेगा; ) 
क्योंकि परमे और अपनेमें निश्चयसे स्वस्वामिसम्बन्धका भ्सम्भव है। इसलिये, सर्वंथा चिद्भाव द्वी 
( एकमात्र ) ग्रहण करनेयोग्य है, शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य हैं- ऐसा सिद्धान्त है । 

भावाथं:--लोकमें भी यह न्याय है कि--जो सुबुद्धि श्रोद न्‍्यायवान होता है वह दूसरेके 
धनादिको पभपना नही कहता । इसो प्रकार जो सम्यग्ज्ञानी है, वह समस्त परद्रथ्योंको भ्रपना नहीं मानता । 
किन्तु अपने निजभ्नावकों ही प्रपना जानकर ही ग्रहण करता है । 

श्रब इस श्र्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ उदात्तच्चिचच रिते! मोक्षाथिभिः ] जिनके चित्तका चरित्र उदात्त (-उदार, उच्च, 
उज्ज्वल ) है ऐसे मोक्षार्थी [ प्रयम्‌ सिद्धान्तः ] इस सिद्धान्तका [ सेव्यताम्‌ ] सेवन करें कि--[प्रहम्‌ 
शुद्ध चिन्मयम्‌ एकम्‌ परम ज्योति: एवं सदा एवं श्रस्सि ] 'मैं तो सदा शुद्ध चेतन्यमय एक परमज्योति 


४२४ समयसार 
( धनुष्ट्भ ) 
परदव्यग्रह कुबंन बध्येतेवापराधवान्‌ । 
बच्येतानपराधो न स्वद्रब्ये संब्तो यतिः |१८६॥ 
थेयादी अभ्रवराहे जो कुव्वदि सो उ संकिदों भमद्दि ॥ 
सा बज्ञेज्जं केण वि चोरों त्ति जणम्हि वियरंतों ॥३०१॥ 
जो ण कुणदि श्रवराहे सो णिस्संको उ जणवद भमदि। 
० वि तस्स बज्ञिदु जे चिता उप्पज्नाद कयाई॥३०२॥ 
एवम्हि सावराहो बज्ञासि श्रह्न त संश्िदों चेदा। 
जड़ पूण णिरावराहो णिस्सकोहं ण दक्‍म्झासि ॥३०३॥ 





ही है; [तु] घोर [ एते ये पृथग्लक्षणा! विधिधाः भाषा: समुल्लसन्ति ते झ्रहं न भ्रस्मि ] जो यह भिन्न 
लक्षणवाले विविध प्रकारके भाव प्रगट होते हैं वे मैं नहीं है, [यत:ः प्रत्र ते समग्रा: प्रषि समर परव्रव्यम] 
क्योंकि वे सभी मेरे लिये परद्रव्य हैं । १८५ । 


झब धागामी कथनका सूचक इलोक कहते हैं:-- 


इलोकार्थ:--. परद्रव्यप्रहूं कुबंत ] जो परद्रव्यको ग्रहण करता है [पभ्रपराधवान्‌] वह भ्रपराधो 
है [ बध्येत एवं ] इसलिये बन्धर्मे पड़ता है, [ स्वद्रब्ये संबृत: यतिः | भोर जो स्वद्रव्यमे ही संवृत है 
( भ्र्थात्‌ जो प्पने द्रव्यमें ही गुप्त-मग्न है-संतुष्ठ है, परद्रव्यका ग्रहणा नहीं करता ) ऐसा यति 
[ ग्रमपराथः ] निरपराधी है [ न बध्येत ) इसलिये बंधता नही है । १८६ | 


झब इस कथनको टृष्टान्तपूर्वेक गाथा द्वारा कहते हैं :-- 
अपराध चौर्यादिक करें जो पुरुष वो अंकित फिर । 
को लोकमें फिले हए्को, चोर जान जु गंध ले ३०१॥ 
अपराध जो काना नहीं, निःर्शक लोकवबिंत फिर । 
“बंध जा गा ऐसी कभी, थिता ने उसको द्ोय है |[३०२॥ 
सयों आत्मा अपराधी में बंधता हें यों हि स्ंक है । 
अछू निरपराधी आत्मा, “तांही बंध " निःशंक है ॥३०३॥ 
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स्वेयादीनपराधान्‌ या करोति स तु शंकितो श्रमति । 
मा बध्ये केनापि चौर हति जने विचरन ॥॥३०१। 


यो न करोत्यपराधान स निश्शंकरतु जनपदे भ्रमति | 
नापि तस्य बद्ध यर्चितोत्पथते कदाचित्‌ ॥३०२॥ 


एबमस्मि सापराधों बध्ये+ह तु शंकितश्चेतयिता । 
यदि पुनर्निरपराधो निश्शको5हं न बध्ये ॥३०३॥ 
यशात्र लोके य एवं परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं॑ करोति तस्पेव बंधन्नंका संमवति, यश्तु 
ते न करोति तस्व सा न संमवति; तथात्मापि य एवाशुद्ध सन्‌ परद्रण्यग्रहणलक्षणमष्राध॑ 
करोति तस्येव बंधशंका संभवति, यस्तु ध्रुद्ध! संस्तं न करोति तस्‍्य सा न संभवतीति मियमः! 
अतः सवथा सबपरकीयभावपरिद्ारेण शुद्ध आत्मा गृद्दीतव्य/, तथा सत्येव निरफराधत्वात्‌ | 


गाथार्थ :--[ ०: ] जो पुरुष [ स्तेयादीन ध्रपराधान्‌ ] चोरी अभ्रादिके ध्वपराध [ करोति ] करता 
है [ स। तु ] वह '[ जने बिचरन्‌ ] लोकमें घूमता हुआ [ केन भ्रपि ] मुझे कोई [ चोर: इति ] चोर 
समभकर [ भा बध्ये ] पकड़ न ले,' इसप्रकार [ शंकितः भ्रमति ] शंकित होता हुआ घूमता है; [य:] 
जो पुरुष [ पग्रपराधान ] भ्रपराध [ न करोति ] नहीं करता [सः तु ] वह [ जनपदे ] लोकमें 
[ निश्शंकः भ्मति ] नि:शंक घूमता है, [बद ] क्‍योंकि [ तस्थ | उसे [ बद्ध छिन्ता ] बंधनेकी चिन्ता 
[ रदाखित्‌ ह्रपि ] कभी भी [ न उत्पछते ] उत्पन्न नहीं द्वोती | [ एबम्‌ | इसी प्रकार [ चेतथिता ] 
अपराधी झात्मा ( सापराध: श्ास्सि ] मैं ध्वपराधी हूँ [ बध्ये तु श्रह | इसलिये मैं बंधू गा' हसप्रकार 
[ शंकितः ] दांकित होता है, [ यदि पुनः | घोर यदि [ निरपराधः ] भ्रपराष रहित (पात्मा) हो तो 
( श्रहूं न बध्ये ] 'मैं नहीं बेंधू गा” इसप्रकार [ निश्शंकः ] निःशंक होता है । 

टीका:-- जेसे इस जगतमें ओ पुरुष, पदद्रव्यका ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा भ्रपराध करता है 
उसोको बन्धकी शंका होती है ध्लोर जो भ्रपराध नहीं करता उसे बन्धकी शका नहीं होती, इसीप्रकार 
प्रात्मा भो प्शुद्ध वर्तता हुआ, परद्रव्यका ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा अपराघ करता है उसीको बन्धकी 
दका होती है तथा जो शुद्ध वर्तता हुग्या धपराध नहीं करता उसे बन्धकी शंका नहीं होती- ऐसा नियम 
है । इसलिये सर्वेथा समस्त परकीय भावोके परिहार द्वारा ( ध्र्थात्‌ परद्रध्यके स्व भावोंको छोड़कर ) 
छुद्ध प्रात्माको ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने पर ही निरपराधता होती है । 


भावाथे:--पदि मनुष्य चोरी झ्ादि प्रपराध करे तो उसे बन्धनकी शंका हो; निरपराधको शंका 
क्यों होगी ? इसी प्रकार यदि पध्ात्मा परद्रव्यका प्रहरारूप धपराध करे तो उसे बन्धकी शंका क्‍्रवश्य होगी; 
४४ 


४२६ समपसार 
को हि नामायमपराधः ! 
संसिद्धिराधसिद्धा साधियमाराधियं च एयट्र । 
ग्रवगदराधो जो खल चेदा सो होदि श्रवराधों ॥ ३०४ ॥। 
जो पुण णिरावराधो चेदा णिस्संकिग्रो उ सो होई । 
श्राराहुणाइ णिच्च बटूइ अ्रहू ति जाणंता ॥ ३०५॥। 
संसिद्धिराधसिद्धं सावितमाराधित चेकाथम्‌ ! 
अपगतराधों यः खलु चेतयिता मे भयत्यपराथः ।३०४॥ 


य; पुननिरफ्राधश्वेतयिता निश्शक्रितस्तु से भव॒ति । 
आराधनया नित्य बरतने अदिति जानने !!३०४॥ 





यदि श्रपनेंको शुद्ध अनुभव करे, परका ग्रहण न करे, तो बन्धकी शंका क्यों होगी ” इसलिये परद्रव्यको 
छोड़ रद शुद्ध भात्माका ग्रहण कश्ना चाहिये । तभी निरपराध हुश्ना जाता है । 


भ्रब प्रदन होता है कि यह “अपराध क्‍या है ” उसके उत्तरमे प्रपराधका स्वरूप कहते हैंः-- 
संसिद्धि, सिद्धि जु राध, अरु साधित अराधित एक हैं | 
ये राधसे ज्ञो रहित है, वो आतमा अपराध है ॥३०४॥ 
अरु आतमा ज्ञो निरयराधी, होय है निराह़ थों। 
वतें सदा आराधनासे, जानता “में ' आत्मकों ॥३०५॥ 
गायाय:--[ संसिदिराधसिद्ध ] संसिद्ि, $राघ, सिद्ध [साधितम्‌ ध्ाराधितं च] साधित प्रोर 


धाराधित--[ एकार्थम ] ये एकार्थेवाची शब्द है; [ यः खलु चेतयिता ] जो श्रात्मा [ ग्रषगतराध: ] 
'झपगतराध' धर्थात राधसे रहित है [ सः ] वह प्ात्मा [ स्पराघ; ] झपराध [ भवति ] है | 


[ पुनः ] घोर [ यः चेतमिता ] जो ध्ात्मा [ निरपराध. ] निरपराध है [ सः तु ] वह 
[ निश्शंकित: मबति ] नि:शक होता है; [ प्रहं इति जानन्‌ ] ओ शुद्ध भात्मा है सो ही मैं हैं” ऐसा 
जानता हुआझा [ श्राराधनया ) प्राराधनासे [नित्यं बतंते] सदा बतंता है । 





4 राध--भाराधना; प्रसत्ञता; कृपा; सिद्धि; पृर्णता; सिद्ध करना; पूर्ण करना । 


मोक्ष अधिकार ४२७ 


परद्रव्यपरिद्ारेण श्रुद्धश्यात्मनः सिद्धि; साधनं वा राष! । बअपगतों राधों यस्‍्य वेतयितुः 
सो5पराधः । अथवा अपगतो राधों यस्‍्य माबस्य सो 5पराधः, तेन सह यश्वेतयिता वर्तते स 
सापराधः । त तु परद्रब्यग्रहणसड्ाबेन शुद्धात्म सिद्धाध मावाद्‌ वन कासंभवे सति स्वयमश्लुद्धत्वाद- 
नाराधक एवं स्यात्‌ | यस्तु निरपराधः स समग्रपरद्रब्यपरिहारेण शुद्धात्मसिद्धिसद्धावाद्बन्ध- 
शंकाया असंभवे सति उपयोगेकलक्षणशुद्ध आत्मेक एवाहमिति निश्चिन्चन्‌ नित्यमेव शुद्धात्म- 
सिद्धिलक्षणयाराधनया वर्तमानत्वादाराधक एब स्यात्‌ । 
( मालिनो ) 
अनवरतमनंतबंध्यते. सापराधः 
स्पृश्ति निरफराधों बन्धन नेष बातु । 
नियतमयमणशुद्ध स्तर मजन्सापराधों 
भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेबी || १८७॥ 
. टोका:--परद्रव्यके परिहारसे शुद्ध भ्ात्माकी सिद्धि भ्रववा साधन सो राष है। जो पश्रात्मा 
'ग्रषगतराघ' श्रर्थात्‌ राघरहित हो वह पभ्रात्मा प्रपदाघ है। भथवा (दूसरा समासवियद्द इसप्रकार है: ) 
जो भाव शाध रहित हो वह भाव प्रपराध है; उस भ्प राधयुक्त जो भात्मा वर्तता हो वह प्रात्मा सापराध 
है । वह आत्मा, परद्रव्यके ग्रहणके सद्भाव द्वारा शुद्ध घ्वात्माको सिद्धिके ध्रभावके कारण बन्धकी शका 
होती है. इसलिये स्वय प्॒शुद्ध होनेसे, भनाराधक हो है। भोर जो श्रात्मा निरपराध है वह, समग्र 
परद्रव्यके परिहा रसे शुद्ध भ्लात्माकी सिद्धिके सदभावके कारण बन्धकी शंका नहीं होती इसलिए 'उपयोग 
ही जिसका एक लक्षरा है ऐसा एक शुद्ध भात्मा ही मे हैं इसप्रकाद निश्चय करता हुआ शुद्ध भ्रात्माकी 
सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसी भाराधना पूर्वक सदा वतंता है इसलिए, भाराधक ही है । 
मसावाय:---सं सिद्धि, राघ, सिद्धि, साधित धौर धाराधित-- इन दाब्दोंका एक ही अर्थ है, यहाँ 
शुद्ध श्रात्माकी सिद्धि भ्रथवा साधनका नाम 'राध' है। जिसके वह राध नहीं है वह भात्म' सापराध है 
प्रोर जिसके वह राध है वह भ्ात्मा निरपराध है । जो सापराध है उसे बन्धकी शंका होती है इसलिए 
वह स्वयं प्रशुद्ध होनेसे भ्रनाराधक है। भोर जो निरपदाध है वह नि:शंक होता हुआ भपने उपयोगमें 
लोन होता है इसलिए उसे बन्धकी शका नहीं होती, इसलिए “जो शुद्ध प्रात्मा है वही मे हैं' ऐसे 
निशचयपुर्व॑क वर्तंता हुआ सम्यरदर्शन, ज्ञान, चारित्र शौर तपके एक भावरूप निश्चय भ्राराधनाका 
झाराधक ही है 
प्रव इसो अ्रथंका कलझरूप काव्य कहते हैं /-- 
श्लोकार्थ।--[ सापराष: ] सापराघ भात्मा [ प्रनवरतन ] निरन्तर [ ध्नस्ते: ] झतन्त पुद्गल- 
परमाणुरूप कर्मोंसे [बध्यते ] बंघता है। [ निरपराध: ] निरपराघ धात्मा [ बन्धनस्‌ ] बन्धनको [ जातु ] 
कदापि [ स्पृशति न एव ] स्पर्श नहीं करता । [ श्यत्‌ ] जो सापराघ प्रात्मा है वह तो [नियतम ] 


डर८ समयसार 


ननु किमनेन शुद्धास्मोपासनप्रयासेन ? यतः प्रतिक्रमणादिनेव निरफ्राधो भवत्यात्मा; 
सापराषस्याप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहकत्वेन विषश्वम्भस्वे सति प्रतिक्रमणादेस्तदपोहकर्वेनामृत- 
कुम्मत्वात्‌ । ठक्त च व्यवहाराचारस्तत्रे-- अप्पडिकमणमप्पडिपरणं अप्पडिदारों अधारणा थेष | 
अजियत्ती य अभिंदागरहासोही य विसकुम्मो || १।। पडिकमणं पहिसरणं परिहारों धारणा 
णियत्ती य। जिंदा गरहा सोही अट्टविह्दों अमयकुम्मो दु ॥२)। 





नयमसे [ स्वम प्रशुद्ध भजन्‌ ] अपनेको अशुद्ध सेवन करता हुमा [ सापराध: ] सापराध है 
[निरफ्राष: ] निरपराध श्रात्मा तो [साधु] भलीभांति [ शुद्धात्मसेषी भवति ] शुद्ध श्रात्माका सेवन 
क्रनेवाला होता है । १८७ । 
( यहाँ व्यवहा रनयावलम्बो भ्रर्थात्‌ व्यवहा रनयको प्रवलम्बन करनेवाला तक॑ करता है कि:-- ) 
“शुद्ध आात्माकी उपासनाका प्रयास करनेका कया काम है ? क्योकि प्रतिक्रमण शभादिसे ही प्रात्मा 
निरपराध होता दे; क्योंकि सापराधके, जो अप्रतिक्रमरा भ्रादि हैं वे, भ्रपराघको दूर करनेवाले न होनेसे, 
विषकुम्भ हैं, इसलिये जो प्रतिक्रमणादि हैं वे; भ्रपराघको दूर करनेवाले होनेसे श्रमृतकुम्भ हैं । 
व्यवहारका कथन करनेवाले ग्राचारसूत्रमें भी कहा है कि:-- 
झप्पडिकमरणामपडिसरणा प्रप्पडिहारो भ्रधारणा चेब । 
भ्रणियत्ती य प्रणिदागरहासोही य विसकुम्भो ॥१॥। 
पडिकमरां पडिसरणां परिहारों घारणा शियत्ती य । 
शिदा गरहा सोह्दी भ्रट्टविहों प्रमयकुम्भो दु ॥२॥ श्रत्रोच्यते - 
प्रथ:--“पप्रतिक्रमण, भ्रप्रतिसरण, पपरिहार, प्धाररणा, प्नतिवृत्ति, ध्निन्‍दा, भ्रगर्हा और 
झशुद्धि--यह ( ध्ाठ प्रकारका ) विषकुम्भ है ।१। 
"प्रतिक्रमण, *प्रतिखरण, "परिहार, “घारणा, “निवृत्ति, 'निन्‍्दा, *गर्हा झोर “शुद्धि-यह 
झाठ प्रकारका धमृतकुम्भ है ।२। 


१- प्रतिक्राण्च-- कृत दोषोका निराकरण । 

३-अतिप्तरण +- सम्यक्त्दादि गुणोंग्रे प्रेरणा । 

३-परिह्ठा र-> भिध्यात्व-र!यादि दोधोका निवारण । 

४-घारणा*०पंचममस्कारादि मत, प्रतिमा इत्यादि बाह्य द्रव्योके आलम्बन द्वारा चित्तको व्थिर करना । 
५-निवृत्तिन्‍-बोह्य विषयकषायादि इच्छामें प्रवतंमान चित्तको हटा लेना । 

६-निन्‍्का>  अत्मताक्षी पूर्वक दोषोंका प्रयट करना । 

७- कह न गुस्ताक्षीत्र दोधोंका प्रणट करता । 

८-शुद्धिग्न्दीष होने पर प्रायश्चित लेकर विशुद्धि करना । 


मोक्ष ध्रधिकार ड२६ 
अग्रोच्यते--- 
पडिकमर्ण पडिसरणं परिहारों धारणा णियती ये । 
णिदा गरहा सोही भ्रट्ूविहों होदि विसकू भो ॥२३०९६॥॥ 


झप्पडिकसणमप्पडिसरणं श्रप्परिहारों श्रधाररणा चेव ३ 
भ्रणियतती यश्रणिदागरहासोहो भ्रमयक्‌ भो ॥३०७॥ 


प्रतिक्रमणं प्रतिमरणं परिहारों धारणा निवृत्तिथ । 
निंदा गहा शुद्धि! अश्विधों मदरति विषकृम्म! ॥३०६।। 
अप्रतिक्रमणम्रप्रतिमरणमपरिहारों 5घारणा. चेव । 
अनिवृत्तिश्वानिंदा 5गर्डाउगुद्धिर मृतकुम्म/_ ॥३०७॥। 


उपरोक्त तकंका समाधान करते हुए आचायंदेव ( निश्वयनयकी प्रधानतासे ) गाथा द्वारा 
करते हैं :-- 
प्रतिकरमण अरु प्रतिसरण तयों परिहरण , निवृच्ि धारणा । 
अरु शुद्धि, निंदा, गहंणा, ये अष्टविध विपकृम्म है ॥३०६॥ 
अनप्रतिक्रमण अनप्रतिसरण, अनपरिदरण अनधारणा | 
अनिवृत्ति, अनगर्ा, मनिंद , बशुद्धि अमृतकुम्म है ।। २०७ ॥। 


पन्वयार्थ:--][ प्रतिक्रमणं ] प्रतिक्रमण, [ प्रतिसरणं ] प्रतिसरण, [ परिहार: | परिहार, 
[ घारणा ] घारणा, [ निवृत्ति: ] निवृत्ति, [ निन्‍दा ] निन्‍्दा, [पगर्हा] ग्ह-[ घर शुद्धि: ] भोर घुडि-- 
[ ब्ष्टविध: ] यह झ्राठ प्रकारका [ विधकुम्भ: ] विषकुम्प [ भवति ] है ( क्‍योंकि इसमें कतृ त्वको 
बुद्धि सम्भवित है ) । 


[ प्रप्रतिक्रमराम ] प्रप्नतिक्रमण, [ ध्रप्रतिस्र॒णम ] ध्प्रतिसरण, [ झ्परिहार: ] प्रपरिहार, 
[ प्रधारखा ] प्रधारणा, [ प्रतिश्ुति: ज्ञ ] प्रनिकृत्ति, [ ्रनिन्‍्दा ] भ्रनिन्‍दा, [ झ्रगहा ] धगहीा [ च 
एव | भोर [ भ्रशुद्धि: ] प्रशुद्ध -[ ध्रमतकुम्भ: ] यह अमृतकुम्भ है ( क्योंकि हससे कतृ त्वका निषेध 
है--कुछ करना हो नहीं है, इसलिये बन्ध नहीं होता ) । 


४३० समयसार 


यस्तावदद्वानिजनसाधारणो 5प्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्मसिद्धथमावस्थभावत्वैन स्वयमेवा- 
पराधत्वादिपकुम्म एवं; कि तस्य विचारेण ? यस्‍्तु द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादि! स सर्वापराध- 
विषदोषापकर्षणसमयथत्वेनामतकुम्भो 5पि... प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणादिविरक्षणाप्रतिक्रभणादिरूपां 
तार्तीपीकी भूमिमपश्यतः स्व॒काययकरणासमथत्वेन विपक्षकायकारित्वादिपकुम्म एवं स्थात्‌ । 
अप्रतिक्रणणादिख्पा ठृतीया भूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूपत्वेन सर्वापराधविषदोपषाणां 
सर्वकपत्वात्‌ साधषात्स्यममतडुम्भो मबतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिकमणादेरपि अमृतकुंमत्व॑ 
साधयति । तयेव च निरपराधों मव॒ति चेतयिता | तदमावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरिप्यपराध एवं । 
अतस्त॒ तीयभूमिकयेवं निरप्राधत्वमित्यवतिष्ठते । तत्पराप्त्यथ एवायं द्रव्यप्र तिक्रमणादिः | ततो 
मेति मंत््या यप्नतिक्रमणदीन्‌ श्रुतिस्त्पाजयति, किंतु द्रव्यप्रतिकमणादिना न मुंचति, अन्यदपि 
प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणायगो चराप्रतिक्रमणादिरूप॑ शुद्धात्म सिद्धिलक्षणम तिदुष्कर किमपि कारयति । 
बह्ष्यते चात्रेव-#करम्मं ज॑ं पृव्वकर्य सुदासुहरमणेयवित्थरविसेसं | तत्तो णियत्तदे अप्ययं तु जो 
सो पढिकमण्णं ।। शत्यादि ।! 

टीका:--प्रथम तो जो भ्रज्ञानो जनसाधा रण (-भजानी लोगोको साधारण ऐसे ) अ्रप्रतिक्रमणादि 
हैं वे लो शुद्ध आत्माकी सिद्धिके श्रभावरूप स्वभाववाले हैं इसलिये स्वयमेव ध्पराधरूप होनेसे विषकुम्भ 
ही है; उनका विचार करनेका क्या प्रयोजन है ? (क्योंकि वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य है। ) भौर जो 
द्रब्यरूप प्रतिक्रमणादि हैं वे सब भ्रपराघरूपी विषके दोषको ( क्रमदाः ) कम करनेमें समर्थ होनेसे 
अ्रमृतकुम्भ हैं ( ऐसा व्यवहार भ्राचारसूत्रमें कहा है ) तथापि प्रतिक्रमण-पअप्रतिक्रमणा दिसे विलक्षण 
ऐसी श्रप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी मूमिकाको न देखनेवाले पुरुषको वे द्रव्यप्रतिक्रमणादि ( भपराध 
काटनेरूप ) झपना कार्य करनेको झ्समर्थे होनेसे विपक्ष (पर्थात्‌ बन्धका) कार्य करते होनेसे वि पकुम्भ 
ही है । जो भ्नप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि है वह, स्वय शुद्धात्माकी सिद्धिरूप होनेके कारण समस्त 
धपराधरूपी विषके दोषोंको सर्वथा नष्ट करनेवाली होनेसे, साक्षात्‌ स्वयं भ्रमृतकुम्भ है भौर इसप्रकार 
(वह तीसरी भूमि) व्यवहा रसे द्रव्यप्रतिक्रमणादिको भी भ्रमृतकुम्भत्व साधती है। उस तीसरी भूमिसे 
ही भ्रात्मा निरपराध होता है । उस (तीसरी भूमि) के ध्भावमे द्रव्यप्रतिक्रमणा दि भी प्रपराध ही है। 
इसलिये, तीसरी भूमिसे ही मिशपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्तिके लिये ही यह द्रध्यप्रति- 
कमरादि हैं | ऐसा होनेसे यह नहीं मानना चाहिये कि ( निश्चयनयका ) ध्ास्त्र द्रव्यप्रतिकम णादिकों 
छुड़ाता है। तब फिर क्या करता है ? द्रव्यप्रतिक्रमणा दिसे छुड़ा नही देता (-- भ्टका नही देता, संतोष नही 
मनवा देता )। इसके भ्रतिरिक्त भ्नन्‍्य भौ, प्रतिक्ृमरा-प्रतिक्रमशा। दिसे गोचर पप्रतिकम णा दिरूप 
शुद्ध धात्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसा, भ्रति दुष्कर कुछ बरवाता है। इस ग्रन्थमें ही भागे 
कहेंगे छि--#कम्म ज॑ पुथ्वकर्य सुह्ासहमणेयवित्यरविसेस । तत्तो शियत्तदे धष्पय तु जो सो पडिक्मरां ।। 

# गाया ३ेघ२-- १८४; वक्ष निशचयप्रतिकमण आदिका स्वरूप कहा है 


मोक्ष प्रधिकार ४३१ 


अतो हताः प्रमादिनों गताः सुखासीनतां 
प्रलीनं चापलप्रुन्मूलितमालंचनम्‌ । 
आत्मन्येबालानित व्‌ चित्त- 

मासंपू्ण विज्ञानधनोपलब्घे! ।।१८८।। 


(प्रथ:--प्रनेक प्रका रके विस्तारवाले पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोसे जो श्रपने प्रात्माको निवृत्त 
कराता है वह झात्मा प्रतिकमरणा है | ) इत्यादि । 








भावा्:--व्यवहा रनयावलम्बोने कहा था कि- “लगे हुये दोषोंका प्रतिक््मणादिकरने से ही 
ग्रात्मा शुद्ध होता है, तब फिर पहलेसे ही शुद्धात्माके श्रालम्बनका खेद करनेका कया प्रयोजन है ? शुद्ध 
होनेके बाद उसका प्रालम्बन होगा; पहलेसे ही ग्रालम्बनका खेद निष्फल है । उसे भाचाय॑ समभाते हैं 
कि: --जो द्रव्य प्रतिक्रमणा दि हैं वे दोषोंके मिटानेवाले हैं, तथापि शुद्ध प्रात्मा स्वरूप जो कि प्रतिक्रमरा दिसे 
रहित हैं उसके ग्रवलम्बनके बिना तो द्रव्यप्रतिक्रमशादिक दोषस्वरूप ही हैं, वे दोषोके मिटानेमें समर्थ 
नही हैं; क्योंकि निश्चयकी प्रपेक्षासे युक्त ही व्यवहारनय मोक्षमागेमें है, केवल व्यवहारका ही पक्ष 
मोक्षमार्गमें नहीं है, बन्धका ही मार्ग है। इसलिये यह कहा है कि- अज्ञानीके जो श्रप्रतिकमणादिक्क हैं 
सो तो विषकुम्भ है हो; उसका तो कहना ही कया है ? किन्तु व्यवह्वा रचा रिश्रमे जो प्रतिक्रमणादिक कहे 
हैं वे भी निश्चयनयसे विषक्म्भ ही हैं, क्योंकि भ्रात्मा तो प्रतिकमणादिसे रहित, शुद्ध, ग्रप्नति कम णादि- 
स्वरूप ही है । 

झब इस कथनका कलक्षरूप काव्य कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ द्ात: ] इस कथनसे, [ सुख-ध्राध्ोनतां गताः ] सुखासीन ( सुखसे बंठे हुए ) 
[ प्रमाविनः ] प्रमादी जीबोंको [ हता! ) हत कहा है ( भ्र्थात्‌ उन्हे मोक्षका सर्वथा भ्रनधिकारी कह्दा 
है ), [ चापलमु प्रलोनम्‌] चापल्यका ( -भविचारित कार्यका ) प्रलय किया है ( भ्रर्थात्‌ आत्मप्रतीतिसे 
रहित क्रियाप्मोंकोी मोक्षके कारर।) में नहीं माना ), [झ्ालस्बनसम्‌ उन्मूलितम्‌ ] भालम्बनको उखाड़ फंका 
है (अर्थात्‌ सम्यर्त छिके द्रब्यप्रति क्रमण हत्यादिको भी निएचबसे बन्धका कारण मानकर हेय कहा है), 
[ प्रासस्पूरों-विशान-धन-उपलब्धे: ] जबतक सम्पूरंं विज्ञानघन ध्रात्माकी प्राप्तिन हो तबतक 
[ ध्रात्मनि एवं चिसम्‌ धालानितं ज | ( शुद्ध ) आत्मारूपी स्तम्भसे ही चित्तद्ो बाँध रखा है (-भर्थात्‌ 
व्यवह् रके ध्ालम्बनसे धनेक प्रवृत्तियोंमें चित्त भ्रमणा करता था उसे शुद्ध चेतन्यमात्र श्रात्मामें दी 
लगातेंको कहा है क्योंकि वही मोक्षका कारण है )। १८८ । 

यहाँ निश्चयतयसे प्रविक्मणादिको विषकृम्भ कहा प्लोर भ्रप्रतिकमणादिको प्रमृतकुम्भ कहा 
इसलिये यदि कोई विपरीत समझकर प्रतिक्मणादिको छोड़कर प्रमादी हो जाये तो उसे समकानेके 
लिये कलश रूप काव्य कहते हैं :-- 


है हम । समयसार 


( बसन्ततिलका ) 
यत्र प्रतिकमणमेव विष प्रणीत॑ 
तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्थात । 


तत्कि प्रमाधति जनः प्रपतन्नधों 5घः 
कि नोध्व॑मृष्यमधिरोहति निष्प्रमादः ॥१८९॥ 
( पृथ्वी ) 
प्रमादकलितः कं भवति शुद्धभावों $लसः 
कपायमरगौरवादलसठा प्रमादों यतः । 
अतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वमावे भवन 
पुनिः परमशुद्धतां वजति प्ुच्यते वा5चिरात्‌ ॥१९०।। 





श्लोकार्थ:-[ यत्र प्रतिक्रमराम्‌ एव विष प्रणीतं ] ( हे भाई ! ), जहाँ प्रतिकमणाकों ही विष 
कहा है, [ तत्र श्रप्रतिक्रमराम्‌ एवं सुधा कुत: स्यात्‌ ] वहाँ भ्रप्रतिक्रमरा धवमृत कहाँसे हो सकता है ” 
(प्र्थात्‌ नहीं हो सकता । ) [ तह ] तब फिर [ जनः श्रधः श्रध: प्रपतन्‌ कि प्रमाध्वति ] मनुष्य नीचे ही 
नीचे गिरता हुच्या प्रमादी क्‍यों होता है ? [निष्प्रशाव: ] निष्प्रमाद होता हुआ [ ऊध्यंम्‌ ऊध्यंस कि न 
झषिरोहति ] ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ता ? 

भावषा्:--भज्ञानाव स्थामें जो धप्रतिक्रमणा दि होते हैं उनकी तो बात हो क्या ? किन्तु यहाँ तो, 
शुभप्रवृत्तिरुप द्रव्यध्नतिक्रमणादिका पक्ष छुडानेके लिये उन्हें ( द्रव्यप्रतिकमणादिको ) निशचयनयकी 
प्रधानतासे विषकुम्भ कहा है क्योंकि वे कर्मेबन्धके ही काररा हैं, भोर प्रतिक्रमश-प्रप्रतिक्रमणादिसे रहित 
ऐसी तीसरी भूमि, जो कि शुद्ध धात्मस्वरूप है तथा प्रतिक्मणा दिसे रहित होनेसे भ्रप्रतिकमणादिरूप है, 
उसे प्रमृतकुम्भ कह्दा है प्र्धात्‌ वहाँके भ्ृप्रतिक्मणादिकों भरमृतकुम्भ कहा है। तृतीय भूमिषर चढ़ानेके 
लिये ध्ाचायेदेवने यह उपदेश दिया है । प्रतिकमरणादिको विषक्षुम्भ कहने की बात सुमकर जो लोग डल्‍्टे 
प्रमादी होते हैं डतके सम्बन्धमें ध्ात्ार्य कहते हैं कि-- 'यह लोग नीचे ही नीचे क्यों गिरते हैं? तृतीय 
भूमिमें ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ते ?” जहाँ प्रतिकमरणाको विषकुम्भ कहा है वहाँ उसका निषेधरूप 
झप्रतिक्रमरा ही प्रमृतकुम्भ हो सकता है, प्रशानोका नहीं । इसलिये जो भ्रप्रतिक्रमणशादि प्रमृतकुम्भ कहे 
हैं वे भज्ञानीके ध्प्रतिक्रमणादि नहीं जानना चाहिये, किन्तु तीसरो भूमिके शुद्ध भात्मामय जानना 
साहिये। १८६ । 

झब इस घर्थको हृढ़ करता हुआ काथ्य कहते हैं :-.. 

श्लोकार्थ:--[ कषाय-भर-गोरवात्‌ प्रलसता प्रमाद: ] कपायके भारसे भारी होनेसे प्रालस्थका 
होना सो प्रमाद है। [ यत: प्रमावकलितः धलस: शुद्धभाव: कथ्थ सबति ] इसलिये यह प्रमादयुक्त 


मोक्ष अधिकार ४३३ 
( शादू लविक्रीडित ) 
स्यकत्वाउशुद्धिविधायि तत्किल परद्र॒थ्यं प्मग्रं स्वयं 
स्वद्रब्ये रतिमेति यः स नियत सर्बापराधच्युतः । 
बंधच्बंसठुपेत्य नित्यप्रुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल- 
च्चैतन्यामतपूरपूकह्षिमा धुद्धों मबन्धुच्ववे ॥१९१॥ 


प्रालस्प्ाव शुद्धभाव कंसे हो सकता है ? [झ्रतः स्वरसनिर्भरे स्वभावे नियमितः भवन्‌ सुनि:] इसलिये 
निजरससे परिपूर्ण स्वभावमें निश्चल होनेवाला मुनि [परमशुद्धतां व्रजति ] परम शुद्धताको प्राप्त होता 
है [वा] पग्थवा [ भ्रचिरात्‌ मुच्यते ] शी त्र-धल्पकालमें ही-( कमंबन्धसे ) छुट जाता है । 


भावाय:--प्र माद तो कषायके गो रवसे होता है इसलिये प्रमादीके शुद्ध भाव नहीं होता । जो मुनि 
उद्यमपूर्वक स्वभावमें प्रवृत्त होता है वह शुद्ध द्वोकर मोक्षको प्राप्त करता है ।१६०। 


छब, मुक्त होनेका प्नुक्रम-दर्शक काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ यः किल हशुद्धिविधायि परदव्रव्यं ततु॒ समग्र त्यकत्था ] जो पुरुष वास्तवमें 
झशुद्धता करनेवाले समस्त परद्रव्यको छोड़कर [स्वयं स्वद्वव्ये रतिम एति] स्वयं स्वद्रव्यमें लीन होता 
है, [ सा ] वह पुरुष [नियसल्‌ ] नियमसे [ सर्व-प्रपराध-च्युतः ] सर्व प्पराधोंसे रहित होता हुन्चा, 
[ बन्ध-ध्वंसम्‌ उपेत्य निश्यम उबितः |] बन्धके नाश्षको प्राप्त होकर नित्य-उदित ( सदा प्रकाशमान ) 
होता हुण्ता, [ स्थ-ज्योति।-झच्छ-उच्छलतु-चेतन्य-पमत-पू र-पूर-महिसा ] भ्रपनी ज्योतिसे (झात्म- 
स्वरूपके प्रकाशसे) निर्मेलतया उछलता हुआ जो चेतन्यरूपी अ्रमृतके प्रवाह द्वारा जिसकी पूर्ण महिमा 
है ऐसा [शुद्ध:ः भवन ] शुद्ध होता हुभा, [ मुच्यते | क्मोसे मुक्त होता है । 


साबा्:--जो पुरुष, पहले समस्त परद्वव्यका त्याग करके निज द्रव्यसें (आत्मस्वरूपमे) लीन 
होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक ध्पराघोंसे रहित होकर भागामी बन्ध का नाश करता है भौर नित्य 
उदयरूप केवलज्ञानको प्राप्त करके, शुद्ध होकर, समत्त कर्मों का नाश करके, शैको प्राप्त करता है । यह, 
मोक्ष होनेका भ्रनुक्रम है ।१६ १॥ 


धब मोक्ष ध्घिकारको पूर्णा करते हुए उसके भ्रन्तिममं गलरूप पूर्रा शानकी महिमाका ( सर्वथा 
शुद्ध हुए प्रात्यद्रब्यकी महिमाका ) कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


ड्३४ं सम्रयसार 


( मंदाकान्ता ) 
बंधच्छेदात्कलयदतुर्ल मौध्षमक्षय्पमेत- 
सित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकांतशुद्धम्‌ । 
एकाकारस्वरसभरतो 5स्यंतगंभीरघीर 
पूर्ण ज्ञानं ज्यलितम् चले स्वस्य लीने मह्िम्नि ।१९२॥ 
श्ति मोक्षो निष्कांतः । 
इति श्रीमदमतचंद्रसरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातों मोक्षप्ररूपका 
अष्टमोंकः |। 
. शलोकार्थ:--[ अन्धच्छेदात श्रतुलम प्रकय्यम्‌ मोक्षम कलयत्‌ ] कर्मबन्धके छेदनेसे भतुल श्रक्षय 
( ध्विनाशी ) मोक्षका श्रनुभव करता हुग्ना, [ नित्य-उद्योत-स्फुटित-सहुज-प्रवस्थम्‌ ] नित्य 
उद्योतवाली ( जिसका प्रकाश नित्य है ऐसी ) सहज भ्रवस्था जिसकी खिल उठी है ऐसा, [ एकास्त- 
शुद्धम्‌ ] एकात शुद्ध (-कर्ममलके न रहनेसे ग्रत्यन्त शुद्ध), [ एकाकार-स्व-रस-भरत: श्रध्यन्त-गम्मी र- 
धीरम्‌ ] भोर एकाकार ( एक ज्ञानमात्र भ्राकारमे परिणमित ) निजरसकी भ्रतिशयतासे जो श्रप्यन्त 
गम्भीर शोर धीर है ऐसा [ एतत पूर्ण शानम्‌ ] यह पूरा ज्ञान [ ज्वयलितम ] प्रकाशित हो उठा है 
( सर्वथा शुद्ध झात्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रगट हुभ्ना है ), भोर [ स्वस्थ प्रचले महिम्नि लीनम्‌ ] झ्पती 
झचल महिमामें लीन हुआ है । 
भावा्थ:--कर्मका नाश करके मोक्षका धनु भव करता हुआ, झपनी स्वाभाविक प्रवस्थारूप, 
धत्यन्त शुद्ध, समस्त शेयाकारोंको गोरा करता हुमा, भ्रत्यन्त गम्भीर (जिसका पार नहीं है ऐसा) धोर 
घोर (झाकुलतारहित)--ऐसा पूर्ण ज्ञान प्रगट देदीप्यमान होता हुआ्ना, श्रपनी महिमामे लीन हो गया । १६ २। 
टोकाः--इस प्रकार मोक्ष ( रंगभूमिमेंसे ) बाहर निकल गया । 
भावा्थ।--रंगभूमिमें मोक्षतत्त्वका स्वाँग झाया था। जहाँ ज्ञान प्रगट हुआ वहाँ उस मोक्षका 
स्वाँग रंगभूमिसे बाहर निकल गया । 
के सवेया # 
ज्यों नर कोय परथो हढ़बंधन बधस्वरूप भले दुखकारी, 
चित करे निति कंम कटे यह तोऊ छिदे नहि नेक टिकारी । 
छेदनक्‌ गहि श्लायुध घाय चलाय निशंक करे दुय घारी, 
यों बुध बुद्धि धसाय दुधा करि कर्म रु भ्रातम भाप गहारी ।॥। 
इसप्रकार श्री समयसारकी ( श्रीमत्मगत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रशीत श्री समयसार 
परमागसकी ) श्रीमद्‌ श्रमृतचन्द्राचायंदेवविरचित आत्मस्याति तामक 
टीकामें मोक्षका प्रूपक श्राठवाँ झंक समाप्त हुधा । 
करा क्र अं क्र क्र 


५ 8 आम सा. आई, । 
ज्ज्थ ९ बह 


सर्वविशुद्धज्ञान श्रधिकार 


३ मा, 0 आई व 


अथ प्रनिश्नति सबंविशुद्धश्ञानम्‌ ! 


( मन्दाकान्ता ) 


नीत्वा सम्यक्‌ प्रलयमखिलान कठभोकत्रादिभावान्‌ 
दूरीभूतःःप्रतिपदमय बंधमोप्मप्रवलप्तेः । 

शुद्ध! शुद्ध स्वरसविसरापृणपुण्याचलार्जि- 
एंकोत्कीणप्रकरमहिमा स्फूर्जनति ब्लानपुंजः ॥ १९३ ॥ 


-+:: दोहा ::-- 
सब विशुद्ध सुज्ञानमय, सदा झ्ातमाराम । 
करक्‌ करे न भोगवे, जाने जपि तसु नाम ॥ 
प्रथम टीकाकार भाचायेदेव कहते हैं कि--“झब सर्देविशुद्धज्ान प्रवेश करता है ।” 
मोक्षतस्वके स्वागके निकल जानेके बाद सर्वेविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है । रगभूमिमें जीव-भ्रजी व, 
कर्ताकर्मे, पुण्य-पाप, झास्व, संबर, निर्जरा, बन्ध प्लोर मोक्ष--ये भ्राठ स्वाँग धाये, उनका नृत्य हुभा 
धोर वे भपना ध्पना स्वरूप बताकर निकल गये । भ्रब सर्वे स्वाँगोंके दुर होने पर एकाकार सववे विशुद्ध- 
ज्ञान प्रवेश करता है । 
उसमें प्रथम ही, मगलरूपसे श्ञानपुञ्ञ झ्रात्माकी महिमाका काव्य कहते हैं :-- 
इलोकार्थ:--[ प्रस्लिलानु कत्‌ -मोक्तु-झादि-मावान सम्यक प्रलयस्‌ तोत्था ] समस्त कर्ता- 
भोक्ता धादि भावोंकों सम्यक्‌ प्रकारसे ( भलोभाँति ) नाशको प्राप्त कराके [ प्रतिपदर्म ] पद पद पर 


ड३९ समयसार 


( ध्नुष्टूम्‌ ) 
कत तल न स्वमावो5सय चितो वेदयितलवबत्‌ | 
अश्ञानादेव कर्तायं तदभावादकारक!ः | १९४ ॥ 


जथात्मनो 5कत त्वं दृशंतपुरस्सरमार्याति-- 
दर्वियं ज॑ उप्पज्जइ गणेहि ते तेहि जाणन प्रणण्ण । 
जह कडयादीहि द पज्जर्णाह कणय अजण्णमिन ॥॥३०८॥। 
[ ध्वर्यात्‌ करमोंके क्षयोपक्षमके निमित्तसे होडेवाली प्रत्येक पर्यायमें ) [ बन्ध-मोक्ष-प्रव्लप्ते: द्रोभुतः ] 
बन्ध-मोक्षकी रचनासे दूर बतंता हुआ, [ शुद्ध: शुद्धः ] शुद्ध-शुद्ध ( श्र्थात्‌ रागादि मल तथा 
झावरणसे रहित), [स्वरस-बविस र-धरापूरं-पुण्य-प्रचल-ध्रचि: ] जिसका पवित्र भ्रचल तेज निजरसके 
( -जश्ञानरसके, ज्ञानचेतनारूपी रसके ) विस्तारसे परिपूर्ण है ऐसा, भोर [टंकोत्कीराॉं-प्रकट-महिमा ] 
जिसकी महिमा टंकोत्कीरां प्रगट है ऐसा यह, [ श्रयं श्ञानपुष्च! ₹फूर्जति ] ज्ञानपुञ्ञ भात्मा प्रगट 
होता है + 
भावायं;--शुद्धनयका विषय जो ज्ञानस्वरूप भात्मा है वह कतृ त्वभोकतृत्वके भावोसे रहित है, 
बन्धमोक्षकी रचनासे रहित है, परद्रव्यसे झौर परद्रव्यके समस्त भाबोसे रहित होनेसे शुद्ध है, निजरसके 
ध्रवाहसे पूर्ण देदीप्यमान ज्योतिरूप दै घोर टंकोत्कीर्णो महिमामम है । ऐसा ज्ञानपुत्ञ भ्रात्मा प्रगट होता 
है । १६३। 
झब सब विशुद्ध ज्ञानको प्रगट करते हैं । उसमें प्रथम, 'पात्मा कर्ता-भोक्ता भावसे रहित है' इस 
प्रथेका, भ्रागामी गायाप्योंका सूचक श्लोक कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ :---[ कठू त्वं भ्रस्य चित। स्वभाव: न] कतृं त्व इस चित्स्वरूप ग्रात्माका स्वभाव नहीं 


६, | वेदयितृत्ववत्‌ ] जैसे भोवतृत्व स्वभाव नहीं है। [ प्रश्ञातातु एव प्रयं कर्ता ] वह भ्रज्ञानसे ही 
दर्ता हैं, [तद्‌ू-प्रमावाह्‌ श्रकारक: ] पज्ञानका प्रभाव होने पर भ्रकर्ता है ।१६४। 


झब, आत्माका ध्कत त्व दृष्टान्तपुर्वक कहते हैं:-- 


जो द्रव्य उपने जिन गणात उनसे जान अन्य मी 
हैं शगतम कटकादि, पर्यावोपे कक अतरप उ्थों (। ३०८ ॥ 


सबे विशुद्धजान भ्रधिकार ड्३७ 


जीवस्साजीवस्स दु जे परिणासा दु देसिदा सुत्ते १ 
ते जीवमजीव॑ वा तेहिमणण्णं वियाणाहि ॥३०ह६।॥। 
॥ कुदोचि वि उप्पण्णो जम्हा कज्जं ण तेण सो थ्रादा 
उप्पादेदि ण किचि वि कारणमवि तेण ण स होदि ३१०॥॥ 
कम्स पड़ज्च कत्ता कलारं तह॒ पड़चछच कम्माणि । 
उप्यपजात य णियमा सिद्धी ३ ण दोसद श्रण्णा ॥३११॥ 
डुलम बदस्पयते गंणरेनॉनीहनन्पत । 
प्रथा तजकांदि।मध्त पर्याय) कसकमनस्यदित् ॥३०८।! 
पस्याजानग्प ते वे पाग्णामास्त दशिता। से । 
| आीउयलीय हो वैराम्य विज्रण्नीहि ।| ३०० || 
मे तीस प्व्पक् यम्मासक्रार्य ने लेन से आत्म! । 
रूपद गति ने किचिदाप कारणमयि लेन ने मे भबति ।।३१०॥। 
हि अवीरण कहो कतार उधा प्रतीस्य कर्मणि ! 
प्यूएल थे निशरमान्मिद्धिम्तु न टश्यनफत्या :३११।॥ 





जीय अजीबक पारणाम जो शाखोंविप निनवर कह ! 

में जीत आर अजीब जाने, अनस्य उन पॉग्णाएसे |॥३००॥! 
राज ने आन्श बोइसे, इससे ने आरमा काय है! 
उपजानता हर्ट ऋश्को, टससे ने कारण मौ बने ॥३7०॥। 
६ ! कर्म-जालिन दीय झर्ता, कम वी करके | 

आजित हुंचे ठपते नियंभसे अन्य सादे गिद्धी दिखे ।3११॥ 


गायार्थ:---[_ यह दृष्यं | जो द्रव्य [ गुर: ] जिन गुणोंसे [उत्पदते] उत्पन्न होता है [ते] 
उन गुणोंसे [ तह ] उसे [ ध्नस्यतह्‌ जानोहि ] भननन्‍य जानो; [ यथा ] जैसे [ इह ] जगतमपें 
[ कटकादिभि: पर्यायेः तु ] कड़ा इत्यादि पर्यायोंस [ कमकम्‌ ] सुवर्सा [ झानस्यत ] प्रनस्य है वेसे । 

[ जीबस्य प्जोबस्यथ तु ] जीव झौर प्जीवके [ ये परिणामाः तु ] जो परिणाम [ सूत्र 
द्शिता: ] सूत्रमें बताये हैं, [ तेः ] उन परिणाम;से [ त॑ जीवन धजीवब॑ था ] उस जीव प्रथवा 
झधजीवको [ भ्रतन्‍्यं विजानोहि ] धनस्य जानो । 


ब्श्ध समयसार 


जीवो हि तावत्कम नियमितात्मपरिणामेरुत्पद्य मानो जीव एव, नाजीव), एवमजीवो 5पि 
क्रमनियमितात्मपरिणामेरुत्पद्यमानो 5जीव एवं, न जीव), सर्वद्रव्याणां स्वपरिणामे! सह 
तादात्म्याद कछूणादिपरिणामे! काथनवत्‌ | एवं हि जीवस्य स्वपरिणामेरुत्पथमानस्याप्यजीवैन 
सह कार्यकारणमावों न सिध्यति, सर्वद्रव्याणां द्रव्यांतरेण सहोत्पाधोत्पादकमाबाभाषात; 
तदसिद्धों चाजीवस्य जीवकमंत्वं न सिध्यति; तदसिद्वों व कह कम णोरनन्यापेक्षसिद्धत्वात 
जीवस्पाजीबवकर त्व॑ न सिध्यति । अतो जीवो5क्र्ता अवतिष्ठते | 


[ग्स्‍्मात ] क्योंकि [ कुतश्चिद्‌ श्रपि ] किसीसे भी [ न उत्पन्न: ] उत्पन्न नही हुमा [तेन] 
इसलिये [सतः प्रात्मा ] वह प्रात्मा [कार्य न] ( किसीका ) कार्य नहीं है, [ किचिद्‌ ध्रपि ] भोर 
किसीको [ न उत्पादयति: ] उत्पन्न नही करता [ तेन | इसलिये | सः ] बह [ कारशम्‌ श्रषि ] 
( किसोका ) कारण भी [ ने भवति ] नहीं है । 

[नियमात ] नियमसे [कम प्रतीत्य] करके झाश्रयसे ( -कमंका झवलम्बन लेकर ) [ कर्ता ] 
कर्ता होता है; [ तथा च ] श्रोर [ कर्तारं प्रतोत्य ] कर्ताके प्याश्नयसे [ कर्मारि उत्पद्य ते ] कर्म 
उत्पन्न होते हैं; [ प्रन्या तु ] भ्नय किसी प्रकारसे [ सिद्धिः ] कर्ताकरमंकी सिद्धि [ मे हृश्यते ] नहीं 
देखी जाती । 

टीका:ः--भ्रथम तो जीव ऋमबद्ध ऐसे अपने परिखामोंसे उत्पन्न होता हुआ जीव हो है, भ्जीव 
नहीं ; इसीप्रकार भजीव भो क्रमबद्ध श्पने परिणामोंसे उत्पन्न होता हुप्ना घजीव हो है, जीव नहीं ; क्योंकि 
जैसे (कंकभ झादि परिणामोंसे उत्पन्न होनेवाले ऐसे ) सुबरंका कंकरा आदि परिणामोके साथ तादात्म्य 
है उ्ीप्रकार सर्वे द्रव्योंका भपने परिणामोके साथ तादात्म्य है । इसप्रकार जीव झपने परिणामोंसे उत्पश् 
होता है तथापि उसका धजीवके साथ कार्यका रणभाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सब द्रव्योंका प्रन्यद्रव्यके 
साथ उत्पाद्य-उत्पादक भावका श्रभाव है; उसके ( कार्यकारणभावके ) सिद्ध न होने पर, भ्रजी वके 
जीवका कर्मेत्व सिद्ध नहीं होता; घोर उसके (-पघजीवके जीवका कमंत्व) सिद्ध न होने पर, कर्ता-कर्मकी 
झन्यनिरपेक्षतया ( झन्यद्रव्यसे मिरपेक्षतया, स्वद्रब्यमें ही ) सिद्धि होनेसे जीवके श्रजीवका कतृ त्व सिद्ध 
नहीं होता । इसलिये जीव कर्ता सिद्ध होता है । 

भावायं:--सबव द्रब्योंके परिणाम भिन्न भिन्न हैं। सभी द्वव्य झपने झपने परिणामोंके कर्ता हैं; 
वे उन परिरामोंके कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म हैं। निश्चयसे किसीका किसीके साथ कर्ताकर्मंसंबघ 
नहीं है । इसलिये जीव झपने ही परिणामोंछा कर्ता है, भोर भपने परिणाम कर्म हैं। इसी प्रकार ध्रजी व 
झपने ४00 ही कर्ता है, शोर भ्रपने परिणाम कर्म हैं। इसीप्रकार जीव दूसरेके परिशामोंका 
पका है । 

/इसप्रकार जीव प्रकर्ता है तथापि उसे बन्ध होता है यह धज्ञानकी महिमा है” इस प्र्थका 
कलद्ारूप काव्य कहते हैं :-- 





सर्वेविधुदज्ञान प्रधिक!र ४३९ 
( छ्िखरिणी ) 
अकर्ता जीवो 5यं स्थित इति विशुद्धश स्वरसतः 
स्फूरच्चिज्ज्योतिभिश्छुरिवशुवनामोगमवनः |! 
तथाप्यस्यासौ स्थायदि दिल बंधः प्रकृतिमि! । 
स खल्वज्ञानस्थ भ्फुरति मद्दिमा को 5पि गददनः ।।१९५॥। 
चेदा दु पयडोश्रट्ट उप्पज्जद विजस्सइ | 
पयडो वि चेययदु उप्पज्जद विणस्सद ॥३१२॥ 


एवं बंधों उ दोण्हूँ पि भ्रण्णोण्णप्पच्चया हुवे । 
प्रप्षणो पयडोए य संसारों तेण जायदे ॥३१३॥ 








श्लोकार्थ:--[ स्वरसत! विशुद्धः ] जो निजरससे विशुद्ध है, भोर [ रफुरतु-चित्‌-ज्योतिभि! 
छुरित-भुवन्‌-झाभोग-भवनः ] जिसकी स्फुरायमान होती हुई चेतन्यज्योतियोंके द्वारा लोकका समस्त 
विस्तार व्याप्त हो जाता है ऐसा जिसका स्वभाव है, [ झ्यं जोब: ] ऐसा यह जीव [ इति ] पर्वोक्त 
प्रकारसे ( परद्रब्यका तथा परभावोंका ) [ भ्रकर्ता स्थितः ] अकर्ता सिद्ध हग्रा, [ तथापि ] तथापि 
| प्रस्थ ] उसे [ इह ] इस जगतमें [ प्रकृतिभिः ] कर्म प्रकृतियोंके साथ [ यद्‌ झसो बन्ध: किल 
स्पात ] जो यह (प्रगट) बन्ध होता है । [ सः खलु अशानस्थ कः श्रषि गहनः महिमा स्फुरति ] सो वह 
वास्तवमें प्रशानकी कोई गहन महिमा स्फुरायमान है । 


भावार्थ:--जिसका ज्ञान सर्व जेयोंमें व्याप्त होनेवाला है ऐसा यह जोव शुद्धनयसे परद्रव्यका 
कर्ता नहीं है, तथापि उसे कर्मका बन्ध होता द्वै यह ग्रश्ञानकी कोई गहन महिमा है-- जिसका ११२ नहीं 
पाया जाता । १६५। 


( भ्रब अ्रज्ञानकी इस महिमाको प्रगट करते हैं :- ) 


पर जीष प्रकृुतीके निमित्त जु, उपञज्त नश्नता अरे ! 

अ् प्रकतिका जीवके निमित्त, बिनाश अरु उत्पाद है ॥३१२!| 
अन्योन्यके शु निमित्तसे शो, बंध दोनोंका धने | 

इस औदब प्रकृती उमयका, संसार हैससे होग है !!३१३२॥ 


डंड० समयसार 


येतयिता तु प्रृत्यथप्ृ॒त्पधते बिनश्यति | 
प्रकृतिरपि चेतकाथप्रुत्पद्यते विनश्यति (३ १२॥ 
एवं बंधस्तु दयोरपि अन्योन्यप्रत्वयाइुवेत । 
आत्मनः प्रकृतेश संसारस्तेन जायते ॥३१३।। 


अये हि आसंसारत एवं प्रतिनियतरवलक्षणानिश्ञानिन परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य 
करणात्कर्ता सन्‌ चेतयिता प्रकतिनिमित्तप्नुत्पति विनाशावासादयति; प्रकृतिरपि चेतयित॒निमित्त- 
दृत्पचिविनाशावासादय॒ति | एवमनयोरात्मप्रकृत्यो! कर कममावाभाबेप्यन्योन्य निमित्तनेमित्िक- 
भावेन दयोरपि बंधों दृष्टः, इृतः संसार), तत एवं च तयोः करत कर्मव्यवद्वारः । 


गायाथे:--[ चेतथिता तु ] चेतक भर्थात्‌ श्रात्मा [ प्रकृत्यर्णम ] प्रकृतिक निभित्तसे 
[ उत्पद्यते | उत्पन्न होता है [ चिनश्यति ] भौर नष्ट होता है, [ प्रकृति: श्रपि ] तथा प्रकृति भी 
[ चेतकार्भन्‌ ] चेतक भर्थात्‌ श्रात्माके निमित्तसे [ उत्पद्यते ] उत्पन्न होती है [ विनश्यति ] तथा 
नष्ट होती है। [एवं | इसप्रकार [ भ्रन्योग्यप्रत्यवात्‌ ] परस्पर निमित्तसे [ हयो: ध्रषि ] दोनोंका-- 
[ प्रात्मन! प्रकृतेः ल ] झात्माका झोर प्रकृतिका-- [ बन्धः तु भवेत्‌ ] बन्ध होता है, [ तेन ] शोर 
इससे [ संसार: ] संसार [ जायते ] उत्पन्न होता है । 











दीका:--यह धात्मा, ( उसे ) प्रनादि संसारसे ही ( भ्रपने भोर परके भिन्न भिन्न ) निश्चित 
स्वलक्षणोंका ज्ञान ( भेदज्ञान ) न होनेसे दूसरेका पोर क्‍प्रपना एकत्वका भ्रध्यास करनेसे कर्ता होता 
हुप़ा, प्रकृतिके निमित्तसे उत्पत्ति-विनाक्षको प्राप्त होता है; प्रकृति भी ध्रात्मके निमित्तसे उत्पत्ति- 
बिनाशको प्राप्त होती है (भर्थात्‌ श्लात्माके परिणामानुसार परिणमित होती है) | इसप्रकार-- यद्यपि वे 
झात्मा भोर प्रकृतिके कर्ताकम भावका प्रभाव है, तथा पि--परस्पर निमित्तनेमित्तिकभावसे दोनोंके ब्ध 
देखा जाता है, इससे संसार है धोद इसीसे उनके ( भ्रात्मा भर प्रकृतिके ) कर्शाकमंका व्यवहार है । 


भाषा :--प्ात्माके श्रोर शानावरणादि कमोंकी प्रकृतिप्ोंके परमार्थसे कर्ताकर्म भावका धाभाव 
है तथापि परस्पर निमित्तनै मित्तिकभावके कारण बन्ध होता है, इससे ससार है भोर इसीसे ककर्मपनका 
व्यवहार है । डे 


( भ्रव यह कहते हैं कि--'अवतक ध्वात्मा प्रकृतिके निमित्तसे उपजना-विनशना न छोड़े शबतक 
वह प्रशानी, मिध्याहृष्टि, भसंयह है :- ) 


सर्व बिशुद्धज्ञान स्धिकार ड्ड१ 


जा एस पयडोश्रट्ट चेदा णेव विभमझुचए । 
प्रयाणओो हवे ताव मिचज्छाबिद्वी भ्रसंजप्रो ॥३१४॥ 
जदा विमुजचए चेदा कम्मफलमरशंतयं । 
तदा विम॒त्तों हृवदि जाणग्रो पासश्रों मणी ॥ ३१४॥ 
यावदेष प्रकृत्यर्थ चेतयिता नेब विम्रंचति | 
अश्लायकोी भपेत्तावन्मिथ्यादशिरमेयल! ।॥ ३१४ ॥ 


यदा बिश्ठुंचति चेतयिता कर्म फलमनंतकस्‌ । 
तदा विम्रक्तों मबति ज्ञायकों दर्शकों हुनिः ॥ ३१५ ॥ 


यावदयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणानिश्ञानाव प्रकृतिस्वभावभात्मनो बंधनिमित्त 
न मुंचति, तावत्स्वपरयोरेकत्वद्गानेनाज्ञायको मवति, स्वपरयोरेकल्वदशनेन मिथ्याइष्टिमवति 
स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या चासंयतोी मवति; तावदेव व परात्मनोरेकत्वाध्यासश्य करणात्कतों 


उत्पाद-हयय प्रकृतोनिमिच झु, जब हि तक नहिं परितजे । 
अन्नानि, मिथ्यान्वी, असंयत, तब द्वि तक वो जीव रहे ॥३१४॥ 


ये आतमा जब ही करमका, फल बनंता परितजे ! 
श पुर 
ब्रायक तथा दशक तथा मुनि वो हि. कमविध्क्त है ।|३१५।॥। 


गायाये:--][ याबत्‌ ] जबतक [ एव: चेतथिता ] यह प्रात्मा [ प्रकृस्यर्श ] प्रकृतिके निमित्तसे 
उपजना-विनश्ना [ न एव बिमुश्चति | नहीं छोडता, [ तावत ] तबतक बह [ पझ्नज्नायकः | भ्ज्ञायक 
( घज्ञानी ) है, [ मिथ्याहष्टि: ] मिध्याहष्टि है, [ प्रसंयतः भवेत्‌ ] घसंयत है । 


[ पदा ] जब [ चेतयिता ] प्रात्मा [ झ्ननन्तकल्‌ कर्ंफलस्‌ | ध्नलत कर्म फलको 
[ बिय्युश्नति ] छोड़ता है, [ तदा ] तब वह [ ज्ञायक: ] ज्ञायक है, [ दर्शकः ] दर्शक है, [ मुनिः ] 
मुत्ति है, [ बिमुक्त: मबति ] विमुक्त प्र्धात्‌ बन्धसे रहित है । 


टोका:--जबतक यह झात्मा ( स्व-परके भिन्न भिन्न ) निश्चित स्वलक्षणोंका ज्ञात (भेंदशान) 

न होनेसे, प्रकृतिके स्वभावको--जो कि प्पनेको बन्धका निमित्त है उसको--नहीं छोड़ता, तबतक 

स्व-परके एकत्वज्ञानसे भ्रशायक (-भ्रशानो) है, स्वपरके एकस्थदर्शनसे (एकत्वरूप श्रद्धानसे) मिथ्यादृष्टि 

है धोर स्वपरकी एक्त्वपरिणतिसते झसंयत है; सोर तभी तक परके तथा झपने एकत्वका भ्रध्यास करनेसे 
१4 


ड४ड२ समयसार 


भषति । यदा त्वयमेव प्रतिनियतस्व॒लक्षणनिश्ञानात्‌ प्रकृतिस्वभावमात्मनो बंधनिमिचं मंचति, 
तदर स्वपरयोधिमागज्ञानेन ज्ञायको भवति, स्वपरयोविभागदश नेन दशकों भवति, स्वपरयो- 
विभागपरिणत्या च संयतो भवति; तदेव च परात्मनोरेकत्वाध्यासस्थाकरणादकर्ता भवति । 
( अनुष्टम्‌ ) ह 
भोक्तृत्वं न स्वमावो 5शय स्पृतः कतृत्ववच्चितः । 
अन्ञानादेव भोक्तायं तदमावादवैदक! ।॥|१९६॥ 
प्रण्णाणी कम्मफल पयडिसहावद्धिदों द्‌ वेदेदि । 
णाणी पृण कम्मफल जाणदि उदिदं ण वेदेंदि ॥३१६॥। 





कर्ता है। धोर जब यही भात्मा ( धपने शोर परके भिन्न भिन्न) निरदिचत्‌ स्वलक्षणोंके ज्ञानके 
(भेदज्ञानके) कारण प्रकृतिके स्वभावको--जो कि भ्पनेको बन्धका निमित्त है उसको--छोड़ता है, तब 
स्वपरफे विभागज्ञानसे ( भेदशानसे ) ज्ञायक है, स्वपरके विभागदर्शनसे ( भेददशनसे ) दर्शक है झोय 
स्वपरकी विभागपरिणतिसे (भेदपदिणतिसे) सयत है। घोर तभी स्व-परके एकत्वका भ्रध्यास न करनेसे 
झकरतता है । 

भावषाये:--जबठक यह शक्षात्मा स्व-परके लक्षणको नहीं जानता तबतक वह भेदशानके श्नभ्नावके 
कारण कमंप्रकृतिके उदयको धपना समककर परिणमित होता है। इसप्रकार मिथ्याहष्टि, धज्ञानी, 
भरसंयमी होकर, कर्ता होकर, कर्मेका बन्ध करता है । श्रोर जब प्रात्माको भेदज्ञान द्वोता है तब वह कर्ता 
नहीं होता, इसलिये कर्मका बन्ध नहीं करता, ज्ञाताहृष्टाख्पसे परिणमित होता है । 


“इसी प्रकार भोवतृत्व भी झात्माका स्वभाव नहीं है” इस भ्ृथंका, ध्वागामी गायाका सूचक 
इलोक कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ कतृ त्ववत्‌ ] कतृ त्वकी भाँति [ भोकतृत्वं भ्रस्थ चित: स्वभाव: स्‍्मृतः न] 
भोक्तृत्व भी इस चेतन्यका ( चित्स्वरूप श्रात्माका ) स्वभाव नहीं कहां है। [ झ्ज्ञानात एवं प्य॑ 


भोक्ता ] वह भझजञानसे ही भोक्ता है, [ तद्‌-अभभावात्‌ प्रवेदक: ] श्ज्ञानका प्रभाव होनेपर वह ध्भोक्ता 
है। १६६। 


झब इसी धर्षको गाथा द्वारा कहते हैं:-- 


अन्ञानी स्थित प्रकृती ख्वमार सु, कम फलकों बेदवा । 
अरु ज्ञानि तो ज्ञाने उदयगरत कमफल, नहिं मोगता ॥३१६॥ 


सर्व विशुद्धज्ञान भ्रधिकार ड४३ 


अज्ञानी कमफलं प्रकृतिस्वभाषस्थितस्तु वेदयते । 
ज्ञानी पुनः कर्मफलं जानाति उदितं न वेदयते ॥२१६॥ 


अज्ञानी हि झुद्धास्मज्ञानाभावाद स्वपरयोरेक्वड्ानेन, स्वप्रयोरेकत्वद प्ननेन, खपरयो- 
रेकल्वपरिणन्या व प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात्‌ प्रकृतिस्वमावमप्यहंतया अनुमबन्‌ कमफल बेदयते । 
जानी तु धुद्धात्मज्ञानसड्भरावात स्वपरयोर्विभागज्ञानेन, स्वपरयोविभागदशनेन, स्वपरयोिभाग- 
परिणस्या च॒ प्रकृतिस्वमाबादपसृतत्वाव 9द्धात्मस्वभावमेकमेवाइंतया झलुभवन्‌ कम फलसुदित 
जेयमात्रत्वात्‌ जानात्येव, न पुन! तस्याहंतया5सुभवितुमश्क्यत्वाददयते । 
( घादू लविक्रीडित ) 

अन्नानी प्रकृतिस्पभावनिरतो नित्यं भबेद्रदकों 

ह्वानी तु प्रकृतिस्वभावविरतों नो जातुचिद्वदक! । 

इत्येव॑ नियम निरूप्य निपुणरक्ञानिता त्यल्यतां 

शुद्धेकात्ममये महस्यचलितैरासेव्यतां ब्वलानिता ॥१९७॥ 


तत्व >+ न 3+झ++तत+5| -+-+ “जन लत लअजनन +--*»--०:३++.२२__._:>«७«+- नी ऑिनओन जवखय।ओनन,> 


गाथार्थ:--][ प्रश्नानी] भज्ञानी [ प्रकृतिस्वभावस्यितः तु ] प्रकृतिके स्वभावमें स्थित रहता 
हुआ [ कर्समफल ] कर्ंफलको [ वेदयले ] वेदता ( भोगता ) है [ पुनः ज्ञानी | श्रौर ज्ञानी तो 
[उदितं कर्मफल ] उदितमें प्राये हुए ( उदयागत ) कमेंफलकों [ जानाति ] जानता है, [न बेदयते ] 
भोगता नही । 

टोका:--पनज्ञानो शुद्ध प्रात्माके ज्ञानके भ्र मावके कारण स्वपरके एकत्वज्ञानसे, स्व१रके एकत्व- 
दर्शनसे भौर स्वपरकी एकत्वपरिणतिसे प्रकृतिके स्वभावमे स्थित होनेसे प्रकृतिके स्वभावकों भी 'भरह' 
रूपसे धनुभव करता हुभ्ना (श्र्थात्‌ प्रकृतिके स्वभावको भी “यह में हूँ' इसप्रकार धनुभवन करता हुधा) 
कर्ंफलको वेदता-भोगता है; घोर झानी तो शुद्धात्माके ज्ञानके सदभावके कारण स्वपरके विभागज्ञानसे, 
स्वपरके विभागदर्शानसे धौर स्वपरकी विभागपरिणातिसे प्रकृतिके स्वभावसे निवृत्त (-दूरवर्ती) होनेसे 
शुद्ध झ्ात्माके स्वभावको एकको ही “परहं रूपसे धनु भव करता हुआ उदित कमंफलको, उसके शेयमात्रताके 
कारण, जानता ही है, किन्तु उसका “भहं' रूपसे प्रनुभवमें झाना श्रणक्य होनेसे, (उसे) नही भोगता ॥ 

भावायं:--प्ज्ञानीको तो शुद्धात्माका ज्ञान नहीं है इसलिये जो कर्म उदयमें ध्ाता है उसी को 
वह निजरूप जानकर भोगता है; भोर ज्ञानोको शुद्ध भ्रात्माका प्रनुभव होगया है हसलिये वह उस 
प्रकृतिके उदयको पअ्रपना स्वभाव नहीं जानता हुझ्ा उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है, भोक्ता नहीं होता । 

झय इस भ्रथंका कलशरूप कांथ्य कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ:--[ प्रज्ञानों प्रकृति-स्वमाव-निरतः नित्य बेवक। भवेत ] प्रज्ञानी प्रकृतिस्व प्ावमें 
लोन-रक्त होनेते ( -उप्तीको झपना स्वभाब जानता है इसलिये-) सदा वेदक है, [तु] भौर [ ज्ञानी 


डडड समयसा < 


अदज्ञात्ती बेदक एवेति नियस्पते-- 


ण मुयदि पयडिमभव्यों सुट्ठु वि ग्रज्माइट्ण सत्याणि । 
गड़दुद्ध पि पिबंता ण पण्णया णिव्विसा होंति ॥३१७॥। 
ने मुंचति प्रकृतिमभब्यः सुप्ट्नपि अधीत्य शास्राणि | 
गुरदम्धमपि पिचतो ने पदन्नगा निविया अदंति ॥3१७/। 


यथात्र बिषधरों विवभाव॑ स्वयमेव न प्ंचति, विषभावमोचनसभर्थ सक्षकेरभीरपानाथ ने 
इंचति; तथा किलामव्यः प्रकृतिस्तभावं स्वयमेव न मुंचति, प्रकृतिस्थभावमोचनसमरेद्रब्यश्रत- 
हानाथ न मुंचति, नित्यमेव भावश्नुतज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानामावेनाज्ञानित्वात्‌ । बतो नियम्य- 
तेउज्ञानौ प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वाहंदक एवं । 





प्रकृति-स्थभाव-विरत: जातुचित्‌ वेदकः नो | शानी तो प्रकृतिस्वभावसे विरक्त होनेसे ( -उसे परका 
स्वभाव जानता है इसलिए-) कदापि वेदक नही है । [इति एवं नियम निरूष्य] इसप्रकारके नियम को 
भलीभांति विचार करके-- निश्चय करके [ निपुरो: प्रज्ञानिता त्यज्यताम्‌ ] निपुरा पुरुषो ! झ्रज्ञानीपनकों 
छोड़ दो भोर [ शुद्ध-एक-प्रात्ममये महसि] शुद्ध-एक-पात्मामय तेजमें [ भ्रचलिते | निश्चल होकर 
[ ज्ञानिता झ्मासेव्यताम ] ज्ञानोपनेका सेवन करो ।१६७। 


भ्रब, यह नियम बताया जाता है कि 'ग्रज्ञानी वेदक ही है' ( भर्थात्‌ श्रज्ञानी भोक्ता ही है ऐसा 
नियम है ) :-- 
सदूरीत पढ़कर भास्तर मी, प्रकृति अमब्य नहीं तने । 
ज्यों दृध-गुद पीता हुआ मी सर्प नहि निशिक बने |!३१७। 


गायार्थ:--[ सुध्ठ ] भली भांति [ शास्त्राशि ] धास्त्रोंको [ श्रधोत्य झषि ] पढ़कय भी 
[ प्नभव्य। ] प्भव्य जीव [ प्रकृति ] प्रकृतिको ( भ्र्थात्‌ प्रकृतिके स्वभावकों ) [ न मुत्नति ] नहीं 
छोड़ता, [ गुडढुग्बं॑ ] जैसे मीठे दूधको [ पिबंतः श्रषि ] पीते हुए भी [ पन्नगा। ] सप॑ [ निधिया: ] 
निविष [ न भवंति ] नहीं होते । 

टीकाः--जैसे इस जगतमें स्रप॑ विषभ।वको श्रपने भ्राप नही छोड़ता, घोर विष भ्रावके मिटानेमें 
समर्थ-मिश्री सहित दुग्धपानसे भी नहों छोडता, हसी प्रकार वास्तवमें झभव्य जीव प्रकृतिस्व भावको एपने 


शाप नहीं छोड़ता धोर प्रकृतिस्थ भावको छुडानेमें समर्थ भूत द्रव्यश्रुतके ज्ञानसे भी नहीं छोड़ता ; क्यों कि 
उसे सदा ही, भावश्वुतज्ञानस्वरूप शुद्धात्मज्ञानके भ्रभावके कारण अज्ञानीपन है । इसलिये यह नियम 


स्व विशुद्धजान प्धिकार ड्डप 


ज्ञानी ल्ववेदक एवेति नियम्यते--- 


णिग्वेयसमावण्णों णाणी कम्मप्फल वियाणेदि । 
महूरं॑ कड़॒यं बहुविहमवेयश्रों तेण सो होइ ॥३१८॥ 
निर्वेदसमापश्रो ज्ञानी कमफल पिज्ञानाति | 
मधुर कंटुक गहुविधमवेदकश्तेन स मवति ॥श१८॥ 
जानी तु निरस्तमेदमावश्रतद्ञानउक्षणशुद्धा त्मह्वान पड़ावेन परतो 5त्यंतबिरक्त वात प्रकृति 
स्वभाव स्वयमेद मुंचति, ततो 5मधुरं मधुरं वा कमफलप्लुदितं ब्लातृत्वात केबलमेब जानाति, न 
पुनरज्ञने सति परद्रब्यस्पाहंतया5नुमवितुमयोग्यत्वाद दयते । अतो ब्वानी प्रकृतिस्वमावविरक्त- 
त्वादवैदक एवं । 


किया जाता है ( ऐसा नियम सिद्ध होता है ) कि भ्रज्ञानी प्रकृतिस्वभावमें स्थिर होनेसे वेदक (भोक्ता) 
ह्दीहै। 





भावाथें:--इस गायामें, यह नियम बताया है कि भ्रज्ञानी कमंफलका भोक्ता ही है ।--यहाँ 
झप्तव्यका उदाहरण युक्त है । जैसे :--घ भव्यका स्वयमेव यह स्वभाव होता है कि द्रव्यश्रुतका ज्ञान भादि 
बाह्य कारणोंके मिलने पर भी प्रभव्य जीव, शुद्ध भात्माके ज्ञानके ध्रभावके का रणा, कर्मोदयको भोगनेके 
स्वभावको नही बदलता; इसलिये इस उदाहरणसे स्पष्ट हुआ कि शाख्रोंका ज्ञान इत्यादि होने पर भी 
जबतक जीवको शुद्ध ग्लात्माका ज्ञान नहीं है प्र्थात्‌ भ्रशानीपन है तबतक वह नियमसे भोक्ता ही है । 
धब, यह नियम करते हैं कि- ज्ञानी तो कर्मफलका प्रवेदक ही है :-- 


वैराग्यप्राप्त जु शानिनन है, कमफल को जानता ! 
कढये-मधुर बहुमाँतिको, ह्ससे अवेदक है अहा ॥३१८॥ 
गाया्थ:--[ निर्वेदसमापन्नः ] निर्देद ( वेदाग्य ) को प्राप्त [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ मधुर कटुकं ] 
मीठे-कड़वे [ बहुविधम्‌ ] पनेक प्रकारके [ कंफल  कर्मफलको [ बिजानाति ] जानता है [ तेन ] 
इसलिये [सः] वह [ प्रवेदक। मबति ] झवेदक है । 
टीका:-श्ानो तो जिसमेंसे भेद दूर हो गये हैं ऐसा भावश्र तज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे 
शुद्धात्मशानके सदभावके कारण, परसे भत्यन्त विरक्त होनेसे प्रकृति (कर्मोदव) के स्वभावको स्वयमेव 
छोड़ देता है इसलिये उदयमें भ्राये हुए प्रमधुर या मधुर कर्मफलको ज्ञातापनेके कारण मात्र जानता ही 
है, किन्तु ज्ञानके होने पर ( -ज्ञान हो तब ) परद्रव्यको 'प्रहं' रूपसे झनुभव करनेकी श्रयोग्यता होनेसे 
(उस कर्मफलको) नहीं वेदता । इसलिये, ज्ञानो प्रकृतिस्वभावसे विरक्त होनेसे प्रवेदक हो है। 


ड४ ६ समयसार 


( वसन्ततिलका ) 
जानी करोति ननवेदयते च॑ कम 
कत जानाति केबरलमयं फिल तंत्स्वमावम्‌ | 
पे आनन्परं करणवेदनयोरमावा- 
, आऑुद्धस्वमावनियतः स हि ब्रक्त एव ॥१९८॥ 


णविकृव्बद ण कि वेयद णाणी कम्माईं बहुपयाराई । 
जाणह पृण कम्मफलं बंध पण्णं च पांच ॥३१४८ं।! 


--जो जिससे विरक्त होता है उसे वह प्रपने वश तो भोगता नहीं है, भौर यदि १रवश 
होकर भोगता है तो वह परमार्थसे भोक्ता नहीं कहलाता । इस न्यायसे ज्ञानी-जो कि प्रकृतिस्वभावकों 
(कर्मोदय) को भ्रपना न जाननेसे उससे विरक्त है वह-स्वयमेव तो प्रकृतिस्वभावकों नही भोगता, भोौर 
उदयकी बलवत्तासे परवश होता हुआ्ना निबंलतासे भोगता है तो उसे परमार्थसे भोक्ता नहीं कहा जा सकता, 
व्यवहास्से भोक्ता कहलाता है । किन्तु व्यवह् रका तो यहाँ शुद्धनयके कथनमें भ्रधिकार ही नहीं है; इसलिए 
ज्ञानी भरभोक्ता ही है । 


रब इस झर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 
श्लोकार्थ:--[ ज्ञानी कर्स न करोति च ने बेदपते ] ज्ञानों करमेंको न तो करता है भौर न 
भोगता है, [ तत्स्वभावम्‌ ध्रयं किल केवलम्‌ जानाति ] वह कर्मके स्वभावकों मात्र जानता ही है । 


[पर जानन्‌] इसप्रकार मात्र जातता हुआ [ करूणए-वेबनयों: झ्रमाबात्‌ | करने भोर भोगने के प्रभावके 
कारण [शुद्धू-स्वभाव-नियतः सः हि मुक्तः एव] शुद्ध स्वसावमें निश्चल ऐसा वह वास्तवमें मुक्त ही है । 





भावार्थ:--ज्ञानी कमं का स्वाधीनतया कर्ता-भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है; इसलिए वह मात्र 
शुद्धस्वभावरूप होता हुआ्ना मुक्त ही है। कम उदयमें झाता भी है, फिर भी वह ज्ञानीका क्या कर सकता 
है? जबतक निरबंलता रहती है तबतक कर्म जोर चला ले; किन्तु ज्ञानी क्मश! धाक्ति बढ़ाकर भन्तमें 
कमका समूल नाश करेगा ही । १६८। 


झब इसी भ्र्थकों पुनः दृढ़ करते हैं :-- 


करता नहीं. नहिं वेदता, नी करम बहभाँतिकों | 
भ्रम जानता ये बंध त्यों ही कमफर शाम अश्ुभकों ।३१९॥ 


स्व विशुद्धज्ञान भ्रधिकार ४४७ 


नापि करोति नापि बेदयते ब्वानी कर्माणि बहप्रकाराणि । 
ज्ञानाति पुन! कर्ेफर् बंध पृण्यं वे बाप वे ॥3१९॥। 
जानी हि फर्म येतनाशूल्यत्वेन कफलचेतनाशन्यत्वेन च स्वयमकद्त्वादवेद्यिद्त्वाथ न 
कम करोति म बेदयते च; किंतु ह्वानचेतनामयत्वेन केवर्ल ब्रातत्वात्कमेंबरं्ध॑ कर्मफल च॑ 
शुभमशुभ वा केवलमेव जानाति | 
कुत एवत्‌ ९-- 
दिट्ली जहेब णाणं भ्रकारयं तह भ्रवेदयं चेव । 
जाणद य बंधमोक्ख कम्मदय्यं णिज्जरं चेव ॥३२०॥॥ 
टष्टिः पग्मात ज्ञानमकारक तथा5वेद्क चेत्र । 
जानाति थे बंधमोक्ष कमोदियं निजेरां चैक !2२०॥। 


गाया्े:---[ ज्ञानी] ज्ञानी [ बहु-प्रकारारित | बहुत प्रकारके [ कर्मारिग ] कर्मोंको [न श्नपि 

करोति ] न तो करता है, [ म प्रपि वेदयति ] भौर म भोगता ही है। [पुनः] किन्तु [प्रुण्यं च पापं ख] 
पुण्य और पापरूप [ बंध ] कमवन्धको [ कर्मफल ] तथा कर्ंफलको [ जानाति ] जानता है । 

टीका:--ज्ञानी कर्म चेतना रहित होनेसे स्वयं भ्रकर्ता है, भौर कर्मफलचेतना रहित होनेसे स्वयं 

धभोक्ता है, इसलिए वह करमको न तो करता है श्र न भोगता है; किन्तु शानचेतनामय होनेसे मात्र 
ज्ञाता ही है इसलिए वह शुभ धथवा श्रषुभ कममबन्धको तथा कर्मफलको मात्र जानता ही है । 


प्रब प्रश्न होता है कि--( ज्ञानी कर्ता-भोक्ता नही है, मात्र ज्ञाता ही है ) यह कंसे है ? इसका 
उत्तर दृष्टांतपूर्षक कहते हैं ।-- 


ज्यों नेत सयों हौ ज्ञाम नहि कारक, सही वेद के अद्दी । 
जाने हि कमंदिय, निरजरा, बंध स्थों ही मोक्षकोी ॥३२२०॥ 
गाया :--[ यथा एव हष्टि: ] जैसे नेत्र (हृश्य पदार्थोंको करता-भोगता नहीं है, किन्तु देखता 
ही है ), [तथा] उसीप्रकार [ शञानम्‌ ] ज्ञात [ प्रकारक॑] प्रकारक [ प्रवेदक थे एवं ] तथा प्रवेदक 
है, [थ] पोर [ बंधसोक्ष ] बन्ध, मोक्ष, [ कर्मोदय ] कर्मोदय [ निर्जरां ज एव ] तथा निर्जराको 
[ ज्ञानांति ] जानता ही है । 


डंडंद समयसार 


यश्ञात्र लोके दृष्टिस्श्यादत्यंतविभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरसमथत्वात्‌ दृश्य न करोति न 
बेदयते च, अन्यथारिनदश नात्संधुक्षणवत्‌ स्वयं ज्वलनकरणस्य, लोइपिंटवत्स्वयमौष्ण्यानु मवनस्य 
च दुनिवारत्वात्‌, छिन्तु केवल दशनसात्रस्वभावत्वात्‌ तत्सव केवलमेव पश्यति; तथा ब्लानमपि 
स्वयं द्रष्ृत्वाद्‌ कर्म णो 5त्यंतविभक्तस्वेन निश्चयतस्तत्करणवेदनयोरसमथत्वात्कम न करोति न 
बैदयते थे, किन्तु केवल ड्ञानमात्रस्वमावत्वात्कमबन्ध॑ मोक्ष वा कर्मोदय निजरां वा केबलमेव 
जानाति | लक 

टीकाः--जेसे इस जगतमे नेत्र दृश्य पदार्थते भ्रत्यन्त भिन्नताके कारण उसे करने-वेदनें 
( -भोगने ) में भ्रसमर्थ होनेसे, हश्य पदा्थंको न तो करता है श्रौर न भोगता है--यदि ऐसा न हो तो 
झग्निको देखते, #सधु-क्षणकी भाँति, झ्पनेको (-नेत्रको ) म्ग्निका कतूं त्व (जलाना), भौर लोहेके 
गोलेकी भाँति धपनेको ( नेत्रको ) प्रग्तिका भनुभव दुनिवार होना चाहिये ( भर्थात्‌ बदि नेत्र दृश्य 
पदार्थको करता झोर भोगता हो तो नेत्रके द्वारा भ्ग्नि जलनी चाहिये और नेत्रको भ्रग्निकी उप्णताका 
घनुभव भ्वदय होना चाहिये; किन्तु ऐसा नहीं होता, इसलिये नेत्र दृश्य पदार्थंका कर्ता भोक्ता नही है) 
--किन्तु केवल दर्शनमात्रस्वभाववाला होनेसे वह (नेत्र) सबको मात्र देखता ही है; इसीप्रकार ज्ञान भी , 
स्वयं (नेत्रकी भाँति) देखनेवाला होनेसे कर्मसे झ्रत्यन्त भिनश्चताके कारण निशचयसे उसके क रने-वेदने 
(भोगने) में प्रसमर्थ होनेसे, कमंको न तो करता है श्रौर न वेदता (भोगता) है, किन्तु केवल ज्ञानमात्र- 
स्वभाववाला (-जानतेका स्वभाववाला) होनेसे कर्मके बन्धकों तथा मोक्षको, और कमंके उदयको तथा 
निजंराको मात्र जानता ही है। 

भावार्थ:--ज्ञानका स्वभाव नेत्रकी भाँति दूरसे जानता है; इसलिये ज्ञानके कतृ त्व-भोवतृत्व 
नहीं है। कत्‌ त्व-भोवतृत्व मानना प्रश्ञान है । यहाँ कोई पूछता है कि-- "ऐसा तो केवलज्ञान है। भोर 
दोष तो जबतक भोहकर्मका उदय है तबतक सुखदु:ःखरागादिरूप परिणशमन होता ही है, तथा जबतक 
दर्शानावरणा, ज्ञानावरण तथा वीर्यान्तरायका उदय है तबतक प्रदर्शन, ग्रज्ञान तथा श्रसमर्थता हो ती ही 
है; तब फिर केवलञ्ञान होनेसे पूर्व ज्ञाताह॒ष्टापन कंसे कहा जा सकता है ?” उसका समाधान:-- पहलेसे 
ही यह कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रतया करता-भोगता है, वह परमार्थंसे कर्ता-भोक्ता कहलाता है । 
इसलिए जहां मिथ्याटृष्टिरूप भ्रश्ञानका ध्भाव हुआ वहाँ परद्रव्यके स्वामित्वका श्रभ्नाव हो जाता है घोर 
तब जीव ज्ञानी होता हुभझा स्वतन्त्रतया किसी का कर्ता-भोक्ता नही होता, तथा घपनी निर्वलतासे #मंके 
उदयकी बलवत्तासे जो काये होता दै वह परमार्थटहिसे उसका कर्ता-भोक्ता नहीं कहा जाता। भौर उस 
कार्यके निर्मित्तते कुछ नवीन करमरज लगती भी है हो भी उसे यहां बन्धमें नहीं गिना जाता । मिथ्यात्व 
हो दी है । मिथ्यात्वके जानेके बाद संसारका भ्रभाव हो होता है । समुद्रमे एक बु'दकी गिनती ही 


के धंधुक्षण-- ध्ंधृकण; अग्नि जलानेदाला पढायं, अग्तिको चेतानेवालो बत्तु। 


सर्वेविशुद्शास खथिकार डडंह 


( घनुष्टुभ्‌ ) 
ये तु कर्तार्मात्मानं पश्यंति तमसा ता) । 
सामान्यजनबचेषां न मोक्षो 5पि प्युम्नुक्ताम ॥१९९।। 


लोयस्स कुृणदि विण्टू सुरणारयतिरियसाणुसे सत्ते ॥ 
समणाणं पि य भ्रप्पा जदि कुव्वदि छब्विहे काए ॥३२१॥ 


लोयसमणाणमेयं सिद्ध तं जह ण दीसदि विसेसो । 
लोयस्स कणइ विण्हू समणाण बि ध्रप्पश्नों कुणवि ॥२२२५ 


झोर इतना विशेष जानता चाहिये कि-केवलज्ञानी तो साक्षात्‌ शुद्धात्मस्वरूप ही हैं भोर 
श्रुत॒श्नभ।नी भी शुद्धनयके,भ्रवनदूब॒दसे भाधमाको ऐसा ही 0नुभव करते हैं; अत्यक्ष और पस्सेक्षक्ा ही भेद 
है,। दस लिग्रे श्रुतक्ञात्तीको शान्त-श्रद्धानकी भ्रपेक्षासे शाता-दृष्टापव ही ै प्रोर चारित्रको प्रपेक्षासे प्रत्रिपक्षी 
कम का जितना उदय है उतना घात है झ्ोर उसे तप करनेका उद्यम भौ है ( जब्,कर्मका प्रभाव हो जाग्रेग़रा 
तब साक्षात्‌ यथाख्यात चारित्र प्रगट होगा भौर तब केवलज्ञान प्रगट होगा। यहाँ सम्यग्ह प्टिको जो ज्ञानी 
कह्दा जाता है सो वह मिथ्यात्वके भ्रभावकी श्वपेक्षासे कुह्टा जाता है। यदि ज्ञानसामान्यकी भपेक्षा लें तो 
सभी जीव ज्ञानी हैं ध्ोर विशेषकी श्रपेक्षा ले तो जबतक किचित्‌मान्र भी भ्रज्ञान है तबतक ज्ञानी नहीं 
कहा जा सकता--जैसे सिद्धान्त ग्रन्थोंमें भावोंका वर्णन करते हुए, जबतक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तबतक 
धर्थात्‌ बारहवे गुरास्थान तक भ्ज्जानभाव कहा है। इसलिये यहाँ जो ज्ञानी-भ्रज्ञानीपन कहा है वह 
सैम्मवत्व >मिथ्योत्विकी धपेक्षा् ही जानना चाहिये । 
;' । झबं, ओ--जन साधु भी--सर्वथा ऐकान्तके प्राशयसे ग्रात्माको कर्ता ही मानते हैं उनका निषेध 
करते हुए , भागामी गाथाका सूचेक इलोक कहते हैं :-- 

७-७ स्लोकार्थ;--[ ये तु तमसा तताः झात्मानं कर्तारम्‌ पश्यत्ति ] जो भ्रश्नाव-प्रंघका रसे झाच्छादित 
दोते हुए भात्माकों कर्ता मानते हैं [ मुमुक्षताम्‌ श्रपि ] वे भले ही मोक्षके इच्छुक हों तथापि 
[.सामान्यजनबत ] सामान्य ( लोकिक ) जनोंकी भाँति [ तेषां मोक्ष] न ] उनकी भी,मुक्ति नहीं 
होती ।१६६। ..., 

धब इसी भ्रथंको गाथा द्वारा कहते हैं :-- 2 


£। » : ; “ब्योंलोक मात्रे 'देव, नारक आदि जीव विएण करे | «८८ 
त्यों श्रमण भी माने कमी, 'पट्कायकों आत्मा करे ॥रे २!।। 
* * तो लोक-पत्रि सिद्धांत शक हि, मेंद इसमें नहिं दिखे । 


थे “»* 'पिषा्‌ करे ज्यों लोकमतमें, अमणमत “आत्मा करे ३२२॥।| /« «| पड 
५७ 


ड३७० समयसार 


एवं ण॒ को कि मोक्खो दोसदि लोयसमणाणं दोण्हू वि । 
चुचं कृव्वंताणं सदेवमणुयासुरे लोए ॥ ३२३ ॥॥ 
लोकस्प करोति विष्णु: सुरनारकति4 उमानुपन मन्दान । 
श्रमणानामपि चात्मा यदि करोति पट विधान कायान ॥३२३१ै॥॥ 
टोकश्रमणानामेकः सिद्धांतों यदि ने श्यते विशेष । 
लोकस्य करोति विष्ण। अमणानामस्यास्म कोल ।इ२२॥ 
एवं न की +पि मोक्षो रश्यते छोकथपणानां दग्रेपमपि ! 
नित्यं कुबंतां सदेवमनुजासुगव छाोकान ॥! ३२३ ॥। 


ये त्वात्मानं कर्तारमेव पश्यंति ते छोको्तरिका अपि न लौकिकतामतिवर्तते; लौकिकानां 
परमात्मा विष्णु! सुरनारकादिकार्याणि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि करोतीत्यपसिद्धांतस्य 
समत्वात्‌ । ततस्तेषामात्मनो नित्यकतृ त्वाभ्युपगमात्‌ लौकिकानामिव लोकोच्तरिकाणामपि 
नास्ति मोक्ष: । 


इसभाँनति लोक, मनी उमयका मोशन झत३ नहिं दिख 
जो देव, मानव, भसरके वबयलोक की निस्पदि कह ।उ०३। 


गायाब:--[ लोकस्य | लोकके (लोकिक जनोंके) मतमें [ सुरनारकतियंड मानुषान्‌ सत्त्वान्‌ ] 
देव, नारछी, तियंच, मनुष्य-प्रारियोंको [विष्णु।] विष्णु [करोति] करता है; [ व्‌ ] भ्ोर [ यदि ] 
यदि [ अ्मणानाम्‌ प्रपि ] श्रमणों ( मुनियों ) के मन्तव्यमें भी [ घड़बिघान्‌ कायान्‌ ] छह कायके 
जीवोंको [ भ्रात्मा] भात्मा [करोति] करता हो [ यदि लोकश्रमणानाम्‌ ] तो लोक शोर श्रमणशोका 
[एकः सिद्धान्त: ] एक ही सिद्धान्त हो गया, [ विशेष: न हृश्यते ] उनमें कोई प्रन्तर दिखाई नहीं देता; 
(क्योंकि) [ लोकस्प ] लोकके मतमें [ विष्णु: ] विष्णु [ करोति ] करता है [ श्रमणशानाम्‌॒प्रपि ] 
धोद श्रमणोंके मतमें भी [ प्रात्मा ] पभ्ात्मा [ करोति ] करता है। ( इसलिये कतृ त्वकी मान्यतामें 
दोनों समान हुए )। [एवं ] इसप्रकार, [ सदेवसनुजासुरान्‌ लोकान्‌ ] देव, मनुष्य भौर असधुर लोकको 
[ नित्य छुबंताम ] सदा करते हुए ( भ्र्थात्‌ तीनों लोकके कर्ताभावस्ते निरन्तर प्रवर्तमान ) ऐसे 
[लोकअमरातां इयेषाम्‌ ध्रपि ] वे लोक भ्ोर श्रमणा-दोनोंका भी [ को5पि सोक्षः ]कोई मोक्ष [ न 
हृश्वते ] दिखाई नहीं देता । 

टीका:--जो भात्माको कर्ता ही देखते-मानते हैं, वे लोकोत्तर हों तो घी लौकिकताको 
झतिक्रमण नहीं करते; क्योंकि, लोछिक जनोंके मतमें परमात्मा वि ँ्णु देवना रकादि कार्य करता है, भोर 


सर्वे विशुदज्ञान अधिकार ड्५्१ 


( भनुष्टुम ) 
नारित सर्वो5वि संबंध! परद्रव्यात्मतत्तयों! । 
कर्तकमत्वसंबंधामाबे तत्कतृता छुतः || २०० ।! 


उन ( लोकोत्तर भी मुनियों ) के मतमें प्रपना झात्मा वे कार्य करता है--इसप्रकार ( दोनोंमें ) 
#श्रपसिद्धान्तकी समानता है । इसलिये प्रात्माके नित्य कतृ त्वकी उनकी सान्यताके कारण, लोकिक 
जनोको भाँति, लोकोत्तर पुरुषों ( मुनियों ) का भी मोक्ष नहीं होता । 


भावा्:--जो प्रात्माको कर्ता मानते हैं, वे भले ही मुनि हो गये हों तथापि वे लोकिकजन जेसे 
ही हैं; क्योंकि, लोक ईश्वरको कर्ता मानता है ओर उन मुनियोंने भ्ात्माको कर्ता माना है--इस प्रकार 
दोनोंकी मान्यता समान हुई । इसलिये जैसे लौकिक जनोंकी मोक्ष नहीं होती उश्षीप्रकार उन मुनियोंकी 
भी मुक्ति नही है । जी कर्ता होगा वह कार्यके फलको भी झवद्य भोगेगा शोर जो फलको भोगेगा उसकी 
मुक्ति कंसी ? 

भ्रव झागेके इलोकमें यह कहते हैं कि-- 'परद्वव्य ओर धात्माका कोई भी सम्बन्ध नहीं है ? 
इसलिये उनमें कर्ता-कर्म सम्बन्ध भी नहों है:-- 

श्लोकार्थ:--[ परव्रव्य-प्रात्मतरबयो: सर्वे: झ्रपि सम्बन्ध: नाह्ति] परद्रव्य भोर प्रात्मतत्त्वका 
( कोई भी ) सम्बन्ध नहीं है; [कत्‌-कर्मत्व-सम्बन्ध-ध्रमावे | इस प्रकार कतृ त्व-कर्मत्वके सम्बन्धका 
झभाव होनेसे [ तत्कतृ ता कुतः | आ्रात्माके परद्रव्यका कतृ त्व कहाँसे हो सकता है ? 

भावा्े:--परद्वव्य धोर ध्रात्माका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, तब फिर उनमें कर्ताकर्मत म्बन्ध 
कंसे हो सकता है? इसप्रकार जहां कर्ताकमंधम्बन्ध नहीं है, वहाँ प्रात्माके परद्रव्यका कतृ त्व कंसे हो 
सकता है ? ।२००। 

झब, “जो व्यवहा रतयके कथनको ग्रहण करके यह कहते हैं कि 'परद्रव्य मेरा है, भोर इस प्रकार 
व्यवहारकों हो निश्चय मानकर प्रात्माको परद्रव्यका कर्ता मानते हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं, इत्यादि अ्थको 
सूचक गाभांये हृष्टान्त सहित कहते हैं :-- 


के अपसिद्धाम्त+ूनमिथ्या अर्यात्‌ धुल भरा सिद्धान्त । 


ड्घर खसम्रयतार 


ववहारभासिदेश दु परदव्व॑ मम भरणंति श्रविदिदत्था । 
जारंति रिफचछएण दु रा य मह परमारु[मित्तमवि किचि ॥। ३ २ ४॥॥ 
'जह को वि रारो जंपदि भ्रम्हूं गामविसयरायररद्टू ! 
खा य होंति तस्स तारिण दु भणदि य मोहेश सो भ्रप्पा ॥ ३२५४ 
एमेव भिच्छविट्री साणी रीसंसयं हवदि एसो॥। 
जो परदण्यव॑ मम इदि जाएंतो ग्रप्पयं कुरादि ॥३२६॥४ 
तम्हा ण में स्ति णच्चा दोण्ह वि एदाण कत्तविवसायं | 
परदव्बे जाणंतो जाणेज्जो बविद्विरहिदाणं ॥ २२७ ।॥ 

व्यवहारमापितेन तु परद्रव्यं मम भणंत्यविदिताथा! । 

जञानंति निश्रयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किचित्र ॥२२४॥। 

यथा को$पि नरो जल्पत्नि अस्मा्क ग्रमविपयनगरराण्स ! 

न च भवंति तस्य तानि तु मणति चू मोहन खे भार्मा ।'३०५।) 

एबमेव  मिथ्यारशिज्ञानी निःसंभय मबस्पेष! । 

यः परद्र॒व्यं ममेति जानन्रात्मानं कोति ॥ ३०६ ।। 

तस्माश्न में इति हत्या येपामप्येतेपां कत व्यवश्ायम ! 

फद्व्ये जानने जानीयाद दृश्टिहितानाओ । ३४७ | 


व्यवहाग्पृद अतस्वदिद परद्रब्यकों मेग कहे ! 

/“अगुमात्र मी मेरा न'' जानी आनता निश्चय दि से ||४२४॥| 
ज्यों पुरुष कोई कहे हमारा आम, पर मरु देश है । 

पर वो नहीं उसका भरे ! जीव मोहसे मेरा कहे !।!३२४।। 
इस रीत ही जो ज्ानि भी मुन्त जानता परद्रच्यकों । 

वो अरूर मिथ्यात्दी बने, निश्ररूप करता अन्यकों ॥३२६॥ 
इ्म्से “न मेरा जान जीब, परद्रच्यमें इन उमयकी | 

कठ खबुड़ी जानता, जाने सुद्ह्ीरहितकी ।॥। ३२७ ॥ 


गायाघ:--[ ्रविदितार्था; ] जिन्होंने पदाथेके स्वरूपको नहीं जाना है ऐंशे पुरुष [व्यवहार- 
भाप्तिन तु ] व्यवहारके वचनोंको प्रहणा करके [ परद्रव्यं सम ] 'परद्रव्य मेरा है! [ भरांति ] ऐसा 


सर्वेविशुद्धशान प्रधिकार ४५३ 


अश्ानिन एवं व्यवहारविमृढ़ाः परद्रव्य ममेदमिति पश्यंति । ज्ञानिनस्तु निरचयप्रतिषुद्धाः 
परद्रव्यकणिकामात्रमपि न ममेदमिति पश्यंति। ततो यथात्र लोके कश्चिद्‌ व्यवह्यरविमृहः 
परकीयपग्रामबसी ममाय ग्राम हति पश्यन्‌ मिथ्यादष्टिः, तथा यदि ब्ञान्यपि कथंचिद्‌ 
व्यवहारविमृदों भ्रृत्वा परद्रव्यं ममेदमिति परयमेत्‌ तदा सो5पि निस्संशय परद्रव्यमात्मानं 
कुर्बाणो मिथ्यादृशिरेव स्पात्‌ । अतस्तत््वं जानन्‌ पुरुषः सर्वभेव परद्रव्यं न मम्रेति ब्वात्वा 
लोकश्रमणानां इयेपामपि यो5यं परद्रब्ये कृतृव्यवसायः स तेषां सम्यर्दशनरद्ितत्वादेव मबति 
हति सुनिश्चित जानोपात्‌ । 


कहते हैं, [ तु ] परन्तु ज्ञानी जन [_ निश्चयेन जानंति ] निदचयसे जानते हैं कि [ किखित ] कोई 
[परमाणुमात्रम्‌ भ्रषि ]. परमारुमात्र भी [ मच सम |] मेरा नहीं है । 

[यथा ] जंसे [कः झ्रपि नरः ] कोई मनुष्य [ ध्रस्माक ग्रामजिषयनगरराष्ट्रम] 'हमारा ग्राम, 
हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र [ जल्पति ] इसप्रकार कहता है, [ तु ] किन्तु [ तानि ] वे 
[त्स्य] उसके [ न चर भवंति ] नहीं हैं, [मोहेन च] मोहसे [सः झ्ात्मा ] वह आ्रात्मा [ भराति ] 
'भेरे है! इसप्रकार कहता है; [ एबम्‌ एवं ] इसीप्रकार [ य: ज्ञानी ] जो ज्ञानी भी [ परद्रव्यं मम ] 
'परद्रब्य मेरा है! [ इति जाननू ] ऐसा जानता हुथ्या [ पग्लात्मान करोति ] परद्रव्यको निजरूप करता है, 
[एव: | वह [निःसंशयं ] नि:संदेह प्र्थात्‌ निश्वयतः [भिभ्यादषिटटः ] मिथ्यादष्टि [भवर्ति ] होता है । 

[तस्मात्‌] इसलिये तत्त्वज्ञ [न से इति शारबा ] 'परद्रव्य मेरा नहीं है! यह जानकर, [ एतेषां 
हयेषाम्‌ श्रपि ] इन दोनोंका ( -लोकका भौर श्रमणका )-[ परह्ण्ये ] परद्रव्यमें [ करत व्यवताय॑ 
जानन्‌ ] कतृ त्वके व्यवसायको जानते हुए, [ जानोयात ] यह जानते हैं कि [ दृष्टिरहिसतानास ] यह 
व्यवसाय सम्यर्दशेनसे रहित पुरुषोंका है । 

टोका:--भज्ञानीजन ही व्यवहारविभृढ़ (व्यवद्वारमें ही विमृढ़) होनेसे परद्रव्यको ऐसा देखते- 
मानते हैं कि 'यह मेरा है; ” भोर आनीजत निदचयप्रतिबुद्ध ( निग्चयके ज्ञातरा ) होवेसे परद्रव्यकी 
करिकामात्रको भी यह मेरा है' ऐसा नहीं देखते मानते । इसलिये, जेसे इस जगतमें कोई व्यवहा रविमूढ़ 
ऐसा दूसरेके गाँवमें रहनेवाला मनुष्य “यह ग्राम मेरा है” इसप्रकार देखता-मानता हुझा मिथ्याहृष्टि 
(विपरीत हृष्टिवाला) है, उसी प्रकार ज्ञाती भी किसी प्रकारसे व्यवहारविमूद होकर परद्वव्यको 'यह मेरा 
है' इसप्रकार देखे-मानें तो उससमय बहू भी निःसंशयतः भ्र्थात्‌ निद्चयत:, परद्रब्यको निजरूप करता 
हुआ, मिथ्यादृष्टि ही होता है। इसलिये तत्त्वज्ञ पुरुष 'समस्त पषद्रव्य मेरा नहीं है” यह जानकर, यह 
सुनिश्चिततया जानता है कि-/लोक छौर श्रमण-दोनोंके जो यह परद्रथ्यमें कतृ त्वका व्यवसाय है वह 
उनको सम्यरदर्शेन रहितताके कारण ही है! । 


४४४ समयसार 


( वसन्तविलका ) ! 
एकस्य बसस्‍्तुन इहान्यतरेण साथ 
संबंध एब सकलो $पि यतो निषिद्ध) । 
तत्कवृकर्मघटनास्ति न वस्तु मेदे 
पश्यन्त्वकर्त ध्रनपथ्य जनाथ् तत््वमू २० १॥ 
( वसंततिलका ) 
ये तु स्वमावनियमं कलयंति नेम- 
मझानमस्नमद्सों बत ते वराका) । 
कुबति कम तत एवं हि भाषकर्म- 
कर्ता स्वयं मव॒ति चेतन एवं नान्‍्य! ।।२०२॥। 


भावषा्थ:--जो व्यवहारसे मोही होकर परद्रव्यके कतृ त्वको मानते हैं, वे-- लोकिकजन हों या 
मुनिजन हों--भिध्यादृष्टि ही हैं । यदि ज्ञानी भी व्यव्हारमूढ होकर परद्र्यको 'ध्पना' मानता है, तो 
वह मिथ्यादहृष्टि ही होता है । 

झब इस ध्र्थका कलह्ारूप काव्य कहते हैं :-- 

इलोकार्थ:--[ यतः | क्योंकि [इह] इस लोकमें [| एकस्य बस्तुनः ग्रन्यतरेश साथ सकल: ध्षि 
सम्बन्ध! एवं लिषिद्धा) ) एक वस्तुका धन्य वस्तुके साथ सम्पूर्णो सम्बन्ध ही निषेध किया गया है, 
[ हू ] इसलिये [बस्तुमेदे] जहाँ वस्तुभेद है प्र्थात्‌ भिन्न वस्तुएं हैं वहाँ [ कतृ कमंघटना प्रष्ति न ] 
क्ताकमंघटना नहीं होती-- [सुनय: च जना: च] इसप्रकार मुनिजन श्रोर लौकिकजन [तत्त्यम्‌ु सकते 
पश्यन्तु ] ठत््व्को (-बस्तुके यथा स्वरूपको) श्वकर्ता देखो, (यह श्रद्धामें लाभशो कि--कोई किसीछा 
कर्ता नहीं है, परद्रव्य परका प्कर्ता ही है ) । २०१ । 

“जो पुरुष ऐसा वस्तुस्वभावका नियम नही जानते वे भ्रज्ञानी होते हुए करमंको करते हैं; 
इसप्रकार भावकमंका कर्ता झज्ञानसे चेतन ही होता है ।/--इस धर्थंका, एवं ध्रागामौ गायाप्रोंका 
सूचक कलशरूप काव्य कहूते हैं :-- 

इलोकार्थ :--(पाचायंदेव खेदपृर्यक कहते हैं कि । ) [बत ] धरे ! ! [पे तु इमल स्वभावनियम 
न कलयन्ति |] जो हस वस्तुस्वभावसे नियमको नहीं जानते [ ते बराकाः ] वे बेचारे, [ प्रशानसरत- 
महस: | जिनका (पुरुषायंरूप--पराक्षमरूप) तेज प्रश्नानमैं डूब गया है ऐसे, [कर्म कुबन्ति] कर्मेको करते 
हैं। [वता एवं हि] इसलिये [ भावकर्मकर्ता चेतन! एव स्वयं भबति] भावकर्मका कर्ता चेतन ही स्वयं 
होता है, [ भ्रन्यः न] धन्य कोई नहीं । हे 
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मिच्छत्तं जदि पयडी मिच्छाविट्वो करेदि श्रप्पाणं | 
तम्हा प्रचेदणा ते पयडी णणु कारगो पत्तों ॥३२८॥॥ 


झहवा एसो जीवो पोग्गलदव्वस्स कुणादि समिच्छत्त । 
तम्हा पोग्गलदव्बं॑ मिच्छादिद्वी रा पुर जोबो ॥३२६॥। 
छह जोदों पयडो तह पोग्गलदब्ब क्रांति मिच्छत्त । 
तम्हा दोहि कब तं दोण्णि वि भ्‌ जंति तस्स फल ॥३३०॥। 
ग्रह ण पयडी रण जीवो पोग्गलदव्यं करेदि मिच्छर्ं ॥ 
तम्हा पोरगलदव्य॑ मिच्छत्तं तं तु रत हु मसिच्छा ॥३३१४ 


भावाय:--वस्तुके स्वरूपके नियमको नहीं जानता इसलिये परद्रव्यक्षा कर्ता होता हुमा भ्ज्ञानी 
(-मिथ्याहृष्टि) जीव स्वयं ही प्रज्ञानभावमें परिणमित होता है; इसप्रकार झपते भावकमका कर्ता 
धशानी स्वयं ही है, पन्य नहीं ।२०२॥ 


झब, '( जीवके ) जो मिथ्यात्यभाव होता हैं उसका कर्ता कोन है ? - एस बातकी भली भांति 
चर्चा करके, 'भावकमंका कर्ता ( भ्ज्ञानी ) जीव ही है यह युक्तिपूर्वक सिद्ध करते हैं !-- 
प्रिथ्यान्व प्रकृति ही अगर , मिथ्यात्वि जो जीवको करे | 
तो तो अबेतन प्रकृति ही कारक चने तुझ मतबिषे ! ॥२२८।। 
अथवा करें ज्ञो जीब पृहलठ्रव्यके मिभ्यावकों । 
तो तो बने मिथ्यान्वि पृठ्लद्रब्य आत्मा नहिं बने !३२०९।॥ 
जो जीव भरु प्रकरती करे मिथ्यात्व पृठ्ठलद्ब्यकोी । 
तो उम्यक्रत जो होथ तत्फल भोग भा हो उमयकों ॥!३३०॥ 
जो प्रकृति नहिं नहिं जीव कर मिथ्यात्व पृहछद्वव्यकों ! 
पुद्लद॒र मिथ्यात्व अक्रत, क्या न यह मिथ्या कद्दी ? ॥३३१॥ 
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मिथ्यात्व॑ यदि प्रकृतिमिथ्यादर्श करोत्यात्मानम्र | 
तस्मादचेतना ते प्रकृतिनन कारका.प्राप्मा ॥३२८॥ 
अथवेष जीव) पृठलद्रव्यस्थ करोति मिथ्यालम । 
तस्मात्पुद्लद्॒ब्य॑ मिथ्यादशिने.. पुनर्जवि। ॥३२०९॥ 
अब छीवस्पकृतिस्तथा पुह्लद्रच्यं कुरुते मिथ्यास्वम । 
तस्मात्‌ द्वाम्यां कृत तत्‌द्वावपि भुंजाते तस्य फलशू ।॥३२०॥ 
अथ न प्रकृतिन ज्ञीवः पुढलद्रच्यं कुरते मिध्यास्वम्‌ ! 
तस्मात्पूद्वलद्॒ब्यं मिध्यास्व॑ तच् ने खत मिथ्या ॥३३ १॥। 


गायायें।-[ यवि ] यदि [ सिश्यात्द प्रकृति: ] मिथ्यात्व नामक ( मोहनीय कर्मकी ) प्रकृति 
[ झ्राह्मासम्‌ ] झात्माको _ सिध्याहिट] मिथ्याटहि [करोतितु करती है ऐसा माना जाये, [ तस्मात] 
ली [से] तुम्हारे मत [ झंचेतेना प्रकृति: ] प्रचेंतेनें प्रकृति ['नेंनु कारकी प्रीप्ती! | ( मिरश्यॉर्ये।वकी ) 
केशों हों गई । मं इसलिये मिंथ्योत्विभांव ग्रेक्तन विद हुं्रा। ])" "० हा /  छोन 


हि हक हू ४ है 

[ ध्थवा ] प्रथवा, [ एव: जीव: | यह जीव [ पुद्गलद्रब्यस्थ ] पुद्गलद्रव्यके [ सिथ्यात्वम 
भिव्यारियेकों [करोति ] करती हैं ऐसो 'भानों' जाये, | तंस्माहे ]' तो [ पुरगेलरईध्य सिश्थोवृष्टि: ] 
पुद्गलद्गव्य मिथ्याह्ि सिद्धाहोगा'!>न्हिपुन: जो: ] जीक नहीं 8 | हफचआ रे हि 


[ प्रष ) अथवा यदि [ जीव: तथा प्रकृति: ] जीव झोर प्रकृति दोनों [ पुशंगलद्रब्य ] पुदगल- 
दरब्यको [ सिश्यात्यमु ] मिध्यात्वभावरूप [कुरुते] करते हैं ऐसा माना जाये, [ तस्मात ] तो [ द्वाम्पां 
कृत तत ] जो दोनोंके द्वारा किया [ तस्य फलम्‌ ] उसका फल [ द्वो भ्रपि भुझजाते ] दीनों भोगेगे ! 


[ श्रथ ] भ्रथवा यदि [ पुद्यलद्रव्यं ] पुदगलद्रव्यफो [ मिथ्यात्वम्‌ ] भिथ्यात्वभावरूप [ न 
[ प्रकृतिः कुछते ] न॒तो प्रकृति करती है [ न जोबः ] श्रोर न जीव करता है (-दोनोमेसे कोई नहीं 
करता ) ऐसा माना जाय, [तस्मात्‌] तो [ पुद्गलद्रव्यं सिध्यात्व ] पुद्गलद्रब्य स्वभावसे ही मिथ्यात्व- 
भावरूप सिद्ध होगा [ तत तु न खलु सरिध्या | कया यह वास्तवमें भिथ्या नहों है ? 


( इससे यह्द सिद्ध होता है कि ध्पने मिथ्यात्वभावका--भ।व कर्म का -- कर्ता जीव ही है।) 
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जीव एवं मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता, तश्याचेतनप्रकृतिकाय त्वे5चेतनत्वानुपंगाव । 
स्वस्येव जीवों मिभ्यात्वादिभावकर्मण! कर्ता, जीवेन पृदट्लद्रव्यस्थ मिथ्यात्वादिमावकर्मणि 
क्रियमाणे पूद्ठलद्रब्यस्यथ चेतनानुषंगात्‌ । न च जीव प्रकृतिश मिथ्यालादिभावकमंणों दौ 
कर्तारों, जीवबदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलमोगानुषंगात्‌ । न च जीव? प्रकृतिथ मिथ्यात्वादि- 
भावकम णो द्वावप्यकर्तारों, स्वमावत एव पृद्टलद्रत्यस्य मिथ्यात्वादिभावानुषमात्‌ । ततो जीव! 
कर्ता, स्वस्प कम कार्यमिति सिद्धम्‌ । 


टीका.--जीव ही भिथ्यात्वादि भावकमेंका कर्ता है; क्योकि यदि वह ( भावकरमम ) धचेतन 
प्रकृतिका कार्य हो तो उसे (भावकमंकी) झचेतनत्वका प्रसंग भा जायेगा । जीव भ्रपने ही मिथ्यात्वादि 
भावकमंका कर्ता है; क्योंकि यदि जीव पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्वादि भावकर्मको करे तो पुद्गलद्रध्यको 
चेतनत्वका प्रसग श्रा जायेगा । श्रौर जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्यादि भावकर्मके कर्ता हैं ऐसा भी 
नही है, क्योंकि यदि बे दोनों कर्ता हों तो जीवकी भाँति भ्चेतन प्रकृतिको भी उस (-भावकर्म) का फल 
भोगनेका प्रसग श्रा जायेगा । शोर जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादि भावकमंके धकर्ता हों सो ऐसा 
भी नही है, क्योंकि यदि वे दोनों ध्रकर्ता हों तो स्वभावसे ही पुद्गलद्वव्यको मिथ्यात्वादि भावका प्रसंग 
भरा जायेगा । हससे यह सिद्ध हुप्रा कि--जीव कर्ता है भौर धपना कर्म कार्य है ( भ्र्थात्‌ जीव भ्रपने 
मिथ्यात्वादि भावकसेंका कर्ता है और झपना भावकर्म प्रपना कार्य है )। 


भावा्ं:--इन गाथाओोंमें यह सिद्ध किया है कि भावकर्मका कर्ता जोव ही है। यहाँ यह जानना 
चाहिये कि--परमार्थसे अन्य द्रण्य धन्य द्रब्यके भावका कर्ता नहीं होता इसलिये जो चेतनके भाव हैं 
उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है । इस जीवके झ्ज्नानसे जो मिथ्यात्वादि भावरूप जो परिणाम हैं वे 
चेतन हैं, जड़ नहों; प्रशुद्धनिश्वयनयसे उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है । इसप्रकार वे परिणाम चेतन 
हैं, इसलिये उनका कर्ता भो चेतन हो है; क्योंकि चेतनकमंका कर्ता चेतन ही होता है--यह परमाथर्थे है । 
प्रभेददृष्टि में तो जीव शुद्धचेतनामात्र ही है, किन्तु जब वह कमके नि्ित्तसे परिणमित होता है तब वह 
उन उन परिणामोंसे युक्त होता है भोर तब परिणशाम-परिणामोकी भेदहहिमें अ्रपने भ्रज्ञानभावरूप 
परिणामोंका कर्ता जीव हो है । प्रभेदद छिमें तो कर्ताकर्म भाव ही नहीं है, शुद्वेतनाम।त्र जीवबस्तु है । 
इसप्रकाद ययार्थतया समझता चाहिये कि चेतनकर्मेका कर्ता चेतन ही है । 


झब इस स्र्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं (-- हे 
भर 


डी समयसार 
( क्ादूं लविक्रीडित ) 
कार्यत्वादकृत न कम ही तजीवप्रकृत्योड वो- 
रहायाः प्रदृतेः स्वकाय फलशुग्मावानुषंगात्कृति । 
नेकस्याः प्रकृतेरचित्तलसनाज्जौवो5स्प कर्ता ततो 
जीवस्येव च कम तबिदनुगं जता न यत्पुद्वल। ॥॥२०३॥ 
( शादूं लविक्रीडित ) 
कर्मैंव प्रवितक्य कत हृतके! प्षिप्त्वात्मनः कठतां 
कर्तात्मेष कथ्ंचिदित्यचलिता चेश्िच्छुतिः कोपिता । 
तेषापुद्धृतमोहसु द्वितधियां बोधस्य संशुद्धये 
स्याद्ादप्रतिबंघलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूथते ॥|२०४।। 





श्लोकार्थ:--[ कर्म कार्यत्वातु श्रकृतं न] जो कर्म ( प्र्थात्‌ भावकर्म) है. वह कार्य है, इसलिये 
वह ध्कृत नहों हो सकता धर्थात्‌ किसोके द्वारा किये बिना नहीं हो सकता । [च] भ्ोर [तत्‌ जीव- प्रकृत्यो: 
हयो: कृति: न] ऐसा भी नही है कि वह ( भावकर्म ) जीव श्रौर प्रकृति दोनोंकी कृति हो, [ प्रज्ञाया: 
प्रकृतेः स्‍्व-कार्य-फल-भुग्‌-भाव-प्रतुबंगात्‌ ] क्योकि यदि वह दोनोंका कार्य हो तो ज्ञानरहित ( जड ) 
प्रकृतिको भी प्रपने कार्यका फल भोगवेका प्रसग प्रा जायेगा । [ एकस्या: प्रकृते: त ] और वह 
(भावकर्म) एक प्रकृतिकी कृति ( -भकेली प्रकृतिका कार्य- ) भी नही है, [भ्रचित्वलसनात्‌ ] क्योंकि 
प्रकृतिका तो भ्चेतनत्व प्रगट है भप्र्थात्‌ प्रकृति तो प्रचेतम है भोर भावकर्म चेतन है) । [ततः] इसलिये 
[ प्रस्थ कर्त्ता जीब: ] उस भावकमंका कर्ता जीव ही है [ चिद-झ्नुगग ] भोर चेतनका धनुसरण 
क्रनेंवाला श्र्थात्‌ तेतनके साथ भ्रस्वयरूप (-चेतनके परिणामरूप- ) ऐसा [ तह ] वह भावकर्म 
[ जोबषस्य एव कर्म ] जीवका ही कम है [ यत्‌ ] क्योंकि [पुद्गल: ज्ञाता न] पुद्गल ठो शञाता नही है 
( इसलिये बह भावकर्म पुद्गलका कर्म नही हो सकता )। 


सावाधे:--चेतनकर्म चेतनके ही होता है; पुद्गल जड़ है, इसलिये उसके चेतनकर्म कंसे हो 
सकता है । २०३२ । 


धव प्ागेकी गायाप्रोंमें, जो भावकमंका कर्ता भी कमेंको हो मानते हैं उन्हें समफानेके लिये 
स्याह्गादके घ्ननुसार वस्तुस्थिति कहेंगे; पहले उसका सूचक काव्य कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:---[ कंश्चितृ हतकः ] कोई प्रात्माके घातक (सर्वथा एकान्तवादो ) [ कम एच के 
प्रबितक्य ] कर्मको ही कर्ता विचार कर [ झात्मन:ः कतृ ता क्षिप्तवा ] प्रात्माके कतृ त्वको उड़ाकर, 
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कम्मेहि दु श्रण्णाणी किज्जदि णाणी तहेव कर्म्मेहि | 
कम्मेहि सुवाविज्जदि जग्गाविज्जदि तहेष कम्मेंहि ॥३३२४ 


कम्मेहि सुहाविज्जदि दुक्खाविज्जदि तहेव कम्मेहि ॥ 
कम्मेहि य मिच्छत्तं णिज्जदि णिज्जदि भ्रसंजमं चेव ॥३३२ र२॥॥ 


कम्मेहि भमाडिज्जदि उड्डमहो चावि तिरियलोयं च ४ 
कम्मेहि चेव किज्जदि सुहासुहं जेत्तियं किचि ॥३२३४॥ 


जम्हा कम्मं कव्बदि कम्मं देदि हरदि त्ति ज॑ किचि । 
सम्हा पु सब्वजीवा झकारगा होंति प्रावण्णा ॥३३४५॥ 


पुरिसित्यियाहिलासी इत्थीकम्मं च पुरिसमहिलसदि । 
एसा आगरिथपरपरागदा एरिसी दु सुदी ॥३३६॥ 


तम्हा ण को वि जोबो भ्रबंभचारी दु श्रम्ह उबदेसे ॥ 
जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं अ्रहिलसदि इदि भणिदं ।।३३७॥ 


जम्हा धादेदि पर परेण घादिज्जदे य सा पयडी ॥ 
एदेजत्थेश किर भण्णदि परघरादणासेत्ति ॥ ३१३८ ॥॥ 


| एप: प्रात्मा कथडिचत्‌ कर्ता | यह आत्मा कं चित्‌ कर्ता है! [ इति भ्रचलिता श्रुति: कोपिता ] ऐसा 
कहनेबाली झ्चलित श्रुतिको कौपित करते हैं ( -निर्बाध जिनवाणीकी विराधना करते हैं); [उद्धत- 
सोह-पुद्वित-थियां तेबालु बोधस्प संशुद्धेये ] जिनकी बुद्धि तीम्र मोहसे मुद्रित होगई है ऐसे उन 
प्रात्मघातकोंके ज्ञानकी संशुद्धेकि लिये ( निम्नलिखित गाथाझ्रों द्वाश ) [ वस्तुस्थितिः स्तूथते ] 
वस्तुस्थिति कही जाती है--[ स्यादह्ाब-प्रतिबर्ध -लब्ध-विजया ] जिस वस्तुस्थितिने स्याद्वादके 
प्रतिबन्धते विजय प्राप्त की है ( धर्षात्‌ जो वस्तुस्थिति स्याद्वादरूप नियमसे निर्बाधतया सिद्ध होती है। 
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तम्हा ण को वि जोवो वधादप्नो भ्रत्थि श्रम्ह उबदेसे । 
जम्हा कम्सं चेब हि कम्म॑ घादेदि इदि भणिदं ॥॥३२४॥ 
एवं संखूबएसं जे दू परुवेति एरिस समणा । 
तेसि पयड़ों कुण्बदि श्रप्पा य भ्रकारगा सब्वे ॥३४०॥ 
झहवा मण्णसि मज्झ अ्रप्पा भ्रप्पाणमप्पणों कणदि ॥ 
एसो भिच्छसहावो तम्ह एयं मुणंतस्स ॥ ३४१ ॥॥ 
ग्रप्पा णिच्चो5संखेज्जपदेसो देसिदो दु समयम्हि ॥ 
ण वि सो सक्‍कदि तत्तो हीणो श्रहिप्रो थ काद जें ॥३४२॥॥ 


भादाष:--कोई एकान्तवादी स्वंथा एकान्ततः कर्मका कर्त्ता कमंको हो कहते हैं भौर भात्माको 
पकर्ता ही कहते हैं; वे झात्माके घातक हैं। उनपर जिनवाणीका कोप है, क्योंकि स्याद्वादसे वस्तुस्थितिको 
निर्बाधतया सिद्ध करमेवाली जिनवाणी तो प्रात्माको कथंचित्‌ कर्ता कहती है | प्ात्माको भ्रकर्ता ही 
कहनेवाले एकान्तवादियोंकी बुद्धि उत्कट भिध्यात्वसे ढक गई है; उनके मिथ्यात्वको दूर करतेके लिये 
झाचायंदेव स्याद्रादानुसार जैसी वस्तुस्थिति है वह, निम्नलिखित गाथारोंमें कहते हैं ।२०४। 


प्रात्मा सर्वेधा ध्रकर्ता नही है, कथंचित्‌ कर्ता भी है! इस भ्रथंकी गायायें श्वब कहते हैं:-- 


कम दि करें सह्ानि त्योंद्टी ज्ञानि भी कमेहि करे । 

कमद्टि सुलाते जीवको, त्यों कम ही जआाग्रत करें |!३३०। 

अरु कम ही करते सुखी, कम हि दूखी जीवको करें | 

कम करे मिथ्यात्वि त्योंहि, अपंय्मी कर्महि को ॥३३३॥ 
कमंह्दि अ्मावे ऊष्व लोक रू, अथः बरु तियक विंपें । 

मरु कुद् भी जो शुभ या अशुभ, उन सबको कम हि करे ॥३३४॥ 
करता करम, देता करम, दरता करम--सद कुछ करे । 

इस हेतुसे यह है सुनिश्चित जीव अकारक सर्वे है [३३४॥ 
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जीवस्स जोवरूवं वित्थरदों जाण लोगमेच खु। 
तत्तो सो कि हीणो अहिशो य कहूं कुणदि दव्यं ॥३४२॥ 


झ्रह जाणगो दु भावों णाणसहावेण श्रच्छदे त्ति मर्द । 
तम्हा ण॒ वि श्रप्पा श्रप्पयं तु सममप्पणों कुणदि ॥३४४॥॥ 


'पुंकम इच्छे नारिकों छीकम इच्छे पुरुपको' | 

ऐसी श्रती शचायदेव परंपरा अवतीण है ॥|३३६॥ 

इस रीत 'कमहि कमको इऋझे -कहा दे शास्तरमें । 

अन्रक्मचारी यो नहीं को जीव हम उपदेशमें | २३७ |। 

अरु जो हने परको, इनन हो परसे, वोह प्रकृति है । 

--इम अथमें परथघात नामक कमका निर्देश है ३३८॥ 

मी रीव 'कमदि कमको हनता' कद्दा है शास्त्रमें | 

इससे न को भी जीव है हिंसक जु €म उपदेशमें ।३३९॥ 

या सांख्यका उपदेश ऐसा जो श्रमण बणन करे । 

उस मतसे सब प्रकृती करे जीव तो अकारक सब है ! ।३४०॥ 
अथवा तु माने आातमा मेरा स्वआत्माक्ो करे । 

तो ये जो तुझ मंतव्य भी मिथ्या स्व॒माव द्वि तुझ अरे ॥३४१॥ 
जीव नित्य है तयों, है असंख्यप्रदेर्शि दशित समयमें । 

उससे न उसको हीन, त्योंहि न अधिक कोई कर सके ॥३४२॥ 
विस्तारसे औवरूप जीवका, लोकमात्र प्रमाण है | 

क्या उससे हीन ह अधिक बनता द्रव्यकों केसे कर ॥३४३॥ 
माने तु 'ड्ायकमाव तो ड्ञानस्वभाव स्थित रहे | 

तो यों भि यह आत्मा स्वयं निज्र मातमाकों नहिं करे |२४४॥ 


४६२ समयसार 


शृ हे 
कम भिस्तु अक्ञानी क्रियने ज्ञानी तेवर कप! । 
छै (े 
कम भिः स्वाप्यते जागयंते तग्रैव कमृमिः ॥ 3३१ ॥। 
रू द् ञञ र ि 
कममिः सुखी क्रियते दृःखी कियते तथेत कमेमिः | 
कम मिश्र मिथ्यात्व नीयते नीयते 5संपर्म चेद्र | 3३३ | 
क्ममिग्रोम्पते अष्वेमघश्ापि वियस्लोक थे! 
कम भिश्चैंव क्रियते शुभाग् यातपत्किसित !। २९४ ॥। 
यस्मात्कर्म करोति कम ददाति हसतीति यच्वित त ! 
तस्मान संवजीवा अकारका बान्टशपक्षा। ॥३४०३। 
पुरुष: सूथमिलापी स्थ्रीकम थे पुरुषमामरूपति : 
एपाचाय परंपरागतेदमी तु श्रुति: ॥ 2४३ ॥| 





गायार्थ:--“[ कर्मभिः तु ] कम [ ध्रज्ञानी क्रियते |] ( जीवको ) प्रज्ञानी करते हैं [तथा एव ] 
उसी त्तरह [ कर्ममि: ज्ञानी | कर्म ( जीवको ) ज्ञानी करते है, | कसंभिः स्वाप्यते | कर्म सुलाते हैं 
[ तथा एवं ] उसो तरह [ कर्मभि: जागयते ] कर्म जगाते हैं, [ कसंभि: सुखी क्रियते ] कर्म सुखी करते 
हैं [तथा एबं ] उसो तरह [ कर्मभिः दुःखी क्रियते ] कर्म दुखी करते हे, [ कसंभि: शञ्र भिश्यात्वें 
नोयते ] कर्म मिथ्यात्वको प्राप्त कराते हैं [ च एवं ] प्रोर [ घसंघर्म नोयते ] कर्म भ्रसंयमको प्राप्त 
कराते हैं, [कर्मेनिः] कर्म [ ऊर्ध्ण भ्रध: च श्रपि तियंग्लोक॑ च | ऊष्वं लोक, श्रघोलोक और तिर्यग्लोकमे 
[ भआऋराम्पते | भ्रमण कराते हैं, [ यत्किचित्‌ यावत्‌ शुभाशुभभ ] जो कुछ भी जितना शुध प्र श्रशुभ 
हैं बह सव [ कसंमि: सर एव क्रियते ] कमे ही करते हैं। [ यस्मात्‌ ] इसलिये [ कम करोति ] कम 
करता है, [कर्म ददाति] कर्म देता है, [ हरति ] कर्म हर लेता है--[ इति यत्किचित्‌ ] इसप्रकार जो 
कुछ भी करता है वह कर्म ही करता है, [तस्मात्‌ तु] इसलिये [ स्वंजीवा: ] सभी जीव [ प्रकारका! 
प्रापन्मा! भवंति ] क्‍प्रकारक ( भ्रकर्ता ) सिद्ध होते हैं । 


भरोर, [ पुरुषः ] पुरुषवेदकर्म [ स्त्यभिज्नाषो ] स्त्रीका प्रभिलाषी है [ च ] और [ स्त्रीकर्स 
स्‍्त्रीवेदकर्म [ पुद्षम्‌ भ्रभिलयति ] पुरुषकोी प्रमिलाषा करता है-[ एव प्राचायंप रम्परागता ईदशीतु 
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तस्‍्मान्ष को5पि जीवों 5ब्रक्मचारी त्वस्माकऋमृपदेशे | 
यस्मात्कम चेष्र हि. कर्मामिलपतीति भणितम ॥३३७॥| 


यस्पाद्ंति पर परेण हन्यते च्‌ सा प्रकृति! । 
एतैलाथेन किले भण्वते. परघातनामेति || ३३८ ॥ 


तस्माश्ष को 5पि जीव उपघातको 5स्त्यस्माकमुपदेशे | 
यस्मात्क्म चेद हि कम हंतीति भणितम्‌ ॥ ३३२९ | 


एवं सांख्योपदेश ये तु प्ररूपयंतीट्य श्रमणाः । 
तेपां प्रकरृतिः करोत्यात्मानश्राकारका: सर्वे || ३४० ॥ 


श्रुतिः ] ऐसी यह ध्राचायंकी परम्परासे झ्ाई हुई श्रुति है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ प्रस्माकम उपदेशे 
तु ] हमारे उपदेश्में तो [ कः श्रपि जीवः ] कोई भौ जीव [ प्र॒ब्रह्मतारी न ] ध्वत्रह्मचारी नहीं है, 
[ यसस्‍्सात्‌ ] क्‍योंकि [ कर्म च एवं हि ] कर्म ही [कम भ्रभिलषति] करंकी छभिलाषा करता है [इति 
भरितम्‌ ] ऐसा कहा है । 

ध्रोर, [ यध्मात्‌ परं हंति ] जो परको मारता है [च] क्षोर [ परेरण हन्यते ] जो परके द्वारा 
मारा जाता है [ सा प्रकृति: ] वह प्रकृति है--[एतेन श्र्थेन किल | इस धर्थमें [ परघातनाम इति 
भण्यते ] परघातनामकर्म कहा जाता है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ प्रस्माकम्‌ उपदेश ] हमारे उपदेक्षमें 
[ कः श्षि जोव: ] कोई भी जोव [ उपधघातक: न झस्ति ] उपघातक (मारनेवाला) नही है [यरसात ] 
क्योकि [ कर्म जे एवं हि ] कर्म ही [कर्म हंति ] कर्मको मारता है [ इति मस्पितम ] ऐसा कहा है ।' 


( भ्राचायंदेव कहते हैं कि:-- ) [एवं तु ] इसप्रकार [ ईहशं सांख्योपदेश ) ऐसा सांख्यमतका 
उपदेक्ष [ ये ध्रमरपा: ] जो श्रमण ( जैन मुनि ) [ प्ररूपयंति ] प्ररूपित करते हैं [ तेषां ] उनके मतमें 
[प्रकृति; करोति] प्रकृति ही करतो है [ झ्रात्मान: च सर्वे ] भ्रौर झ्ात्मा तो सब [अझ्रकारका:] झकारक 


है ऐसा सिद्ध होता है ! 


[ प्रथवा ] ग्रथवा ( कतृ त्वका पक्ष सिद्ध करनेके लिये ) [ मन्यसे ] यदि तुम यह मानते 
हो कि ( सम झात्मा ] मेरा ध्ात्मा [ झ्ात्मन। ] अपने [ झात्मालस्‌ ] ( द्रव्यरूप ) भ्रात्माको 


ड्च्द समयसाद 


अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति । 

एप भिधथ्यास्वमावः तवेतजआनत! ।॥ २४१ ॥। 
आत्मा नित्यो संख्येयप्रदेशों दर्शितश्तु समये । 

नापि स शक्यते ततों हीनो 5घिकथ करत यत्‌ ॥३४२॥ 
जीपस्य जीवरूप॑ विस्तरतो जानीदि लोकमांत्र खल्लु । 

ततः स कि हीनो 5घिको वा कथं करोति द्रव्यमर ॥३४३॥ 
अथ ह्वायकस्तु भावों ज्ञानस्वभावेन तिए्तीति मतम्‌ । 
तस्माआझ्ाप्यात्मात्मानं तु स्वयमान्मनः करोंति ॥३४४॥ 





[ करोति ] करता है,' [ एतत्‌ जानतः तब ] तो ऐसा जानने वालेका-तुम्हारा [ एषः मिथ्या- 
स्वनावः ] यह मिथ्यात्यभाव है; [ यद ] क्‍योंकि-- [समये] सिद्धातमें [ प्रात्मा | ध्षात्माको 
[ लित्या ] नित्य, [ असंख्येयप्रदेश: ] प्रसंस्यात-प्रदेशी [ बशित तु ] बताया गया है, [ ततः ] 
उससे [ सः ] वह [ होनः प्रधिकः च ] हीन या भ्रधिक [ कतु न श्रपि शक्‍यते ) नहीं किया जा 
सकता; [ विस्तरतः ] झौर विस्तारसे भी [ जीवस्यथ जीवरूपं |] जीवका जीवरूप [ खलु ] निशचयसे 
[ लोकसातन्र जानीहि ] लोकमात्र जानो; [ ततः ] उससे [कि सः होन: ध्रधिकः था ] क्‍या वह हीन 
भ्थवा भ्रधिक होता है ? [ द्रव्यम्‌ कं करोति | तब फिर ( प्रात्मा ) द्रव्यकोी ( प्रर्थात्‌ द्रव्यरूप 
शात्माको ) केसे करता है ? 

[ श्रथ ] श्वथवा यदि ! ज्ञायकः भावः तु ] ज्ञायक भाव तो [ ज्ञानस्थभावेन तिष्ठति ] 
शानस्वभावसे स्थित रहता है' [ इति मतम्‌ ] ऐसा माना जाये, [ तस्मात्‌ श्रपि ] तो इससे भी 
[ प्ात्मा स्वयं | प्लात्मा स्वयं [ श्ात्मनः श्रात्मानं तु ] प्पने भ्रात्माको [ न करोति ] नहीं करता 
यह सिद्ध होगा । 

( इसप्रकार कतृ त्वको सिद्ध करनेके लिये विवक्षाको बवलकर जो पक्ष कहा है वह घटित नहीं 
द्ोत।) 

(इसप्रकार, यदि कमेका कर्ता कर्म ही माना जायें तो स्याद्रादके साथ विरोध झ्राता है; इस लिये 
धात्माको भज्ान-घवस्थामे क्थ चित प्रपने झज्मानभावरूप क्मंका कर्ता मानना चाहिये, जिससे स्याद्वादके 
साथ विरोध नहीं ध्ातवा | ) 


सं विशुद्धज्ञान प्धिकार ४६५ 


कमेवात्मानमन्ञानिनं करोति, ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमंतरेण तदसुपपेः । कर्मेव झानिन 
करोति , ड्वानावरणार्यकमक्षयोपश्षममंतरेण तदनुपपचे! | कर्मेंव स्वापयति, निद्रारूयकर्मोदय- 
मंतरेण तदनुपपसे।। कर्मेंव जागरयति, निद्राख्यकमक्षयोपशममंतरेण तदसुपपत्तेः । कर्मेंब 
सुखयति, सदयारूयकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः | कमैंच दुःखयति, अपदेधारूयकर्मोदयमंतरेण 
तदनु पपे! । कर्मेंव मिथ्यादर्श करोति, मिथ्यात्वकर्मोदयमंतरंण तदनुपप्चेः । कर्मेबा॑यर्त 
करोति, चारित्रमोहारूयक्रमोंद्यमंतरेण तदनुपपचें! । कमवोर्धधाधस्तियग्लोक॑भ्रमयति, 
आनुपूर्व्या्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपतो। । अपरमपि यद्यावत्किचिच्छुमाशुभं ततावत्सइलमपि 
कमेंव करोति, प्रशस्ताप्रशस्तरागारूपकर्मोद्यमंतरेण तदलुपफ्वेः । यत एवं समस्तमपि स्वतंत्र 
कर्म करोति, कर्म ददाति, कर्म इरति च, ततः सब एवं जीवाः नित्यमेबेकांतेनाकर्तार एवेति 
निश्चिनुम! । किश्व--श्रुतिरप्येनमर्थमाह; पुंवेदारूयं कम ख्रियममिलपति, ख्रीवेदारूपं कम 


टीकाः--(यहाँ पूर्वपक्ष इसप्रकार है : ) “कर्म हो आत्माको ग्ज्ञानो करता है, क्यो कि ज्ञानावरण 
नामक कमके उदयके बिना उसकी (-अज्ञानकी ) झनुपपत्ति है; कर्म हो (प्रात्माको) ज्ञानी करता है 
क्योंकि ज्ञानावरण नामक कमंके क्षयोपशमके बिना उसको प्रनुपपत्ति है; कर्म ही सुलाता है, क्‍योंकि 
निद्रा नामक कर्मके उदयके बिना उसकी श्रनुपपत्ति है; कर्म हो जगाता है, क्योकि निद्रा नामक कमंके 
क्षयोपशमके बिना उसको श्रनुपपत्ति है; कर्म ही सुखी करता है, क्योकि सातावेदनीय नामक कमंके 
उदयके बिना उसकी श्रनुपपत्ति है; कम ही दु!खी करता है, क्योंकि श्रसातावेदनी य ना पक कर्मके उदयके 
बिना उसकी श्रनुपपत्ति है; कर्म ही मिथ्याहष्टि करता है, क्योंकि मिथ्यात्वकमंके उदयके बिना उसकी 
प्रनुपपत्ति है; कम ही पसयमी करता है, क्यो कि चास्त्रिमोह नामक कर्मके उदयके बिना उसकी प्लनुपपत्ति 
है; कम ही ऊध्वेलोक में, भधोलोकमें ग्रोर तिरयग्नोकमें भ्रमण कराता है, क्‍यों कि भ्रानुपूर्वी नामक कमके 
उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; दूसरा भी जो कुछ जितना शुभ-शभ्शुभ है वह्‌ सब कर्म ही करता है, 
क्योंकि प्रशल्त-श्रप्रशस्त राग नामक करके उदयके बिना उनकी भ्रनुपपत्ति है। इसप्रकार सब कुछ 
स्वतंत्रतया कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हर लेता है, इस लिये हम यह निश्चय क रते हैं कि--- 
सभी जीव सदा एकान्‍्तसे प्रकर्ता हो हैं । प्रोर श्रुति (भगवा त को वाणी, शास्त्र) भी इसी अ्रथेको कहती है; 
क्योंकि, (वह श्रुति) 'पुरुषवेद नामक कम स्त्रीकी भ्रभिलाषा करता है भ्ौर स्त्रीवेद नामक कर्म पुरुषकी 
पग्रभिलाषा करता है' इस वाक्यसे कर्मको हो कर्मकी प्रभिलाषाके कतृ त्वके समर्थंत द्वारा जीवको 
झत्रह्मचर्यके कतृ त्वका निषेध करती है, तथा 'जो परको हनता है और जो परके द्वारा हना जाता है 
वह परधातकर्म है” इस वाक्यसे कर्मको ही कर्मके घातका कतु त्व ह्वोनेके समर्थन द्वारा जीवके घातके 
कत्‌ त्वका निषेध करतौ है, प्रौर इसप्रकार ( भ्रब्रह्म चर के तथा घातके कतृ त्वके निपेष द्वारा ) जी दका 
सर्वेधा ह्वी प्रकतृ त्व बतलाती है ।” 


४६६५ समयसार 


पुमांसममिलप्ति हति वाक्येन के ण एवं कर्मामिलापकर्तत्बसमथनेन  जीवस्याप्रह्म- 
6 नी मेंति 
कतृत्वप्रतिषेघातु, तथा यत्परं हंति, य्रेन च परेण हन्यते पत्परधातकर्मेति वाक्येन 
कर्ण एवं क्मघातकदत्वसमथनेन जीबस्य घातकतत्वप्रतिषंधाथ सवधेवाकत त्वज्ञापनात्‌ ! 
एयमीदश् सांख्यसमय स्वप्रज्ञापराधेन स्त्राथ मबुध्यमानाः केचिच्छृूमणाभासाः प्ररूपयंति; तेषां 
प्रकृतेरे कांतेन करते त्वाभ्युपगमेन सर्वेष/मेब जीवानामेकांतेनाक् स्वापचे: जीव: कर्तेति श्रुतेः कोपो 
दुःशक्यः परिहतुम्‌ | यस्तु कम आत्मनो5ज्ञानांदिसबंमावान पर्यायरूपान करोति, आत्मा 
त्वात्मानमेवेक द्रव्यरूपं करोति, ततो जीवः कर्तेति श्रुतिकोपो न भवतीत्यमिप्रायः स मिथ्येव । 
ज्ीवो हि द्रव्यरूपेण तावपित्यो 5संख्येयप्रदेशो लोकपरिमाणश्च । तत्र न तावपभित्यस्य कार्य स्व- 
पुपपन्‍ने, कृतकत्वनित्यत्वयोरेकत्थविरोधात्‌ । न चावस्थितासंख्येयप्रदेशस्येकस्य पृद्ट लस्कंधस्येव 
प्रदेश्षप्रतेषणाकष णद्धारे णापि तस्य कार्यत्व॑, अदेशप्रतेषणाकर्षणे सति तस्येकत्वव्याघातात्‌ | न 








( आचायंदेव कहते हैं कि:-- ) इसप्रकार ऐसे सांख्यमतको, श्नपनी प्रज्ञा (बुद्धि) के ध्रपराधसे 
सूत्रके छ्थेंको न जाननेवाले कुछ #भ्रमणाभास प्ररूषित करते हैं; उनकी, एकान्तसे प्रकृतिके कतृ त्वकी 
मान्यतासे, समस्त जी वोंके एकान्तसे भ्रकतृ त्व भ्रा जाता है इसलिये 'जीव कर्ता है! ऐसी जो श्रुति है उसका 

कोप दूर करना भ्शवय हो जाठा है (झर्थात्‌ भगवानकी वाणीकी विराघना होती है )। घोर, 'कर्म 
झ्ाप्माके झ्ज्नानादि सव॑ भावोको--जो कि पर्यायरूप हैं उन्हे--करता है, भौर श्रात्मा तो प्रात्माको ही 
एकको द्रव्यरूपको करता है इसलिए जीव कर्ता है, इसप्रकार श्रुतिका कोप नही होता'- ऐसा जो प्रभ्षिप्राय 
है वह मिथ्या ही है । (इसीको समभाते हे:--) जीव तो द्रव्यरूपसे नित्य है, भ्रसंख्यात- प्रदेशी है ध्लोर 
लोक परिमाण है । उसमें प्रथम, नित्यका कार्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि कृतकत्वके घोर नित्यत्वके 
एकत्वका विरोध है। ( प्रात्मा नित्य है इसलिये वह कृतक भ्र्थात्‌ किसीके द्वारा किया गया नहीं हो 
सकता। ) प्रोर प्रवस्थित भ्रसंड्य-प्रदेशकाले एक (प्ात्मा) को पुदगलस्कन्धकी भाँति, प्रदेशोके प्रक्षेपण- 
प्राकर्षण द्वारा भी कार्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि प्रदेशोका प्रक्षेपण तथा भाकर्षण हो तो उसके 
एकत्वका व्याघात हो जायेगा। ( स्कन्ध अनेक परमाणुप्रोंका बना हुआ है, इसलिये उसमेंसे परमाणु 
निकल जाते हैं तथा उसमे भ्राते भी हैं; परन्तु प्रात्मा निश्चित अ्सख्यात-प्रदेशवाला एक ही द्रव्य है 
इसलिये वह श्रपने प्रदेशोको निकाल नहीं सकता तथा अधिक प्रदेशोंको ले नहीं सकता । ) झौर सकल 
लोकरूपी घरके विस्तारसे परिमित जिसका निश्चित्‌ निजविस्तार-संयह है (भ्र्थात्‌ जिसका लोक जितना 
निश्चित माप है) उसके (-प्रात्माके ) प्रदेशोंके सकोच-विकास द्वारा भी कार्यत्व नहीं बन सकता, क्‍यों कि 
प्रदेशोंके संकोच-विस्तार होने पर भी, सूसे-गीले चमड़ेकी भाँति, निश्चित निज विस्तारके कारण उसे 
(प्रात्माको) हीनाधिक नहीं किया जासकता । (इसप्रकार श्चात्माके द्रव्यरूप भात्माका क॒तृ त्व नहीं बन 





के अ्मणांभास--मुनिके गुण नहीं होने पर भी अपनेछो मुनि कहलानेवाले । 


सर्वेविशद्धशान झधिकार ड६७ 


चापि सकललोकवाक्तुविस्तारपरिमितनियतनिज्ञामोगसंग्रहस्य प्रदेशसंकोचनविकाशनद्वारेण तस्य 
कायत्य, . प्रदेशसंकोचनविक्राशनयोरपि. ध्रष्काद्रचमंबत्रतिनियतनिजविस्ताराद्धीनाधिकस्य 
तस्य क्तुमशक्यत्वात्‌ । यस्तु वस्तुस्वमावर्प स्वथापोढुमशक्यत्वात्‌ ज्ञायक्ों भावों ज्ञानलमावेन 
सवदेव तिष्ठति, तथा ठविष्ठश्य ब्लायककत त्वयोरत्यंतविरुद्धलान्मिथ्यात्वादिमाजानां न कर्ता 
भवति, भवंति च मिथ्याल्वादिभावाः, ततस्तेषां करमेंव करे प्रूप्यत इति बासनोन्मेषः स तु 
नितरामात्मात्मानं करोतीत्यभ्युपगमम्ुपहंत्येत । ततो ब्ञायकश्य भावस्य सामान्यापेक्षया 
ज्ञानस्वभावावस्थितत्वे 5पि कमजानां मिथ्यात्वादिभाबानाँ ब्ञानसभये 5नादिश्ञेयज्ञानमेदबिश्ञान- 
शुस्पत्वात्‌ परमात्मेति जानतो विशेषापेक्षपा ्वन्ानरूपस्थ ब्ञानपरिणामस्प करणात्कतेत्वमनु- 
मंतय्यं, तावयाभत्तदादिश्ेयज्ञानभेद विज्ञानपूर्णत्वादात्मानमेवात्मेति ज्ञानतो विशेषापेक्षयापि 
श्ञानरूपेणैव ज्ञानपरिणामेन परिणममानस्य केबल ब्ातृत्वात्साक्षादकर्ट स्व स्थात्‌ । 


सर ीनमनकनकिननननन--ननगनननिनननीनननमक-न तन क्‍िनागनन-नमनीयई नल िनीन--+-+ 


सकृता | ) और, “वस्तुस्वभावका सर्वथा मिटना श्रशक्य होनेसे ज्ञायक भाव ज्ञानस्वभावसे ही सदा 
स्थित रहता है और इसप्रकार स्थित रहता हुप्ला, ज्ञायकत्व और कत त्वके भ्रत्यन्त विरुद्धता होनेसे, 
मिथ्यात्वादि भावोका कर्ता नहीं होता; झौर मिथ्यात्व।दि भाव तो होते हैं; इसलिये उनका कर्ता कर्म ही 
है इसप्रकार प्ररूपित किया जाता है/--ऐसी जो वासना (ग्रभ्रिप्राय भुकाव) प्रगट की जाती है वह भो 
झात्मा आत्माको करता है इस ( पूर्वोक्त ) मान्यताका भप्रतिशयता पूवंक घात करती है (क्योंकि सदा 
ज्ञायक माननेसे प्रात्मा प्रकर्ता ही सिद्ध हुआ ) । 

इमलिये, ज्ञायक भाव धामान्य प्रपेक्षासे शानस्वभावसे अवस्थित होने पर भी, करममसे उत्पन्न होते 
हुए मिथ्यात्वादि भावोंके शानके समय, ग्रनादि कालसे ज्ञेय भोर ज्ञानके भेद विज्ञानसे शून्य द्वोनेसे, परको 
श्रात्माके रूपमें जानता हुआ वह (ज्ञायक भाव ) विशेष अपेक्षासे ग्ज्ानरूप जआनपरिणामको करता है 
(-प्रज्नानरूप ऐसा जो ज्ञानका परिणमन उसको करता है) इसलिए, उसके कतृ त्वको स्वीकार करना 
( भ्रर्थात्‌ ऐसा स्वीकार करना कि वह कथचित्‌ कर्ता है ) वह भी तबतक कि जबतक भेदविज्ञानके 
प्रारम्भसे ज्ञेय और ज्ञानके भेदविशानसे पूर्ण ( ध्र्थात्‌ भेद विज्ञान सहित ) होनेके कारण ग्रात्माको ही 
प्रात्माके रूपमें जानता हुप्रा वह ( ज्ञायक भाव ), विशेष भ्रपेक्षासे भी श्ञानरूप ही ज्ञानपरिणामसे 
परिणमित होता हुआ (-ज्ञानहूप ऐसा जो श्ञानका परिणमन उसरूप ही परिणमित होता हुवा), मात्र 
ज्ञातृत्वके कारण साक्षात्‌ भ्रकर्ता हो । 

भावाये:--कितने हो जैन मुनि भो स्थाद्ाद-वाणोौको भली भाँति न समझ कर सर्वेथा एकान्तका 
प्रभ्मिप्राय करते हैं प्रोर विवक्षाको बदलकर यह कहते हैं कि--“प्रात्मा तो भावकर्मका श्रकर्ता ही है, 
कम प्रकृतिका उदय ही भावकर्म को करता है; प्रज्ञान, ज्ञान, सोना, जागता, सुख, दुःख, भिध्यात्व, ग्रसयम, 
चार गतियोंमें श्रमण--इन सब को, तथा जो कुछ भो शुम-प्रशुम भाव है उन सब को कर मे हो करता है, जीव 








४६८ समयसार 


( कादु लविक्रीडित ) 
मा 5कर्तारममी स्पृशन्तु पुरुष सांख्या इवाष्याहताः 
कर्तारं कलयंतु त॑ किल सदा भेदाववोधादधः ! 
ऊध्वेम तूद्धववोधधामनियत प्रत्यक्षमेन॑. स्वयं 
पश्यन्तु च्युतकदभावमचल् बज्ञातारमेक परस्‌ | २०४ ॥ 


तो अकर्ता है ।” झौर वे मुनि शास्त्रका भी ऐसा ही प्र करते हैं कि- “वेदके उदयसे स्त्री-पुरुषका 
विकार होता है शोर उपधघात तथा परघात प्रकृतिके उदयसे परस्पर घात होता है ।” इसप्रकार, जैसे 
सांख्यमताबलम्बी सब कुछ प्रकृतिका ही कार्य मानते हैं ग्रोर पुरुषको अरकर्ता मानते हैं उसो प्रकार, भ्रपनी 
बुद्धिके दोषसे इन मुनियोंकी भी ऐसो ही ऐकान्तिक मान्यता हुई । इसलिए जिनवाणी तो स्याद्वादरूप है, 
झत: सर्वेथा एकान्तको माननेवाले उन मुनियों पर जिनवाणीका कोप अवश्य होता है। जिनवाणीके 
कोपके भयसे यदि वे विवक्षाको बदलकर यह कहे कि--भावकमंका कर्ता कर्म है भ्रोर अपने आत्माका 
(प्रर्थात्‌ श्रपनेको ) कर्ता आत्मा है, इसप्रकार हम झ्रात्माको कथचित्‌ कर्ता कहते हैं, इसलिए वाणीका 
कोप नहीं होता; तो उनका यह कथन भी मिथ्या ही है! आत्मा द्रव्यसे नित्य है, असख्यात्त प्रदेशी है, 
लोकपरिमाण है, इसलिए उसमे तो कुछ नवीन करना नहीं है; भ्रोर जो भावकमेंरूप पर्याये हैं उनका कर्ता 
तो वे मुनि कर्मको ही कहते हैं; इसलिये प्रात्मा तो भ्रकर्ता ही रहा ! तब फिर वाणीका कोप कंसे मिट 
गया ? इसलिये श्रात्माके कतृ त्व-अभ्रकतृ त्वकी विवक्षाकों यथाथे मानना ही स्यथाह्वदको यथार्थ मानना है । 
झात्माके कतृ त्व-भ्रकतृ त्वके सम्बन्धमे सत्याथे स्याद्वाद-प्रख्पणा इसप्रकार है:-- 

प्रात्मा सामान्य ध्पेक्षासे तो ज्ञानस्वभावमें ही स्थित है, परन्तु मिथ्यात्वादि भावोंको जानते 
समय, अनादि कालसे ज्ञेय भ्ोर ज्ञानके भेदकिज्ञानके श्रभावके कारण, ज्ञेयरूप मिथ्यात्यवादि भावोको 
श्रात्माके रूपमें जानता है, इसलिए इसप्रकार विशेष अपेक्षासे ग्रजानरूप ज्ञानपरिणामको करनेसे कर्ता है; 
झौर जब भेदविज्ञान होनेसे झात्माको ही प्रात्माके रूपमे जानता है तब विशेष श्रपेक्षासे भी ज्ञानरूप 
ज्ञानपरिणामर्म ही परिणमित होता हुम्मा मात्र ज्ञाता रहनेसे साक्षात्‌ भ्रकर्ता है । 

झब इस भ्र्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ भ्रमी प्ाहेताः झ्रषि ] यह भ्राहंत्‌ मतके भनुयायी अर्थात्‌ जैन भी [ पुरुष ] 
प्रात्माको, [ सांख्या: इब ] सांख्यमतियोंकी भाँति, [ प्नकर्तारमु सा स्पृशन्तु ] ( सर्वंथा ) अ्रकर्ता 
मत मानों; [ भेव-पध्रधवोधातु श्रथः ] भेदज्ञान होनेसे पूर्व [ त किल ] उसे [ सदा ] निरन्तर 
[ कर्तारस कलयन्तु ] कर्ता मानो, [ तु ] श्रोर [ ऊष्बंस ] भेदविज्ञान होनेके बाद [ उद्धत-बोध- 
धाम-नियतं स्वयं प्रत्यक्षम्‌ एनम ] उद्धत क्षज्ञानधाम ( शञानमन्दिर, ज्ञानप्रकाश ) में निदिचत इस 


हक जानधामन->स्ानमन्दिर, शानप्रकाश । 


सर्वविशुद्धज्ञान प्रधिकार ४६६ 


( मालिनी ) 
क्षणिकमिदमिदेकः कन्पयित्वात्मतस्वं 
निजमनसि विधते कतभोक्त्रो्िमेदस । 
अपहरति विमोह तस्य नित्यामृतौधे! 
स्रयमयम मिषिचंश्रिच्रमत्कार एवं ॥ २०६ ।। 








स्वयप्रत्यक्ष प्रात्माको [ च्यूत-कृतृ मावम्‌ श्रचल एक परम शातारम्‌ ] कतृ त्व रहित, श्रचल, एक परम 
ज्ञाता ही [पश्यन्तु] देखो । 





भावार्थ:---सांख्य मतावलम्बी पुदषको सर्वेथा एकान्तसे श्रकर्ता, शुद्ध उदासीन चैतन्यमात्र मानते 
हैं। ऐसा माननेसे पुरुषकों तसारके झ्रभावका प्रसंग आता है; भ्रौर यदि प्रकृतिको संसार माना जाये तो 
वह भी घटित नहीं होता, क्‍योंकि प्रकृति तो जड है, उसे सुखदु:खादिका सवेदन नहीं है, तो उसे संसार 
कैसा ? ऐसे भ्रनेक दोष एकान्त मान्यतामे पाते हैं। सदंथा एकान्त वस्तुका स्वरूप हो नहों है | इसलियें 
साख्यमतो मिथ्याद॒ष्ठि हैं; प्रौर यदि जेन भी ऐसा मानें तो वे भी मिथ्याहृष्धि हैंँ। इसलिए आचार्यदेव 
उपदेक्ष देते हैं कि-- सार्यमतियोंकी भाँति जैन आत्माकों स्वंथा झ्कर्ता न मानें; जबतक स्थ-परका 
भेदविज्ञान न हो तबतक तो उसे रागादिका--प्रपने चेतनरूप भावकर्मोंका- कर्ता मानो, भौर भेदविज्ञान 
द्वोनेके बाद शुद्ध विज्ञानधन, समस्त कतृ त्वके भावसे रहित, एक ज्ञाता ही मानो । इसप्रकार एक ही 
झ्ात्मामें कत त्व तथा श्रकतृ त्व-ये दोनों भाव विवक्षावद्य सिद्ध होते हैं । ऐसा स्थाह्वाद मत जैनोंका है; 
श्र वस्तुस्वभाव भी ऐसा हो है, कल्पना नहीं है । ऐसा (स्थाद्वादानुसार ) माननेसे पुरुषको संसार-मोक्ष 
झादिको सिद्धि होती है; भोर सवंथा एकान्त माननेसे सर्व निश्चय-व्यवहा रका लोप होता है।२०५। 


श्रागेकी गाथाप्रोंमें, “कर्ता भ्रन्य है भ्रोर भोक्ता अ्रन्य है' ऐसा माननेवाले क्षरिगकृ॒वादी 
बोद्धमतियोकी सर्वेथा एकान्त माध्यतामे दूषण बतायेगे भौर स्याह्वादानुसार जिसप्रकार वस्तुस्व रूप प्रर्थात्‌ 
कर्ताभोक्तापन है उसप्रकार कहेगे । उन गाथाप्नोंका सूचक काव्य प्रथम कहते हैं:-- 


इलोकार्थ:---[ इह ] इस जगतमें, [ एकः ] कोई एक तो ( श्वर्थात्‌ क्षशिक्रवादी बौद्धमती ) 
[ इदम्‌ प्रास्मतरय क्षशिकम्‌ कल्पयित्वा ] हस प्यात्मतत्त्वको क्षरिशक कल्पित करके [ निज-मनस्ति ] 
प्रपने मनमें [ कतृ -मोकत्रो: विभेदं विधत्ते ] कर्ता झोर भोक्ताका भेद करते हैं ( -कर्ता प्न्य है घोर 
भोक्ता प्रग्य है, ऐसा मानते हैं ); [ तस्थ बिमोह | उनके सोहको ( प्रश्ञानको ) [ प्रथम घितु- 
चमत्कार: एव स्वयम्‌ ] यह चेतन्यचमत्कार ही स्वयं [ नित्य-प्रमत-पध्रोघे: | नित्यतारूप प्रमृतके 
श्रोष ( -समुह ) के द्वारा [ प्रभिषिश्वन्‌ ] प्रभितिचन करता हुग्या, [ भ्रप्हरति ] दूर करता है । 


४७० समयसार 


( धनुष्ट्रम ) 
वृत्यंश्रमेदतो5त्यंतं बृत्तिमम्राशकल्पनात्‌ | 


अन्यः करो ति झंक्ते 5न्य इत्येझांतश्रकास्तु मा ॥॥२०७।। 


भावायं:--क्ष रिककवादी कर्ता-भोक्तामें भेद मानते हैं, प्र्थात्‌ वे यह मानते हैं कि--भ्रथम क्षरामें 
जो ध्ात्मा था बह दूसरे क्षण में नहीं है । प्राचायेदेव कहते हें कि--हम उसे क्या समम्राये ? यह चंतन्य 
ही उसका भ्रज्ञान दूर कर देगा- कि जो (चेतन्य) अ्रनुभवगोचर नित्य है । प्रथम क्षणमे जो झ्रात्मा था 
वही द्वितीय क्षणमें कहता है कि “मैं जो पहले था वही हूँ; इसप्रकारका स्मरणापूर्वंक प्रत्यभिज्ञान श्रात्मा की 
नित्यता बतलाता है | यहाँ बौद्धमती कहता है कि--“जो प्रथम क्षणामे था वही मैं दूसरे क्षणमे हैं ऐसा 
मानना वह तो अनादिकालीन श्रविद्यासे भ्रम है; यह भ्रम दूर हो तो तत्त्व सिद्ध हो, भश्रोर समस्त क्लेश 
मिटे । उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि--“हे बौद्ध ' तू यह तो तक (-दलोल) करता है उस सम्पूर्ण 
तकंको करनेवाला एक ही प्रात्मा है या झनेक झात्मा है ? झौर तेरे सम्पूर्ण तर्कको एक ही प्ात्मा 
सुनता है ऐसा मान कर तू तक करता है या सम्पूर्ण तक॑ पूर्ण होनेतक भनेक प्रात्मा बदल जाते है ऐसा 
मानकर तक॑ करता है ? और तेरी सम्पूर्ण तके एकहो भ्रात्मा सुनता है ऐसा मानकर तू' तर्क करता है 
या सम्पूर्ण तक॑ पूर्ण होने तक भ्रनेक श्रात्माये पलट जाते हैँ ऐसा मानकर तर्क करता है ? यदि भ्रनेक 
घात्मा बदल जाते हों तो तेरे सम्पूर्णा तकंको तो कोई प्रात्मा सुनता नही है; तब फिर तक करनेका क्‍या 
प्रयोजन हैक ? यों अनेक प्रकारसे विचार करने पर तुमे ज्ञात होगा कि प्रात्माको क्षणिक मानकर 
प्रत्यभिज्ञानको भ्रम कह देना वह यथार्थ नही है। इसलिये यह समझना चाहिये कि--प्रात्माको 
एकान्तत. नित्य या एकान्तत: श्रनित्य मानना वह दोनो भ्रम हैं, वस्तुस्वरूप नही , हम (जैन) कथ चित्‌ 
नित्यानित्यात्मक वस्तुस्वरूप कहते हैं वही सत्याये है ।” २०६ । 





पुन: क्षणिकवादका युक्ति द्वारा निषेध करता हु प्रा, और प्रागेकी गाथाप्रोंका सूचक काव्य कहते 
हैं :- 

श्लोकार्थ:--[ वृत्ति-प्रंश-मेदत: ] वृत्त्यशोंके प्र्थात्‌ पर्यायके भेदके कारण [ प्रह्यम्त 
वुत्तिमह-नाश-कल्पनात्‌ ] (वृत्तिमान्‌ ध्वर्थात्‌ द्रव्य सर्वंधा नष्ट हो जाता है” ऐसी कल्पनाके द्वारा 
[ झन्यः करोति ] अन्य करता है धोर [ पन्य। भुक्ते ] प्रन्य भोगता है! [ इति एकान्तः सा 
घकास्तु ] ऐसा एकान्त प्रकाशित मत करो । 





क यदि यह कहा जाये कि आत्मा तो नष्ट हो जाता है किन्तु बहु शंस्कार छोडवा जाता है! तो यह भो यथार्थ 
मह्दी है; यदि बात्मा नष्ट हो जाये तो आधारके बिना ध्वस्कार कंधे रह सकता है ? और यदि कदासित्‌ एक आत्मा 
झंस्कार छोड़ता जाये, तो भौ उस ब्रात्माके सस्कार दूसरे आत्माप्रें प्रविष्ट हो जायें ऐशा नियम न्यायशंमत नहीं है + 
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केहिचि दु पज्जए हि विणस्सए णेव केहिचि दु जीवो । 
जम्हा तम्हा कृव्वदि सो वा श्रण्णो व णेयंतो ॥ ३४५ ॥ 
केहिचि दु पज्ज"णह विणस्सए णेव केहिचि दु जीवो । 
जम्हा तम्हा वेददि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥ ३४६ ४ 
जो चेव कणदि सो चिय ण वेदए जस्स एस सिद्ध तो । 
सो जीवो णादव्वों मिच्छादिद्यों अ्रणारिहदों ॥॥| ३४७ ॥६ 


झण्णो करेदि श्ण्णो परिभ जद जस्स एस सिद्ध तो ॥ 
सो जीवों णादव्बों मिच्छादिट्ली श्रणारिह॒दों ॥ ३४८ ॥॥ 


भावा्ं: -द्रव्यको पर्याये प्रतिक्षण नष्ट होती हैं इसलिये बोद्ध यह मानते हैं कि 'द्रव्य ही सवेधा 
न्ठ होता है! । ऐसी एकान्त मान्यता मिथ्या है । यदि पर्यायवान पदार्थका ही नाश द्वो जाये तो पर्याय 
किसके प्नाश्रयसे होगी ? इसप्रकार दोनोंके नाशका प्रसंग धानेसे शुन्यका प्रसंग भ्राता है ।२०७। 


झब निम्नलिखित गाथाोंमें घवेदछान्तको प्रगट करके क्षरिकवादका स्पष्ठतया निषेध करते हैंः-- 


पर्याय उठमे नष्ट जीव, कुछसे ने जीव बिन हे । 


_मसे करे है वो हि या को अन्य -नहि एकान्व है ॥३४५॥ 
पर्याय कुटसे नष्ट जीव, कुछसे ने जीव विन है । 
यो जीव बेद वो हि या को अन्य -नहि एक्वान्ल है ।!३४६॥।॥! 
जीप मो करे वह भोगता नहिं “जिसका यह मिद्धांत है । 
अहतके मतका नहीं वो जीव मिथ्यादष्टि है ॥३४७!| 
जीव अन्य करता. अन्य बेदे-जिसका यह सिद्धांत है । 
अहतके मतका नहीं, वो जीव मिथ्यादर्ट है ॥ ३२४८ ॥ 


| समयसार 
केशित पर्यायविनश्यति नेव केथिचु भीव! । 
यस्मात्तस्‍्मात्करोति स वा अन्यों वा नेकांतः ॥३४०४॥! 


केश्वित्त प्यायविनश्यति नेष कैशित्त जीवा । 
यपस्मात्तस्माह दयते से वा अन्यो वा नेकांतः ३४ ६॥ 
यश्सैव करोति स चैव ने वेद यने यस्य एप समिति: ! 
से जीवो ज्ञातव्यों विध्यादशिग्नाहिव) !॥३४७॥ 
अन्य! करोंत्यन्य! परिय्त यम्प एप सिद्धालः ' 

स जीवो ज्ञातव्यों मिथ्यादश्थिनाहिता (!र४८॥ 


बनने नामक मेनन -- मनन नमन 





गायायं:--[ पस्मात ] क्‍योंकि [ जीव: ] जीव [ कंश्चित पर्याय: तु ] कितनी ही पर्यायोसे 
[ बिनश्यति ] नह होता है [ तु ]| ओर [ कंश्चित्‌ ] कितनी ही पर्यायोसे [बम एव] नष्ट नही होता, 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ सः था करोति ] “( जो भोगता है ) वही करता है' [ श्रन्य: वा ] श्रथवा 
दूसरा ही करता है! [ न एकान्तः ] ऐसा एकान्त नहीं है ( -स्याद्वाद है ) । 


[यस्‍मात॒ ] क्योंकि [जोबः |] जीव [ कंश्चित पर्याय: तु ] कितनी ही पर्यायोंसे [विनश्यति ] 
नष्ट होता है [ तु ] भोर [ कैश्चित्‌ ] कितनी ही पर्यायोसे | न एवं ] नह नहीं होता, [ तस्मात ] 
इसलियें [ सा वा बेदयते ] '( जो करता है ) वही भोगता है' [ भ्रन्यः बा] भ्रथवा 'दूसरा ही भोगता 
है! [ न एकान्तः ] ऐसा एकान्त नहीं है ( -स्याद्वाद है )। 


'[ यः थ एव करोति ] जो करता है [ सः च एव न वेदयते ] वही नही भोगता' [एष' यस्‍्प 
सिद्धान्तः ] ऐसा जिसका सिद्धान्त है, [ सः जोब: ] वह जीव [ मिथ्याहष्िट: ] मिथ्यादृर््टि, 
[प्रनाहंतः ] प्रनाहेत ( भ्रहंतके मतको न माननेवाला ) [ ज्ञातव्य:] जानना चाहिये । 


प्‌ धन्य! करोति ] दूसरा-करता है [ प्रन्यः परिभु क्ते ] ग्रोर दूसरा भोगता है! [ एव यधस्य 
सिद्धान्तः ] ऐसा जिसका सिद्धान्त है, [ सः जीव: | वह जीव [ मिध्याहषिट: | भिथ्यादएि, [ ्रनाहंत: ] 
झनाहँत ( -प्रजेन ) [ शातव्य! ] जानना चाहिये । 
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यतो हि प्रतिसमय संभवदगुरुलघुगुणपरिणामद्वारेण क्षणिकल्वाद चित वेवन्यान्वयगुण- 
द्वारेण नित्यत्वाथ जीवः कफेश्रित्पयरयिर्बिनश्यति, केश्रितु न विनश्यतीति दिस्वभावो 
जीवस्वभावः । ततो य एवं करोति स एवान्‍्यों वा वेदयते, ये एवं वेदयते स एवान्पों वा 
करोतीति नास्ट्येकांतः । एबमनेकांते5पि यस्तत्सणवर्तमानस्यैव परमाथसरदेन वस्तुलमिति 
बस्त्वंशे $पि वस्तुत्वमध्यास्य श्रुद्धनयलोमाइलुसत्रेकांते स्थित्वा य एव करोति स एवं न वेदयते, 
अन्यः करोति अन्‍्यो वेदयते शति पश्यति स मिथ्यादष्टिरेव द्रष्टन्यः, क्षणिकत्वे 5पि वृर्यंश्ञानां 
वृत्तिमतश्चैतन्यचमत्कारस्य टंकोत्कीणस्यैबांतःप्रतिमासमानत्वात्‌ | 





टीका:--जो व, प्रतिसमय सभवते (-होनेवाले) भ्रगुरुलघुगुणके परिणाम द्वारा क्षरिक होनेसे 
झोर प्रवप्तित चेतन्यके प्न्वयरूप गुण द्वारा नित्य होनेसे, कितनी ही पर्यायोंसे विनाशको प्राप्त होता है 
पग्रोर कितनी ही पर्यायोंसे विनाशको नहीं प्राप्त होता है- इस प्रकार दो स्वभाववाला जीवस्वभाव है; इस लिये 
'जो करता है वही भोगता है' प्रथवा 'दूसरा ही भोगता है' 'जो भोगता है वही करता है' भ्थवा 'दूसरा 
ही करता है--ऐसा एकान्त नही है । इसप्रकार भनेकान्त होने पर भो, 'जो ( पर्याय ) उससमय होती 
है, उसी को परमार्थ सत्त्व है, इसलिये वही वस्तु है! इसप्रकार वस्तुके भ्रशमे वस्तुत्वका अध्यास करके 
शुद्धनमके लोभसे ऋजुसूत्रनयके एकांतमें रहकर जो यह देखता-मानता है कि “जो करता है वही नहीं 
भोगता, दूसरा करता है भोर दूपरा भोगता है,” उस जीवको भिथ्यादृष्टि ही देखना- मानना चाहिये; 
क्योंकि, वृत्त्यंशों (पर्यायों) का क्षरितकत्व होने पर भी, वृत्तिमान ( पर्यायमान ) जो चेतन्यचम्रत्कार 
( भझ्ात्मा ) है बहू तो टंकोर्कोर्णा ( नित्य ) ही भ्नन्तरंगमें प्रतिभासित होता है । 

भावाथे:--वस्तुका स्वभाव जिनवाणोमें द्रव्यपर्यायस्वरूप कहा है; इसलिये स्याद्वादसे ऐसा 
अनेकान्त सिद्ध होता है कि पर्याय-भ्रपेक्षासे तो वस्तु क्षणिक है ओर द्रव्य-अ्रपेक्षासे नित्य है। जीव भी 
वस्तु होनेसे द्रव्यपर्यायस्वरूप है । इस लिये, पर्यायह प्टिसे देखा जाये तो कार्यको करती है एक पर्याय, भौर 
भोगती है दूसरी पर्याय; जैसे मनुष्यपर्यायने शुभाशुभ कर्म किये श्रोर उनका फल देवादिपर्यायने भोगा | 
यदि द्रव्यह पसे देखा जाय तो, जो करता है वही भोगता है; जेसे कि--मनुष्यपर्यायमें जिस जी वद्रव्यने 
शुभाशुभ कर्म किये, उसी जोवद्रव्यने देवादि पर्यायमें स्वय किये गये कर्मके फलको भोगा । 

इसप्रकार वस्तुका स्वरूप भ्रनेकान्तरूप सिद्ध होने पर भी, जो जीब शुद्धनयकों समझे बिना 
शुद्वनयके लोभसे बस्तुके एक प्रंशको (-वर्तमान कालमें वर्तती पर्यायको ) ही वस्तु मानकर ऋजुसूत्रनयके 
विषयका एकान्त पैकंडकर यह मानता है कि 'जो करता है वही नहीं भोगता-- भ्रन्य भोगता है, भ्रौर जो 
भोगता है वही नहीं करता--झन्य करता है, वह जीव भिथ्यादष्टि है, मरहुन्तके मतका नहीं है; क्‍योंकि, 
पर्यायोंका क्षरारुत्व होने पर भो, दव्यरूप चेतन्यचमत्कार तो प्रनुभवगोचर नित्य है; प्रत्यभिज्नानसे ज्ञात 

हु ् 


डेट समयसार 


( क्षादूं लविक्रीडित ) 
भात्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याहिं प्रपधान्धर्के! 
कालोपाधिबलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परे । 
चेतन्यं भ्षणिक प्रकल्प्य प्रथुकेः शुद्धर्ज॑तत्रे रते- 
रात्मा व्यूज्धित एप हारबदद्ो निःप्तत्रभुक्तेस्निभि! (३२०८।। 





होता है कि “जो मैं बालक पवस्थामें था वही में तरुण अवस्थामें था भोर वही मैं वृद्ध प्रवस्थामें हैं ।! 
इसप्रकार जो कथचित्‌ नित्यरूपसे श्रनुभवगोच र है-- स्वसंवेदनमे भ्राता है श्रोर जिसे जिनवाणी भी ऐसा 
ही कहती है, उसे जो नही मानता वह मिथ्याहृष्टि है ऐसा समभना चाहिए। 


अब इस प्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ प्रात्मान परिशुद्धम॒ ईप्सुमिः परे: धन्धक: ] ग्रात्माको सम्पूर्रातया शुद्ध च!हनेवाले 
अन्य किन्‍्हों भ्रन्धोने-- [ पृथक: |] बालिशजनोने (बोद्धोंने)--[ काल-उपाधि-बलातु श्रपि तन्न ग्रधिकाम 
झशुद्धिम॒ सत्वा ] कालको उपाधिके कारण भी शभात्मामे भ्रधिक श्रशुद्धि मानकर ऋ[ श्रतिश्याप्त 
प्रषद्य ] प्रतिव्याप्तिको प्राप्त होकर, [ शुद्ध-ऋजुसूत्रे रतेः ] शुद्ध ऋजुसूत्रनयमे रत होते हुए [ चंतन्यं 
क्षरिणक प्रकल्प्य ] चेतन्यको क्षरितषक कल्पित करके, [ श्रहों एव: प्रात्मा व्यज्किव: ] इस आत्माकों 
छोड़ दिया; [नि:सृत्र-मुक्ता-ईक्षिमि: हारबतु] जैसे हारके सूत्र (डोरे) को न देखकर मात्र मोतियोको 
ही देखनेवाले हारको छोड़ देते हैं । 

भावार्थ :--भा त्माको सम्पूर्ातया शुद्ध मानने के इच्छुक बोौद्धोने विचार किया कि “यदि श्रात्माको 
नित्य माना जाये तो नित्यमें कालकी श्रपेक्षा होती है इसलिए उपाधि लग जायेगी; इसप्रकार कालकी 
उपाधि लगनेसे ग्मात्माको बहुत बडी श्रशुद्धि भ्रा जायेगो भोौण इससे भ्रतिव्याप्ति दोष लगेगा ।” इस दोषके 
भयसे उन्होंने शुद्ध ऋजुसूत्ननयका विषय जो वर्तमान समय है, उत्तना मात्र (-क्षशिक ही- ) भ्रात्माको 
माना धौर उसे (प्रात्माको) नित्यानित्यस्वरूप नही माना । इसप्रकार प्ात्माको सर्वथा क्षणिक माननेसे 
उन्हे नित्यानित्यस्वरूप--द्रव्यपर्यायस्वरूप सत्याथ भ्रात्माको प्राप्ति नहीं हुई; मात्र क्षरिकक पर्यायमें 
झात्माकी कल्पना हुई; किन्तु वह झात्मा सत्यार्थ नहीं है । 


मोतियों के हारमें, डोरेमें प्रनेक मोती पि राये होते हैं; जो मनुष्य उस हाद नामक बस्तुकों मोतियो 
तथा डोरे सह्वित नहीं देखता--मात्र मोतियोंको ही देखता है, बह पृथक पृथक मोतियोंको ही ग्रहण करता 
है, हारको छोड़ देता है; भ्र्थात्‌ उसे हारको प्राप्ति नही होती । इसीप्रकार जो जीव आझात्माके एक 
चेतन्यभावको ग्रहण नही करते प्लोर समय समय पर वर्ततापरिणामरूप उपयोगकी प्रवत्तिको देखकर 
प्रात्माको श्नित्य कल्पित करके, ऋजुसुत्रनयका विषय जो वर्तमान-समयमात्र क्षरि!कल्व है रतना मात्र 


सर्वे विशुद्धज्ञानत अधिकार हु 


( शादुं लविक्रीडित ) 
कतुवेंदयितुथ्॒युक्तिवशतो मेदो 5स्त्वमेदो5पि वा 
कर्ता वेदयिता ये मा भवतु था वस्त्वेत्र संचिन्त्यताम्‌ । 
प्रोता सत्र झ्वात्मनीह निपुणेमेत्त' न श्रक्या क्‍्वचि- 
बिथिन्तामणिमालिकेयम मितो 5प्येका चकास्त्वेव नः ॥|२०९।। 








ही आ्रात्माको मानते हैं (भर्थात्‌ जो जीव श्रात्माको द्रव्यपर्यायस्वरूप नहीं मानते--मात्र क्षशिक पर्यायरूप 
ही मानते हैं ), वे आ्रात्माको छोड़ देते हैं; भ्र्थात्‌ उन्हे ब्लात्माकी प्राप्ति नहों होती । २०६ । 


झब इस काव्यमे आत्मानुभव करनेको कहते हैं .-- 


इलोकार्थ: -- [ कतु; च वेदयितु: युक्तिवशतः मेद: झस्तु वा ध्रमेव: श्रषि ] कर्ताका शोर भोक्ताका 
युक्तिके वशसे भेद हो या भ्रभेद हो, [ बा कर्ता च वेदयिता मा भवतु ] ध्थथवा कर्ता और भोक्ता दोनों 
न हों; [ वस्तु एवं सब्खिन्त्पतामभ ] वस्तुका ही भ्रनुभव करो । [ निपुरों: सूत्र इस इह झ्ात्मनि प्रोता 
चितृ-बिन्तामरिण-मालिका क्वचित्‌ भेत्तु न शक्‍्या ] जंसे चतुर पुरुषोंके द्वारा डोरेमे पिरोयी गई 
मणियोंकी माला भेदी नही जा सकती , उसी प्रकार आभ्रात्मामें पिरोई गई चैतन्यरूप चिन्तामणिकोी माला 
भी कभी किसोसे भेदी नहीं जा सकतो; [इयम्‌ एका ] ऐसी यह प्राश्मारूपी माला एक हो, [ ना झमित: 
ग्रपि चकास्तु एवं ] हमें सम्पूर्णांतया प्रकाशमान हो ( अर्थात्‌ नित्यत्व, झनित्यत्व झादिके विकल्प 
छूटकर हमें ध्लात्माका निविकल्प अनुभव हो ) । 


भावाथ:--आात्मा वस्तु होनेसे द्रव्यपर्यायात्मक है। इसलिये उसमें चेतन्यके परिणमनस्वरूप 
पर्यायके भेदोंकी भ्रपेक्षासे तो कर्ता-भोक्ताका भेद है भौर विन्मा न्र द्रव्यकी प्रपेक्षासे भेद नही है। इस प्रकार 
भेद-प्रभेद हो भथवा विन्मात्र प्रनुभवनमें भेद-अभेद क्‍यों कहना चाहिये ? (भ्रात्माको) कर्ता-भोक्ता 
ही न कहना चाहिए, वस्तुमात्रका ध्नुभव करना चाहिये । जेसे मणियोंकी मालामें मण्ियोंकी श्रौर 
डोरेको विवक्षासे भेद-प्रभेद है परन्तु मालामात्रके ग्रहण करने पर भेदाभेद-विकल्प नहीं है, इसी प्रकार 
प्रात्मामे पर्यायोंकी भौर द्रव्यकी विवक्षासे भेद-प्रभेद है परन्तु प्रात्मवस्तुमाश्रका अनुभव करने पर विकरप 
नहीं है | ध्ाचायंदेव कहते हैं कि--ऐसा निविकल्प ध्रात्माका अनुभव हमें प्रकाशमान हो ।२०६। 


झब भागेकी गाथ।/ग्रोंका सूचक काव्य कहते हैं :-- 


४७६ समयसार 


( रथोद्धता ) 
व्यावहारिफदशंव केवल 
कर्द कम च विमिन्नमिष्यते | 
निश्चयेन यदि वस्तु चित्यते 
करते कर्म व सदेकमिष्यते ॥२१०॥ 


जहू सिप्पिश्नों दु कम्सं कुव्वदि ण य सो दू तम्मझो होदि। 
तह जीवो वि य कम्मं कव्थविण य तम्मश्रों होदि ॥ २४४८ ॥॥ 


जह सिप्पिश्नो दु करणेंहि कुव्वदि ण सा दू तम्मग्रों होदि ॥ 
तह जीवो करणेंहि क॒व्वदि ण य तम्मश्रो होंदि ॥॥ ३५० ॥॥ 


जह सिप्पिशों दु करणाणि गिष्हुदि ण सो दू तम्मओ होदि । 
तह जीवों करणाणि दु गिण्हदि ण य तम्मओ होदि ॥ २५१ ॥॥ 


श्लोकार्थ:--[ केवल व्यावहारिकहशा एवं कतृ च कर्म विभिन्नम्‌ इष्यते] केवल व्यावहारिक 
हष्टिसे ही कर्ता और कम भिन्न माने जाते हैं, [ तिइ्चयेन यवि वस्तु चिन्टयते] यदि निश्चयसे वस्तुका 
विचार किया जाये, [कर्तू च कम सदा एकम्‌ इष्पते ] तो कर्ता भोर कम सदा एक माना जाता है । 

माजायं:--प्रात्र व्यवहार-ह हिसे हो भिन्न द्रथ्योंमें कतूं त्व-कर्मत्व माना जाता है) निदचय - द हि से 
दो एक ही द्रग्यमें कतृ त्व-कर्मत्व घटित होता है ।३१०। 

झब इस कथनको दृष्टान्त द्वारा गाथामें कहते हैं:-- 


ज्यों शिल्पि कर्म करे परंतु वो नहीं तस्मय बने ! 
त्यों कमंको आत्मा करे पर वो नहीं तम्मय बने ॥३४०॥ 
ज्यों शिल्वि करणोंसे करे पर वो नहीं तन्मय बने | 
त्यों ज्ञीव करणसि करे पर वो नहीं तम्मय बने ॥३४०॥। 
ढर्यों शिल्पि करण ग्रष्टे परन्तु वो नहीं तन्मय बने | 
स्यों ज्ीब करणोंको ग्रहे पर वो नहीं तन्‍्मय बने ।३५१।! 


सर्वविशुदञान झधिकार ४७७ 
जह सित्पि दु फप्मफल भुजदिण य सो दु तम्मझो होदि। 
तह जीवो कम्मफल भुजदि ण ये तम्मझो होदि ॥३५२॥॥ 
एवं ववहारस्स दु वत्तव्व॑ दरिसरं समासेण ॥ 
सुणु णिच्छयस्स व्यणं परिणामकर्द तु जं होदि ॥३५३॥ 
जह सिप्पिओं दु चेट्ु कुब्वदि हुवदि य तहा श्रणण्णो से 
तह जीवो वि य कम्मं कुव्बदि हुवदि य श्रणण्णों से ॥३५४॥ 
जहू चेंट्र कृव्वंतों दु सिप्पिश्ञों णिच्चदुक्खिदों होदि॥ 
तसो सिया अ्रणण्णो तह चेंद्र तो दुही जीवों ॥ ३५५१ 


यथा शिल्पिकग्तु कम करोति न च सतु तन्मयो मवति । 
तथा जीवो $पि चू कम करोति नच तन्‍्मयोी मबति ॥३४९॥ 





शिल्पी कस्मफट भोगता, फा वो नहीं तन्मय बने | 

स्यों जीव करम फल भोगता , पर थो नहीं तन्मय बने ।।३४१२॥। 
--उसम भाँति मत व्यवहारका संक्तेपसे वक्तव्य दे । 

मन लो वचन प्रमाथका, परिणामविषयक जो हि है ॥३५३॥ 

शिल्पी करें चेष्टा अबरे, उस ही से शिल्पी अनन्य है । 

न्‍्यों ज्ञीव कम करे अवरु, उम्र ही से जीव अनन्य है ॥२५४॥। 

चेष्टित हुआ शिल्पी निरंतर दृखित जेसे द्वोय है । 

अरु दुखसे शिल्पि अनन्य , त्यों जीव चेश्टमान दुखी बने ॥|२५४॥।। 


गायाथं:--[ यथा ] जेसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी (-स्वरणंकार-सोनी भादि कलाकार) [ कर्म ] 
कुण्डल झादि कर्म ( कार्य ) [ करोति ] करता है [ सः तु ] परन्तु वह [तन्सय: नल मवति] तन्मय 
(-उसमय, कुण्डलादिमय) नहीं होता, [ तथा ] उसी प्रकार [ जीव: प्रपि च] जोब भी [कर्म] पुण्य- 
पापादि पुद्गल कर्य [करोति] करता है [न च॒ तन्‍्मयः भवति ] परन्तु तन्‍्मय ( पुदगलकमंमय ) नहीं 


डे » समयसार 


यथा शिल्पिकस्तु करणेः करोति न च से तु तन्‍्मयो म्रति । 
तथा जीवः करण! करोति न च॑ तन्मयों भवेति ॥३४०॥॥ 
यथा शिल्पिकश्तु करणानि गृह्वाति नच म तु तम्मयों भवति | 
तथा जीव! करणानि तु ग्रह्नाति न व तन्मप्रों भवति ॥३४ १ 
यथा शिल्पी तु कमफले सुंके नच सतु तन्‍्मयोी मवति ! 
क्या जीव! कमफर्ठ सुर्क ने थे तन्‍्मयोीं भाँति ॥२५२॥। 
एवं व्यवहारस्थ. तु वक्तव्य दशन समासेन । 
शणु निश्वपस्य वचन परिणामझ्त ते यहंवति ॥२४३॥ 
यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति थे त्थानन्यस्वस्या। । 
तथा जीवो5पि च कम करोति भवति चानस्यस्तस्मान्‌ ॥39४॥ 
यथा चेश्टा कुर्वाणस्तु शिल्यिकोी विल्यद!खिनों जाति ! 
तस्माव्च स्यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दृसयी जीवः आई 2।॥। 


होता । [यथा ] जैसे [ शिल्पिकः तु ] शिल्पी [कररोंः] हथोडा भ्रादि कररणों ( साधनों ) के द्वारा 
[ करोति ] ( कर्म ) करता है [ सः त्‌ ] परन्तु वह [ तन्‍्मयः न भवति ] तन्मय ( हथोड़ा पश्रादि 
कररसामय ) नहों होता, [ तथा ] उसीप्रकार [ जीथ: ] जीव [ करराः ] ( मन-वचन-कायरूप ) 
करणोंके द्वारा [ करोति ] ( कर्म ) करता है [ न च तन्मयः भवति | परन्तु तन्‍्मय ( मन-वचन- 
कायरूप कररामय ) नहीं होता । [ यथा ] जेसे [ शिल्पिकः तु ] शिल्पी [ करस्णानि ) करणोंको 
[ गह्लाति ] ग्रहणा करता है [ सः तु ] परन्तु वह [ तन्‍्मयः न भवति ] तन्‍्मय नहीं होता, [ तथा ] 
उसीप्रकार [ जीव: ] जोव [ करणानि तु ] कररणोंको [ ग॒ह्नाति ] ग्रहण करता है [न च तन्‍्मयः 
सथति ] परन्तु तन्मय ( करणमय ) नही होता । [ यथा ] जैसे [ शिल्पी तु ] शिल्पी [ कर्मफल ] 
कुण्डल श्वादि कमंके फलकों ( खान-पानादिको ) [भुक्ते] भोगता हे [ श्र: तू ] परन्तु बहु [तन्मयः न 
थ मवबति ] तत्मय ( खानपानादिमय ) नही होता, [ तथा | उसीप्रकार [ शरीक: ] जीव [ कर्मफल ] 
पुण्यवापादि पुदूगलकमंके फलको ( पुदूगलपरिणामरूप सुखदु।खादिको ) [ भुक्ते ] भोगता है [न 
तम्सयः भवति ] परन्तु तन्‍्मय ( पुद्गलपरिणामरूप सुखदुःखादिमय ) नहीं होता । 

[एवं तु ] इसप्रकाब तो [ व्यवहारस्य दर्शनं ] व्यवहारका मत [ क्भासेन | संध्षीपसे 
[ वक्तर्ष्य | कहनेयोग्य है । | निष्चयस्य बचसे ] ( ध्रव ) निशचयका वचत [ श्वूणु ] सुनो [ यत ] जो 

[ परिणामक्ृतं तु भवति ] परिणाम विषयक है | 


सर्वेविशुद्धश्ञान अधिकार ड७६ 


यथा खलु शिल्पी सुषणकारादिः कुंडरादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति, हस्त- 
कुदकादिमिः परद्रव्यपरिणामात्मके! करणेः करोति, हस्तकुट्डकादीनि परद्रब्यपरिणमात्मकानि 
करणानि गृश्ञाति, ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मक कुंडलादिकम फल धुंक्त च, नत्वनेकद्रव्यत्वेन 
ततो उन्यत्बे सति तन्‍्मयो मब॒ति; ततो निरमिचनेमित्तिकमावमात्रेणेव तत्र कतकर्म मोक्त मोग्यस्व- 
व्यवहार। । तथात्मापि पुण्यपापादिपुद्नलद्रव्यपरिथामात्मक॑ कम करोति, कायवाडमनोमिः 
पुट्टरलद्॒व्यपरिणामात्मकेः करणः करोति, कायवाड मनांसि पुद्ठलद्रब्यपरिणामात्मकानि करणानि 
गृहाति, सुखदुःखादिधुद्नलद्रत्यपरिणामात्मकं पृण्यपापादिकमफर्ल छुंक्ते च, नत्वनेकद्रव्यत्वेन 
ततो उन्वत्वें सति तन्‍्मयो मव॒ति; ततो नि्मिचनेमित्तिकमाबमात्रेणेव तत्र कतकम मोक्तमोस्यत्व- 
व्यवहार! । यथा च स एवं शिल्पी चिकीषु श्वेष्टारूपमात्मपरिणामात्मक कम करोति 
दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मक॑ चेटारूपकमफल सुंक्त च, एकद्रव्यत्वेव ततो 5नन्‍्यत्वे सति 
तन्मयश्च मवति; ततः परिणामपरिणामिभवेन तत्रेव कत्‌ कम मोबउभोग्यत्वनिश्वयः । तथात्मापि 
चिकीषु श्वेष्टरूपमात्मपरिणामात्मक॑ कर्म करोति, दु!खलक्षणमात्मपरिणामात्मक चेष्टरूपकम फर्ल 
सुंक्ते च, एकद्रव्पर्वेत्र ततो5नन्‍्यत्वे सति तन्म्यश्व भवति; ततः परिणामपरिणामिभवेन वेश्नव 
कत कम भोक्त भोग्यत्वनिश्चयः | 





[ यथा | जंसे [ शिल्पिक: तु ] शिल्पी [ चेष्टां करोति ] चेप्तारूप कर्म ( ध्पने परिणशामरूप 
कम ) को करता है [ तथा च ] ओर [ तस्था: प्रनन्य: भवति ] उससे अनन्य है, [ तथा ] उसीप्रकाय 
[ जोब: ध्रषि च ] जीव भी [ कम करोति ] ( भपने परिणामरूप ) कमंको करता है [ ञ्र ] ग्रौर 
[ तस्मात्‌ श्ननन्य: भबति ] उससे घनन्य है। [ यथा ] जेसे [ चेष्टां क्रुर्वारण:] चेष्टारूप कमें करता हुआ 
[ शिल्पिक: तु ] शिल्पी [ नित्यदु:खितः मबति ] नित्य दुःखो होता है [ तस्मसात्‌ च ] श्ोर उससे 
( दु.खसे ) [ झनन्यः स्थात ] भ्रनन्‍्य है, [ तथा ] उसो प्रकार [ चेष्डभान: ] चेष्ठा करता हुधा ( श्रपने 
परिशामरूप कर्मको करता हुआ ) [ जीव: ] जीव [ दुःखी ] दुःखी होता है (भोर दु खसे अ्रनन्य है) । 

टोका:---जैसे-- शिल्पो (स्वरणाकार झ्ादि) कुण्डल भादि जो परद्रव्यपरिणामात्मक कम करता 
है, हथोड़ा प्रादि परद्रव्यपरिणामात्मक करणोंके द्वारा करता है, हथौडा आदि परद्रव्य परिणामात्मक 
करणोंको ग्रहण करता है धोर कुण्डल ध्रावि कर्मका जो ग्रामादि परद्रव्यवरिणामात्मक फल उसको 
भोगता है, किन्तु भ्रनेकद्रव्यत्वके कारण उनसे (कर्म, कररा भादिसे) अन्य होनेसे तन्‍्मय (कर्मकरणा- 
दिभय ) नही होता) इसलिये निमित्तनेमित्तिकभावमात्रसे ही वहाँ कतृ-कर्मत्वका भ्रौर भोक्ता- 
भोग्यत्वका व्यवहार है; इसी प्रकाइ--धात्मा भो पुण्यपापादि जो पुदगलद्वव्यपरिणामात्मक ( -पुदगल- 
दव्पके परिणामस्वरूप) कर्मको करता है, काय-वचन-मनरूप पुद्गलद्रव्यप रिशामात्मक 'करणोंके हारा 

करता है, काय-वचन-सनरूप पुद्गलद्रव्यपरिणा मात्मक कररणुोंको प्रहरा करता है भौर पुण्यफपादि कमेके 


डघ० समयसार 
( नर्देटक ) 
नहु परिणाम एवं किल कम बिनिश्रयतः 
स मबति नापरस्प परिणामिन एवं भवेत्‌ | 
न भबति कतृशून्यमिह कम न चैकतया 
स्थितिरि३ह वस्तुनो भवतु क॒त तदेव ततः ॥२११॥ 





सुख-दुःखादि पुद्गलद्र॒व्यप रिणामात्मक फलको भोगता है, परन्तु प्रनेकद्रव्यत्वके कारण उनसे प्रन्य होनेसे 
वन्मय नहीं होता; इसलिये निमित्त-नैमित्तिकभावमात्रसे ही वहाँ कतू त्व-कमंत्व श्रोर भोक्ताभोग्यत्वका 
व्यवहार है । 

झोर जैसे--वही शिल्पी, करनेका इच्छुक होता हुआ, चेष्टारूप (भ्रर्थात्‌ कुण्डलादि करने के ध्पने 
परिणामरूप भोर हस्तादिके व्यापार्रूप) जो स्वपरिणामात्मक कमेको करता है तथा दु'खस्वरूप ऐसा 
जो वेष्टारूप कर्मके स्वपरिणामात्मक फलको भोगता है, ओर एक द्रव्यत्वके कारण उससे ( कमें श्रोर 
कर्मफलसे ) घ्ननन्य होनेसे तन्‍्मय (-कर्ममय झोर कर्मफलमय) है, इसलिये परिणाम-परिशामी भावसे 
वहीं कर्ता-कर्मपनका और भोक्ता-भोग्यपनका निश्चय है; उसोप्रकार-- धात्मा भी, करनेका इच्छुक 
होता हुघ्वा, चेष्टारूप (-रामादिषरिणामरूप और प्रदेशोंके व्यापाररूप) ऐसा जो ग्रात्मपरिणामात्मक 
कम उसको करता है तथा दुःखस्वरूप ऐसा जो चेष्टारूप कर्मके झ्रात्मपरिशामात्मक फल उसको भोगता 
है, श्र एकद्रव्यत्वके कारण उनसे श्वनन्य होनेसे तन्मय है; इसलिये परिणाम-परिणामी भावसे वही 
कर्ता-कमंपनका शर भोक्ता-भोग्यपनका निदचय है । 

झ्ब, इस अ्र्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 

श्लोकार्षः--[ नमु परिणाम: एवं किल बिनिशचयत: कम ] वास्तवमे परिणाम ही निश्चयसे 
कर्म है, छोर [सः परिरताभिन: एव भवेत्‌, प्रपरस्य न मवति] परिणाम शभपने आश्रय भूत परिणामी का 
ही होता है, स्‍घ्न्यका नहीं ( क्योंकि परिणाम अपने गपने द्रव्यके भाश्रित हैं, धन्यके परिणशामका भ्रन्‍्य 
झाश्रय नहीं होता ); [ इह कम कतृ शुर्यम्‌ न मवति ] और कम कतके बिना नही होता, [च बस्तुनः 
एकतया स्थिति: इह न ] तथा वस्तुकी एकरूप (कटस्थ) स्थिति नहीं होती ( क्योंकि बस्तु द्रव्यपर्याय- 
स्वरूप होनेसे स्वेथा नित्यत्व बाघासहित है ); [ ततः तब्‌ एवं कतं सवतु ] इसब्िये वस्तु स्वयं ही 
अपने परिणामरूप कर्मको कर्ता है ( -यह निशचयसिद्धान्त है ) | २११। 

झब श्ागेकी गाथाभ्रोंका सूचक काव्य कहते हैं :-- 


सर्वेविशुद्धज्ञान अधिकार डद१ 
( प्रृथ्वीं ) 
बहिलु ठति यद्पि स्फुटदनंतशक्तिः स्वयं 
तथाप्यपरवस्तुनो विश्ति नान्यवस्त्वन्तरम्‌ | 
स्वमावनियत यतः सकलमेव बस्त्विष्यते 
स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः क्लिश्यते | २१२॥। 


( रथोद्धता ) 
वस्तु चेकमिह नान्यवस्तुनो 
येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत्‌ | 


निश्चयो 5यमपरो 5परस्य के 
किं करोति हि बहिलु ठन्नपि ॥२१३॥ 


श्लोकार्थ :--[ स्वयं स्फुटतु-झनन्‍्त-शक्तिः | जिसको स्वयं प्रनन्त शक्ति प्रकाशमान है ऐसी 
बस्तु [ बहिः यद्यपि लुठति ] भ्रन्य वस्तुके बाहर यद्यपि लोटती है [ तथापि प्रन्य-बस्तु श्परवश्तुन: 
प्रन्तरम न विशति ] तथापि धन्य वस्तु प्न्य वस्तुके भीतर प्रवेश नहीं करती, [यत: सकलम एथ वस्त 
स्वमाव-नियतम्‌ इृष्पते ] क्योंकि समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभावमें निश्चित्‌ है ऐसा माना जाता हूँ । 
( श्राचायंदेव कहते हैं कि--) [ इह ] ऐसा होने पर भी [ सोहितः ] मोहित जीव, [ स्वमाव-चलन- 
झाकुल: ] अपने स्व भावसे चलित होकर पग्राकुल होता हुझा, [ किम क्लिश्यते ] क्‍यों बलेश पाता है ? 

भाषाथं:--वस्तुस्वभाव तो नियमसे ऐसा है कि किसी वस्तुमें कोई वस्तु नहीं मिलती । ऐसा होने 
पर भी, यह मोही प्राणी, 'परशेयोंके साथ प्रपनेको पारमाथिक सम्बन्ध है! ऐसा मान कर, क्लेश पाता 
है, यह महा भज्ञान हैं। २१२। 

पुनः भागैकी गाथाप्रोंका सूचक दूध रा काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ इह चर ] इस लोकमें [ येन एकम्‌ वस्तु भ्रन्यवस्तुनः न ] एक वस्तु प्रन्य वस्तुकी 
नहीं हे, [तेत खलु वस्तु तह वस्तु] इसलिये वास्तबमें वस्तु वस्तु ही है- [झ्रयम् निश्चय:] यह निएचय 
है। [ कः ध्रपरः ] ऐसा होनेसे कोई धन्य वस्तु [ श्रपरस्प वहिः लुत्कुस्रपि हि | प्रन्य वरतुके बाहर 
लोटती हुई भी [ कि करोति ] उसका क्या कर सकती है ? 


डपघर समयसार 
( इथोद्धता ) 
यत्त वस्तु कुरुतेउन्यवस्तुना 
क्िंचनापि परिणामिनः स्वयम्‌ | 
व्यावद्वरिकदशेव तन्मतं 
नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात्‌ | २१४।॥। 





भावाये:--वस्तुका स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु ग्रन्य वस्तको नही बदला सकती । यदि ऐसा 
न हो तो वस्तुका वस्त॒त्व ही न रहे। इसप्रकार जहाँ एक वस्तु प्रन्यको परिणमित नहीं कर सकती वहाँ 
एक वस्तुने क्‍्रध्यका क्या किया ? कुछ नहों । चेतन-वस्तुके साथ पुदूगल एक-क्षेत्रावगाहरूपसे रह रहे हैं 
तथापि वे चेतनको जड़ बनाकर भपनेरूपमें परिशामित नहीं कर सके; तब फिर पुदूगलने चेतनका क्या 
किया ? कुछ भी नहीं । 


इससे यह समभना चाहिये कि--अ्यवहरसे परद्रव्योंका और गझ्रात्माका श्ेयज्ञयक सबंध होने 
पर पी परद्रव्य शायकका कुछ भी नहीं कर सकते श्लोर ज्ञायक परद्रव्यका कुछ भी नहीं कर 
सकता । २१३ | 

झब, इसी श्रर्थकों हढ करनेवाला तोसरा काव्य कहते हे :-- 

श्लोकार्थ:---[ वस्तु ] एक वस्तु [ स्वयम्‌ परिणामिनः प्रन्य-वस्तुन ] स्वये परिशमित होतो 
हुई धन्य वस्तुका [ किचन झ्पि कुरुते |] कुछ भो कर सकती है--[ यत्‌ त्‌ ] ऐसा जो माना जाता है, 
[ तत्‌ व्यायहारिक-हशा एवं मतम्‌ ] वह व्यवहारहष्टिसे हो माना जाता है । [ निश्चयात्‌ | निश्च यसे 
[ इह अन्यत्‌ किम श्रपि न झ्रस्ति ] इस लोकमे अन्य वस्तुको ग्रन्य वस्तु कुछ भी नहो है ( पश्र्थात्‌ एक 
बस्तुको प्रन्य वस्तुके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं ) है 


भावाथे:--एक द्रव्यके परिणमनमें ग्रन्य द्रव्यको निमित्त देखकर यह कहना कि 'भ्रन्य द्रब्यने 
यहू किया, बह यह व्यवहारनयको दृष्टिसे हो है, निश्च बसे तो उस द्रव्यमें ग्रन्थ द्ब्यने कुछ भी नहीं किया 
है। वस्तुके पर्यायस्वभावके कारण वस्तुका अपना ह्वी एक प्रवस्थासे दूस री प्रवस्थारूप परिणमन होता है; 
उसमें भ्रन्य वस्तु प्रपना कुछ भी नहो मिल। सकती । 


इससे यह समझना चाहिये कि--परद्रव्यरूप ज्ञेप पदार्थ उनके भावसे परिणमित होते हैं शोर 
ज्ञायक प्लात्मा प्रपने भावरूप परिणशमन करता है; वे एक दूसरेका परस्पर कुछ नहीं कर सकते | इसलिये 
यह व्यवहारसे ही माना जाता है कि 'ज्ञायक परद्रध्योंको जानता है! निश्चयसे ज्ञायक तो बन ज्ञायक ही 
हैं ।२१४। 


स्व विशुद्ञान धधिकार ४८३ 


जह सेडिया दु ण॒ परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि । 
तह॒जाणगो दुण परस्स जाणगों जाणगो सो दु ॥२५६७७ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि। 
तह पासगो दु ण परस्स पासगों पासगों सो दु ॥३४५७॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होवि ॥ 
तह संजदो दु ण परस्स संजदो संजदों सो ब्‌ ॥३५५।॥॥ 
जह सेडिया घु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होवि ॥ 
तह॒वंसर्ण दुण परस्स दंसर्ण दसर्ण ते तु॥रेशद॥ 
एवं त्‌ णिच्छयणयस्स भासिदं णाणवंसणचरित्ते ॥ 


३ 


सुण ववहारणयस्स य वत्तव्व॑ं से समासेण ॥३६०॥॥ 


'खडिया-स्वभावरूपसे परिणशमित खड़िया दीवाल-स्वभावरूप परिणमित दोबालको सफेद करती है' यह 
कहना भी व्यवहार कथन है । इसीप्रकार 'शायक तो ज्ञायक ही है '-- यह निश्चय है; 'ज्ञायकस्वभावरुूप 
परिणमित ज्ञायक परद्रव्यस्वभावरूप पर्णिल परद्रव्योंको जानत! है' यह कहना भौ व्यवहा रकथन है । ) 
ऐसे निश्चय-अ्यवह्वार कथनको प्रव गायाझओं द्वारा दृष्टान्तपूर्तक स्पष्ट कहते हैंः-- 

ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका | 

ह्वायक नहीं त्यों अन्पका, ज्ञायछ बहो ज्ञायक तथा ॥२५६॥। 

ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका । 

दशक नहीं त्यों अन्यका, दशक बद्दों दशक तथा ॥३४७॥। 

ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ! 

संयत नहीं त्यों अन्यका, संयत महों संयत तथा ॥२४८।॥। 

ज्यों सेटिका नहिं भन्‍्यकी, हैँ सेटिका बस सेटिका | 

दअ्शन नहीं त्यों अन्पका, दर्शन भहो दर्शन तथा ॥२५९॥ 

यों ज्ञान-दशन- चरितविषयक कथन नय परमाथका । 

छसुनलो बचन संक्तषेपसे, इस विषयर्मे व्यवहारका ॥३६०॥। 





समयसार 


जहूपरदव्ब॑सेडदि हु सेडिया श्रप्पणो सहावेण । 
तह परदव्व जाणदि रादा वि सएरग भावेरा ॥३६१॥ 
जह परदव्व॑ सेडदि हु सेडिया भ्रप्पणों सहाबेरा। 
तह॒परदवव्वं॑ पससदि जोवो वि सएरश भावेश ॥॥२६२॥। 
जह परदव्व॑ सेडदि हु सेडिया अप्परपों सहावेरण । 
तह परदव्र्व विजह॒दि सादा वि सएरा भावेश ॥३६३॥॥ 
जह॒परदव्ब॑ सेडदि हु सेंडिया अ्रप्पणों सहावेश ॥ 
तह॒ परदव्ब॑ सहृहदि सम्मदिट्टी यहादेश ॥३६४॥ 
एवं ववहारस्स दु विशिच्छश्ों राशदंधसाचरिते ॥ 
भरिदो श्रण्णोेसु वि पज्जएस एमेब रपादव्यों ॥३६४५॥ 
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका वे मां भवति | 
तथा ज्ायकस्तु ने परस्य ल्लायक्रों ज्ञायका से हु ॥३४६॥ 

ज्यों श्वैत काती सेटिका, परद्रव्य आप म्वभाव्स ' 

ज्ञाता भी न्‍यों ही जानता परद्रव्यकों नित्र भावस ॥3% १ | 

ज्यों श्वेत करती सेदिका परद्रत्य आप खमावस । 

आन्मा भी न्‍यों ही दखता परद्रव्यकी नि भाषसे (3६०१) 

ञज्यों श्वेत करती सेटिका परट्रस्य आप स्वभावसे । 

ज्ञाता भी त्यां ही स्यागता, परद्रव्यकों नि भावसे '।२६३!। 

ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्र्य आप स्वभावस | 

सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता, परद्रव्यकों नित्र भावगे ॥३६४। 


यों ज्ञान-दशन-चरितमें निर्णय कहा व्यवद्धागका । 
अरु मन्‍्य पयय विषयमें मी इसे प्रकार हि. जानना २६ ५॥ 


गायार्थ:--( यर्पि व्यवहारसे परद्रव्योंका और ग्रात्माका ज्ञेय-ज्ञायक, हृश्यद्शक, त्याज्य- 
त्यॉजक इत्यादि सस्वन्ध है, तथापि तिदचयसे तो इसप्रकार है:--) [यथा] जैसे | सेटिका त्‌ ] खडिया 
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यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा मबति। 
तथा दक्मकस्तु न परस्य दशकों दशंकः मे तु ॥३४७॥ 


यथा सेटिका तु ने परस्य सेंटिका सेटिका च सा भवति ! 
तेथा संयतस्तु ने परम्य संयता) संयतः से तु ॥३५४८॥ 


चल 


हर ः 


यथा सेटिका तु ने पेर्स्य सेटिक्का सेटिका चे सा भव॒ति । 
तथा दर्शन तु न परमस्य दरशन दशन तत्तु ॥३४९॥ 


एवं तु निश्चयनयस्यथ भाषित ज्वानदर्शनचरित्र । 
शुण व्यवहारनबस्थ च वक्तर्य तस्थ समासन ॥३६०॥। 
परद्रब्य॑ सेटयति सेटिकान्मनः स्वभावेन । 
परट्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥३६९१॥ 


प्थ 
पथ 


हनन्‍्म्क ्न्न्नीं 





मिट्टी या पोतनेका चुना या कलई [ परस्य न ] परको ( -दीवाल-भादिकी ) नही है, [ सेटिका ] 
कलई | सा व सेटिका भवति ] वह तो कलई ही है, [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञायकः तु ] ज्ञायक 
( जाननेबाला, झात्मा ) [ परस्थ सन ] परका ( परद्रव्यका ) नहीं है, | शायक: ] शायक [ सःठ॒ 
ज्ञायकः | वह तो ज्ञायक ही है। [ यथा ] जसे [ सेटिका तु ] कलई [ परस्यथ न ] परकी नहीं है, 
[ सेडिका ] छलई [ सा थ सेटिका भवति ] वह तो कलई ही है, [ तथा ] उसीप्रकार [ दर्शकः तु 
दर्दोक ( देखनेवाला, प्रात्मा ) [ परस्य न ] परका नही है, [दर्शक।] दर्शक [ सः तु दर्शक: ] वह तो 
द््दोंक ही है [ मथा ] जंसे [ सेटिका तु] कलई [ परस्य न ] परकी ( दीवाल-प्रादिकी ) नहीं है, 
[ सेटिका | कलई [ सा व सेटिका मबति ] वह तो कलई ही है, [ तथा ] उसीप्रकार [ संब्तः तु | 
संयत ( त्याग करनेबाला, आत्मा.) [ परस्य ने | परका ( -परद्रव्यका ) नहीं है, [ संयलः ) संगत 
[ सः तु संयतः |] यह तो संयत ही है। [यथा] जैसे [ सेटिका तु |] कलई [ परस्य न ] परकी नही है, 
[ सेटिका ] कलई [ साथ सेटिका भवति ] यह तो कलई हो है, [ तथा ] उसीप्रकार [बशनं तु ] 
दर्शत भर्थात्‌ श्रद्धान [ परस्य न ] परका नहीं है, [ व्शनं तह तु दश्शनं ] दर्शंव वह तो दर्शन ही है 
धर्धात्‌ श्रद्धान वह तो श्रद्धान ही है । 


डंघ६ समयतार 


यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभापेन ! 
बथा परद्रत्यं पश्यति जीवो5पि स्वकेन भाविन ।२६२॥ 


यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः भ्वभविन | 
तथा परद्रब्यं विजद्वाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन |२६३॥ 
यथा प्रद्रव्यं सेटयवि सेटिकात्मन! स्वमावेन | 
तथा परद्रव्यं श्रदते मम्पस्टट्ि! स्वभाविन ६४!| 
एवं रुयवहारस्‍्य तु विनिश्रयों ज्ञानदशंननरित्र ! 
मणितो न्पेप्यपि पर्यायेषु. एबमेव कॉलब्य: ॥३६५४।॥| 











[ एवं तु ] इसप्रकार [ शानवर्शनचरित्रे ] ज्ञान-दर्शन-चा रित्रमें [ निश्वयनयस्यथ भाषितं | 
मिश्रयनयका कथन है। [ तस्थ श्र | भ्रोर उस सम्बन्धमें [ समासेन ] पक्षेपसे [ व्यकहारमयस्य 
बक्तव्यं ] व्यवहा रनयका कथन [ श्ृणु ] सुनो । 

[ यया ] जैसे [सेटिका] कलई [ ध्ात्मनः स्वभावेन ] अभ्पने स्वभावसे [ परव्रव्यं ] ( दीवाल 
धादि ) परद्रंग्यको [ सेटयति ] सफेद करती है, [वथा] उसीप्रकार [ज्ञाता भ्रपि] ज्ञाता भी [स्वकेम 
भाजेन ] भपने स्वभावसे [ परव्रय्यं ] परद्रव्यको [जानाति] जानता है । [यथा] जैसे [ सेटिका ] 
कलई [ शात्मन: स्वभावेन ] ध्पने स्वभावसे [ परद्रव्यं ] परद्रव्यको [ सेटयति ] सफेद करती है, 
[तथा] उसी प्रकार [जोव! श्रपि ] जीव भी [ स्वकेन भावेन] प्पने स्वभावसे [ परद्रध्यं ] परद्रव्यको 
[ पश्यति ] देखता है। [ यथा ] जेसे [ सेटिका ] कलई [ श्रात्मनः स्वभावेन ] भरपने स्वभावसे 
[ परद्रव्य॑ ] परद्रव्यकों [ सेडयति | सफेद करतो है, [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञाता झषि] जाता भो 
[स्वकेन भावेन ] ध्पने स्वभावसे [परद्रव्यं | परद्रव्यको [बिजहाति] त्यागता है। [ यथा ] जंसे 
[सेटिका ] कलई [ प्रात्मनः स्वभावेन ] भ्रपने स्वभावसे [ परद्रव्यं ] परद्रव्यको [ सेटयति ] सफेद 
करती है, [ तथा ] उसीप्रकार [सम्यग्दृष्टि:] सम्पग्दष्टि [स्वभावेत ] पपने स्वभावसे [ परहस्य ] 
परद्रव्यको | भरद्धत्ते] श्रद्धान करता है। [एवं तु] इसप्रकार [ शानदर्शनचरिध्रे ] आन-दक्षंत- बा रित्रमें 
[ व्यवहारनयस्थ बिनिएचयः | व्यवहारनयका निर्णय [| मरितः ] कहा है; [ भ्न्येषु परयविषु श्रषि ] 
पन्य पर्यायोंमें भी [ एवं एव शातव्य: | इसोप्रकार जानना चाहिये। 
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सेटिकात्र ताबच्दवेतगुण निभरल्वभार्व द्रब्यम्‌ । तश्य तु व्यवद्वारेण शवैत्यं कुदयादि- 
परद्रव्पम्‌ । अथात्र कुडयादे! परद्रब्यस्य श्वेस्यस्थ श्वेतयित्री सेटिहा कि भवति कि न 
मवतीति तदुमपतस्वमम्बन्धो मीमांस्थवे--यदि सेटिका कुड्यादेमवति तदा यश्य यद्धवति 
तत्तदेव भत्॒ति, यथात्मनों ज्वानं मवदात्मैव मवतीति तसम्बन्धे जीवति सेटिका कुड्यादेभबंती 
इुडयादिरेव भवैत्‌; एवं सति सेटिकाया! ख्वद्नव्योच्छेदः | न च द्वव्यांतरसंक्रमरप पूइ्मेव 
प्रतिषिद्धत्वादब्यस्पास्त्युच्छेद! । ततो न भव॒ति सेटिका कुडथादे! | यदि न मवति सेटिका 
कुड्यादेस्तई कस्प सेटिका भव॒ति ? सेटिकायबा एवं सेटिका अवति। ननु कतरान्या 
सेटिका सेटिक्रायाः यस्‍स्थाः सेटिका भवति ? ने खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः, किंतु 
स्वस्वाम्यं शावेबान्दी । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंश्नव्यवह्रेण ? मं किमपि । तह न कस्यापि 
सेटिका, सेटिका सेटिकेवेति निश्चय) | यथायं दृश्टांतस्‍्तथायं दार्शातिक/--चेतयितात्र तावदू 
ब्ञानगुणनिभरस्वभाव॑ द्रब्पप्त्‌ | तस्य तु व्यवद्ारेण ज्लेयं पूट्लादिपरद्रब्यम । अथात्र पृदलादे 


टीकाः-- इस जगतमे कलई है वह श्वेतगुरासे परिपूर्णा स्वभाववाला द्रव्य है । दीवार-पक्‍्रादि 
परद्रव्य व्यवह्ा रसे उस कलईका दल्रेत्य है (भर्थात्‌ कलईके द्वारा श्वेत किये जाने योग्य पदार्थ है) । प्रव 
'इबेत करनेवाली कलई, श्वेत की जाने योग्य जो दीवार भ्रादि परद्रव्यकी है या नहीं ? --इस प्रकार उन 
दोनोंके तात्विक ( पारमाथिक ) सम्बन्धका यहाँ विचार किया जाता है :--यदि कलई दीवाइ-पध्वादि 
परद्रव्यकी हो तो क्‍या हो वह प्रथम विचार करते हैं :--'जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे 
प्रात्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह प्रात्मा ही है ( -पृथक द्रव्य नही ); --ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवित 
(प्रर्थात्‌ विद्यमान) होसेसे, कलई यदि दीवार-झादिकी हो तो कलई वह दीवार-भझादि ही होगी (भर्थात्‌ 
कलई दीवार-पभादि स्वरूप ही होना चाहिये, दीवार-प्रादिसे पृथक्‌ द्रव्य नहीं होना चाहिये); ऐसा होने 
पर, कलईके स्वद्रव्यक्षा उच्छेद (नाश) हो जायेगा । परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नही होता, क्योंकि एक 
द्रव्यका प्रन्य द्रव्यख्पमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निपेच किया है। इससे ( यह सिद्ध हुआ कि ) 
कलई दीवार-प्रादिकी नहीं है । (झब भागे ग्रोर विचार करते हैं:-- ) पदि कलई दीवार-झ्ाा दिकी नहीं 
है, तो कलई किसकी है ? कलईकी ही कलई है। ( इस ) कलईसे भिन्न ऐसी दूसरी कोनसी कलई है 
कि जिसकी (यह) कलई है ? (इस) कलईसे भिन्न ग्नन्य कोई कलई नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिख्प 
अंदा ही हैं। यहाँ स्व-स्वामिरूप झशोंके व्यवहारसे क्‍या साध्य है ? कुछ भी साध्य नही है। तब फिर 
कलई किसकी नहीं है, कलई कलई हो है--पह निरचय है ( इसप्रकार दृष्टान्त कहा ) । जैसे यह दृष्टांत 
है, उसी प्रकार यहाँ यह दा्डान्त है ;---इस अगतमें चेतयिता है ( चेतनेवाला भर्थात्‌ भात्मा है) बह 
शानगुरासे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य हें। पुद्गलादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतविताका 








डकण समयंसार 


परद्रज्वस्प ज्ेयस्‍्य श्ायकरयेतयिता कि भवति कि न भवतीति तदुभयतत्तसंबंधों मीमास्थेते-- 
यदि क्ेतयिता पद्लादेभवति तदा यस्य यद्भबति तत्तदेव मवति यथात्मनों ब्वानं मददात्मव 
मबतीति तस्वसंबंधे जीवति चेतयिता पुद्ठलादेभवन पुद्दलादिरेव भवेद। एवं सति चेतयितुः 
स्वद्रव्योच्छेदः । न च॒ द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूवमेव श्रतिषिद्वल्वादब्यस्थास्त्युच्छेदः | ततो न 
मवति चेतयिता पुद्दलादेश । यदि न भवति चेतयिता पृद्वलादेस्‍्तहिं कश्य चेतयिता मबति ९ 
चेतयित॒रेव चेतयिता मव॒ति | मनु कतरोन्यश्वेतयिता बेतयितर्यश्य चेतयिता मबति १ न 
खल्वन्यश्वेतविता चेतयितः किंत स्वस्वाम्यशाववान्यों | किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारिण ९ 
न किमपि । तह न कस्यापि ज्रायकः, ज्ञायकों ज्ञायक एचंति निश्चय! | कि च सेटिकाप्र 
ठावच्छबेतगुणनिर्भरस्वभाव॑ द्रव्यम्‌ू । तस्य त व्यवह्ारेण श्वेत्यं कुडयादिपरद्रव्यम्‌ । अथात्र 
कुटथादेः परद्रव्पश्प श्वेत्वस्य श्वेतयित्री सेटिका छि भवति कि न मबतीति तदुभयतत्त्वसंबंधो 





( धात्माका ) ज्ञेय (-ज्ञात होतेयोग्य) है। भ्ब, 'ज्ञायक (-जाननेवाला) चेतथिता शेय जो पुद्गलादि 
वरद्रव्य उनका है या नहीं ? '-- इस प्रकार यहाँ उन दोनोंके तात्त्विक सम्बन्धका विचार करते है ;-- 
यदि चेतयिता पुद्गलादिका हो तो क्‍या हो इसका प्रथम विचार करते हैं .-- 'जिसका जो होता है बह 
वही होता है, जेसे झात्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह भात्मा ही है; --ऐसा तात्तिविक सम्बन्ध जीवित 
( -विद्यमान ) होनेसे, चेतयिता यदि पुदूगलादिका हो तो चेतब्ता बह पृद्गलादि ही होबे ( भ्र्थात 
चेतयिता पुद्गलादिस्वरूप ही होना चाहिये, पुद्गलादिसे भिन्न द्रव्य नही होना चाहिये ), ऐसा होने 
पर, चेतभ्रिताके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा । किन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्यो कि एक द्रव्यका 
शब्य द्रव्यरूपमें संक्रमणा होनेका तो पहले ही निषेध कर दिया है। इसलिये ( यह सिद्ध हुप्रा कि ) 
चेदविता पुदूगल।दिका नही है। (झब प्रागे शोर विचार करते हें:--) यदि चेतयिता पुदूगलादिका नहीं 
है तो किसका है ? चेतयिताका ही चेतयिता है । इस चेतयितासे भिन्न ऐसा दूसरा कौनसा चेतयिता है 
कि जिसका ( यह ) चेतयिता है ? ( हस ) चेतयितासे भिन्न भन्य कोई चेतयिता नहीं है, किन्तु वे दो 
स्व-स्थामिरूप प्रंश ही हैं | यहाँ स्व-स्वामिरूप ग्रंशोंके व्यवहा रसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । 
तब फि६ झायक किसीका नही है । ज्ञायक शायक ही है--यह निहचय है | 

( इसप्रकार यहां यह बताया है कि : 'ग्रात्मा परद्रव्यको जानता है'-- यह व्यवह।र-कथस है; 
'प्रात्मा भपनेको जानता है--इस कथनमें भी स्व-स्वामिश्रशरूप व्यवहार है, 
यहू निश्चय है । ) 

झोर ( जिसप्रकार ज्ञायकके सम्बन्धमें हृष्ठात-दा्ट्रतयूवंक कहा है ) इसीप्रकार दर्शकके 
सस्यन्धमें कहा जाता हैः--इस जगवमें कलई दवेतगुजसे परिपु् स्वभाववाला द्रव्य है । दीबार-पादि 
प्रद्रथ्य व्यवहारसे उस कलईका इवैत्व ( कलईके द्वारा श्वेत किये जानेयोग्य पदार्थ ) है। धज, 'इच्चेत 


'जायक ज्ञापक ही है-- 
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मीमांस्थते--यदि सेटिका कुडयादेमवति तदा यस्‍्य यद्धवति तत्तदृव मव॒ति यथात्मनों झान॑ 
मवदात्मेव भवतीति उ्त्वसंबंधे जीवति सेटिका कडयादेमबंती कृड्यादिरेव भवेत्‌; एवं सत्ति 
सेटिकाया स्वद्रब्योच्छेद! | न च॒ द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूच मेव प्रतिपिद्धत्वाहव्यस्यास्ववुच्चेदः । 
ततो न भवति सेटिका कुव्यादे! | यदि न भवति सेटिका कुदथादेस्तई कस्य सेटिका मबति ! 
सेटिकाया एवं सेटिका मवति । ननु कतरा 5न्‍्या सेटिका सेटिकाया! यस्या। सेटिका मवति १ ने 
खल्वन्या सेटिका सेटिकाया! , किन्तु स्वस्वास्यंशावेवान्यों | किमत्र साध्यं स्वस्थाम्यंशव्यव्यारेण 
न किमपि | तह न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकेवेति निश्चय! । यथायं दृशंतस्तथाय॑ 
दाश तिका-- चेतयितात्र तावद शनगुणनिर्भरस्वभाव द्रव्यम्‌ । तस्‍्य तु व्यवह्दारेण दृश्य पृड़लादि- 
परद्रव्यम्‌ । अथात्र पुट्लादे! परद्रव्यस्थ दृश्यस्य दशकश्चेतयिता कि भव॒ति कि न मपतीति 
तदुमयतस्वसंबंधो मीमांश्यदे--यदि चेतयिता पुद्टलादेभवति तदा यस्य बद्भवति तचदेव भवति 
यथात्मनों ब्ञानं मवदात्मेब भवतीति तस्वसंबंधे जीवति वेतयिता पुद्वलादेभंबन पुद्दलादिरेव 
मवेत्‌; एवं संति चेतयितुः स्वद्धव्पोच्छेद! । न च्‌ द्रव्यातरसंक्रमस्य पूबमेव 
करनेवालो कलई, इवेत कराने योग्य दीवार-प्रादि परद्रव्यकी है या नहों ? --इस प्रकार उन दोनोंके 
तात्त्विक संबंधका यहाँ विचार किया जाता है;--यदि कलई दीवार-झ्रादि परद्रथ्यकी हो तो क्या हो यह 
प्रथम विचार कस्ते हैं।-- जिसका जो होता है वह वही होता है, जेसे घात्माका शान होनेसे ज्ञान वह भात्मा 
ही है; --ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवंत (-विद्यमान) होनेसे, कलई यदि दीवार-पझादिकी हो तो कलईं 
उन दीवार-प्ादि ही होनी चाहिये ( भ्र्थात्‌ कलई दीवार-झादि स्वरूप ही होनौ चाहिये); ऐसा होने 
पक, कलईंके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायगा । किन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्‍योंकि एक द्रव्यका 
पझन्य द्रव्यरूपमें संकमण होनेका तो पहले ही निषेध किया गया है । इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) कलई 
दीवादइ-भादिकी नहीं है । ( -धागे शोर विचार करते हैं : ) यदि कलई दोवार-शभादिकी नहीं है तो 
कलई किसको है ? कलहकी ही कलइ है। ( इस ) कलइ से भिन्न ऐसी दूसरी कोनसो कलह है कि 
जिसकी (यह) कलईं है? ( इस ) कलईसे भिन्न भ्रन्य कोई कलई नहीं है, किन्तु ते दो स्व-स्वासिखूप 
अंक्ष ही हैं। यहाँ स्व-स्वा मिरूप भ्रंश्वोंके व्यवह्वारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । तब फिर 
कल ई किसीकी नहीं है, कलई कल ६ हो है--यह निश्चय है । जैसे यह हष्टांत है, उसी प्रका र यह दाए न्‍्त है:-- 
इस जगतमें चेतयिता दशेन गुरणासे परिपूर्ण स्वभावजाला द्रव्य है। पुद्गलादि परद्रव्य व्यवहारसे उस 
चेतयिताका हृदय है| भ्रब, 'दशेक (-देखनेवाला या श्रद्धान करमेवाला ) चेतयिता, दृश्य (-देखनेयोग्य 
या शधरद्धान करमेयोग्य ) जो पुदूगलादि परद्रव्योका है या नहीं ? --इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक 
सम्बन्धका यहां बिधार करते हैं:-यदि चेतमिता पुद्गलादिका हो तो क्या हो यह पहले बिचार करते 
६२ 
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प्रतिषिद्वत्वाद॒ध्यास्थास्त्यृच्छेद! | ततो न भवत्ति चेतयिता पुहलादे! | यदि न भवति चेतविता 
धुहलादेस्तर्हि कस्य येतयिता भवति ? बेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरो 5न्यश्वेतयिता 
चेवयितुययस्थ चेतयिता सवति ! न खल्‍्वन्यश्वेतयिता चेतयितुः, किन्‍्त स्वस्वाम्यंशावेवान्यों । 
किममत्र साध्यं स्वस्वाम्यंश्रव्यवह्रेण ? न किसपि | तहिं न कस्कापि दकश्षकः, दर्शकों दर्शक 
एवेति निश्चय। | 

। अपि च्‌ सेटिकात्र तावच्छवेतगुणनिभरस्वभाव॑ द्रव्यम् | तस्य तु व्यवद्दारेण 
श्वेत्यं कुड्यादिपरद्रव्यम्‌ । अथात्र छुडयादेः परद्रव्यस्थ श्वेत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं 
मधति कि न भवतीति तदुभयतत्तसंबंधों मीमांश्यते--यदि सेटिका कुड्यादेभवति तदा यस्‍्य 

' यज्भवति तत्तदेब भवति यथात्मनों ब्वानं भवदात्मव भवतीति तखपंबंधे जीवति सेटिका 
इुडयादेभवंती इुंड्यादिरेव मवेत्‌; एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्चेद! । न च द्रन्यांतरसंक्रमस्य 
पूर्वमेषर प्रतिषिद्धत्थाइव्यस्यस्त्यृच्लेद! | ततो न मवति सेटिका कुडयादे! | यदि न भवति 
सेटिका कुड्यादस्ति कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतरान्या 
हैं:--जिसका जो होता है वह वही होता है, जेसे भात्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह भ्रात्मा हो है; -- ऐसा 
तात्विक सम्बन्ध जीवत होनेसे, चेतथिता यदि पुद्गलादिका हो तो चेतयिता पुद्गलादि ही होगा 
चाहिये । (-प्र्थात्‌ चेतयिता पुदगलादि स्वरूप ही होना चाहिये) ऐसा होने पर, चेतयिताके स्वद्रव्यका 
उच्छेद हो जायगा । किन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योकि एक द्रग्यका भ्रन्य द्रव्यरूपमें सक्तमरणा 

' होनेंका ठो पहले द्वो' निषेध कर दिया है । इससे ( यह सिद्ध हुम्ना कि ) चेतयिता पुदगलादिका नहीं है । 
( झागे झ्ोर विचार करते हैं ) चेतयिता यदि पुदंगलादिका नहीं है। तो चेतयिता किसका है? 
चेवयितारा द्वी चेतयिता है । ( इस ) चेतयितासे भिन्न दूसरा ऐसा कौनसा चेतयिता है कि जिसका 
( यह ) चेतयिता है ? (इस) चेतयितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नही है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप 
प्रंश ही हैं । यहाँ स्व-स्वामिरूप श्रशोंके व्यवहारसे क्या स्राध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है । तब फिर दर्शक 
किसीका नहीं है, दर्शक दर्शक ही है--यह निश्चय है। 

६ इसप्रकार यहाँ यह बताया गया दै कि: 'पात्मा परद्रव्यको देखता है प्रथवा धद्धा करता है'-- यह 
व्यवहार कथन है। 'झात्मा अ्पनेको देखता है भ्रथवा श्रद्धा करता है'-- इस कथनमें भी स्व-श्वामि प्रशरूप 
व्यवहार है; 'दशेक वर्शक ही है-- यह निश्चय है। ) 

शोर (जिसप्रकार ज्ञायक तथा दर्शंकके सम्बन्धमे दृष्टान्त-दाए न्तसे कहा है) 
(त्याग करनेवाले) के सम्बन्धमें कहा जाता है:--इस जगतमें कलई हैव 
वाला द्रव्य है। दीवार-पादि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलईंका र्वैत्य है 





इसी प्रकार प्पो हक 
हू श्वेतगुणासे परिपूर्ण स्वभाव- 
(पर्चात्‌ कलइं द्वारा र्वेत किये 


सर्वेविशुद्धज्ञान अधिकार ४९१ 


'घेटिका सेटिकाया यस्‍्या। सेटिका भवति ? ने खल्वन्या सेटिका सेटिकाया!, किन्तु 
स्वस्वाम्यंज्ञावेधान्यो । किमत्र साध्य स्वस्वाम्यशव्यबहारेण ? न किमपि | तह न कस्थापि 
सेटिका, सेटिका सेटिकेबेति निश्वयः । यथाय दृश्ंतरतथायं दार्शातिकः--चेतयितात्र ताबदू 
इानदश नगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वमात्रं द्रव्यमू । तस्य तु व्यवद्रेणापोझ पुद्लादिपरद्रव्यम । 
अधात्र पुंद्लादे! परद्रध्यस्यापोश्चस्थापोद्कश्येत॒यिता कि मवति कि न मवतीति तदुभयतस्वसंदंधो 
मीमांश्यते--यदि चेतयिता पृद्टलादेमंबति तदा यस्य यद्भवति ततदंव मवति यथात्मनो झा 
भवदात्मैष मबतीति तस्‍्वसम्बन्धे बीवति चेतयिता पुद्ठलादेभवन्‌ पुद्वलादिरेव मबेत; एवं सर्ति 
चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः | न च॒ द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूव मेव प्रतिषिद्धत्वादृष्यस्प/स्ट्युच्छेदाः । 
ततो न भवति चेतबिता पुदुलादः | यदि न मत्रति चेतविता पुद्नलादेस्तहिं कस्य चेतयिता 








जाने योग्य पदार्थ) । अब, 'श्वेत, करनेवालो कलह , रवेत की जाने योग्य जो दोवार-झादि परद्रव्यकी है 
या नही ? '-- हसप्रकार उन दोनोके तात्त्विक सम्बन्धका यहाँ विचार किया जाता है:--यदि कलाई 
दीवार-प्रादि परद्रव्यकी हो तो क्या हो, सो पहले विचार करते हैं:--'जिसका जो होता है वह वहो होता 
है, जैसे प्रात्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह प्रात्मा ही है; -- ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवत ( विद्यमान ) 
होनेसे, कलइ यदि दीवार-प्रादिको हो तो कलईं बह दीवार-घादि ही होनी चाहिए, (-प्र्थात्‌ कलइ 
भीत-झ्रादि स्वरूप ही होनी चाहिये ); ऐसा होने पर, कलइ के स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा परन्तु 
द्रव्यका उच्छेद नहीं होता, क्‍योंकि एक द्रव्यका भ्रन्य द्रव्यरूपमें सकमणा होनेका तो पहले ही निषेध 
किया गया है। इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि ) कलई दीवा।र-श्रादिको नहीं है । ( श्रागे श्लोर विचार 
करते हैं) यदि कलई दीवार-पधादिकी नही है तो कलइ' किसकी है ? कलईको ही कलइ है। ( इस ) 
कलईसे भिश्न ऐसी दूसरी कौनसी कलइ है जिसको ( यह ) कलइ' है? ( इस ) कलईसे भिन्न भ्रन्‍्य 
कोइ कलई नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप भ्रष् ही हैं। यहाँ स्व-स्वामिरूप श्रंशोंके व्यवहारसे क्या 
साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर कलई किसीकी नही है, कलई कलई हो है--यह निश्चय है। 
जेसे यह दृष्टान्त है, उसी प्रका २ यहाँ नो चे दाए न्त दिया जाता है:--इस जगतमें जो चेतयिता है वह, जिसका 
ज्ञानदशनगुणसे परिपूर्ण, परके प्रपोहनस्वरूप ( -त्यागस्वरूप ) स्वभाव है ऐसा द्रव्य है । पुद्गलादि 
परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिताका प्रपोद्दा (त्याज्य) है । प्रब, 'अपोहक (-स्याय करनेवाला) चेतयिता, 
धपोहाय (-त्याज्य) जो पुदू्गलादि परद्वव्यका है या नही ? “-- इसप्रकार उन दोनोंका तात्विक सम्बन्ध 
यहां विचार किया जाता हैः--यदि चेतयिता पुद्गलादिका हो तो क्या हो यह पहले बिचार करते हैं। 
'जिसका -जो होता है वह वही होता है, जैसे प्रात्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह भात्मा ही है॥ --ऐसा 
तात्विक सम्बन्ध जीवंत होनेसे, चेतयिता यदि पुदगलादिका हो तो चेतयिता उस पुद्गलादि ही होता 





हज समयसार 


भवतति ! चेतयितुरेव चेतथिता भवति । ननु कतरो 5न्पश्वेतयिता चेतयितुयस्य चेतयिता भवति ९ 
ने खन्‍्वन्यश्वेतयिता चेतयितुः, किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यों । किमत्र साध्य स्वस्वास्यंश- 
व्यवहारेण ? न किमपि । तहिं न कस्याप्यपोहक!, अपोहको5पोहक एवेति निभ्रयः । 

अंथ व्यवहारव्याख्यानम्-यथा च सैब सेटिका श्वेतगुणनिभरस्वभाषा रपयं कुट्यादिफरद्रव्य- 
स्कक्‍भावेनापरिणममाना दुद़यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुठ्यादिपरद्रव्य निमित्त- 
केनात्मनः श्वेतगुणनिभरस्वभावस्य परिणामेनोत्पधमाना क्ुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्ष- 
कैनात्मन! स्वमावस्य परिणामेनोत्वधमानमात्मनः स्थभावेन श्वेतयतीति व्यपह्िपते, तथा 
चेतयितापि ज्ञानशुणनिभरस्वभावः स्वयं पुद्व॒लादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणमभमानः पृद्ठलादिपरद्रव्यं 
चात्मस्वमाबेनापरिणणयन प्रु्नलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो . ज्ञानगुणनिभरस्वमावस्प 
परिणामेनोत्प्यमानः पृद्वलादिपर्दरव्यं चेतयित्‌निमित्तकेनात्मनः स्वमावस्य परिणामेनोत्पय- 


चाहिये (-प्र्थात्‌ चेतयिता पुदूगलादि स्वरूप ही होना चाहिये); ऐसा होने पर, चेतयिताके स्वद्गव्यका 
उच्छेद हो जायेगा । परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नही होता, क्योकि एक द्रव्यका प्रन्यद्रव्यरूपमे सक्रमरण 
होनेका तो पहले ही निषेध किया है । इसलिये ( यह सिद्ध हुप्रा कि ) चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है । 
(ागे प्रोर विचार करते हैं; ) यदि चेतयिता पुद्गला दिका नहीं है तो चेतविता किसका है ” चेतयिताका 
ही चेतथिता है । (इस) चेतयितासे भिन्न ऐसा दूसरा कौनसा चेतथिता है कि जिसका (यह) चेतयिता 
है? (इस) चेतयितासे भिन्न भ्रन्य कोई चेतयिता नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरुप अ्रश ही हैं । यहाँ 
स्व-स्वामिरूप भ्रशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर प्रपोहक ( -त्याग 
करनेवाला ) किसीका नही है, भ्रपोहक प्रपोहक ही है-- यह निश्चय है । 

( इसप्रकार यहाँ यह बताया गया है कि : आत्मा परद्रव्यको त्यागता है--यहू व्यवह।र कथन 


, है; आत्मा ज्ञानदशनमय ऐसा निजको ग्रहण करता है'-- ऐसा कहनेमें भी स्व-स्वा मि प्रंशरूप व्यवहार है; 
अपोहक श्रपोहक ही है'--यह निश्चय है । ) 


प्रव ब्यवहारका विवेचन किया जाता हैः- जिसप्रकार स्वेतगुणसे परिपूर्णा स्वभाववालो यही 

: कई, स्वयं दीवार-ग्रादि परद्रव्यके स्वधावरूप परिणमित न होती हुई और दोवार-भ्रादि परद्रव्यको 
धपने स्वभावरूप परिणमित न करती हुई, दीवार-भ्रादि परद्रव्य जिसको निमित्त हें ऐसे झपने इवेतगुणसे 

- पशिपूर्णा स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, कलई जिसको निममित्त है ऐसे अपने ( -दोबार- 
धादिके- ) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार-भ्रादि परद्रव्यको, ध्पने ( -कलईके ) 
स्वभावसे दवेत करती है,--ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार ज्ञानगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला 


सर्व विशुद्धजञान भ्रधिकार ४६३ 


मानमात्मन! स्वभावेन जानातीति व्यवहियते | किंच--यथा च सैश सेटिका श्वेतशुणनिभा- 
स्वभावा स्वयं कडज्यादिपरद्रव्यस्थमाबेनापरिणममाना इुव्यादिपरद्रव्यं चात्मस्तरसादेना- 
परिणमयन्ती कुब्वादिपरद्रव्यनिभित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिभरस्वमावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना 
कुल्यादिपरद्रव्य॑ सेटिकानिमिस केनात्मनः स्वमाक्श्य परिणम्रेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वमावैन 
श्वेतयतीति व्यवहिय्ते, तथा चेतयितापि दशनगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पृद्दलादिपरद्रव्य- 
स्वमावेनापरिणममानः पृद्टछादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्‌ पुठ्लादिपरद्रव्यनिमित्त - 
केनात्मनो दर्शनगुणनिभरस्वमाषस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पृद्रलादिपरद्रव्य चेतयित॒ निमिच्च - 
केनात्मनः स्वमावस्यथ परिणामेनोत्पथमानमात्मनः स्वभावन पश्यतीति व्यवहियते | मपि 


चेतयिता भी, स्वयं पुद्गलादि परद्रत्यके स्वभावरूप परिणमित न होता हुप्ना झौर पुद्‌गलादि पर द्र॑व्यको 
भपने स्वभावरूप परिणमित न कराता हुप्ना, पुदूगलादि परद्रव्य जिसमे निमित्त हैं ऐसे अपने ज्ञानगुणसे 
परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुश्चा, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे पझपने 
(-प्रुदूगलादिके-) स्दभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्‌गलादि परद्रव्यको, भ्रपने (-चेतयिताके-) 
स्वभावसे जानता दहै-- ऐसा व्यवहार किया जाता है । 

भोर (जिसप्रकार ज्ञानगुणका व्यवहार कहा है) इसीप्रकार दशेनगुणका व्यवहार कहा जाता 
है.--जिसप्रकार इवेतगुणसे परिपूर्णा स्वभाववाली वही कलई, स्वयं दीवार-श्रादि परद्रव्यके स्वप्नावरूप 
परिणमित न होती हुई भौर दीवार-झ्रादि परद्रव्यकोी अपने स्वभावरूप परिणमित न कराती हुई, 
दोवार-भादि परद्वव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे भ्रपने ३वेतगुणसे पदिपुर्णा स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पसन 
होती हुई, कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने ( -दीवाइ-पध्वादिके- ) स्वभावके परिणाम द्वारा 
उत्पन्न होनेवाले दोवार-पभ्रादि परद्रव्यको भपने (-कलईके-) स्वभावसे श्वेत करती है--ऐसा व्यवहार 
किया जाता है; इसीपअकार दश्शनगुरासे परिपूर्ण स्वभाववाला चेतयिता भी, स्वय पुद्गलादि परद्रव्यके 
स्वभावरूप परिशणमित न होता हुभ्रा भोर पुद्गलादि परद्रव्यको भपने स्वभावरूप परिणमित न कराता 
हुप्रा, पुदूगलादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे धपने दशनगुणासे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा 
उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमिल है ऐसे भपने ( -पुद्गलादिके- ) स्वभावके परिणाम 
द्वारा उत्पन्न होते हुए 9दगलादि परद्रव्यको भपने ( -चेतथिताके- ) स्वभावसे देखता है झथवा श्रद्धा 
करता है--ऐसा व्यवहार किया जाता है । 

ध्रोर ( जिसप्रकार जश्ञान-दर्शन ग्रुराका व्यवहार कहा है ) इसीप्रकार चा।रित्रगुराका व्यवहार 
कहा जाता है:--जैसे इवे तगु एसे प दिपूर्रो स्व भाववालो वही कलई, ल्वय दो वा र-आदि पर द्रव्यके स्त्रभावरूप 
परिणमित न होतो हुई भोर दीवार-आदि परद्वव्यको ध्पने स्वभावरूप परिणमित न कराती हुई, 


४६४ समयतसार 


च--सथा च सैब सेटिका श्वेतमुणनिर्भरस्वमावा स्वयं ढुव्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिभसमाना 
कुब्यादिपरद्रब्य चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती . कुव्यादिपरद्रव्यनिमिच केनात्मन/ श्वेतगुण- 
निर्मेरस्वभावस्थ परिणामेनोत्पधमाना कुब्यादिपरद्रव्य॑ सेटिकानिमिचकेनात्मनः स्व॒भावस्य 
परिणामेनोत्पथ म।नमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते, तथा चेतयितापि झ्ञानदर्शनगुण- 
निर्मरपरापोहनात्मकखखमावः स्वयं पुद्लादिपरद्रव्यस्थभावेवापरिणममानः पुद्वलादिपरद्रब्यं 
चात्मस्वभावेनापरिणमयन्‌ पुट्लादिपरद्रव्यनिभित्त केनात्मनो ब्ानदश नगुणनिर्भरपरापोहना- 
त्मकस्वमावस्य परिणामेनोत्पद्य मान! पुदूगलादिपरद्रव्यं चेतयित॒निमिचकेनात्मनः स्व॒भावर्य 
परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेनापोहतीकि व्यवहियते । एवमयमात्मनों ज्ञानदशनचारित्र- 
पर्यायाणां निश्चयव्यवहारत्रकारः । स्वमेवान्येषां सर्वेषामपि पर्यायाणां द्रष्टव्य! । 








दीवार-श्नादि परद्रव्य जिनको निमित्त है ऐसे अपने श्वेतगुरासे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्त 
होती हुई, कलई जिसको निमित्त है ऐसे भ्रपने (-दीवार-भादिके-) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते 
हुये दीवार-भादि परद्रव्यको, श्रपने (-कलई- ) के स्वभावसे श्वेत करती है-- ऐसा व्यवहाय किया 
जाता है; इसीप्रकार जिसका ज्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण, परके प्रपोहनस्वरूप स्वभाव है ऐसा 
चेतयिता भी, स्वयं पुदंगलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित नहीं होता हुभ्ना धोर पुदगलादि 
परद्रव्यको भ्रपने स्वभावरूप परिणमित न कराता हुप्ना, पुद्गलादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे भ्रपने 
ज्ञानदर्शनगुरासे परिपूर्ण पर-भ्रपोहनात्मक (-परके त्यागस्वरूप) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता 
हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे झपने (-पुद्गलादिके-) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए 
पुद्गलादि परद्रव्यको, ध्वपने (-वेतयिताके-) स्वभावसे प्पोहता है अर्थात्‌ त्याग करता है-- इसप्रकार 
व्यवहार किया जाता है । 


इसप्रकार यह, भ्वात्माके ज्ञान-दर्शन-चा रित्र पर्यायों का निरचय-व्यवहा र प्रकार है । इसी प्रकार 
पन्य समस्त पर्यायोंका भी निश्चय-व्यवहार प्रकार समकना चाहिये । 


भावार्थ :--शुद्धनयसे प्ात्माका एक चेतनामात्र स्वभाव है। उसके परिणाम जानना, देखना 
श्रद्धा करना, निवृत्त होना इत्यादि हैँ । वहाँ निरचयनयसे विचार किया जाये तो झात्माको बरइआकी 
ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, दर्शक नहीं कहा जा सकता, श्रद्धान करनेवाला नहीं कहा जा सकता, स्थाग 
करनेवाल। नहीं कहा जा सकता; क्योंकि परद्वव्यके शोर झात्माके निशचयसे कोई प्री सम्बन्ध नहीं है । 
जो ज्ञान, दशेन, श्रद्धान, त्याग इत्यादि भाव हैं, वे स्वयं ही हैं; भाव-भावकका भेद कहना वह भी 
व्यवहार है। निएचयसे भाव भौर भाव करनेवालेका भ्रेद नहीं है। 


सवविशुद्धशात भ्धिकार ४६५ 


( शादू लविक्रोडित ) 
शुद्धदरव्यनिरूपणापिंतमतेस्तत्व॑ सुत्पश्यतो 
नेकद्रव्यगत चकास्ति किमपि द्रब्यांतरं जातुचित्‌ । 

- ब्ान॑ झेयमवेति यतु तदयं शुद्धस्वभावोदयः 
कि द्रव्यांवरचु बनाकुलधियस्तस्वाच्च्यवंते अनाः ।।२१५।। 








भ्ब व्यवहारनयके ध्म्बन्धर्में । व्यवहारनयसे आ्रात्माको परद्वव्यका ज्ञाता, हृष्टा, भ्रद्धान 
करनेवाला, त्याग करवेबाला कहा ज।ता है; क्योंकि परद्रव्य भौर शभ्रात्माके निमित्तन॑मित्तिकभाव है । 
जश्ञानादि भावोंका परद्रव्य निमित्त होता है दसलिये व्यवह्ारी जन कहते हैं कि--प्रात्मा परद्रव्यको जानता 
है, परद्रव्यको देखता है, परद्रव्पका श्रद्धान करता है, परद्रव्यका त्याग करता है । 

इसप्रकार निशचय-व्यवहा रके प्रकारको जानकर यथावत्‌ ( जंसा कहा है उसीप्रकार ) श्रद्धान 
करना । 

ग्रब इस भ्रथेंका कलदारूप काब्य कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ :--[ शुद्ध-अठ्य-निरूपरश-भरपित-घते। तत्त्व समुत्वत्यतः ] जिसने शुद्ध द्रथ्यके 
निरूपणमें बुद्धिको लगाया है, क्‍ग्लोर जो तत्त्वका प्रनुभव करता है, उस पुरुषको [एक-द्रव्य-गर्त किस- 
झपि द्रव्य-भ्रस्तरं जातुलित्‌ न चकात्ति ] एक द्रव्यके भीतर कोई भा अन्य बव्य रहता हुआ्ना कदापि 
भासित नहीं होता । [ यह तु ज्ञान शेयम्‌ ध्रवंति तह श्रयं शुद्ध-स्थमाव-उदयः ] ज्ञान जेयको जानता 
है वह्ठ तो यह ज्ञानके शुद्ध स्वभावका उदय है। [ जनाः ] जब कि ऐसा है तब फिर लोग [ द्रव्य- 
न्तर-वुस्वत-प्राकुलधियः ] ज्ञानको भ्न्य द्वव्यके साथ स्पश होनेको मान्यतासे झाकुल बुद्धिवाले होते 
हुए [तत्त्यातृ] तत्त्वसे ( शुद्ध स्वरूपसे ) [ किश्यबन्ते ] क्यों च्युत होते हैं ? 

भावा थे :-- शुद्धनय की रघ़िसे तत््वका स्वरूप विचार करनेपर प्रन्य द्रव्यका धन्य द्रव्यमें प्रवेश 
दिखाई नही देता । ज्ञानमें भ्रन्य द्रब्य प्रतिभासित होते हैं सो तो यह श्र/नको स्वच्छुताका स्वभाव है) कही 
शान सन्‍्हें स्पर्श नहीं करता झथवा वे ज्ञानको स्पशे नहीं करते । ऐसा होनेपर भी, ज्ञ।नम्में प्रन्य द्रव्योंका 
प्रतिभा देखकर यह लोग ऐसा मानते हुए ज्ञानस्वरूपसे च्युत होते हैं कि 'म,नको परज्ञेयोंके साथ १रमार्थ 
सम्बन्ध है'; यह उनका प्रशान है। उन पर करुणा क रके प्राचायंदेव कहते हैं कि- यह लोग तत्त्वसे क्‍यों 
च्यूत हो रहे हैं? । २१५। 


पुनः इसी ध्र्थंको हृढ़ करते हुए कहते हैं :-- 


४8६ समयसार 


( भन्दाकान्ता ) 

शुद्धृद्ृण्यस्वरसमबनात्कि स्वभावस्य शेष- 

मन्यदृब्यं मबति यदि वा तस्य कि स्यात्स्वभावः | 

ज्योत्स्नारूपं स्‍नपयति झ॒व॑ नेव तस्यास्ति भूमि- 

बीनि ज्ेयं कलयति सदा ब्लेयमस्यास्ति नेव || २१६ !। 
( मन्दाक़ान्ता ) 

रागहेषद्यप्तृदयते. तावदेतश्ल॒ यावत्‌ 

हवन ज्ञानं भवति न पुनर्थोष्यतां याति बोध्यम्‌ | 

ज्ञानं ज्ञानं मबतु तदिदं न्यक्क्ृताब्ानमार्व 

भावाभावौ भवति तिरयन्‌ येन पूण॑स्वमभावः ॥२१७॥ 


इलोकार्थ :---[ शुद्ध-ब्रव्य-स्थरस-मवनात ] शुद्ध द्रव्यका (झात्मा ग्रादि द्रव्यका) निजरसरूप 
( -ज्ञानादि स्वभावमें ) परिशमन होता है इसलिये, [ शेषम्‌ प्रन्यत-द्रव्यं कि स्वभावस्य भवति ] कया 
शेष कोई भश्रन्य द्रव्य उस ( ज्ञानादि ) स्वभावका हो सकता है? ( नहीं। ) [ यवि था स्वभाव: कि 
तस्य स्यात्‌ ] श्रथवा क्‍या वह (ज्ञानादि स्वभाव) किसी प्रन्य द्रव्यका हो सकता है ? (नही । परमार्थसे 
एक द्रव्यका धन्य द्रव्यके साथ सम्बन्ध नहीं है । ) [ज्योत्स्नारूपं भुवं स्‍्तपयति ] चाँदनीका रूप पृथ्वी को 
उज्ज्वल करता है [मूलिः तस्य न एवं श्रस्ति ] तथापि पृथ्वी चांदनीकी कदापि नहीं होती; [ शान सेय॑ 
सदा कलयति ] इसप्रकार ज्ञान जशेयको सदा जानता है [ शेयम्‌ प्रस्य घ्स्ति न एवं ] तथापि ज्ञेय 
जशञानका कदापि नहीं होता । 

भावाय :--शुद्धनयकी हृष्टिसे देखा जाये तो किसी द्रव्यका स्वभाव किसी श्रन्य द्रव्यरूप नहीं 
होता । जैसे चाँदनी पृथ्वीको उज्ज्वल करती है किन्तु पृथ्वी चॉदनीको किचित्‌मात्र भी नहीं होती, 
इसी प्रकार ज्ञान जेयको जानता है किन्तु ज्ञेय ज्ञानका किचितृमात्र भी नहीं होता । धात्माका ज्ञानस्वभाव 
है इसलिये उसकी स्वच्छतामे ज्ञेय स्वयमेव मलकता है, किन्तु ज्ञानमें उन ज्ञेयोंका प्रवेश महीं 


होता । २१६ । 
व भागेकी गाथाशोंका सूचक काव्य कहते हैं :--. 


इलोकार्थ।-- [ ताबत राग-हेष-हयम्‌ उदयते ] रागहेषका इन्द तबतक उदयको प्राप्त होता है 
[ बाबत एतत्‌ ज्ञानं ज्ञानं न भवति ] कि जबतक यह ज्ञान शानरूप न हो [ पृष्र: ओष्यन ओोध्यतां त 
याति] झोर जय शेयत्वको प्राप्त न हो । [ तत्‌ इवं ज्ञान न्‍्यक्क्ृत-पह्रझ्ञानभाध झ्ान॑ भदतु ] इसलिये 


यह ज्ञान, प्ज्ञानभावको दुर करके, श्ञानरूप हो--[ येत माथ-प्रभावों तिरभम प्रपरथभाध्: भक्ति 
कि जिससे भाव-श्भ्नाव ( राग-द्वेष ) को रोकता हुप्रा पूरोस्वन्नाव ( प्रगट ) हो जाये । | 


सर्वेविशुद्धशान ध्धिकार ४६७ 


वंसणणाणचरित्तं किचि वि णत्थि दु श्रचेदण  विसए ॥ 
तम्हा कि घादयदें चेदयिदा तेसु विसएसू ॥ २३६६॥। 


दसणणाणचरित्तं किचि वि णत्थि दु श्रचेदण्ण कम्से । 
तम्हा कि घादयदे चेंदयिदा तम्हि कम्मम्हि ॥ ३६७॥ 


दंसगणाणचरित्तं किचि वि णत्थि दु श्रचदणे काए । 
तम्हा कि घादयदे चेवयिदा तेसु काएसू ॥ ३६८ ॥॥ 


णाणस्स दंसणस्स य भणिदों घादों तहा चरित्तस्स । 
ण वि तहि पोग्गलदब्वस्स को वि घादों दु गिहिट्टी ॥२६६॥।॥। 


नल + “+++-+ 


भावाथ।--जबतक ज्ञान ज्ञानख्प न हो, जेय ज्ञेयरूप न हो, तबतक रागद्वेष उत्पन्न होता है। 
इसलिये इस ज्ञान, भ्रशानभावको दूर करके, ज्ञानरूप होझो, कि जिससे क्षानमें जो भाव शोर भ्रभावरूप 
दो प्रवस्थाएं होती हैं वे मिट जाये धोर ज्ञान पूरा स्वभावको प्राप्त हो जाये । यह प्रार्थना है ।२१७। 


ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न है, भात्माके दर्शनशानचा रित्रादि को ई गुण परद्रण्योंमें नहीं है! ऐसा 
जाननेके कारण सम्यग्हृष्टिको विषयोंके प्रति राग नहीं होता; ग्रौर रागद्वेषादि जड़ विषयों में भी नहीं होते; 
वे मात्र श्रश्ञानदशामें प्रवतमान जीवके परिणाम हैं ।--इस प्र्थकी गाधाएं कहते हैं :-- 
वारित्र-दशन-ह्ञान किचित्‌ नहिं अचेतन विषयपरे । 
हम हेतुसे यह आत्मा क्या दहन सके उन विषयमें ? ॥३६६॥।। 
चारित्र-दशन-ज्ञान किंचित नहिं अचेतन कर्ममे । 
इस हेतुसे यह आत्मा क्या हन पक्कै उन कममें ? ॥३६७॥ 
चारित्र-दशन-ज्ञान किश्ित्‌ नहिं अवेतन कांयमें । 
इस हेतुसे यह आत्मा क्या हन सके उन कायमें ? ॥३६८॥ 
है ज्ञानका, सम्पक्तका, उपधात चारितका कहां | 
वहाँ और कुछ मी नहिं कहा उपधात पुद्ुलद्रग्यका ।!२६९॥।' 
६३ 


ड्श्ण समयसा र 


जीवस्स जे ग॒णा केइ णत्थि खल ते परेसु दव्वेस्‌ । 
तम्हा सम्माविहिस्स णत्थि रागों द विश्वएसु ॥३७०॥। 


रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य श्रणण्णपरिणामा । 
एदेण कारणेण दु सदह्ादिसु णत्थि रागादी ॥३७१॥। 


दशशनक्ञानचारित्र किंचिदपि नास्ति त्वचेतने विपये । 
तस्मात्कि हंति चेतयिता तेषू विपफ्रेपू ७ ४55 | 
दशनबानचारित्रं किचिदवि नाम्ति स्वर्ेतने कमंणि । 
तस्मात्कि हंति चेतयिता तंत्र कमणि ॥ 25७ !। 
रु है ४३ 0. है 
दशनपानवारित्र फिसिदणि नाहित रबचैनने कागे । 
तस्मात्कि हेंति चेतयिता तेपु कायेपू 55८ !। 
ज्ञानम्ध दशनस्य थे भणितों थातस्तथा चारिजिस्प | 


नापि तत्र पुद्वलद्रब्यस्य की »पि घानस्तु निरदिष्ठ। ।| ००९ || 





जो जीवके गुण है नियत थे कोई नि एड ठयम । 
इम हेतुसे संदृदृष्टि जीवों राग नहिं है क्वियमे ॥३७०॥ 
अरु गाग , इ १. विमीह ती जीवके अनर प्‌ परिणा हैं | 
इस हेतुसे शब्दादि विपयोगें नहां रागांदि है ॥॥३७१॥ 
धाया्थ:-[ वर्शतज्ञानचा रित्रं >ज्ञान- में 
[ शानेचारित्र | दर्शन-ज्ञान चारित्र [ धचेतने विधये तु ] ग्रचेतन विषय 


[ किचित भ्रपि ] किचित्‌ मात्र भी [ न प्रस्ति ] नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [चेतविता] पात्मा 
[ तेषु बिषयेषु | उन विषयोंमे [ कि हंति ] क्या घात करेगा ? 


सब विशुद्धआन अधिकार ४९६६ 


जीवस्य ये गुणा। केचिल भंति खलु ते परेषु दृथ्येष | 
तस्मात्सम्परदप्टेनास्ति. रागस्‍्तु विषयेष्‌_॥ ३७० ॥ 


रामो ढंपों मोहों जीवस्येव चानन्यपरिणामाः । 
एतेन कारशेन तु शब्दादिषु न संति रागादय! || ३७१ ॥ 


[ व्शनशासखारित्र ] दर्शन-शान-चारित्र [ प्णेतने कमरित तु ] धचेतन करममें [ किजचित्‌ 
हषि ] किचित्‌ मात्र भी [ न भ्रस्ति ] नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ चेतथिता ] भ्रात्मा [ तत्र 
कमंरिं। ] उन करमंमें [ कि हूंति ] क्या घात करेगा ? ( कुछ भी घात नहीं कर सकता । ) 


[वर्शनशातचारित्र] दर्शन-ज्ञान-चा रित्र [ झलेतने काये तु] ध्चेतन कायमें [किजित्‌ ध्रषि] 
किचित्‌ मात्र भी [ न प्रस्ति ] नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ चेतयिता ] श्ात्मा [तेषु कायेषु| उन 
कायोंमें [ कि हंति ] क्या घात करेगा ? ( कुछ भी घात नहीं कर सकता । ) 


[शानस्य ] ज्ञानका, [व्शतस्प जे] भोर दर्शनका [तथा चारिश्रस्य ] तथा चारित्रका [ घातः 
भरित: |] घात कह है, [ततन्न] वहाँ [पुद्गल द्रव्यस्य ] पुद्गलद्र्यका [घातः तु] चात [कः श्रषि] 
किचित्‌ मात्र भी [ न श्रवि निदिष्थ) ] नहीं कहा है । ( प्र्थात्‌ दशन-झञान-चारित्रके घात होने पर 
पुद्गलद्र्यका घात नहीं होता । ) 


(इसप्रकार) [पे केचिहु] जो कोई [जोवस्य गुरा:] जीवके गुण हैं, [ते खलु | वे व|स्तवसमें 
[ परेथु दृव्येष्ु | पर द्रव्यमें [ न संति ] नहीं हैं, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ सम्यस्हृष्टे: | सम्यर्द हिके 
[ बिययेयु ] विषयोंके प्रति [ राव: तु ] राग [ न धस्ति | नहीं है। 


[व ]झोर [ रागः ह थः मोह: ] राग, द्वेष भोर मोह [ जोषस्य एव] जीवके ही [ प्रनन्य 
परिणाताः ] प्रनन्‍्य (एकरूप) परिणाम हैं, [ एतेन कारणेन तु] इस का रणसे [ रागादयः |] रागादिक 
[शब्दादियु | शब्दादि बिषयोंमें ( भी ) [ म संधि ] नहीं हैं। 

(रागद्वेषादि न तो सम्परटृष्टि ध्ात्मामें हैं प्लौर न जड़ विषयोंमें, वे मात्र प्रश्नानदकामें रहनेवाले 
जीवके परिणाम हैं । ) 


४०० समयसार 


यद्ि यत्र भत्॒ति तततद्घाते हन्यत एव, यथा प्रदीषधाते प्रकाशो इन्यते; यत्र च बड्भवति 
तत्तदूघाते इन्यत एवं, यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते। यचु यत्र न मति तत्तदूघति न 
हन्यते, यथा घटघाते घटप्रदीपो न हन्यते; यत्र च यज्ञ मबति तत्द्घाते न इन्यते, यथा 
घटप्रदीपधाने घटो न हन्यते । अथात्मनों धर्मा दर्शनब्नानवारित्राणि पुद्टलद्रव्यघातेडपि न 
हन्यंते, न च दर्शनहानचारित्राणां घातेडपि पृद्रुद्रव्य॑ हन्पते; एवं दशनश्ञानचारित्राणि 
पुद्वलद्रब्ये न भवंतीत्यायाति; अन्यथा तद्घाते १द्लद्रव्यधातस्य, पूदलद्रग्यघाते तद्घातस्य 
दुर्निवारत्वात्‌ | यत एवं ततो ये यावन्तः केचनापि जीवगुणास्ते सर्वे3पि परद्र्येष नसंतीति 
सम्पक् पश्यामः, अन्यथा अत्रापि जीवगुणघाते पुद्लद्रव्यधातस्थ , पुद्टलद्रव्यघाने जीवगुणघातस्य 
च्‌ दुनिवारत्वात्‌ । यथेबं तहिं कुतः सम्यस्द््टेमबति रागो विषयेषु ? न कुतो 5पि । तर रागस्य 
छतरा खानिः ? रागद्रेषमोहा हि जीवस्पैवाज्ञानमयाः परिणामा!, ततः परद्रव्यत्वादिषयेष्‌ न 
संति, अद्वानाभावात्सम्यन्द्शो तुन भवंति। एवं ते विषयेष्वसंतः सम्यरटप्टेन मबंतो, न 
मब॑स्येष । 


परक०>3>०० न +ननन्‍म ने के लेलन्कननल के नानक ने, रनपन्‍न्‍ऊ ऋ«+. >> +े सर न 


टीका:--वास्तवमें जो जिसमें होता है वह उसका घात होनेपर नष्ट होता ही है [ ब्रर्थात्‌ 
झाधारका घात होने पर श्राधघेयका घात हो ही जाता है), जसे दीपकके घात होनेपर (उसमे रहनेवाला) 
प्रकाश नष्ठ हो जाता है; तथा जिसमे जो होता है वह उसका नाश होनेपर भ्रवश्य नष्ठ हो जाता है 
(प्रर्थात्‌ आ्राधेयका घात होनेपर भ्राधारका घात हो जाता ही है), जैसे प्रकाशका घात होनेपर दीपकका 
चात हो जाता है । और जो जिसमे नही होता वह उसका घात होनेपर नष्ठ नहीं होता, जेंसे घडेका नाश 
होनेपर # घट-प्रदीपका नाश नहीं होता; तथा जिसमे जो नही होता वह उसका घात होनेपर नष्त नहीं 
होता, जंसे घट-प्रदीपका घात होनेपर घटका नाश नही होता । ( इसप्रकारसे न्याय कहा है । ) अब, 
झ्ात्माके घर्म-दर्शन, ज्ञान और चारित्र-पुद्गलद्वव्यका घात होनेपर भी नए नहीं होते भौर दर्शन-शान- 
चारित्रका घात होनेपर भी पुदुगलद्रब्थका नाश नही होता ( यह तो स्पष्ट है ); इसलिये इसप्रकार यह 
सिद्ध होता है कि--'दर्शन-ज्ञान-चा रित्र पुदगलद्रव्यमे नहीं हे' क्योकि, यदि ऐशवा न हो तो दर्शन- 
ज्ञान-चा रित्रका घात होनेपर पुद्गलद्रब्यका घात, और पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर दर्शन-ज्ञान - चारित्रका 
प्रवध्य ही घात होना चाहिए । ऐसा होनेसे जीवके जो जितने गुरा हैं वे सब पदद्रव्योंमें नहीं हैं यह हम 
भलीभांति देखते-मानते हैं; बयों कि, यदि ऐसा न हो तो, यहां भी जीवके गुणोंका घात होनेपर पुदगल- 


द्रव्यका घात, पोर पुदगलद्रव्यके घात होनेपर जी वके गुणाका घात | 
होना भ्रनिवार्य हो जाय । (किन्तु ऐसा 
नहीं होता, इससे सिद्ध हुआ कि जीवके कोई गुण पुदगलद्व्यमे नही हैं। ) क कक मी 





क घट-प्रदीप “८ घडेमे रखा हुआ दीपक | (परमार्थत; दीपक घडेमे नही है, घड़ेमे तो घड़ेके ही ग्रण है । ) 


स्वेविशुद्धज्ञान ग्रधिकार ५०९ 


( मदाक्वांता ) 
रागठ पाविह हि भवति ज्ञानमड्ानभावात्‌ 
तो बस्तुस्वप्रणिद्वितदशा दृश्यमानों न किंचित्‌ | 
सम्यग्दष्टिः क्षपयतु ततस्तत्तदृष्टया स्फुट्ट तौ 
ब्वानज्योतिज्वलति सहज येन पूर्णाचलायि! ।|२१८।। 





प्रदन:-- यदि ऐसा है तो सम्यग्ट हि को विषयोमे राग किस का रणसे हो ता है ? उत्त र:-- किसी भी 
का रणसे नही होता । ( प्रश्न:-- ) तब फिर रागकी खान (उत्पत्ति स्थान) कौनसी है ? (उत्तर:-) 
राग-द्ेष-मोह, जीवके ही प्रशानमय परिराम हैं (ग्र्थात्‌ जीवका श्रज्ञान ही रागादिको उत्पन्न करनेकी 
खान है); इसलिये वे रागद्वेषमोह, विषयोमे नही हैं वयोकि विषय परद्रव्य हैं, श्रौर वे सम्यग्हृह्टि में (भी ) 
नही हैं क्योंकि उसके भ्रश्ञनका प्रभाव है; इसप्रकार रागद्व षमोह, विषयोमे न होनेसे और सम्यग्दष्टि के 
( भी ) न होनेसे, ( वे ) है ही नही । 

मावाथं:--प्रात्माके अ्रज्ञाममय परिणामरूप रागद्व पमोह उत्पन्न होनेपर ह्रात्माके दशेन-ज्ञान- 
चारित्रादिगुणोंका घात होता है, किन्तु गुणों के घात होनेपर भो भ्चेतन पुद्गलद्र॒ब्यका धात नहीं होता; 
ग्रोर पुदगलद्र्यके घात होनेपर दर्शन-ज्ञान-चा रित्रादिका घात नहीं होता; इसलिये जोबके कोई भी 
गुण पुदगलद्रव्यमे नदी हैं । ऐसा जानता हुप्ना सम्यग्हहििको भ्रवेतन विषयोमे रागादिक नही होते । 
रागद्व षमोह पुद्गलद्रव्यमे नही हैं, वे जीवके ही प्रस्तित्वमे ग्रश्मानसे उत्पन्न होते हैं; जब प्रज्ञानका प्रभाव 
हो जाता है प्रर्थात सम्यग्दृष्ठटि होता है, तब राग-द्व षादि उत्पन्न होते | इसप्रकार रागढढ षमोह न तो 
पुद्गलद्रथ्यमें हैं श्रौर न सम्यग्हह्िमें भो होते हैं, इसलिये शुद्ध द्रव्य छ्विसे देखनेपर वे हैं ही नही, प्रोर 
पर्यायद ऐसे देखनेपर वे जीवको ग्रज्ञान अवस्थामें हैं। ऐसा जानना चाहिये। 

श्रव इस धर्थका कलदारूप काव्य कहते है :-- 

इलोकार्थ :--[ इह शानम्‌ हि प्रश्ान मावषात्‌ राग-द थो भवति ] इस जगतमें ज्ञान हो प्रजानभावसे 
रागढ़ षरूप परिणमित होता है; [ बरतुत्व-प्ररि!शहित-हशा हृश्यसानों तो किव्श्वित्‌ न] वस्तुस्वमें स्थापित 
(-एकाग्र की गई ) दृछ्टिसि देखनेवर ( पश्रर्वात्‌ द्रव्यदष्टिसि देखनेपर ), वे राग ८ कुछ भो नहीं हैं 
(-द्रव्यरूप पृथक्‌ वस्तु नहीं हैं) । [तव: सम्पग्दुष्टा। तत्त्वहृष्डथा तो फुट क्षपयतु ] इसलिये (अ्राचार्यदेव 
प्रेरणा करते हैं कि) सम्यग्हृष्टि पुरुष तत्त्वहृह्िसे उन्हे ( रागठ षको ) स्पष्ठतया क्षय करो, [येन पूर्णा- 
झचल-प्राधि: सहज शानज्योति: ज्वलति ] कि जिससे, पूर्ण शोर अचल जिप्तका प्रकाश है ऐसी 
( देदीप्पमान ) सहज ज्ञानज्योति प्रकाशित हो । 

भावाय:--रागढ थ कोई पृथक द्रव्य नहीं है, वे (रागद षरूप परिणाम) जीवके प्रश्ञानभावसे 
होते हैं; इसलिये सम्बंग्हष्टि होकर तत्त्वहहिसे देखा जाये तो वे ( रागढ्व ष ) कुछ भी वस्तु नहीं हैं ऐसा 
दिखाई देता है, ध्लौर घातिकमंका नाएा होकर केवलज्ञान उत्पन्न होता है ३१८। 

















२०२ समयसार 
( शालिनौ ) 
रागढंपोत्पादक तचष्ष्टया 
नान्यदब्यं वीक्ष्यते किंचनापि | 
स्वद्रव्योत्पत्तिरन्तश्रकास्ति 
व्यक्तात्यंतं स्वस्वभाबेन यस्मात्‌ ॥ २१९।। 
भ्रष्णदविएण भ्रण्णववियस्स णो कीरए गुणुप्पात्रो । 
तम्हा दु सव्बदब्बा उप्पज्जंते सहावेण ॥ २३७२ ॥। 
अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यस्थ न क्रियते गुणोत्णदः । 
तस्मात्त मबद्रव्याप्पुस्पध ते स्वभावेन । ३७२ ॥ 





प्रब झ्रागेकी गायामें यह कहेंगे कि 'भन्य द्रव्य श्रन्य द्रव्यको गुण उत्पन्न नहीं कर सकता 
इसका सूचक काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ तत्त्वदृष्ट्या | तत्त्वदष्टिसे देखा जाये तो, [ राग-द्व ष-उत्पादकक प्रन्यत्‌ द्रव्य 
किल्यन शपि न वीदक्षयते | रागठ षको उत्पन्न करनेवाला प्नन्य द्रव्य किचित्‌मात्र भी दिखाई नही देता, 
[ यस्मात्‌ सर्व-द्रब्य-उत्पत्ति: स्वस्वमावेत ध्रन्त: प्रत्यन्त व्यक्ता चकास्ति | क्योकि सब द्रथ्योंकी उत्पत्ति 
अपने स्वभावसे ही होती हुई धन्तरंगमें प्रत्यन्त प्रगट ( स्पष्ट ) प्रकाशित होती है । 


सावार्थ:--रागढ्व ५ चेतनके ही परिणाम हैं । भ्रन्य द्रव्य झात्माको रागद्व व उत्पन्न नहीं करा 
सकता; क्योंकि सर्व द्रव्योंकी उत्पत्ति प्पने भ्पने स्वभावसे ही होती है, प्रन्य द्रग्यमें प्रन्य द्रव्यके 
गुणपर्यायोंकी उत्पत्ति नही होती । २१६ । 


अब इसी श्रंको गाथा द्वारा कहते हैं :-- 
को द्रव्य दूसरे द्रव्यमें उत्पाद नहि गृणका करें । 
इस हेतुसे सब ही दरब उत्पन्न आप स्वभावसे । 3७२।। 


गाधायेः-] धन्यहव्येरा ] प्रन्य द्व्यसे [ धन्यव्रव्यस्थ] भ्रन्य द्व्यके [ गुणोत्पाद! ] गुराकी 


उत्पत्ति [न क्रियते | नहीं को जा सकती; [तस्मात्‌ तु] इससे (यह सिद्धाग्त हभा कि कंष्यालि 
सबे द्रब्य [स्वभावेन ] प्रपने झपने स्वभावसे [उत्पद्य ते] उत्पन्न होते हैं । कक | 
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न च जीवस्य परद्रव्यं रागादीलुत्पादयतीति शंक्यं; अन्यद्रव्येणान्यद्र॒ब्यगुणोत्पाद- 
करणस्यायोगात्‌; सर्वद्रव्याणां स्वमावेनेवोत्पादाव । तथाहि-- मृत्तिका कु मभावेनोत्पद्यमाना 
कि. ढुंभकारस्वभावैनोत्पथते, कि सृक्षिकास्वमावेन ? यदि कुंमकारस्वमावेनोत्यद्यते तदा 
कुंभकरणाहंकारनिभर पुरुषाधिष्ठितव्याएतकरपुरुषञ्ञरीराकारः कुंम! श्याव । न च तथास्ति, 
द्रब्यांतररव सेन द्रण्यपरिणामोत्पादस्यादशनात्‌ । ययेषं तहिं मत्तिका कुंमकारस्वमावेन 
नोत्पधते, किंतु म॒त्तिकास्वमावेनेव, स्वस्वमावेन द्रव्यपरिणामोस्पादस्य दशनात्‌ | एवं च सठि 
मत्तिकायाः स्वस्थभावानतिक्रमान्न कु मकारः कु अस्योत्पादक एव; मुचिकेव हु मकारस्वमाव 
मस्पृञ्न॑ती स्वस्वमावेन कु भमावेनोत्पद्यते | एवं सर्वाण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामपयग्रिणोत्पथ - 

मानानि कि निर्मित्त भृतद्रव्यांतरस्वभावेनोत्पधंते, कि स्वस्वभावेन ? यदि निर्मित भूतद्रव्यांतर- 
स्वमावेनोत्पथन्ते तदा निमित्त भूतफरद्रव्याकारस्तत्परिणामः स्पात्‌ | न च तथास्ति, द्रव्यांतर- 
स्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्थादर्शनात्‌ । यद्य वं तह न प्रवृद्रव्याणि निमित्तभृतपरद्रव्य- 
स्वभावेनोत्पचन्ते, किंतु स्वस्वभावेनेव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनाव्‌ | एवं च 
सति सर्वद्रव्याणां स्वस्वभावानतिक्रमान्न निर्मिचरभृतद्रव्यांतराणि स्वपरिणामस्योत्पादकाम्येव; 
सर्वेद्रव्याण्येव निमित्तभूतद्र व्यांतरस्वभावभस्प शंति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेनोत्पद्चन्ते । अतो 
न परद्रव्यं जीवस्य रामादीनामुत्पादकप्नुत्पश्यामों यस्‍स्म कुप्याम) | 





टोका:--भ्रोर भी ऐसी शका नही करना चाहिये कि--प रद्रव्य जीवको रागादि उत्पन्न करते हैं। 
क्योंकि पन्य द्रव्यके द्वारा भ्रन्य द्रव्यके गुणोंको उत्पन्न करनेको प्रयोग्यता है। क्योंकि सर्वे द्रव्योंका 
स्वभावसे ही उत्पाद होता है। यह बात हृष्बान्तपृवंक समकाई जा रही है :-- 


मिट्टी घटभावरूपसे उत्पन्न होतो हुई कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होती है या मिट्रीके ? यदि 
कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होती हो तो जिसमें घटको बनानेके झ्हंकारसे भरा हुआ पुरुष विद्यमान है भोर 
जिसका हाथ (घड़ा बनानेंका ) व्यापार करता है ऐसे पुरंषके शरीराकार घट होता चाहिये । परन्तु ऐसा 
तो नहीं होता, क्योंकि प्रन्यद्रवयके स्व भावसे किसी द्वव्यके परिशामका उत्पाद देखनेमें नहीं प्राता । यदि 
ऐसा है तो फिर मिट्टी कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न नहीं होती, परन्तु मिट्टी के स्वभावसे ह्ी उत्पन्न होती है 
क्योकि ( द्रव्यके ) प्रपने स्त्रभावरूपसे द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होनेसे, मिट्टी 
झपने स्वभावको उल्लंघन नहीं रुरती इसलिये, क्षुम्हा र घड़ेका उत्पादक है ही नहीं; मिट्टी ही, कुम्हारके 
स्वभावकों स्पशश न झरती हुई धपने स्व॒भावसे कुम्भभावरूपसे उत्पन्न होती है । 


प्०४ं समयसार 


( मालिनी ) 
यदिदद मवति रागद्वेषदोपप्रतृतिः 
कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र । 
स्वथमयमपराध्ती तत्र सर्त्यबोधो 
भवतु बिदिवमस्त यात्ववोधो 5स्मि बोध! | २२०॥। 





इसी प्रका र--सभभी द्रव्य स्वपरिणामपर्यायसे (प्र्थात्‌ श्पने परिणाम भावरूपसे ) उत्पन्न होते 
हुए, निमित्तभूत ध्वन्य दृग्योंके स्वभावसे उत्पन्न होते है कि भपने स्वभावसे ? यदि निभित्तभूत भ्रम्यद्रथ्योंके 
स्वभावसे उत्पन्न होते हों तो उनके परिणाम निमित्तभूत प्न्यद्रव्योंके धाकारके होने चाहिये । परन्तु ऐसा 
तो नहीं होता,क्योकि भन्यद्रव्यके स्वभावरूपसे किसी द्रव्यके परिणामका उत्पाद दिखाई नहीं देता । जब 
कि ऐसा दै तो स्व॑ द्रव्य निमित्तभूत भ्न्यद्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्त नही होते, परन्तु अपने स्वभावसे ही 
उत्पन्न होते हैं क्योंकि ( द्वव्यके अपने स्वभावरूपसे द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखनेमें भ्राता है । 
ऐसा होनेसे, सव द्रव्य अपने स्वभावको उल्लंघन न करते होनेसे, निमित्तभत धन्य द्रव्य अपने [श्र्थात्‌ 
सब द्रव्योंके ) परिणामोके उत्पादक हैं ही नही; सब द्रव्य ही, निमित्तभूत ग्रन्यद्रव्यके स्वभावको स्पशें 
न करते हुए, अपने स्वभावसे प्रपने परिणामभावरूपसे उत्पन्न होते हैं । 


इसलिये ( भाचार्यदेव कहते हैं कि ) हम जीवके रागादिका उत्पादक परद्रव्यको नही देखते 
( -मानते ) कि जिस पद कोप करे । 


भावार्थ/--धात्माको रागादि उत्पन्न होते हैं सो वे भ्रपने ही भशुद्ध परिणाम हैं । यदि निश्चयनयसे 
विचार किया जाये तो भ्रन्यद्रव्य रागादिका उत्परन क रनेवाला नहीं है, भ्न्यद्रब्य उनका निमित्तमात्र है; 
क्योंकि भ्रन्य द्वव्यके श्रन्य द्रव्य गुणपर्याय उत्पन्न नहीं करता यह नियम है । जो यह मानते हैं--ऐसा 
एकान्त ग्रहण करते हैं कि-'परद्रव्य ही मुकमे रागादिक उत्पन्न करते हैं', वे नयविभागको नहीं सम भते, 
वे मिथ्यादष्टि हैं । यह रागादिक जीवके सत्त्वम उत्पन्न होते हे, परद्रष्य तो निमित्तमात्र है--ऐसा मानना 
सम्यरज्ञान है । इसलिये झ्ाचायंदेव कहते है कि--हम राग-द्वेषकी उत्पत्तिमे श्रन्य द्रव्यपर क्यों कोप 
करे ? राग-द्वेषका उत्पन्त होना तो भ्पना ही श्रपराध है । 


झब इस भ्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं -- 


श्लोकार्थ:--[ इह |] इस आत्माम [ यत्‌ राग-ह घ-दोव प्रसृति: 
ही ! -प्रसृति: भवति ] जो 
दोषोंकी उत्पत्ति द्वोती है [तन्न परेषां कृतरत्‌ प्रपि दृषण्ं नाह्ति] उसमे परद्रब्यका कोर हम ही 
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( रथोद्धता ) 
रामजन्मनि निर्मिचतां पर- 
द्रब्यमेब कलयंति ये तु ते । 
उचरंति न हि मोहबाहिनीं 
श॒द्धबोधविधुराधबुद्धय/ ॥ २२१ || 





है, [तत्र स्वयप्त श्रपराधी श्यम्‌ प्रबोधः सपति] वहां तो स्वयं घपराधी यह धजशान ही फंलाता है; -- 
[ विवितमु भवतु ] इसग्रकाद विदित हो भोर [ झ्बोध: ध्स्त यातु] घज्जान धस्त हो जाये; [ बोध: 
प्रत्मि] मैं तो ज्ञान हैं । 

भावार्थ :--अ्ज्ञानी जीव परद्रव्यसे रागद्रेषकी उत्पत्ति होती हुई मानकर परद्रव्यपर कोप करता 
है कि-- यह परद्रव्य मुके रागद्वष उत्पन्न कराता है, उसे दूर करू । ऐसे भ्रज्ञामी ओीवको समझानेके लिये 
झाचायंदेव उपदेक्ष देते हैं कि--रागठ षकी उत्पत्ति भज्ञानसे आत्मामें ही होती है शौर वें धात्माके हो 
प्रशुद्ध परिणाम हैं । इसलिये इस झज्ञानको नाश करो, सम्यग्शान प्रगट करो, धात्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा 
झनुभव करो ; परद्रव्यकोी रागद्वेषका उत्पन्न करनेवाला मानकर उसपर कोप न करो ।२२०। 


प्रव इसी भ्र्थकों हृढ़ करनेके लिये शोर भागामी कथनका सू चक काव्य कहते हैं:-- 


इलो कार्थ :--[ ये तु राग-जन्मनि परव्रव्यमु एवं निसिस्ततां कलयन्ति ] जो रागछी उत्पत्तिमें 
परद्रव्यका ही निम्मित्तत्व (-कारखत्त्व) मानते हैं, ( प्रपना कुछ भी कारणत्व नहीं मानते,) [ते शुद्ध 
बोध-विधुर-प्रन्ध-बुद्धय: ] वे-जिनको बुद्धि शुद्धआनसे रहित अ्रंघ है ऐसे ( धर्यात्‌ जिनकी बुद्धि 
शुद्धनयके विषयभत शुद्ध धात्मस्वरूपके ह्ानसे रहित भ्रंध है ऐसे )--[ मोह-बाहिनों न हि उत्तरन्ति ] 
-मोहनदीको पाद नहीं कर सकते । 


भावाध:--शुद्धनयका विषय श्ात्सा प्रनन्त शक्तिवान, चेतन्यचमत्कारमात्र, नित्य, श्रभेद, एक 
है। वह भ्रपने हो प्रपराधसे रागद्रेधरूप परिणमित होता है । ऐसा नहीं है कि जिसप्रकार निमित्तमूत 
परद्वव्य परिणभित कराता है उसी प्रकार प्वात्मापरिणभित होता है, भौर उसमें झात्माका कोई पुरुषार्थ 
ही नही है । जिन्हें प्रात्माके ऐसे स्वरूपका ज्ञान नहीं है ये यह मानते हैं कि परद्रव्य प्रात्माको जिसप्रकार 
परिणमन कराता है उसी प्रकार स्‍भात्मा परिणमित होता है । ऐसा मानने वाले मोहरूपी नदीको पार नहीं 
कर सकते (प्थवा मोह-सेन्यको नहीं हरा सकते), उनके रागद्वेष नहीं मिटते; क्योंकि रागद्वेष करनेमें 
यदि भपना पुरुषार्थ हो तो बहु उनके मिटानेमें भी हो सकता है, किन्तु यदि दुसरेके कराये ही रागद ष 
होता हो तो पर तो दागद्वेष कराया हो करे, सब धात्मा उन्हे कहसि सिटा शकेगा ? इसलिये रागदेष सपने 
किये होते हैं प्लोर धपने मिटाये मिटते हें--इसप्रकार कर्थं चित्‌ मानना सो सम्यस्जान है ।२२१। 

६४ 


२०६ सम्रयसार 


णिदिदसंथुददयणाणि पोर्गला परिणमंति बहुगानि । 
ताणि सुणिदूण रूसदि तूसदि य पुणो अ्रह॑ं भविदों ॥२७२॥ 
पोग्गलद॒ब्ब॑ सहत्तपरिणदं तस्स जदि गुणों अ्रण्णो । 
तम्हा ण तुम भणिदो किचि वि कि रूससि अब॒ृद्धों ॥ २७४॥॥ 
झसुहो सुहो व सद्दो थ तं भणदि सुणसु मं ति सो चेव। 
जय एदि विणिग्गहिदु सोदविसयसाग्द सह ॥२७४॥ 
झसुहं स॒हं व रूबं ण त॑ भणदि पेच्छ मं ति सो चेव । 
ण य एदि विशिग्गहिदु चक्‍्खुविसयमाग् रूव ॥२७६॥ 
झसुहो सुहो व गंधो ण तं भणदि जिग्ध मं तिसो चेव। 
णय एदि विणिग्हिदु घागविसयसागद गंध ॥३७७॥॥ 


स्पशे, रस, गधघ, वर्णा भ्रौर हाव्दादिरूप परिणमते पुद्गल भ्रात्मासे कही यह नही कहते है कि 
'तू हमे जान', श्रौर मात्मा भी अपने स्थानसे छूटकर उन्हे जाननेको नहो जाता । दोनो स्वंथा स्वतत्रतया 
भपने भपने स्वभावसे ही परिणमित होते हैं। इसप्रकार ग्रात्मा परके प्रति उदासीन (-सम्बन्ध रहित, 
तटस्थ ) है, तथापि भ्रज्ञानी जीव स्पर्शादिको पच्छे-बुरे मानकर रागीईेषी होता है यह उसका 
झजान है । 
इस अ्रथंकी गाथा कहते है -- 
पुद्ठलदरब बहू भाँति निंदा-स्तुविवचनरूप परिणमे । 
पुनकर उन्हें 'प्रश्नकों कहा मिन रोर तोध जु जीव करे ॥३७३॥। 
पुदरुद्रब शब्दत्वपरिणत , उसका गुण जो भन्य है । 
तो नहिं कहा कुछ भी तुझे, हे मबुध ! रोप न्‌ क्‍यों करे ||३७४॥।। 
शुभ या अशुभ जो शब्द वो तू सन मृके' न तुझे कहे | 
अह जीव भी नहिं ग्रहण जादे कणमोचर शब्दको ॥|3७४!। 
शुभ या अशुभ जो रूप वो 'तू देख मश्को' नहिं कहे | 
अर ओब भी नहिं ग्रहण जावे चच्चुगोचर रूपकयोे ॥३७६। 
शुभ या अश्युभ जो गंध वो तू त्ृघ प्रश्तको' नहिं कहे । 
अर जीव भी नहीं ग्रदज जाये प्राणमोचर गंधकों ||३७७॥ 
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भ्रसुहो सहो व रसो ण त॑ं भ्णदि रसय मं ति सो चेव । 
णय एदि विणिग्गहिदु रसणविसयमागर्द तु रसं ॥३७५॥। 
असुहो सुहो व फासो ण त॑ भणदि फूसस मं ति सो चोव । 
एश ये एदि विश्प्गहिदु कायविसयसागढ फार्स ॥॥३७४॥॥। 
असहो स॒हो व गुशो रा त॑ सरावि बुज्झ सं ति सो चोव। 
रा ये एदि विग्गिर्ग हिंद. ब॒ृद्धेविसयमागद तु गणं ॥३८०॥॥ 
असमहूँ स॒हं व दव्वं शा त॑ं भणवदि बज्ञ म॑ ति सो चोव । 
शा थे एएदि विशिग्गहिद बद्धिविसय्ाग् दव्वं ॥३८१।॥॥ 
एयं ते जाशिऊरा डबसम॑ रोव गच्छदे मढों । 
शिग्गहसरता परस्स थे सं च बद्धि सिक्सपत्तो ॥३८२॥। 
निदितसस्तुतवचनाधि पूहलाः परिणमंति बहकानि | 
तानि श्र॒स्त्रा रूप्योति तुप्यति वे पुनर मणित) ॥३७३॥। 





प्रुभ था अश्स रस छोर भी ते चाख मवको' नहीं कहे ! 
अर जीव भी नहिं ग्रहण जावे 7सनभोचर स्वादकों ॥३७८।। 
शुभ या अशुभ जी स्पक् वो तू स्पर्श मुझको नहें कहे । 

- अरु तीर भी नहीं ग्रहण जावे कायमोचर स्पर्णकों ।!३७०।। 
गुम या अशुम गुण कोइ भी 'तू जान मुझको नहिं कहे । 
अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे बृद्धिगोीचर गुण भरे । ३८ ०॥ 
शुभ या अशुभ जो द्वव्य वो 'तू जान पुश्को' नहिं कहे । 
अरु जीव भी नं ग्रहण जाने वुद्धिमोचर द्रव्य रे ॥३८१॥ 
यह जानकर भी पृढ़ जीव पाये नहिं उपक्रम जरे! 
शिष्र बुद्धिको पाया नहीं वो पर ग्रहण करना चहे ॥३८२॥ 


शाधार्थ:--[ बेहुकानि ] बहुत प्रकारके [ मिन्दितसंस्तुतवचनानि ] निन्‍्दाके ओर स्तुतिके 
वचन हूपमें [ पुदंगला) ] पुदगल [परिसर्मति] परिशमित होते हैं; [ तानि अंत्या पुन! ] उन्हे सुनकर 


बण्८ समयत्तार 


हल्दी कै | 


पुद्वलद््॒यं शब्दत्वपरिणत॑ तस्य यदि गुणो5न्यः 
तस्मान्न त्व॑ भणितः किचिदपि कि रुध्यस्यवुद्धाः ॥२७४॥ 
अशुम! शुभो वा शब्दों न त्वां मणति शणु मामिति से एवं | 
न चैंति बिनिग्रहीतुूं श्रोत्रविषयमागत भव्दमू ॥३२७५।! 
अशुभ शुर्म वा रूपं न त्वां भणति पश्य मामिति से एवं | 

न चैति विनिग्रेहीतुं चन्तुबिषयमागर्त रूपमू ॥३७६॥ 
अशुभः शुभो वा गंधों से त्वां भणति जिध मार्मिति से एवं | 
न चेति बिनिग्रहीतु प्राणविषयमागन गन्धमू ॥३७७॥ 
अशुभः शुभो वा रसो न स्वां भणति रसय शामिति से एवं । 
न चैति बिनिग्नेदीत[| रसनविषयमागत॑ तु रसम्‌ ॥रे७८। 








प्रश्ञानी जीव [ झहं मरिणतः ] 'मुझसे कहा' ऐसा मानकर [ रुष्यति तुष्यति च ] रोप श्लोर सतोप 
करता है ( धर्थात्‌ कोष करता हू भोर प्रसन्न होता है ) । 

[पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्र॒व्य [शब्दत्वपरिरातं ] शब्दरूपसे परिणमित हुआ है; [तस्थ गुर] 
उसका गुण [ यदि प्रन्यः ] यदि ( तुमसे ) भ्रन्य है, [तस्माव] तो हे भज्ञानी जीव ! [ त्वं न किचित्‌ 
झरपि भरिततः] तुमसे कुछ भी नहीं कहा है; [धब॒द्धः | तू धज्ानी होता हुआ [ कि रुष्यसि ] क्यों 
शोष करता है ? 

[ शुभ: वा शुभ: शब्द: ] अशुभ अथवा शुभ दब्द [त्वां न मति ] तुभसे यह नही कहता 
कि [माम्‌ श्यणु इति] तू मुझे सुन; [ सः एवं च ] भोर भ्रात्मा भी ( प्पने स्थानसे च्युत होकर ), 
[ भोत्रविषयम्‌ झ्लागत शब्दम | श्रोत्र-इन्द्रिमके विषयमे झ्राये हुए शाब्दको [विनिग्रंहोतु न एति] ग्रहण 
करनेको (-जाननेको) नहीं जाता । 

[ ध्रशुभं वा शुभ रूप ] श्रशुभ झथवा शुभ रूप [त्वां न भराति ] तुभप्ते यह नहीं कहता कि 
[ बन पश्य इति | 'तू मुझ देख'; [ सः एबच ] धोर प्रात्मा भी ( अपने स्थानसे छटकर )) 
[चक्षुविषयम्‌ प्रागतं ] चक्षु-इन्द्रियके विषयमें श्राये हुए | रूपम्‌] रूपको बिनिग्रहीतु ' 
करनेको नहीं जाता । ॥ [ पी मक 

[भशुभः वा शुभः गंध: ] झशुभ भथवा शुभ गंध [ त्वां न भर्ाति ] 

ह 9) तुभसे यह नहीं कहती कि 
[मार जिन्र इति | 'तू मुझ मू घ'; [सः एवं च] ओर प्रात्मा भी | प्राशविषयम्‌ झ्रागत गंघम्‌] ध्राण- 
2 भाई हुई गधको [ बिनिग्रंहीतु न एति ] (भ्रदने स्पानस्ले च्यूत होकर) ग्रहण करने 
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अशुभा शुमों वा स्पर्शो न तवां मणति स्पश मामिति स एवं | 
न चति विनिग्रहीतुूं कायविषयमागत ध्यशेंम्‌ ॥२७९।। 
अशुमः शुभो बा मुणो न त्वां मणति वुध्यस्व मामिति स एवं । 
न चैति विनिग्नेहीतुं बुद्धिविषयमागत तु गुणम्‌ ॥३८०॥ 
अशुर्भ शुभ वा द्रन्‍्य न सवां भणति चुध्यस्व मामिति स एव 
न चैति विनिग्रददीतुं बुद्धिविषयमागर्त द्रव्यमू ॥३८१॥ 
एतत्त. ब्लात्या. उपशर्म नेत्र गच्छति मूढ़! । 
विनिग्रेहमनाः परस्य च स्वयं च बुद्धि शिवामप्राप्तः ।।३८२॥ 








[ प्शुभः वा शुभ: रसः ] भलुभ अथवा शुभ रस [त्थां न मरणति] तुमसे यह नहीं कहता कि 
| माम्‌ रसय इति ] 'तू मुझे चल) [ सा एवं जे ] शोर धात्मा भी [ रसनविषयम्‌ झागतं तु रसम्‌] 
रसना-इन्द्रियके विषयमें भ्राये हुये रसको (झपने स्थानसे च्यूत होकर), [विनिप्न हौतु न एति] ग्रहण 
करने नहीं जाता । 

[ प्रशुमः वा शुभः स्पर्श: ] प्रशुभ प्रथवा शुभ स्पर्श [ त्वां न मणति ] तुमसे यह नहीं कहता 
कि [ साम्‌ स्पर्श इति ] 'तू मुके स्पर्श कर!'। [ सः एवं चे ] ओर भात्मा भी, [ कायविषयम्‌ झ्ागतं 
स्पशंभ_] कायके (-स्पशेंन्द्रियके ) विषयमें भ्राये हुए स्पशेको ( भ्रपने स्थानसे च्यूत होकर ), 
[ बिनिग्रंहीतु न एति ] ग्रहण करने नहीं जाता । 


[प्रशुमः वा शुभ! गुर: ] भ्रशुभ प्रथवा शुभ गुर [त्वां न भरति] तुमसे यह नहीं कहता कि 
[ साम्‌ बुध्यस्थ इति ] 'तू मुझे जान) [ सः एव च् ] भ्रोर श्ात्मा भी ( ध्पने स्थानसे च्यूत होकर ), 
[बडधिविषयम्‌ प्रायतं तु गुरम्‌ | बुद्धिके विषयमें भ्वाये हुए ग्ुराको [बिनिग्न हीतु न एति] ग्रहण करने 
नही जाता । 

[ प्रशुभ वा शुभ द्रव्यं | घ्रशुभ ग्रथवा शुभ द्रव्य [_त्वां स मराति] तुमसे यह नहीं कहता कि 
[ मास बुध्यस्व इति ] 'तू मुझे जान'; [ सः एवं च ] प्रोर झ्रात्मा भी ( घपने स्थानसे च्युत होकर ), 
[ बृद्धिविषयस्‌ ध्ागतं द्रव्यम्‌ ] बुद्धिके विषयमें भाये हुए द्रव्यको [ बिनिप्न होतु न एति ] ग्रहण करने 
नहीं जाता । 


[ एतत तु ज्ात्था ] ऐसा जानकर भी [सृढ।] मूढ जीव [उपशम मे एवं गच्छति] उपशमको 
' प्राप्त नहीं होता; [च ] घोर [ शिवा बुद्धि भ्रप्राप्त: च स्वयं ] शिव बुद्धिको (कल्याराकारी बुद्धिको, 
_ सम्परज्ञानकों ) न प्राप्त हुघ्ला स्वय [ परस्य विनिग्र हमना। ] परको ग्रहण करनेका मन करता है । 


४१० सम्रयतार 


यथेद बहिरथों घटपटादिः, देवदत्तो यश्ञदतत्तमिव इस्ते गृद्दीत्वा, मां प्रकाशय ह्ति 
स्वप्रकाशने न प्रदीप प्रथोजयति, न च प्रदीपोप्ययःकांतोपलकुशय/त्वचीवत स्वस्थानाट्पच्युत्य त 
प्रकाशयितुमायाति; किंतु बस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात्‌ परप्ुत्पादयितुमशक्तत्वाध 
यथा तदसश्मिघाने तथा तत्सआ्िधाने5पि स्वरूपेणेव प्रकाशते । स्वरूपेणेब प्रकाशमानस्य चास्य 
वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासादयन कमनीयों5कमनीयों वा घटपटादिन मनागपि 
विक्रियाये कल्प्पते | तथा बहिरर्थाः शब्दो, रूपं, गंधो, रसः, स्पर्शों, मुणद्रव्ये च, देवदचो 
यह्दसमिव हस्वे गृहीत्वा, मां भगु, मां पश्य, मां जिप्र, मां रसय, मां स्पश, मां युध्यस्थ' 
इति खजब्जाने नात्मानं प्रयोजयंति, न चात्माप्ययःकांतोपलकृष्टाय/सचौवत्‌ स्वस्थानास्मच्युत्य तान्‌ 
' झातुमायाति; किंतु वस्तुस्थभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात्‌ परप्ुत्पादयरितुमशक्तरवाश्य यथा 
तदसभश्मिधाने तथा तत्सब्रिधाने 5पि स्वरूपेणेव जानीते | स्वरूपेणेव जानतश्रास्य वस्तुम्षभावादेव 
विचित्रां परिणतिमासादयंतर कमनीया अकृपनीया वा शब्दादयों बहिरर्था न मनागपि 
विक्रियाये कल्प्येरन्‌ | एवमात्मा प्रदीपवत्‌ परं प्रति उदामीनो नित्यमेबेति वस्तुस्थितिः, 
तथापि यद्रागढ्पो तदब्ञानम्‌ | 





टीका:--प्रथम दृष्टान्त कहते हैं : इस जगतमे बाह्यपदार्थ- घटपटादि--, ज॑से देवदत्त नामक 
पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुषको हाथ पकड़कर किसी कार्येमे लगाता है इसीप्रकार, दोपकको स्वश्रकाहानमें 
(धर्थात्‌ बाह्यपदार्थंको प्रकाशित करनेके कायम) नहीं लगता कि 'तू मुझे प्रकाशित क९', झोर दीपक भी 
लोहचुम्बक-पाषाणसे खींची गई लोहेकी सुईकी भांति झपने स्थानसे च्युत होकर उसे (-बाह्यपदार्थको) 
प्रकाशित करने नहीं जाता; परन्तु, वस्तुस्वभाव दूसरेसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिये तथा 
बस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता इस लिये, दीपक जैसे बाह्यपदार्थकी प्रसमी पतामें श्वपने स्वरूपसे 
ही प्रकाशता है । उसीप्रकार बाह्यपदार्थकी समीपतामें भी भ्रपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है (इसप्रकार) 
अपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है ऐसे दोपकको, वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणतिको प्राप्त होता हुश्ना 
मनोहर या भ्रमनोहर घटपटादि बाह्यपदार्थ किचित्‌मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करता । 

इसो प्रकार दाह न्ति कहते हे ! बाह्य पदार्थ--शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श बथा गुण औरौर द्रव्य--, 
जैसे देवदत्त यज्ञदत्तको हाथ पकड़कर किसी कार्यमें लगाता है उसीप्रकार, ग्रात्माको स्वज्ञानमें 
(बाह्यपदार्थके लिये काम म) नहीं लगाते कि 'तू मुझे सुन, तू मुझे देख, तू मुझे सू'घ, तू मुझे चल, तू मुझे 
स्पर्श कर, तू मुझे है भरौर भात्मा भी लोहचुम्बक-पाषाणसे खीची गई लोहेकी सुईकी-भंति पझपने 
स्थानसे च्यूत होकर उन्हें (-बाह्यपदार्थोको) जाननेको नही जाता; परन्तु वस्तुस्वभाव परके द्वारा उत्पन्न 
नहीं किया जा सकता इसलिये तथा वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिये, भात्मा जैसे बाह्य 
पवार्थोकी श्रसमोपतामें (भ्रपने स्वरूपते ही जानता है) उसी प्रकार बाह्मपदार्थोकी समीपतामें भी अ्रपने 
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( शादू लविक्रोडित ) 
पूर्णेकाब्युतशुद्धबोधमहिमा बोद्ा न वोध्यादय॑ 
यायात्कामपि विक्रियां तत हतो दीप! प्रकाश्यादिव | 
तदस्तुस्थितिबोधबंध्यधिषणा एते किपड्ञानिनो 
रागद्रषमयीभवंति सहजां मुंचंत्युदासीनतायू ।२२२।। 





स्वरूपसे ही जानता है। (इसप्रकार) झपने स्वरूपसे ही जानते हुए उस (आत्मा) को, वस्तुस्वभावसे ही 
विचित्र परिणतिको प्राप्त मनोहर झ्थवा भ्रमनोहर दाब्दादि बाह्यपदार्थ किचित्‌मान्र भी विक्रिया उत्पन्न 
नहों करते ॥ 

इस प्रकार ध्ात्मा दीपककी भाँति परके प्रति सदा उदासीन ( श्रर्थात्‌ सम्बन्धरहित; तटरथ ) 
है--ऐसी वस्तुस्थिति है, तथापि जो रागद्व ष होता है सो भ्रज्ञान है । 





भावार्थ:--शब्दादिक जड़ पुदूगलद्रव्यके गुणा हैं | वे क्लात्मासे कहीं यह नहीं कहते, कि 'तू हमें 
ग्रहण कर (भ्रर्थात्‌ तू हमें जान). ओर आत्मा भी श्रपने स्थानसे च्युत होकर उन्हें प्रहरा करनेके लिये 
(-जाननेके लिये) उनकी झोर नहीं जाता । जैसे शव्दादिक समीप न हो तब गझ्ात्मा भ्रपने स्वरूपसे ही 
जानता है, इसी प्रकार शब्दादिक समोप हों तब भी श्वात्मा झपने स्वरूपसे ही जानता है। इसप्रकार अपने 
स्वरूपसे ही नाननेबाले ऐसे भात्माको प्पने घ्पने स्वभावसे ही परिणमित होते हुए शब्दादिक किचित्‌- 
मात्र भी विकार नही करते, जैसे कि अपने स्थरूपसे ही प्रकाशित होनेवाले दीपकको घटपटादि पदार्थ 
विकार नहीं करते । ऐसा पस्तुस्वभाव है, तथापि जीव शब्दको सुनकण, रूपको देखकर, गधको सू घकर, 
रसका स्वाद लेकर, स्पशेकों छुकर, गुणा-द्वव्यकों जानकर, उन्हे झ्च्छा बुरा मानकर राग-द्र ष 
करता है, वह श्रश्ान ही है । 


भ्रव इसी अर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:--[ पूर्ण-एक-प्रच्युत-शुद्धू-बोध-महिमा प्रयं बोद़ा ] पूर्ण, एक, भ्रच्युत और 
(-निर्विकार ) ज्ञान जिसकी महिमा है ऐसा यह शायक प्ात्मा [बोध्यात्‌] ज्ेय पदार्थों से [काम प्रषि 
विक्रियां न यायात्‌ ] किचित्‌ मात्र भी विक्रियाको प्राप्त नहीं होता, [दोपः प्रकाश्यातु इब] जंसे दीपक 
प्रकाइय (-प्रकाशित होने योग्य घटपटादि ) पदार्थोसे विक्रियाको प्राप्त नहीं होता । [ ततः इतः ] तब 
फिर [ तब्‌-बस्तुस्थिति-बोध वन्ध्य-घिघरणाः एवे भ्रज्ञानिन: ] जिनकी बुद्धि ऐसी वस्तुस्थितिके ज्ञानसे 
रहित है, ऐसे यह श्रज्ञातो जीव [ किम सहजाम्‌ उदासीनताम सु्नन्ति, रागठ घसपीभवन्ति ] अपनी 
सहज उदासौनताको क्‍यों छोड़ते हें तथा रागद्वेंषघमय क्यों होते हैं? ( इसप्रकार भ्राचाययंदेवने सोच 
किया है। ) 


शहर ., समयसार 


( शादू लविक्रीडित ) 
रागड्ेपविमावश्नक्तमदसो नित्य स्वमावस्पृश्ः 
पूर्वाग| मिसमस्तकरम विकला. भिन्नास्तदात्वोदयात्‌ । 
दूरारूठ चरित्रवे मवबलाच्चंचचिद्तिमंयी 
विंदन्ति स्वरसामिषिक्त भुवनां ज्ञानस्य संचेतनाम्‌ ।।२२३॥। 


भसावाध:--जैसे दी पकका स्वभाव घटपटा दिको प्रकाक्षित करनेका है उसीप्रकार ज्ञानका स्वभाव 
ज्ेयको जाननेका ही है ! ऐसा वस्तुस्वभाव है | शेयको जाननेमात्रसे ज्ञानमें विकार नहीं होता । ज्ेयोंको 
जानकर, उन्हे प्रच्छा-बुरा मानकर, भ्ात्मा रागीह पी--विकारी होता है जो कि भ्रज्ञान है। इसलिये 
आाजायंदेवने सोच किया है कि--“वस्तुका स्वभाव तो ऐसा है, फिर भी यह पग्वात्मा प्ज्ञानी होकर राग- 
द्ेषरूप क्‍यों परिशमित होता है? भपनी स्वाभाविक उदासीन-झ्रवस्था रूप क्यों नही रहता ? इसप्रका३ 
झाचायंदेवने जो सोच किया है सो उचित ही है, क्योंकि जबतक शुभ राग है तबतक प्राणियोंकों भ्रज्ञ।नसे 
दु'खोी देखकर करुणा उत्पन्न होती है ग्रोर उससे सोच भी होता है । २२२ । 

झब आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं:-- 

इलोकार्थ:--[ रागप-द घ-विभाव-पुक्त-महसः ] जितका तेज रागद्व घरूपी विभावसे रहित है, 
[ नित्य स्वभाव-स्पृश। ] जो सदा (अपने चेतन्यचमत्कारमात्र) स्वभावको स्पश करनेवाले हैं, [ पूर्व- 
झापषासि-समस्त-क में--विकलाः ] जो भूतकालके तथा भविष्यकालके समस्त कर्मोंस रहित हैं झौर 
[ तवात्व-उवग्रात्‌ भिन्नाः ] जो वर्तमान कालके कर्मोदयसे भिन्न हैं, [ द्र-प्रारूढ-खरिश्र-व मव-बलातु 
ज्ञानस्यसंचेतनाम्‌ विन्वन्ति ] वे (-ऐसे ज्ञानी-) श्रति प्रबल चा रित्रके वैभवके बलसे जानकी सचेतनाका 
झनुभव करते हैं--[ चन्‍अत्‌-चिव्‌-प्रचियों ] जो ज्ञानचेतना-चमकती हुई चेतन्यज्योतिमय है धोर 
[ स्‍्व-रप्त-प्रभिविक्त-भुवनास्‌ ] जिसने अपने ( ज्ञानरूपी ) रससे समस्त लोकको सींचा है । 

सावार्थ:--जिनका शागद्व प दूर हो गया, अपने चेतन्यस्वभावको जिन्‍्होने भ्ंगोकार किया और 
धतीत, प्रनागत तथा वर्तमान कर्मका ममत्व दूर होयया है ऐसे ज्ञानी सर्व परद्रव्योंसे छलग होकर 
चादित्र प्रगोकाद करते हैं। उस चारित्रके बलसे, कर्मंचरेतना प्लौर कर्मफलचेतनासे भिन्न जो भ्रपनी 
चेतन्यकी परिणमनस्वरूप ज्ञानचेतना है उसका भनुभव करते हैं । 


यहाँ यह तात्पयं समझता चाहिये कि:-- जीव पहले तो कर्मचेतना भौर कमंफलचैतनासे भिन्न 
झपनी ज्ञानचेतनाका स्वरूप ध्ागम प्रमाण, घनुमान-प्रमाण धौर स्वसवेदनप्रमारासे जानता है भौर 
उसका श्रद्धान (प्रतीति) ह$ करता है; यह तो झ्नविरत, देशविरत और प्रमत्त भरवस्थामें भी होता है । 
पोर जब भ्रभममत्त धवस्था होती है तब जीव झपने स्वरुपका ही ध्यान करता है; उससमय, उसने जिस 
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कम्म॑ जं पृव्वकयं सुहासुहमणेयवित्यरविसेसं। 
तत्तो णियत्तदे श्रप्पयं त जो स्नो पडिक्कमर्ण ॥। रे८२॥। 


कम्मं ज॑ सहमसहं जम्हि य भावम्हि बज्ञदि भविस्स | 
तत्तो णियत्तदे जो सो पच्चक्खाणं हुवदि चोदा ॥३८४॥। 


जं सहमसहम॒दिण्णं संपडि य भ्रणेयवित्यर बिसेस ॥ 
तं दोसं जो चोददि सो खल झालोयणं चोदा ॥३८५॥। 


शानचेतनाका प्रथम श्रद्धान किया था उसमें वहू लोन होता है घोर भ शी चढ़कर, केबलआान उत्पन्न 
करके, साक्षात्‌ क्षज्ञानचेतनारूप हो जाता है। २२३ । 
जो अतीत कर्मके प्रति ममत्वको छोड़ दे वह प्रात्मा रतिक्रमण है, जो भ्रनागतकर्म न क रनेकी 

प्रतिज्ञा करे (भ्र्थात्‌ जिन भावोंसि धागामी कर्म बँघे उन भावोंका ममत्व छोडे) वह आत्मा प्रत्याख्यान 
है भ्लोर जो उदयमें झ्लाये हुए कर्तमान कमंका ममत्व छोडे वह झात्मा झालोचना है; सदा ऐसे प्रतिक्षमण, 
प्रत्याख्यान ग्रोर प्रालोचनापूर्वक प्रवतंमान धात्मा चारित्र है ।--ऐसे चारित्रका विधान इत ग।थाों द्वारा 
करते हैं -- 

शुभ और अशुभ भनेकविध, के कम पूरव जो किये । 

उनसे निवते आन्मको, वो आतमा पग्रतिक्रमण है ॥३८३॥ 


घुस अरु अशुभ भावी करमका बंघ दो जिन भावमें । 
उससे न्पितेन ज्ञो करे गो आतमा पच्चखाण हे ;।३८४।। 
शुभ और अशुभ अनेकविध हैं उदित जो हम कारमें । 
उन दोपको जो चेतत/।, आलोचना वह जीब है |[३८५॥। 





&ए केवलज्ञानी जीवके सांक्षात ज्ञानचेतना होती है। केवलज्ञान होनेसे पूर्व भी, निविकल्प अनुभवके समय 
जीवके उंपयोगात्मक ज्ञानचेसना होती है। यदि ज्ञानचेतनाके उपयोगात्मकत्वको मुख्य न किया जाये तो, सम्यग्दुष्टिके 
शानचेतना निरंतर होती है, कर्म चेतता और कर्मफलचेतना नही होती , क्योंकि उसका निरन्तर ज्ञानके स्वोमित्वभावसे 
परिणमन होता है, करके और कर्मफलके ध्वामित्वभावसे परिणमन नही होता । 


प्र्श्ढ सम पसर 


शिच्णं पच्चक्खारां कुव्वदि शिक््च' पडिक्कमदि जो य । 
शिच्छां झालोचोयदि सो हु चरित्तं हवदि चोदा ॥३८६॥॥ 
कर्म यत्पूषकृत शुभाशुभमनेकविस्तरविशेषम्‌ । 
तस्माचिवतयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणम्‌ ॥२८३॥ 
कम यच्छुममशुमं यब्मिश्व मावे बध्यते मविष्यत्‌ | 
तस्मालिवतते यः स प्रत्याख्यानं भत्रति चेतयिता ॥२८४॥ 
यच्छुममशुभप्रुदीर्ण संप्रति चानेकविस्तरविशेषभ् ! 
ते दोष यः चेठयतवे से खल्बालोचन चेतयिता !!३८५॥ 
नित्य॑ प्रत्याख्यानं करोति नित्य॑ प्रतिक्रामति यश्र | 
नित्यभालोचयति स खलु चरित्र भवति चेतयिता !।३८६॥ 


पचखाण नित्य करे अरू प्रतिक्रमण जो नित्यह्टि करे | 
नित्यदि करे आलोचना, वो आस्मा चागित्र है ॥३८६। 
गायाथं:--[ पूर्वकृतं ] पूर्वंकृत [यह] जो [ प्रमेकविस्तरविशेषभ ] प्रनेक प्रकारके विस्तार- 
वाला [ शुभाशुभम्‌ कम ] ( ज्ञानावरणीय क्षादि ) शुभाशुभ कम है; [ तस्मात ] उससे [ यः ] जो 
झात्मा | झात्मानं तु ) भ्रपनेको [ निवर्तंयति ] दुर रखता है [ सः ] वह भ्रात्मा [ प्रतिक्रमराम ] 
प्रतिक्रमण कर्ता है । 


[ भविष्यत॒ ] भविष्यकालका [ यत्‌ ] जो [ शुभम्‌ प्रशभ कम ] शुभ-प्रशुभ कर्म [यस्मिन्‌ 
भाजे ले ] जिस भावमें [ बध्यते ] बँधता है । [तत्मात्‌] उस भावसे [यः] जो प्ात्मा [ मिबतंते ] 
निवृत्त होता है, [सः चेतमिता | बह प्ात्मा [अत्याख्यानं मवति | प्रत्यास्यान है । 


[ संप्रति च ] वर्तमान कालमें [ उदोर ] उदयागत [ यत्‌ ] जो [ प्रनेकबिस्त रविशेषम्‌ ] 
झनेक प्रकारके विस्तास्वाला [शुभ भ्रशुभम] शुभ झोर भ्रशुभ कम है [तं दोष॑] उस दोषको [यः ] 
जो झात्मा [चेतयते] चेतता है--घनुभव करता है--ज्ञाताभावसे जान लेता है (झर्थात्‌ उसके स्वामित्व 
--क्तृ त्वको छोड़ देता है), [सः चेतयिता ] वह प्रात्मा [ खलु ] वास्तवमें [प्रालोचन ] ध्ालोचना है । 


[य:] जो [निश्य॑] सदा [ प्रश्याल्यावं करोति ] प्रत्यास्यान करता है, [ नित्य प्रतिकामति 
ल] सदा प्रतिक्मण करता है शोर [नित्यम्‌ श्रालोच्रयति] सदा धालोचना करता है, [सः चेतथिता ] 
बह प्रात्मा [खलु ] वास्तवमें [चरित्र भवति] चारित्र है। 


सर्वविशुद्धजात भ्रधिकाद ५१५ 


यः खलु॒ पुद्ठलकम विपाकभवेम्यो भावेम्यश्वेतयितात्मानं निवर्तयति, स तत्कारणभूत॑ 
पूर्व कर्म प्रतिकामन स्वयमेत्र अतिक्रमण भवति | से एवं तत्काय॑ भूतप्ुत्तरं कम प्रत्याचक्षाण 
प्रत्याख्यानं मबति | स एवं वतमानंकम विपाकमात्म नो 5त्यंतमेदेनोपलममानः आलोचना 
भवति । एवमयं नित्य॑ प्रतिक्रामन्‌ , नित्य॑ प्रत्यावक्षाणो, नित्यमालोचयंश्र, पूर्वकमकायेंम्य 
उत्तरकम कारण म्यो मावेम्यो उत्यंत निश तः, वर्तमान कम विपाकमास्मनो 5त्यंत मेदेनोपलभमानः , 
स्पस्मिन्नेव खलु ब्ञानस्व मावे निरंतरचरणाच्चारित्र भवति । चारित्र तु भवन्‌ स्वस्थ ड्ञानमात्रस्य 
चेतनात्‌ स्‍्वयमेष ज्ञानयेतना मवतीति मावः । 


टीका)--जो धात्मा पुदगलकर्मके विषाक ( उदय ) से हुये भावोसे भ्पनेको छुड़ाता है (-दूर 
रखता है ), वह झ्रात्मा उन भावोंके काररणाभूत पू्तेकर्मोंको (मृूतकालके कर्मांको) प्रतिक्रमता हुश्चाा स्वयं 
ही प्रति क्मणा है; वही श्ात्मा, उन भावोंके का यं भूत उत्त रकर्मोको (भविष्यकालके कर्मोंको ) प्रत्याख्यान- 
रूप करता हुप्ना प्रत्याख्यान है; वही भात्मा, व्तेमान क में विपाक को भपनेसे (-प्रात्मासे) अत्यन्त भेदपूर्व क 
गप्रनुभव करता हुआ, आलोचना है ! हसप्रकार वह भात्मा सदा प्रतिक्षमण करता हुझा, सदा प्रत्याख्यान 
करता हुभ्ना शौर सदा प्रालोबना करता हुपना, पूर्वकर्मोंके कार्यंरूप शोर उत्तरकर्मोंके कारणरूप भावोंसे 
प्रत्यन्त निवृत्त होता हुग्ना, वर्तमान कमंविपाकको अपनेसे (झभात्मासे) भत्यन्त भेदपूर्णक धनुभव करता 
हुप्ता, भ्पनेसें ही--शानस्वभावमें ही--निरन्तर चरनेसे (-भावरण करनेसे ) यारित्र है (भर्थात्‌ स्वयं 
ही चारित्रस्वरूप है) | भौर चारित्रस्वरूप होता हुआ अपनेको-ज्ञानमात्रको-चेतता (भनुभव करता) 
है इसलिये ( वह आत्मा ) स्वय ही ज्ञानवेतना है, ऐसा प्लाशय है । 

भमाया्:--चा रित्रेमें प्रतिकमण, प्रत्यासख्यान श्रोर आलोचनाका विधान दै । उसमें, पहले लगे 
हुए दोषोंसि प्रात्माको निवृत्त करना सो प्रतिक्रमण है, भविष्यमें दोष लगानेका त्याग करना सो प्रत्याख्यान 
है और वर्तधान दोषसे धात्माको पृथक्‌ करना सो ग्रालोचना है । यहाँ निश्चयचा रित्रको प्रधान करके 
कथन है। इसलिये निश्चयसे विचार करने पद, जो भात्मा त्रिकालके कर्मोंसे भपनेको भिन्न जानता है, 
श्रद्धा करता है घोर धनुभव करता है, वह झात्मा स्वयं हो प्रतिक्रमण है, स्वयं ही प्रत्याव्यान है घोर स्वय 
ही भ्रालोचना है। हसप्रकार प्रतिक्रमण स्वरूव, प्रत्यास्यातस्वरूप झौर भालोचनास्वरूप श्रार्माका 
निदंतर झनुभवन ही निएययचारित्र है । जो यह निदचयचारित्र है, वही शञानचेतना ( ध्र्थात्‌ शानका 
प्रनुभवन ) है। उतो ज्ञानचेतनासे (प्र्थात्‌ आनके प्रनुभवनसे ) साक्षात्‌ ज्ञानचेतनास्वरूप केवलज्ञानमय 
झारभा प्रगट होता है | 


धब पधागेकी गाथाझोंझा सूचक काध्य कहते हैं, जिसमें ज्ञानचेतता भोर प्रज्ञानचेतना (पर्थात्‌ 
कर्मच्ेतना धोर कर्मफलचेतना ) का फल प्रगट करते हैं-- 


४१६ खमयसार 


( उपजाति ) 
 ह्ानस्यथ संचेतनयव नित्य 

प्रकाशते ज्ञानमतीव श्रुद्धम्‌ | 

अड्डानसंचेतनया तु॒ पावन 

बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि बंध! ॥२२४॥ 
बेदंतो कम्मफलं पअ्रप्पाणं कुणदि जो दु कम्मफलं । 
सो त॑ पुणो वि बंधदि बीय॑ दुकव्रस्प श्रट्टविह ।।३८७।। 
वेदंतो कम्मफल मए कद मर्णाद जो दू कम्मफल । 
सो तं पुणो वि बंधदि बीय॑ दृक्खस्स अ्रटलिहं ॥३८८६ 


इलोकार्थ:--[ नित्य शातस्य संचेतनया एवं ज्ञानम झ्तीव शुद्धम्‌ प्रकाशते ] निरन्तर ज्ञानकी 
संचेतनासे ही ज्ञान झ्त्यन्त शुद्ध प्रकाशित होता है; [ तु ] श्रोर [ प्रज्ञानसचेतनया ] भ्रज्ञानकी 
संचेतनासे [ बन्ध: धावन्‌ ] बध दोड़ता हुप्रा [ बोषस्प शूद्धि निरणद्धि ] ज्ञानकी शुद्धताको दोकता 
है, धर्थात्‌ ज्ञानकी शुद्धता नहीं होने देता । 

भादार्थ:--किसो ( वस्तु ) के प्रति एकाग्र होकर उसीका भग्रनुभवरूप स्वाद लिया करना बह 
उसका संचेत्तन कहलाता है | ज्ञानके प्रति ही एकाग्र उपयुक्त होकर उस और ही ध्यान इसना वह ज्ञानका 
सचेतन पर्थात्‌ ज्ञानचेतना है । उससे शान भश्त्यन्त शुद्ध होकर प्रकाशित होता है अर्थात्‌ केवलज्ञान उत्पप्न 
होता है | केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर सम्पूर्ण ज्ञानचेतना कहलाती है । 


प्रज्ञानरूप ( अर्थात्‌ कमेरूप शोर कमंफलरूप ) उपयोगको करना, उसीकी प्लोर (-कर्म भौर 
कमंफलकी शोर ही-) एकाग्र होकर उसीका प्रनुभव करना, वह ग्रज्ञानचेतना है। उससे करमंका बन्ध 
होता है, जो बन्ध ज्ञानकी शुद्धताको रोकता है । २२४। 


झत्र इसीकों गाथा्रों द्वारा कहते हैंः-- 


जो कमफलक्ो बेदता जीव कम फल निजरब करे | 

वो पुन! बाँभे अटविधके करमको-दःखबीजकों ।३८७॥| 
नो कर्मफलको बेदता जाने 'करमफर मे करिय[' । 

वो पुनः बांधे अष्टविघके क्र्क्रो-दृःसबीजकों !३८८॥ 


सर्वेविशुद्धज्ञान ध्धिकार २१७ 


थेदसो कम्मफलं सुहिदों दुहिदों य हवदि जो चोदा ॥ 
नस ते पुरी कि बंधाद बोयं दुक्‍्ख॒स्स श्रद्ुबिहूं ॥३८द।) 


वेदयमान। कमफलभात्मानं करोति यशतु कमऋलम्‌ । 
से तस्पुनरपि बध्नाति बीज दूुःखस्याष्टविश्रम्म ३८७) 


+ 5 0 
वेदयमानः कर्मफर्ण मया कृते जानाति यस्तु कमंफलम् । 
से तस्पुनापि बध्नाति बीज दुःखस्याष्टरविधम ॥रे८८॥ 


वैदयमानः कमफर् मुखितों दृशखितश्व भवति य रचेतयिता । 
से तत्पुनराप बच्नाति बीज दुःखस्याप्टविधम ३८१९ 


जो कमंफलकों वेइता जीव सुखी दुःखी द्वोय है। 
वो पृनः बांधे अष्टन्िधके कमेंको-दुःखबीजको ।।२८५९॥ 


गाया: -- [ क्ंफलम्‌ वेदयमान! ] करके फलका बेदन करता हुप्ला [_ यः तु ] जो धात्मा 
[कमंकलम्‌ ] कर्मफलको [ झात्मानं करोलि] निजरूप करता (-मानता) है, [सः] वह [पुनः श्रषि] 
फिरसे भी [ प्रष्टविधम्‌ तत्‌ ] भ्राठ प्रका दके कमंको-[वुःखवस्य बीज ] दुःखके बीजको-[ बध्नाति ] 
बाँधता है। 


[ कर्सफल वेदयमान: ] कमंके फलका वेदन करता हुप्ता [ यः तु ] जो प्ात्मा [ कर्मफलम्‌ 
मथा कृत जानाति ] यह जानता (मानता) है कि 'कर्मफल मैंने किया है, [ सः ] वह [ पुनः भ्रषि ] 
फिरसे भो [ श्ष्टविधम्‌ तत्‌ ] भाठ प्रकारके कर्मको-[ दुःखस्य बोजं ] दुः्खके बोजको-[ बध्नाति ] 
बाँघता है । ' 


[ कर्फल वेदयसान: ] कर्मफलको वेदन करता हुभा [ या! चेतयिता ] जो प्ात्मा [ सुलित: 
दुःखितः थे] सुखी भोर दु खी [ भंवति ] होता है, [ सः ] वह [पुनः ध्रपि] फिरसे भी [ प्रष्टविधम्‌ 
तत्‌ ] भ्राठ प्रकारके कर्मको-[ ढुःखस्य बोजं ] दु:खके बीजको--[ वबध्नाति ] बाँधता है। 


५१५ समयसार 


हानादन्यत्रेदमहमिति येतन अद्ञानवेतना । सा द्विधा--कर्म वेतता कमक्रलचेतना चे | 
तग्र ज्ञानादन्यत्रेदमह करोमीति चेतन कमचेतना; ह्ानादन्यत्रेद॑ वेदयेउहमिति चरेतनं कमेफल- 
चेतना । सा तु समस्‍्तापि संसारवीजं; संतारबीजस्याष्टविधकर्म णो बीजत्वात्‌ | तक्ों मोक्षार्थिना 
पुरुषेणाज्ञानवेतनाप्र लयाय. सकलकम संन्यासमावनां सकलकम फलसंन्पासभावनां च नाटयित्वा 
स्वभावभूता मगवती डानचेतनेरेका नित्यमेव नाटमितव्या | तंत्र ताबत्सकलकर्म संन्यासमावनां 


नाटयवि-- 
( श्रार्या ) 


कृतकारितानुमनन स्त्रिकालविषयं मनोवचनकाय! | 
परिहत्य कर्म सर्व परम नेष्कम्यमबलम्बे !॥२२४।। 





टीका:--शानसे भ्रन्यमें ( -शानके सिवा अन्य भावोंमें ) ऐसा चेतना ( -झनुभव करना ) कि 
यह मैं है', सो झ्ज्नानचेतना है । वह दो प्रकारको है--कमंवेतना घोर कर्म फलचेतना । उसमे, शानसे 
धन्यमे ( धर्थात ज्ञानके सिवा प्रन्य भावोंमें ) ऐसा चेतना कि “इसको मैं करता हूँ, वह कर्मचेतना है; 
शोर ज्ञानसे भ्रन्यमें ऐसा चेतना कि 'हसे मैं भोगता हैँ, बहू क्मफलचेतना है । (इसप्रकार प्नज्ञानचेतना 
दो प्रकारसे है । ) बहू समस्त भ्रश्ञानचेतना संसारका बीज है; क्योकि ससारके बीज जो झाठ प्रकारके 
( ज्ञानावरणादि ) कर्म, उनका बीज बह ग्ज्ञानचेतना है ( धर्थात्‌ उससे कमका बन्ध होता है ) । 
इसलिये मोक्षार्थी पुरुषकों श्रज्ञानचेतनाका प्रलय करनेके लिये सकल कर्मोंके सन्‍्यास (-त्याग) की 
भावनाको तथा सकल करमंफलके संन्यासकी भावनाकों नवाकर, स्वभावभूत ऐसी भ्रगवती ज्ञानचेतनाको 
ही एकको सदा नचाना चाहिए। 

इसमें पहले, सकल कर्मोके सन्यासकी भावनाको नचाते हैं :-- 

( वहाँ प्रथम, काव्य कहते हैं :-- ) 

इलोकार्थ:--[ जिकालविषय | त्रिकालके (प्र्थात्‌ श्रतीत, वर्तमान और भ्रनागत काल संबंधी) 
[सर्व कर्स] समस्त कमेको [ कृत-कारित-पझतुमनने: ] कृत-कारित-पनुमोदनासे भौर-- [ सनः-बचन- 
काये: ] मन-वचन-कायसे [ फरिहृत्य ] त्याग करके [ परम॑ नेष्कर्म्यम ध्रवलम्बे ] में परम नैष्कर्म्यंका 
( -उत्कृष्ट निष्कर्म घ्वस्थाका ) भ्रवलम्बन करता हूँ। ( इसप्रकार, समस्त कर्मोंका व्याग करनेबाला 
ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है। )। २२५। 

( ध्ब टोकामें प्रथम, प्रतिक्रमण-कल्प र्थात्‌ प्रतिक्मणकी विधि कहते हैं :- ) 

(अतिकण करनेवाला कहता है कि :-- ) 
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यदहमकाप, यदचीकरं, यत्कुबंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं, मनसा च वाचा च कायेन च, 
तन्मिथ्या में दुष्क्रमिति १ | यददमका्ष, यदचीकर , यत्कुबंतमप्यन्यं समन्वश्ञासिपं, मनसा 
च बाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २ | यदहमकाष, यदचीकरं, यत्कुबतमप्यन्यं समन्व- 
ब्ासिपं, मनसा च काग्रेन च, तन्मिथ्या में दृष्क्ममिति ३। यदहमका्ष, यदचीकर, 
यत्कुव॑तमष्यन्यं समन्वज्ञासिपं, वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या में दुष्कृतामति ४ । यदहमकार्ष , 
यदचीकरं, यत्कुबंतमप्यन्यं समन्वशज्ञासिपं, मनसा च, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ५ । 
यदहमकाष, यदचीकर , यत्कुब तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च, तस्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ६ । 
यदद्मकाप, यदचीकर , यत्कुर्णवमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं , कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्क्रमिति ७। 
यदहमकार्ण , यदचीकर , मनसा च वादा च कायेन च, तन्मिथ्या में दृष्कृतमिति ८| यददमकार्ण 
यत्कुबतमप्यन्यं , समन्वज्ञासिपं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या में दृष्क्तमिति ९ । 
यदहमचीकर  , यत्कुब तमप्यन्यं समन्वश्ञासिणं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिध्या मे 








जो मैंने ( प्रतोतकालमे कर्म ) किया, कराया झोर दूसरे करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे, 
बचनसे, तथा कायसे, यह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ( कर्म करना, कराना भौर श्रन्य करनेवालेका 
झनुमोदन करना वह ससारका बोज है यह जातकर उस दुष्कृतके प्रति हेयबुद्धि श्राई तब जीवने उसके 
प्रतिका ममत्व छोडा, यही उध्का मिथ्या करना है )। १। 

जो मैने ( प्रतीत कालमे कर्म ) किया, कराया ओर प्रन्य करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे 
तथा वचनसे, वह मेरा दुप्कृत मिथ्या हो । २। जो मैने (पूर्वमे) किया, कराया झोर पझन्य करते हुएका 
धनुमोदन किया, मनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ३ । जो मैंने ( पुर्वमे ) किया, कराया 
और ग्रन्य करते हुएका अनुमोदन दिया, वचनसे तथ। कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४ । 

जो मैने ( अ्रतीत कालमें ) किया, कराया झोर अन्य करते हुएका प्रनुमोदन किया, मनसे, यह 
मेरा दृष्कृत मिथ्या हो । ५ | जो मैंने ( पृ्वेमें ) किया, कराया शोर अन्य करते हुएका अ्रनुमोदन किया, 
वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ६ । जो मैंने ( पू्वमें ) किया, कराया और भ्रन्य करते हुएका , 
झनुमोदन किया, कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ७ । 

जो मैंने (पूवमे) किया भोर कराया मनसे, वचनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्याही ।८। 
जो मैंने ( पूर्व में ) किया शोर धन्य करते हुएका ध्नुमोदन किया मनसे, बचनसे ओद कायसे, बहू मेश 
दुष्कृत धिध्या हो । € । जो मैंने (पूर्व में) कशया झोर श्रन्य करते हुएका धनुमोदन किया मनसे, वचनसे 
तथा कायपे, बह मेद्या दुष्कृत भिथ्या हो । १०। 
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दुष्कृतमिति १० । यदहमकाप , यदचीकर , मनसा च बाचा च, तन्मिथ्या में दृष्क्ृतमिति ११ । 
यददमकाप, यरड्ृवतमप्यन्यं समन्वन्नाप्तिषं, मनसा च वाया च, तन्मिथ्या में दृष्कृतमिति १२। 
यदहमचीकर , यत्कु्ब तमप्यन्यं समन्बज्ञासिपं, मनसा च वाचा भ्े, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति 
१३ | . यदहमकाप, यदचीकरं, मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या में दृष्क्ृतमिति १४ । 
यददमकाप , यरडुंबतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं, मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति 
१४ । यदहमचीकरं, यत्कुबतमप्पन्यं समन्वज्ञासिपं, मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या में 
दुष्कृतमिति १६ । यदहमकाष, यदचीकरं, वाचा च काग्रेन च, तन्मिथ्या में दृष्क्रतमिति 
१७ । यदहमकाप , यत्कुव तमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं, वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या में दुष्कृत- 
मिति १८ । यदहमचीकरं, यत्कुबतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं, वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या में 
दुष्झृतमिति १९ | यदहमकाप, ग्रदचीकरं, मनसा च, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति २०। 
यदहमकाए, यत्हुवतमप्पन्यं समन्वज्ञासिपं, मनसा च, तन्मिथ्या में दुष्क्रतमिति २१। 








जो मैंने ( भतीत कालमें ) किया ्रोर कराया मनसे तथा वचनमे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो 
॥११॥ जो मैंने ( पूव॑ में ) किया श्रोर भ्न्य करते हुएका भ्रनुमोदन किया मनसे तथा वचनसे, बह मेरा 
दुष्कृत मिथ्या हो । १२ । जो मैंने (पूर्वमें) कराया झोर प्न्य करते हुएका भ्नुमोदन किया मनमे तथा 
वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । १३ । जो मैंने (पूर्वमें) किया भ्रोर कराया मनसे तथा कायसे, वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो | १४ | जो मैंने ( पूर्वमे ) किया तथा अन्य करते हुएका भ्रनुमोदन किया भनसे 
कब कायसे, यह मेरा दुष्कृत भिथ्या हो । १५ | जो मैंने ( पृ्वमे ) कराया झौर अन्य करते हुएका 
धनुमोदन किया मनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।१६। जो मैंने ( पूवमें ) किया धोर 
कराया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।१७। जो मैंने (पृवंमे) किया तथा भ्रन्य करते 
हुएका झनुमोदन किया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुपष्कृत मिथ्या हो ।१८। जो मैने ( पू्॑में ) 
कराया तथा प्रन्य करते हुएका धनुमोदन किया वचनसे तथा कायासे, बह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो ।१६। 


जो मैंचे ( भ्रतीत कालमे ) किया झोर कराया मनप्ते, वह मेरा दृष्कत मिथ्या हो ।२०। जो 
मैंने ( पूर्वमें ) किया भौर तथा भ्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन किया मनसे, वह मेरा दृष्कृत मिथ्या 
हो ।२१॥ जो मैंते ( पूर्वमें ) कराया और धन्य करते हुएका प्रनुमोदन किया मनसे, वह मेरा दुष्कत 
मिथ्या हो ।२२। जो मैंने (पूरमें) किया धोर कराया वचनस्ले, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। २३। जो 
मैंने (पूर्वमें) किया भोर प्नन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे, वह मेरा दृष्कत मिथ्या हो ।२४। 
जो मैंने ( पव॑में ) कराया तथा श्रन्य करते हुएका घ्रनुमोदन किया बचनप्ते, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या 
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यदहमचीकरं, यरक्ृब तमप्पस्यं वमन्वद्डाप्िपं, मनसा च, तन्मिथ्या में दुष्छररमिति २२ । 
यदहमकार्ष, यद्चीकर , वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति २३ । यददमकाप , यर्डुबंतमप्यन्य॑ 
समन्वश्ञासिषं , दाचा चे, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति २० । यददहमचीकरं, यरह भतमप्यन्यं 
समन्वज्ञासिषं, वाचा च, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति २५ । यदहमकाप , यदचीकरं, कायग्रेन च, 
तन्मिंथ्या मे दृष्क्तमिति २६। यदहमकाष , यत्डुबतमप्यन्यं समस्वज्ञासिप , कायेन च, तस्मिश्या 
में दृष््तरमिति २७ | यदइमचीकर , यस्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिं, कायेन च तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतमिति २८ । यदहमका्ष मनसा च वाया च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २९ । 
यदहमचीकर मनसा चर बाचा च काबेन च, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति २० । यर्कुवतमप्यन्यं 
समन्यज्ञासिप भनसा च वाया च कागरेन चे, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ३११ | यददहमकाप 
मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या में दुष्क्ररमिति ३२२। यदहमचीकरं मनसा च वाचा च, 
तन्मिथ्या में दृष्कृतमिति ३३ । यत्कुव॑तमप्पन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या 
में दुष्क्रमिति ३४ । यदहमकार्प मनसा च काब्रेने च, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ३४ । 
यदहमचीकरं मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २६ । यरकुबंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिष 
मनता च॑ काग्रेन च, तन्प्रिध्या मे दुष्कृतमिति ३७। यदहमकाप वाचा च काग्रेन च, 
हो। २५ । जो मैंने ( पूर्व्म ) किया प्रौर कराया कायासे,- वह मेरा दृष्कृत भिथ्या हो ।२६। जो मैंते 
(पूर्वमे) किया भौर अन्य करते हुएका भवुमोदत किया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिध्या हो ।२७। जो 
मैने (पू॑में) कराया झोर भन्‍य करते हुएका भनुमोदन किया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२८॥। 


जो मेने ( अतीत कालमें ) किया मनसे, वचनसे, तथा कायासे, वह मेरा दुष्क्ृत मिथ्या 
हो । २९ । जो मेंने (पूर्व में) कराया मनसे, बबनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।३०। जो 
मेने प्रन्य करते हुएका धनुमोदन किया मनसे, वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३१। 


जो मैंने ( भ्रतीत कालमें ) किया मनसे तथा वचनसे, बह मेरा दुष्कृत भिथ्या हो । ३२ । को 

मैंने ( पूर्वमें ) कराया मनसे तथा वचनसे, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । १३ । जो मैंने ( पूर्व में ) भम्य 

करते हुएका भनुमोदन किया मनसे तथा बचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २४ । जो मेने (पू्वमें) 

किया सनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत भिथ्या ही । २५। जो मेंते ( पू्वमें) कराया मनसे तथा 

कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २६ । जो मैंने (पवेर्मे) धन्य करते हुएका धरनुमोदन किया मनसे 

तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ३० । जो मैंने (फर्वमे) किया वचनसे तथा कायासे, बह मेरा 
ध्द... 
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तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ३८ | यदद्ममचीकर॑ वाया च कॉबरेन चे, तन्मिथ्या में 
दुष्कृरमिति ३९ । यत्कुवेतमप्यन्यं समन्वश्ञासिंं वाया च॑ काग्रेद चर, तन्मिथ्या में 
दुष्कुृतामिति ४० । यदहमकाष मनसा च, तन्मिथ्या में दुष्क्ृतमिति ४१। यदइमचीकरं 
मनसा थे, तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति ४२ । यत्कुवतमप्यन्यं समन्वनह्ञासिष मनसा चर, तन्मिथ्या 
में दृष्क्तमिति ४३ । यदहमकार्ष वाचा च, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ४७४ | यदहम चीकर 
बाचा च, तन्मिथ्या में दृष्कृतमिति ४५ । यत्कुबंतमप्पन्यं समन्वज्ञासि वाचा च, हन्मिथ्या 
में दुष्क्ृतमिति 9६ । यदहमकाप काय्रेन च, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति ४७ । यदइप्तचीकर 
कायेन च, तन्मिथ्या में दृष्खधमिति ४८ । यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वन्लासिषं कायेन चे, तम्मिथ्या 
में दुष्झ्वामिति ४९ । 


दुष्कृत भिथ्या हो । ३८ । जो मैंने ( पूर्वमें ) कराया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या 
हो । २६ । जो मैंने (पुर्वेमें) धन्य करते हुएका घनुमोदन किया बचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो । ४०। 


जो मैंने ( झतोत कालमें ) किया मनसे, वह मेरा दुप्कृत मिथ्या हो । ४१ । जो मैंने ( पूर्वमें ) 
कशाया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो +४२। जो मैंने (पुर्वेमें) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया 
मनसे, वह मेरा दुष्कृत भिथ्या हो | ४३। जो मैंने ( पूर्वमें ) किया वचनसे, वहु मेरा दृष्कृत मिथ्या 
हो ।४४। जो मैंने ( पूव॑में ) कराया वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो | ०५। जो मैंने ( पूब॑ में ) धन्य 
करते हुएका धनुमोदन किया वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।४६। जो मैंने (पुर्वमे) किया कायासे, 
वह मेरा दुष्कृत भिथ्या हो । ४७ । जो मैंने (पूरे) कराया कायासे, वह मैरा दुष्कृत मिथ्या हो ।४८। 
जो मैंवे ( पूर्वमें ) धन्य करते हुएका घनुमोदन किया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।४६। 


( इन ४६ भंगोंके भीतर, पहले मंगमें कृत, कारित, ध्नुमोदना-ये तीन लिये हैं प्लौर उनपर 
मन, वचन, काय--ये तीन लगाये हैं । इसप्रकार बने हुए हस एक भगको # “३३' की समस्यासे-- सश्ासे 
-पहिचाना जा सकता है । २ से ४ तकके भगोंमें कृत, कारित, भ्रनुमोदनाके तीनों लेकर उनपर मन, 








के कृत, कारित, अनुमोदना--यह तीनो लिये गये हैं सो उन्हे बतानेके लिए पहले “३” का अक्र रखना 
चाहिये; और फिर मत, वचन, काय--यह तीन लिये हैं सो इन्हे बतानेके लिये उसीके पास दूसरा “३' का अंक रखता 
चाहिये । इसंगप्रकार यह “३३ की समस्या हुई । 
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( पार्या ) 
मोहाबदहमका्प समस्तमपि कर्म तत्मतिक्रम्य । 
आत्मनि चैतम्पात्मनि निष्कृमणि नित्यमात्मना बरतें ॥२२६।॥। 
इति प्रतिक्रमणकल्प! समाप्ठः । 


वचन, कारयमेंसे दो दो लगाए हैं। इसप्रकार बने हुए इन तीनों भंगोको + '३२' की संज्ञासे पहिचाना था 
सकता है। ५ से ७ तकके भंग्रोंमें कुत, कारित, भनुमोदनाके तीनों लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे 
एक एक लगाया है। इन तीनों भंगोंको '३१' की संझ्ासे पहिचाना जा सकता है । ८से १० तकके भंगोंमें 
कृत, कारित, भनुमोदनामेंसे दो-दो लेकर उनपर मन, वचन, काय तीनों लगाए हैं । इन तीन भंग्रोंको 
“२३ को सज्ञावाले भंगोंके रूपमें पहिचाना जा सकता है। ११ से १६ तकके भंगोंसें कृठद, कारित, 
प्नुमोदनामेंसे दो-दो लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे दो दो लगाये हैं। इन नो मंगोंको (२२! को 
संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। २० से २८ तकके भंगोंमें करत, कारित, धनमोदनामेसे दो-दो लेकर 
उनपर मन, वचन, कायमेंसे एक एक लगाया है । इन नौ भंग्रोंको “२१ की सज्ञावाले भंग्रोंके रूपमें 
पहिचाना जा सकता है। २६ से २१ तकके भंगोंमें कृत, कारित, प्रनुमोदनामेंसे एक एक लेकर उनपर 
मन, बचन, काय तीनों लगाये हैं । इन तीनों भंगोंको १३ की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है । ३२ से 
४० तकके भंगोंमें कृत, कारित, झनुमोदनामेंसे एक-एक लेकर उनपक्ट मन, वचन, कायमेंसे दो दो लगाये 
हैं। इन नो भंगोंको (१२! की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ४१ से ४६ तकके भंगोंमें क्ठ, कारित, 
झनुमोदनामेसे एक एक लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे एक एक लगाया है। इन नो भंगोंको ११ को 
सज्ञासे पहिचाना जा सकता है। इसप्रकार सब मिलाकर ४६ भंग हुये । ) 

झब इस कथनका कलक्षरूप काव्य कहते हैं:-- 

इलोकार्थ:--[ पद श्रहम सोहात प्रकार्षम्‌ ] मैंने जो मोहसे स्रथवा प्रज्ञानसे ( भुतकालमें ) 
कर्म किये हैं, ([तत्‌ समस्तभ ह्रपि कर्म प्रतिकस्य ] उत समस्त कर्मोंका प्रतिकमरण करके [ सिष्कर्मरित 
चेतन्य-प्रात्मनि प्रात्मति धात्मता नित्यम बलें ] में निष्कर्म (अर्थात्‌ समस्त कर्मोसे रहित) चेतन्यस्वरूप 
धात्मामें झ्ात्मासे ही (-निञसे ही- ) निरन्तर वर्त रहा हैं ( इसप्रकार ज्ञानी अनुभव करता है ) । 

भसाबाल:--भूत कालमें किये गये कर्मको ४६ भंगपृर्वेंक मिथ्या करनेवाला प्रतिक्रण करके 
ज्ञानों ज्ञानस्वरूप प्रात्मामें लीन होकर निरमस्तर चेतन्यस्वरूप झ्ात्माका झनुभव करे, इसकी यह विधि 





-- कृत, कारित, अनुमोदना तीनों लिये है यहु बतानेके लिये पहले ३” का अक रखता चाहिये, और 
फिर मत, वचन, कायमेंसे दो लिये हैं यह बतातेके लिये “३” के पास “२ का अक रखना चाहिये । 
इसप्रकार '३२' को संज्ञा हुई । 


४२४ समयस।र 


न करोमि, न कारयामि , न कु न्तमप्यन्यं समलुजानामि, मनमा च वाया वे कांय्रेन 
चेति १। न करोमि, न कारयामि , न कुपन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा चेति २ । 
न करोमि, न कारयामि, न कुर्वस्तमप्यन्यं समनुजञानामि, मनसा च कायेन चेति ३। न 
फरोमि, न कारयामि, न कुवन्तमप्पन्यं समनुजानामि, बाचा च कायेन चेति ४ | न करोमि, 
न कारयामि, न कुवन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा चेति ४ | न करोमि , न कारयामि, न 

० पे + 
कुवन्तमप्यन्यं समनुजानामि, बाचा चेति ६ | न करोमि, न कारयामि, न झुवेन्तमप्यन्य॑ 
समनुजानामि, कायेन चेति ७ । न करोमि, न कारयामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ८ | 
न करोमि, न छुवन्तमप्यन्यं समनुज्ञानामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ९ । न कारयापि, 
न कुबन्तमप्पन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा चकायेन चेति १० | न करोमि, न 

है । 'मिथ्या' कहनेका' प्रयोजन इसप्रकार है:--जंसे, किसीने पहले धन कमाकर घरमें रख छोडा था; 
झोर फिर अब उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया तब उद्ने भोगनेका प्भिप्राय नही रहा; उससमय, भूत कालमे 
जो घन कमाया था बह नहीं कमानेके समान ही है; इसी प्रकार, जीवने पहले कर्म बन्ध किया था; फिर जब 
उसे धरहितरूप जानकर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया श्रौर उसके फलमे लीन न हुश्ला, तब भूतकालमे 
जो कम बाँधा था वह नही बाँधनेके समान भिथ्या ही है। २२६ । 

इसप्रकार प्रतिक्रमरा-कल्प ( श्रर्थात्‌ प्रतिक्रमशकी विधि ) समाप्त हुश्रा । 

( अब टौकामें श्रालोचनाकल्प कहते हैं :-- ) 

मैं ( बतंमानमें कर्म ) न तो करता हूँ, न कराता हूँ प्रोर न प्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन करता 
हैं, मनसे, वचनसे तथा कायसे । १ । 

मैं ( वर्तेमानमें कर्म ) न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न झन्य करते हुएका प्रनुमोदन करता हैं, 

मनसे तथा वचनसे । २। मैं (बर्तमानमे )न तो करता हूँ, न कराता हैं, न भ्रन्य करते 
हुएछा पनुमोदन करता है, मनसे, तथा कायसे । ३ । मैं न तो करता है, न कराता हैं, न धन्य करते हुएका 
धनुमोदन करता हूँ, वचनसे तथा कायसे । ४ । 

में न तो करता हैं, न कदाता हूँ, न भन्य करते हुएका अनुमोदन करता है, मनसे ।५। मैं न तो 

करता हैं, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका झनुमोदन करता हूं, वचनसे ।६। मै न तो करता हूँ, न 
कराता हूँ, न झनय करते हुएका श्रनुमोदन करता हूँ, कायासे । ७। 


न मैं करता हैं, न कराता हैं, मनसे, वचनप्ते तथा कायासे ।८। न तो मैं करता हैं, न प्रन्य करते 
हुएका झनुमोदन करता हैं, मनसे, वचनसे तथा कायासे । € । न मैं कराता 
झघनुमोदन करता हैं, मनसे, वचनसे तथा कायासे ।१०। 





हैं, ने भ्रन्य करते हुएका 
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कारयामि, मन्सा-च बावा चेति ११ । न करोमि, न कुबन्तमप्यन्पं समनुआनामि, मनसा 
च वाया चेति १२ | न कारयामि, न कुवेतमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा चेति १३। 
न करोमि, न कारयामि, मनसा च कायेन चेति १४ | न करोमि, न कवतमप्यन्यं समलु- 
जानामि , मनसा च कायेन चेति १५ । न कारयामि, न कुवेतमप्यन्यं समलुत्ञानामि, मनसा 
च कायेन चेति १६ | न करोमि, न कारयामि, थाचा च कायेत चेति १७ | न करोमि, न 
कुर्वेतमप्पन्यं समनुजानामि, वाचा च काग्रेन चेति १८ | न कारयामि, न क॒वन्‍्तमप्यन्यं 
समनुजानामि, वाया च काय्रेन चेति १९ | न करोमि, न कारयामि, मनसा चेति २०। न 
करोमि, न कुवन्तमप्यन्यं समनुजानामि , मनसा चेति २१ । न कारयामि, न कूर्वृतमप्यस्यं 
समलुजानामि, मकसा चेति २२ | न करोमि ने कारयापि बाचा चेति २३। ने करोमि, ने 
कुवेन्तमप्पन्यं समनुजानामि, वाचा चेति २४ । न कारयामि, न कुवन्तमप्यन्यं समलुज्ञानामि, 
वाया चेति २५ | न करोमि, न कारयामि, कायेन चेति २६ । न करोमि, न कुवतमप्यन्यं 
सपलुजानामि, काय्रेन चेति २७। न कारयामि, न कुृवन्तमप्यन्यं समनुजानामि, कायरेन 





न मै करता हूँ, न कराता हैँ, मनसे तथा वचनसे ।११। न मैं कर्ता है, न अन्य करते हुएका 
प्रनुमोदन करता हैं, मनसे तथा वचनसे । १२९। न ठो मैं कराता हूँ, न भ्रन्य करते हुएका झ्नुमोदन 
करता हैं, मनसे तथा वचनसे ।१३। न मैं करता हैं, न कराता हैं, मनसे तथा कायासे ।१४। न मै करता 
हैं, न श्रन्‍्य करते हुएका भ्रनुमोदन करता है, मनसे तथा कायासे ।१५। न मैं कराता हूँ, न भ्रन्य करते 
हुएका ध्रनुमोदन करता हैँ, मनसे तथा कायासे । १६ । न मैं करता हैं, न कराता हूँ, बचनसे तथा 
कायासे ।१७। न मैं करता हूँ, न भ्न्य करते हुएका भ्नुमोदन करता हूं, वचनसे तथा कायासे | १८। 
न मै कराता हूँ, न भ्रन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे तथा कायासे ।१६। 


म तो मैं कर्ता हैं, न कराता हैं, मनसे | २०। न मै करता हूँ, न भ्रन्य करते हएका झनुमोदन 
करता हूँ, मनसे ।२१। न मैं कराता हूँ, न भ्रन्य करते हुएका धनुमोदन करता हूँ, मनसे ।२२। न 
मैं करता है, न कराता हैं, वचनसे ।२३। न में कश्ता हैं, न पन्य करते हुएका भ्रनुमोदन करता हूँ, 
वचनसे ।२४। न मैं कराता हूँ, न प्रन्य करते हुएका प्ननुमोदन करता है, वचनसे ।२५। न मैं करता हूँ, 
न कराता हैं, कायासे ।२६। न मैं करता हैँ, न भ्वन्य करते हुएका ध्नुमोदत करता हूँ, कायासे ।२७। न 
मैं कराता हूँ, न प्नन्य करते हुएका झनुमोदन करता हैं, कायासे ।२८। 


४५२६ समयसार 


चेति २८ । न करोमि म्रनसा च वाया च कायेन चेति २९ । न कारयामि मनसा च वाचा 
च कायेन चेति ३० । न कुवंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कचा च कायेन चेति २१ | 
न करोमि मनसा च वाचा चेति ३२ | न कारयामि मनप्ता च वाचा चेति शे३े। न 
कुर्वेन्तमप्यन्य॑ समनुजानामि मनसा च वाया चेति ३४ । न करोमि मनसा च॑ काय्रेन 
चेति ३४ । न कारयामि मनसा च कायेन चेति ३६ | न कुर्वन्तमप्पन्यं समनुजानामि मनसा 
च कायेन चेति २७ | न करोमि वाचा च कायबेन चेति रे८। न कारयामि वादा चे 
कायेन चेति ३९ । न कुवन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति ४० । न करोमि 
मनसा चेति ७१ | न कारयामि मना चेति ४७२ । न कुवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा 
थेति ४२ । न करोमि वाचा चेति ४७४ । न कारयामि वाचा चेति ४७५। न कुवन्तमध्यन्यं 
समलुजानामि वाया चेति ४६ | न करोमि काय्रेन चेति ४७७ । न कारयामि काग्रेन 
चेति ४८ । न दु्वेन्समप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति ४९ । 
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न मैं करता हैं मनसे, वचनसते तथा कायासे ।२६। न मैं कराता हैं मनसे, बचनसे, तथा 
कायासे ।३०। मैं भ्रन्य करते हुएका भनुमोदन नहीं करता मनसे, वचनसे तथा कायासे ।३१। 


नतो मैं करता हूं मनसे तथा वचनसे ।३२। न मैं कराता हैं मनसे तथा वचनसे ।ह३। न मैं 
धन्य करते हुएका धनुमोदन करता हूँ मनसे तथा वचनसे ।३४। न मैं करता हूं मनसे तथा 
कायासे ।३५। न मैं कराता हैं मनसे तथा कायासे ।३६। न में श्रन्य करते हुएका श्रनुभोदन करता है 
मनसे तथा कायासे ।१७। न मै करता हैं वचनसे तथा कायासे ।३८। न मै कराता हैं वचनसे तथा 
कायासे ।३६। न में अ्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन करता हूँ व्ननसे तथा कायासे ।४०। 


न में करता है मनसे ।४१॥ न मै कराता हूँ मनमे । ४२ । न में प्रन्य करते हुएका प्रनुमोदन 
क्रता है ।४३। न मे करता हैं वचनसे |४४। न में कराता हूँ वचनसे |४५। न में प्रन्य करते 


हुएका धनुमोदन करता हैं वचनसे ।४६। न में करता हैं कायासे ।४७। न में कराता हैं कायासे । ४८ । 
न में धन्य करते हुएका भ्रनुमोदन करता हैं कायासे |४६। 


( इसप्रकार, प्रतिक्रमणके मान प्रालोचनामे भी ४६ भंग कहे । ) 


झब इस कथनका कलशरूप काव्य कहते हैं --- 


सर्व विशुद्धश्ञात ध्वधिकार ५२७ 


( झआार्या ) 
मोइबिलासविजम्मितसिद्ददय॒त्कम सकलभालोच्य । 
आत्मनि चैतन्यात्मनि निः्कमणि नित्यमात्मना बरतें ॥२२७॥ 
ह्यालोचनाकल्प! समाप्तः । 

न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुवन्तमध्यन्थ समनुझास्यामि , मनसा च वाया च 
कायेन वेति १ । न करिष्यामि, न कारमिष्यामि , न कुवन्तमप्थन्यं समनुश्नास्पामि , मनसा 
स॒बावा चेति २ | न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुवन्तमप्यन्यं समलुशस्यामि, 
मतथा च कग्रेन वेति रे । न करिष्पामि, न कारयिस्यामि , न कुवेन्तमप्यन्यं समलुब्नास्याम्ि, 
वाया चर कायेन चेति ४ | न करिष्पामि, न कारयिष्यामि, न छुबेन्तमप्यन्यं समनुझ्ास्यामि, 


श्लोकार्थ:--(निश्चय साएित्रिको प्ंगीकार करनेवाला कहता है कि--) [ मोहविलासबिजम्मितम 
इदम्‌ उदयत कर ] मोहके विलाससे फंला हुछ्ला जो यह उदयमान ( उदयमें झ्राता हुआ ) कर्म 
[सकलम्‌ झ्ालोज्य ] उस सबकी भालोचना करके (-उन सर्व कर्मोझो भ्रालोचना करके-) [ निष्कर्मरिण 
चतन्प-झात्मनि पध्रात्मति भ्रात्मना नित्यम कर्ते ] मै निष्कर्म ( ग्र्थात्‌ सब॑ कर्मोंते रहित ) चेतन्यस्वरूप 
ग्रात्मामे आत्मासे ही निरन्तर वर्तं रहा है । 


सावार्थ:--वतंमान कालमें कर्मका उदय झाता है उसके विषयमें शानी यह विचार करता है 
कि-पहले जो कर्म बाँधा था उसका यह कार्य है, मेरा तो यह काये नहीं । मैं इसका कर्ता नहीं है, मैं तो 
शुद्धचंतन्यमात्र आ्रात्मा हैं। उसकी द्शनज्ञानरूप प्रवृत्ति है। उस दहयोनज्ञनरूप प्रवृत्तिके द्वारा मैं इस 
उदयागत कमंको देखने-जाननेवाला हूँ। मैं ध्रपने स्वरूपमें ही प्रवर्तमान है। ऐसा भनुभव करना ही 
निशचयचा रित्र है । २२७ । 

इसप्रकार आलोचनाकल्प समाप्त हुझ्ा । 

( अब टीकामें प्रत्यास्यानकल्प भ्रर्थात्‌ प्रत्यास्यानकी विधि कहते हैं।-- ) 

( प्रत्याख्यान कश्नेवाला कहता है किः-- ) 


मैं ( भविष्यमें कम ) ने तो करूगा, न कराऊंँगा, न धन्य करते हुएका ध्ननुमोदन करू गा, 
मनसे, बचनसे तथा कायसे । १ । मैं (सविष्यमें कम) न तो करूगा, न कराऊंगा, न ध्त्य करते हुएका 
प्रनुमोदन करूगा, सनसे तथा बंचनसे । २ । मैं न तो करू गा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुंएका 
धनुमोदन करूँगा, मनसे तथा कायसे ।३। मैं न तो करू गा, म कराऊँगा, न भ्रन्य करते हुएका घनुमोदन 
करूँगा, वचनसे तथा कायसे | ४ | 


भर८ समयसार 


मनसा चेति ५ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि , न कुवेन्तमप्यन्यं समलुज्ञास्पामि, बाचा 
चेति ६। न करिष्यामि, नकारयिष्यामि, न छ्वेन्तमप्यन्यं समनुश्ास्यामि, कायेन चेति ७ | 
न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, मनता च वाचा च कायेन वेति ८। न करिष्यामि, न 
फबन्तमप्यन्यं समनुड्ास्यामि, मनसा च बाबा च कॉयेन चेति ९ । न कारयिष्यामि , 
न कुबेन्तम प्यन्यं समलुझास्थामि, मनसा च वाचा च कायेव चेति १० | न करिष्यामि, न 
कारयिष्यामि , मनसा व वाचा चेति ११ । न करिष्यामि, न कुरृन्तमप्यन्यं समनुश्ञास्पामि, 
मनठा थ वात्रा चेति १२ । न कारयिष्यामि, न कुवेन्तमप्यन्यं समनुशस्यामि , मनसा च वाचा 
येति १३ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, मनसा व कायेन चेति १४ | न करिष्यामि, 
न .कुव॑न्तमप्यन्यं समलुझ्ास्यामि, मनसा च॑ कायेन चेति १५। न कारयिष्यामि, न 
कुवेन्तमप्यन्यं समनुश्ञास्ामि, मनसा थे काय्रेन चेति १६ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, 
वाचा व कायेन सेति १७ । न करिष्यामि, न कुबन्तमप्यन्यं समलुब्नास्यामि, बाचा व कायेन 
चेति १८ । न कारयिष्यामि, न कुवेन्तमप्यन्यं समनुश्नास्यामि, वाचा व कायेन येति १९ | 





मेंन तो करूगा, न कराऊंगा, न भ्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन करूँगा, मनसे | ५। मैं न तो 
करू गा, ने कशाऊंगा, न भ्न्य करते हुएका ध्नुमोदत करूँगा, वचनसे ।६। मे नतो करू गा, न कराऊँगा, 
ने भ्रन्य करते हुएका घनुमोदन करूँगा, कायसे । ७ । 

में न तो करूँगा, न कराऊँमा, मनसे, वचनसे तथा कायसे ।८। में न तो करूगा, व अन्य करते 
हुएका झनुमोदन करू गा, मनसे, वचनसे तथा कायसे । € । में न तो कराऊँगा, न भन्य करते हुएका 
झनुमोदन करू गा, मनसे, वचनसे तथा कायसे । १० । 

में न तो करू गा, न कराऊंँगा, मनसे तथा वचनसे ।११। में न तो करूगा, न पझन्य करते हुएका 
प्रनुमोदन करू गा, मनसे तथा वचनसे ।१२। में नतो कराऊंगा, न भ्रन्य क रते हुएका प्नुमोदन करूं गा, 
मतसे तथा वचनसे ।१३। मे न तो करूँगा, न कराऊंँगा, मनसे तथा कायसे । १४। मे नतो करूगा, न 
भ्रन्य कषते हुएका भ्रनुमोदन करू गा, मनसे तथा कायसे ।१५। में न तो कराऊँगा, न ध्वन्य करते हुएका 
प्रनुमोदन करू गा, मनसे तथा कायसे । १६ । में न तो करूँगा, न कराऊँगा, वचनसे तथा कायसे १७। 
में त॒ तो करूगा, न धन्य करते हुएका ध्रनुमोदन करू गा, बचनसे तथा कायसे । १८। में न तो कसऊँया, 
न धन्य करते हुएका झ्नुमोदन करूँगा, वचनसे तथा कायसे । १६। 


सर्देविशुद्धज्ञान प्रधिकार भर 


न करिष्पासि, न कारयिष्पामि, सनसा चेदि २० । मे करिष्पामि, न कुवृन्तमप्यन्यं 
समनुग्नास्यामि, मनसा चेति २१ । न कारयिष्यामि, न. कवन्तमप्यस्थं समनुश्नास्यामि, 
मनसा येति २२५ । न करिष्यामि, न कारविधष्यामि, वाचा चेति १३। न करिष्यामि, ने 
कुवन्तमप्यन्यं समनुझ्ञास्यामि, वाचा चेति २४ । न कारयिष्यामि, न कुवन्तमप्यन्यं समलुझा- 
स्थामि, बावा चेति २४ । न क रैष्यामि न कारयिष्यामि , कायेन चेति २६ । न करिष्यामि, 
न कूर्वेन्तमप्यन्यं समलुश्ञास्यामि, काब्रेन चेति १७ । नःकारयिष्यामि, न कुबन्तमप्यन्यं 
समनुझ्ास्यामि , कायेन बेति २८ । न करिष्यामि, मनता च वाचा व कायेन चेति २९ | 
न कारयिष्यामि, मनसा व वाचा च कायेन चेति ३० । न कुपृन्तमप्पन्यं समनुझ्ास्पामि 
मनसा च वाया च कायेन चेति ३११। न करिष्यामि मससा थे वाचा चेति ३२। न 
कारयिष्यामि मनप्ता च वाया चेति ३३ । न कुवन्तमप्यन्यं समनुब्नास्यासि मनसा थे वाचा 
चेति २४ । न करिष्यामि, मनसा व कायेन चेति ३५ | न कारयिष्यामि मनसा च कायेन 
चेति ३६ । न कुवन्तमप्पन्यं समनुब्नास्पामि , मनसा च कायेन चेति ३७ । न करिष्यामि 
वाचा च कायेन चेति ३८ । न कारथिध्यामि वाचा च कायेन चेति ३९ । न कुवन्तमप्पन्यं 


में न तो करूगा, न कराऊँगा, मनसे ।२०। मै न तो करूगा, न भ्रन्य करते हुएका धनुमोदन 
करू गा, मनसे ।२१। मैं न तो कराऊंगा, न प्रन्य करते हुएका धनुमोदन करू गा, मनसे ।२२। मे न तो 
करूंगा, न कराऊँगा, वचनसे ।२३। मैं त तो करूँगा, द अन्य करते हुएका अ्रनुभोदन करू गा, 
वचनसे ।२४। मैं न तो कराऊँगा, न भ्रन्य करते हुएका घनुमोदन करूगा, वचनसे | २५ | में न तो 
करूगा, न कराउऊंगा, कायसे ।२६। मे न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका झ्ननुमोदत करूँगा, 
कायतसे ।२७। मैं न तो कराऊंँगा, न प्नन्‍्य करते हुएका धनुमोदन करू गा, कायसे ।२८। 

में न तो करूंगा मनसे, वचनसे तथा कायसे ।२९। में न तो कराऊँगा मनसे, बचनसे तथा 
कायसे ।१०। मेन तो पश्रन्य करते हुएका प्रनुमोदन करू गा मनसे, वचनसे तथा कायपते ।३१। 

में नतो करूँगा मनसे तथा वचतसे ।३२। मैं न तो कराऊँगा मनसे तथा बचनसे ।३३। में न 
धन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा सनसे तथा वचनसे ।३४। से न तो करूँगा मनसे तथा कायसे ।३५। 
में त तो करांऊँगा मनसे तथा कायसे ।३६। में न तो प्रस्य करते हुएका भनुमोदन करूँगा मनसे तथा 
कायसे ।३७। मैं न तो करू या वचनसे तथा कायसे ।र८। में न तो कशऊंगा वचनसे तथा कायसे ।३६। 
मैं न तो धन्य करते हुएका घनुमोदन करू गा वचनसे तथा कायसे ।४०। 


६७ 
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मनसा चेति ४२ | न कुबेन्तमप्यन्यं समलुश्ास्यामि, मनध्षा चेति ४३ | न करिष्यामि बाचा 
चेति ४४। न कारयिष्यामि, वाचा चेति ४४ । न कुंवेन्तमप्यन्यं समलुश्ञास्यामि 
बाचा सेति ४६ । ने करिष्यामि कायेन चेति ७७ | न कारयिष्यामि कार्येन चेति ४८ । न 
फवेन्तमप्यन्यं समनुझास्यामि कायेन चेति ४९ । 
( ध्ार्या ) 
प्रत्याख्याय भविष्यत्कम समस्त निरस्तसंमोहः । 
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कमणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२८।। 
हति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्त | 





मैं न तो करूंगा मनसे ।४१। मैं न तो कराऊंगा मनसे ।४२। मैं न भन्य करते हुए का प्रनुमोदन 
करूँगा मनसे ।४३। मे न तो करूगा वचनथे ।४४। में न तो कराऊँगा वचनसे ।४५। मैं न तो प्रन्य 
करते हुएका भ्रनुमोदन करूँगा बचनसे ।४६। मैं न तो करूगा कायसे ।४७। में नतो कराऊंगा 
कायसे ।४८। में न भ्चन्य करते हुएका भ्रनुभोदन करू गा कायसे ।४६। 

( इसप्रकार, प्रतिक्रमणके समान ही प्रत्याख्यानमे भी ४६ भग कहे । ) 

झब इस प्रथंका कलश्वरूप काव्य कहते हैं :-- 

इलोका्थ:--(प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहता है किः--) [मविष्यतु समस्त करे प्रत्याख्याय ] 
भ्विष्यके समस्त कर्मोंका प्रत्यास्यान (-त्याग) करके, [ निरस्त-सम्मोहु। निष्कमंरि जेतन्य-प्रात्मनि 
प्रात्मनि प्ात्मना नित्यम्‌ बतें ] जिसका मोह नष्ट हो गया है ऐसा मैं निष्कर्म ( भ्र्थात्‌ समस्त कर्मोसे 
रहित ) चेतन्यस्वरूप ध्ात्मामें भात्मासे ही (-धपनेसे ही- ) निरन्तर वर्त रहा हैं । 

भावाधे।--निश्चयचा जित्रमें प्रट्यास्यानका विधान ऐसा है कि--समस्त भाग।मी कर्मोत्ते रहित, 
तेतस्थकी प्रधृत्तिरुष ( भ्पने ) शुद्धोपयोगमें रहना सो प्रत्याख्यान है। इससे ज्ञानी प्लागामी समस्त 
कर्मोंका प्रत्याख्यान करके भपने चेतन्यस्वरूपमें रहता है । 

यहाँ तात्पयं इसप्रकार जानना चाहिये!-व्यवहारचारित्रमें तो प्रतिज्ञामें जो दोष लगता है 
उसका प्रतिक्रमण, भध्ालोचना तथा प्रत्यास्यान होता है। यहाँ निदचयचारित्रकी प्रधानतासे कथन 
है इसलिये शुद्वोपयोगसे विपरीत सर्व॑ कर्म भ्रात्माके दोषस्वरूप हैं। उन समस्त कर्मचेतनास्वरूप 
परिणामोंका-तीनों कालके कर्मोंका--प्रतिक्रमण, प्रालोचना तथा प्रत्याख्यान करके ज्ञानी सर्व 
कर्मचेतनासे भिन्न पते शुद्धोपयोगरुप धात्माके ज्ञानश्रद्धान द्वारा ध्ोर उसमें स्थिर होनेके विधान द्वारा 


तिष्प्रमाद ददाको प्राप्त होकर श्रेणी चढ़कर, केवलज्ञान उत्पन्न करनेके सम्मुख होता है। यह, शञानीका 
कार्य है ।२२८। 


सर्व विद्युदुशान अधिकार ५३१ 


( उपजाति ) 


समस्तमित्येवमपास्यथ के 
त्रेकालिक शुद्धनयाव्ंबी | 
बिलीनमोदो रहित विकारे- 
शिन्मात्रमात्मानमथावलंबे ।। २२९॥।। 


अथ सकलकम फलसंन्यासभमावनां नाटयति-- 
( भ्रार्या ) 
विभलंतु कम विषतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेणैव । 
संचेतये 5डइमचल चेतन्यात्मानमात्मानम्‌ ॥२३०॥। 


इसप्रकार प्रत्यास्यानकल्प समाप्त हुश्ना । 

प्रब समस्त कर्मोके संस्यास (त्याग) की भावनाको नचानेके सम्बन्धका कथन समाप्त करते हुए, 
कलश &छप काव्य कहते है :-- 

दलोक्ार्थ:-- (हद्धनयका भ्रवलंबन करनेवाला कहता है कि--) [इति एवम] पूर्वोक्त प्रकारसे 
[ जकालिक समसस्‍्तम्‌ कर्स ] तीनोंकालके समस्त कर्मोंको [ भ्रपास्थ ] दूर करके-छोड़कर, [ शुद्धनय- 
झवबलंबी ] शुद्धनयावलंबी ( भर्थात्‌ शुद्धभयका भ्वलंबन करनेवाला ) शोर [ बिलोन-मोह: ] विलीन 
मोह ( पधर्थात्‌ जिसका भिध्यात्व नष्ट हो गया है ) ऐसा मैं [ श्रथ ] धव [ विकार: रहितं चिम्मात्रम्‌ 
झात्मानमभ्‌ | ( सर्व ) विकारोंसे रहित चंतन्यमात्र प्रात्माका [ झ्बलस्‍्बे ] भ्रवलम्बन करता हैँ ।२२६। 

बग्रब समस्त कर्मेफल धन्यासकी भावनाको नचाते हैं !--- 

( उसमें प्रथम, उस कथनके समुच्चय-'थेका काव्य कहते हैं:-- ) 

श्लोकार्थ:--(स मस्त कर्मफल की सन्‍्यास भावनाका करनेवाला कहता है कि-- ) [कर्म-विष- 
तरु-फलानि ] कर्मरूपी विष वृक्षके फल [ मम भुर्तिमु ध्रस्तरेरश एव ] मेरे द्वार भोगे बिना ही, 
[ विगलन्तु |] खिर जायें; [ श्हम्‌ चेतस्य-झात्मानत्‌ क्‍्रात्मानम्‌ श्जल सड्चेतये ] मैं (अपने) चैतन्य 
स्वरूप झात्माका निए्चलतया सचेतन-झनुभव करता हैं । 

भावार्थ :--शानी कहता है कि--जो कर्म उदयमें श्लाता है उसके फलको मैं ज्ञाताहष्टारूपसे 
जानता-देखता हैं, उसका भोक्ता नहीं होता, इसलिये मेरे द्वारा भोगे बिना ही वे कर्म खिर जाये; मैं सपने 
चंतन्यस्थरूप भझार्मामें लीन होता हुप्ता उसका ब्ञाता-हृष्टा ही होऊ । 

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि--भ्विरत, देशविरत तथा प्रमत्तसंयत दक्षामे तो ऐसा 
शान-अ्रद्धान ही प्रधान है, घोर जब जीव पध्रप्रमत्त दक्षाकों प्राप्त होकर श्रेणी चढ़ता है तब यह धनु भव 
साक्षात्‌ होता है ।२३०।। 
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नाई मतिश्ञानावरणीयकर्म फल छंजे, चेतस्यात्मानमात्मानमेत्र संचेतये १ । नाई 
श्रृतज्ञानावरणीयकम फल इंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २ | नाइमविश्ञानावरणीय- 
कमफलं उंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतये २ । नाहं मनःपर्य यज्ञानावरणी यकम फल झुंजे, 
चैवन्यात्मानमात्मानमेव संवेतये ७ । नाह केवलश्नावरणीयकमफर् अंजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये ५ । नाह चहुदशनावरणीयकर्मफल अंजे, चेतन्यात्मानमात्मान्मेव 
संचेतये ६ । नाहमचज्षुदंशनावरणीयकर्मफर्ल झुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७ । 
नाइमबधिदर्शनावरणी यकर्म फल छंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८ | नाई केवलद ना- 
वरणीयकर्मफर्ल अंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ९ । नाहं निद्रादशनावरणीयकम फल 
छुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संवेतये १० । नाहं निद्रानिद्रादशनावरणीयकम फर्ल अुंजे, 
सैतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतये ११ । नाई प्रचलादशनाबरणीयकम फर्ल इंजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये १२ । नाई प्रचलाप्रचलादअ्श नावरणीयकम फल अुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब 
.._ ( बब टीकामें समस्त कर्मफलके संन्यासकी भावनाको नचाते है 

मैं ( ज्ञानी होनेसे ) मतिशानावरणीयकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप धात्माका ही 
संचेतन करता हूँ भर्थात्‌ एकाग्रतया भ्रनुभव करता हूँ । ( यहाँ 'चेतना' भ्रर्थात्‌ अनुभव करना, वेदना, 
झोगना । सं! उपसग्ग लगनेसे, 'संचेतना' श्रर्थात्‌ 'एकाग्रतया भ्रनुभव करना' ऐसा धर्थ यहाँ समस्त 
पाठोंमें समझना चाहिये। ) ।१। मैं श्रतज्ञानाव रणी यकर्मके फलको नहीं भोगता, चे तन्यस्व रूप प्रॉत्माका 
ही संचेतन--धनुभव करता हूँ ।२। मै प्रवधिजश्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप 
धात्माका ही सचेतन करता हैं। ३। मैं मनाप्रयंबज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, 


चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही सचेतन करता हैं ४। मै केवलज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहों भोगता, 


चेतन्यस्वरूप झ्ात्माका ही संचेतन करता हूँ ।५। 
मैं चक्षुदंशेनावरणीय कमंके फलको नहीं भोगता, वेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही सचेतन करता 


हैं।६। मैं घ्चक्षुदेशनावरणीयकर्मके फलको नही भोगता, चेतम्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन करता 
हैं ।७। मैं प्रवधिदशनावरणीयकर्मके फलको नही भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही सचेतन करता 
हूँ ।८। मैं केवलद्शनावरणीयकर्मके फलको नही भोगता, चेतन्यस्वरूप झात्माका हो संचेतन करता 
हैं ।६। में निद्रादशेनावरखणोय करके फलको नहों भोगता, चेतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही सचेतन करता 
हैं।१०। मैं निद्रानिद्राद्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्बरूप झ्रात्माका ही संचेतन 
करता हूं।११। मैं प्रचलादरद नावरणी यकमंके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप झ्रात्माका ही सचेतन 
करता हैं । १२। मैं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप झात्माका ही 


सर्वविशुद्धशान श्रधिकार ५३३ 


संवेतये १३। नाई स्त्थानगृद्धिदशनावरणीयकमफल छुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४ । 

नाई सातवेदनीयकम फल झुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४ । नाहमसातवैदनीय- 
कमफल थझुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संवेतये १६ । 

नाहं॑ सम्यक्त्वमोइनीयकरम फर्ल सुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये १७ । 
नाहं॑ मिथ्यात्वमोहनीयकम फल. रुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेवये १८ । नाहूं 
सम्यक्त्वमिथ्यात्ववोहनीयकरमफर्ल अंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १९ । नाइमनंतालु- 
बंधिक्रोधकषायवेदनी यमोहनी यकम फल अुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतयें २० । नाइम- 
प्रत्याख्यानावरणीयक्रोपकषा यवेद नी पमोहनी यकम फल छुंजे,.. चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये २१ । नाहं प्रत्यार्वानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकमफर्ल झुंजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये २२ । नाह. संब्वलनक्रोधकपायवेदनीयमोहनीयकरमफल डझुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २३ । नाइमनंतानुबंधिमानकुषायवेदनीयमोहनीयकर्मफर्ल 
जुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २० । नाइपप्रत्यारूयानावरणीयमानकपायवेदनीप मोह- 
नीयकर्म फर्ल जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेद संचेतये २४ । नाह प्रत्यारूपानावरणीयमानकपाय- 








संचेतन करता हूँ ।१३। मैं स्त्थानग्रद्धिदशनाव रणीयकमंके फलको नहों भोगता, चैतन्यस्वरूप धात्माका 
ही तचेतन करता हैं ।१४। 


मैं सातावेदनीयकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही सचेतन करता हूँ ।१५। 
मै असातावेदनी यकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्व॒रूप भ्ात्माका ही संचेतन करता हैँ ।१६। 


में सम्यवत्वमोहनी यकमेंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप ग्रात्माका ही संचेतन करता 
हैं।१७। मैं मिथ्यात्वमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भात्माका ही सचेतन करता 
हैं ।१८। मैं सम्यक्त्यमिथ्यात्वमोहनी यक में के फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्व रूप भात्माका ही संचेतन करता 
है ।१६। मैं प्रतन्तानुबन्धिक्रोधषकषायवेदनीयमोहनी यकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झ्ात्माका 
हो संचेतन करता हैँ ।२०। मैं ध्रप्रत्यास्थानाव रणो यक्रोधकषायवेदनी यमोहनी यकम फे फलको नहीं भोगता, 
चेतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही संचेतन करता है। २ १। मैं प्रत्याख्यानाव रणीय क्रोषकथा यवेद नी य मो हनी यकमे के 
फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झात्माका ही संचेतन करता हैं।२२। मैं संज्वलनक्रोषकषायवेदती य- 
मोहनीयकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप श्ात्माका ही संचेतन करता हैं ।२३। मै अनन्तानु- 
बन्धिमानकषायवेदती यमोहनी यकमेंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झात्माका ही सचेतन करता 
है ।२४। मैं प्रप्रस्यास्यानावरणी यवानकषायवेदनी यमो हनी यक मं के फलको नहीं भोगता, चेत्तन्यस्वरूप 
घात्माका ही संचेतत करता है ।२५। मैं प्रत्यास्यानाव रणोयमानकथायवेद नी यमो हनी यक सके फलको नहीं 
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वेदनीयमोहनीयकरफल इंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतग्रे ।२६। नाहं संज्वलनमानकृपाय- 
वेदनीयमोहनीयकमफल इंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २७ । नाहमनंतालुबधिमाया- 
कवायवेदनीयमोहनीयकर्मफल इंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेक संचेतये २८ | नाइमप्रत्याख्याना- 
वरणीयमायाकपायवेदनीयमोहनीयकमफल सुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २९ । 
नाहं प्रत्याख्यानावरणीयमायाकपायवेदनीयमोदनीयकमफर् ४ंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये ३० । नाहं संज्वलनमायाकपायवेदनीयमोहनीयकर्म फल झुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेंब 
संचेतये ३१ । नाइमनंतानुबंघिलोभकपायवेदनी पमोहनी यकरमफर्ल इंजे, चेतन्यात्मानमास्मानमेव 
संचेतये ३२ । नाहमग्रत्याख्यानावरणीयलो मकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफर्ल श्रंजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संयेतये ३३ । नाहं प्रत्यारुयानावरणीयलोमकप/यवेदनीयमोहनीयकर्मफल् अुंजे, 
चैतन्यास्मानमात्मानमेष संचेंतये ३२४७ । नाह संज्वलनलोमकपायवेदनीयमोइनीयक्म फर्ल 
भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतमे ३५। नाह द्वास्यनोकपायवेदनीयमोहनीयकरमफल अंजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३६ । नाह रविनोकषायबेदनी पमोहनीयकरम फल अुंजे, 
सैतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ३२७ । नाइमरतिनोकपायवेदनीयमोहनीय कम फल अंजे, 


भोगता, चेतन्यस्वरूप झ्ात्माका ही संचेतन करता हूँ ।२६। मैं सज्वलनमानकषायवेदनी यमो हनी यक मं के 
फलको नहीं भोगता, चेतन्मस्वरूप भात्माका ही सचेतन करता हूं ।२७। में ग्रनन्तानुबन्धिमायाकषाय- 
वेदनोयमोहनीयकमेके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही सचेतन करता हूँ ।२८५। में 
धप्नत्याख्यानावरणीयमायाकषायवेदनी यमो हनो यक मंके फलको नही भोगता, चैतस्बस्वरूप धात्माका ही 
संचेतन करता है ।२६। मैं प्रत्यास्यानावरणीयमायारुषायवेदनी यमो हनी यकमे के फलको नहीं भोगता, 
चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।१०। मै संज्वलनमायाकषायवेदनी यमो हनी यक मंके फलको 
नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झात्माका ही सचेतन करता हूँ ।३१। मैं पनन्‍्तानुब न्धिलो भक घायवेद नी य- 
मोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्ात्माका ही संचेतन करता है ।३२। मैं श्रप्रत्या- 
रुयामावरणीयलोभकथायवेदनी यमोहनी य कर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भ्ात्माका ही संचेतन 
करता हैं ।३३। मं प्रत्यास्थानावरणीयलोभकषायवेदनी यमोहनो यक मं के फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप 
प्रात्माका ही संचेतन करता हूं ।३४। में सज्वलनलो भकषायवे दनीयमोहनी यक मं के फलको नहीं भोगता, 
चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन करता हैं ।३५। में हास्यतोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं 
भोगता, चेतत्यस्बरूप आत्माका ही संचेतन करता हैं। ३६। में रतिनोकषायवेदनो यमोहनी यक म॑ के फ लको 
नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भात्माका ही संचेतन रता हूँ ।३७। मे धरतिनोकषायवेदनी यमोहनी यकर्म के 
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चैतन्यात्मानमात्मानमेद संचेतये २८ । नाहं शोकनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफल डुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये २९ । नाहं भयनोकपायवेदनीयमोहनी यकर्म फल छंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४० । नाहं जुमुप्सानोकपायवेदनीयमोहनीयकमफर्ल झुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ०१ । नाई खीवेदनोकपायवेदनीयमोहनीयकमफर्ल अुंजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ४२ । नाई पुंवेदनोकपायवेदनीयमोहनीयकम फर्ल. इंजे, 
चेतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ४३ । नाई नपुंसकवेदनोकपायवेदनीयमोहनीयकमफर्ल उंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेबसंचेतये ४७४ । नाई नरकाथुःकर्मफेल अुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये 2५ । नाई तियंगरायु/क्मफर्ल अंजे, दौतन्पात्मानमात्मानमेष संचेतये ४६ । नाहं 
मालुपायू/कर्मफर्ल अंजे, दौतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये 9७७ । नाई देवायुःकमफरल डंजे, 
चौतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४८ । नाई नरकगतिनामकमफल अुंजे, चौतस्पास्मानमात्मानमेव 
संचेतये ४९ । नाई तियंम्गतिनामकमफर् भ्रुंजे, चौतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४० । 
नाई मनुष्यगतिनामकर्म फल श्वु जे, चोतन्यात्मानमात्मानमेब चेतये ४१ । नाहं- देवगतिनाम- 
फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही सचेतन करता हूँ ।३८। में शोकनो कष।यवेदनी यमो हनी य- 
करमेके फलको नही भोगता, जैतन्यस्वरूप भात्माका ही संचेतन करता हूँ ।३१६। में भयनोकषायवेदनीय- 
मोहनीयकमके फलको नहीं भोगता, चौतन्यस्वरूप ग्रात्माका हो सचेतन करता हैं ।४०। में जुगुप्सा- 
नोकपायवेदनीयमोहनी यकर्म के फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही सचेतन करता हूँ ।४१। 
में ँ्रोवेदनोकषायवेदनीयमोहनी यकमंके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्ात्माका ही सचेतन करता 
हैं।४२।में पुरुष वेदनोकषायवेदनी यमो हनी यक म॑ के फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप ध्ात्माका ही सचेतन 


करता हूँ ।४३। में तपु सकवेदनोकषायवेदनी यमो हनी य कर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भ्रात्माका 
ही सचेतन करता हैं ।४४। 





में नरक-आ्रायुकमं के फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आात्माका ही सचेतन करता हूँ ।४५। 
में तियंच-भरायुकमेंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भात्माका ही सचेतन करता हूँ ।४६। में मनुष्य- 
ध्रायकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भात्माका ही संचेतन करता हैं ।४७। मैं देवश्वायुकर्मंके 
फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झात्मारा ही सचेतव करता हैं ।४८। 

मैं नरकगतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झात्माका ही सवेतन करता है ।४६। 
मैं तियंदगतिनामकमेके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झ्ात्माका ही सचेतन करता हूँ |५०। मैं 
मनुब्यगतिनामकर्मके फलको नही भोगता, चेतन्यस्वरूप प्ात्माका ही सचेतन करता हूँ ।५१। मैं देवगति- 
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कर्मफल झुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ४२ । नाहमेकेंद्रियनातिनामक्मफर्ं झुंजे, 
चेतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ४३ । नाई दींद्रियजातिनामकर्मफल झुजे, चैतस्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये ४४ । नाई ब्रींद्रियजातिनामकर्मफल अुंजे चेतन्यात्मानमात्मानमेब 
संचेतये ५५ । नाई चतुरिंद्रियजातिनाम कमेफल इंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४६ । 
नाई पंचेन्द्रियजातिनामकम फल युंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ५७ । नाहमौदारिक- 
भरीरनामकमफल झुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४८ । नाहं वेक्रियिकशरीरनामक्फर्ल 
इंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १९ । नाहमाहारकशरीरनामकमफर्ल जे, चेतस्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये ६० । नाए तेजसश्रीरनामकम फल अुंजे, चेतन्यात्पानमात्मानमेष 
संचेतये ६१ । नाहं का्ंणशरीरनामकर्मफल अंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचोतये ६२ । 
नाइमौदारिकशरीरांगोपांसनामकम फल जे, चैतन्यात्मानभात्मानमेब संझोत्ये ६३ । नाई 
वेक्रियिकशरीरांगोपांगनामकम फल झुजे, चैतन्यात्मानमात्मानसेब संचोतये ६४ । नाहमादारक- 
करीरांगोपांगनामकर्म फल जे चेतस्यात्मानमात्मानमेव संचोतये ६४ । नाइमौदारिकशरीर- 
बंघननामकम फर्ल अंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६३ । नाहं वैक्रियिकशरीरबंधननाथ- 


नामकसंके फलको नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही सचेवन करता है ।५२। मैं एकेन्द्रियजाति- 
नामकमंके फलको नहीं भोगता, उंतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ ।५३। मैं द्वी रिद्रय जा तिताम- 
कमंके फसको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झ्रात्माका ही सचेतन करता है ५४। मैं त्रीन्द्रियजा तिनाम करमें के 
फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्ात्माका ही संचेतन करता हैं ।५५। मैं चतुरिन्द्रियजातिनामकर्म के 
फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप झात्माका ही संचेतन करता हैं ।५६। मैं व्चेनिद्रयजा तिनामकर्म के फलको 
नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झात्माका ही संचेतन करता है।१७। में श्रौदारिकशरो रनामकमके रूलको नहीं 
भोगता, चेतन्यस्वरूप श्ात्माका ही सचेेतन करता हैं ।(८। में वेक्रियिकशरी रनामकमंके फलको 
नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झात्माका ही सचेतन करता हैं।५६। में प्राहारकशरी रनामकर्म के फलको नहीं 
भोगता, चेतन्यस्वरूप धात्माका ही सचेतन करता हैं।६०। में तेजसशरी रनामक में के फलको नहीं भोगला, 
चेतन्यस्वरूप झात्माका ही सचेतन करता हैं ।६१। में कार्म शशरीशनामकर्मके फलको नहों भोगता, 
चेतन्यस्वरूप धात्माका ही सचेतन करता है ।६२। में प्रोदारिकशरी र-अंग्रोपांगना मकर्म के फलको नहीं 
भोगता, चेतन्यस्वरूप झ्रात्माका ही संचेलन फरता है।६३। मैं वे करियिकश री र- झगो पांगनामकर्मके फलको 
नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप धात्माका ही सचेतन करता हैं ।६४। मैं भ्राहरकशरी र-अंगो वांग नाम कर्म के 
फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही संचेतन करता हैं।६५। मैं श्रोदारिकशरो रबंधनना मकर मं के 
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कमफलं हंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संवेतये ३७ । नाहमाहारकशरीरबंधननामकम फरं इंजे, 
चेतन्यात्मानगात्मानमेव संचेतये ६८ । नाह तेजसशरीरबंधननामकरमफल्ल झुंजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संयेतये ६९ । नाई काम णशरीरबंधननामकर् फल झुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये ७० । नाहमौदारिकश रीरसंघातनामकम फल अुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७१ । 
नाई वैक्रियिकश्वरीरसंघातनामकम फल झुंजे, चेवन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७२ । नाइमाडा- 
रकशरीरसंघातनामकर्म फल झुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ७३ । माह तेजसशरीरसंघात- 
नामकमफर्ल जे, चैतस्यात्मानमात्मानमेव संवेतये ७४ । नाई काम णश्वरीरप्ंघातनामकम फर्ल 
सुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७४ । ना समचतुरखसंस्याननामकम फल अुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७६ । नाहं न्यग्रोरपरिमंडलसंस्थामनामकमफर्ल अंजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७७ । नाएं स्वातिसंस्थाननामकर्मफल अुंजे, चेतस्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेवये ७८ । नाह कुब्जसंस्थाननामकमफल अुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेंष 
संयेतये ७९ । नाहँ वामनसंस्थाननामकम फल डुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेंब संचेतये ८० । 
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फलको नहीं भोगता, चैतम्यस्वरूप श्षात्माका ही संचेतन करता हैं ।६६। मैं वे क्रियिकश री रवन्धननाम- 
कर्मके फलकों नहीं भोगता।, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन करता है ।६७। मैं भ्राह्चरकश री रबन्धन- 
नामकमंके फलको नहीं भोगवा, चेतन्यस्वरूप धात्माका ही सचेतन करता हैँ ।६८। मैं तेअसशरीर- 
बन्धनन|मकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हैँ ।६६। मैं 
कार्मशशरी रबन्धननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्ात्माका ही सचेतन करता हूँ ।७०। 
में प्लोदारिकशरीरसंघालनामकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भ्ात्माका ही संचेतन 
करता हैं ।७१। मैं बेक्रियिकध री रसंघातनामकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप 
प्रात्माका ही संचेतन करता हैं ।७२। मैं आहद्वारकशरी रसंघ।तमामकमंके फलको नहीं 
भोगता, जेतन्यस्वरूप ध्ात्माका ही संचेतन करता है ।७१। मैं तेजसशरीरसघातनामकर्मके फलको 
नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप ध्ात्माका ही स्ंचेतन करता है ।७४। मैं कार्मणशशरीरसघातनामक्मके 
फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्थरूप आात्माका ही संचेतन करता है ।७५' मैं समचतु रखसस्थाननामकमेंके 
फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप झ्ात्माका ही संचेतन करता हैँ ।७६। मैं न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान- 
नामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झात्माका ही संचेतन करता हैं ।७७। मैं सातिकसंस्थाननाम- 
कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भात्माका ही संचेतन करता हैं ।७५। मैं कुब्भकसस्थान- 
तामकर्मके फल को नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप छात्माका ही संचेतन करता हैं ।७६। मैं वामनसंस्था तन! म- 
६८ 
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नाई हंंडफसंस्थाननामकर्म फल ऊंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८१ । नाई वजपभनाराच- 
संहनननामकम फल ऊंजे , चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८ २ | नाहं वज़नाराचसंहनननामकर्म फल 
झंजे, चैतन्पात्मानमात्मानमेब संवेतये ८३ । नाहं नाराचसंहनननामकमफल सुंजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संवेतये ८४ । नाहमर्धनाराचसंहनननामकर्मफल जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये ८५ । नाहं कीलिकासंहनमनामकर्फल्ल इंजे, चेतस्यात्मानमात्माममेव संचेतये ८६ । 
नाहमसंप्राप्तासपाटिकासंहनननामकमफल थुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ८७ । नाह 
स्निग्पस्पशनामकर्म फल झंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८८ । नाई रूश्नस्पशनामकर्मफल 
अंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ८९ । नाहं ज्ीतस्पशनामकम फल अुंजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेब संचेतये ९० । नाइट्ुण्णस्पश्ष नामकम फल उुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ९१ । 
नाहं गुरुस्पश नामकर्मफल ऊुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९ २ । नाई लघुस्पश्नामकम फर्ल 
सुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ९३ । नाहं सृद्स्पशनाभकर्मफल' हज, चैतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये ९४७ । नाहँ ककशस्पशनामकम फल भुंजे, दौतन्यात्मानमात्मानमंव 





करके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप धात्माका ही संचेतन करता हूँ ।६०। मै हुडकसस्थाननाम कर्म के 
फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही सचेतन करता हैं।5१) मैं वज्मष भताराचसहनननाम- 
कमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही सचेतन करता हैं ।८२। मैं वक्ननाराचस हनन 
नामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप धभात्माका ही सचेतन करता हूँ।८३। मै नाशाच- 
संहनननामकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप स्‍ात्माका ही सचेतन करता है ।८४। मैं अर्धना रा च- 
सहनननामकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन कश्ता हैं 5५। मैं की लिका- 
संहनननामकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप ग्मात्माका ही संचेतन करता हैं ।5६! में अ्रसप्रा प्ता- 
सपाटिकासंहननतामकर्मके फलको नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप ध्ात्माका ही संचेतन करता हैं ।८७। 
मैं स्निग्घस्पशेनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भात्माका हो संचेतन करता है ८८ मैं 
रूक्षस्पशेनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका हो संचेतन करता हैं।८६। मै शीतस्पर्श- 
नामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप श्रात्माका ही संचेतन करता हैं ।६०। मैं उष्शस्पर्शनाम- 
कर्मके फलको नहों भोगता, चेतन्यस्बरूप झ्ात्माका ही संचेतन करता हूँ ।६१। मैं गुरुस्पश नामकर्म के 
फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप श्रात्माका ही सचेतन करता हैं।€२। मैं लघुस्पशमामकर्मके फलको 
नही भोगता, चेतन्यस्वरूप भात्माका ही संचेतन करता हैं ।६३। मै मृदृस्पशशंनामकर्मके फलको नही 
भोगता, चेतन्यस्वरूप ध्तात्माका ही खंचेतन करता है ।६४। मैं ककंदास्पशनाम#मंके फलको नहीं भोगता, 
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संचेतये ९४ । वाह मधुररसनामकमफल छुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेदये ९६ । नाइमाम्ल 
रसनामकमफल ऊुंजे, जेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९७ । नाहं तिक्तरसनामकर्मफल हुंजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९८ । नाह कटुकरसनामकमफल झु छो, चैतस्थात्मानमात्मानमेव 
«५ ए कक थे प संचेतये 
संचेतये ९९ । नाहं कवायरसनामकमफर्ल भुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०० । 
+ के छः ० 6 सके सर संयेतये सुरभिगंध 
ना सुरभिगंधनामकम फर्ल उुंजे, चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०१ । नाहमतुरभिगंध- 
हे ... कल, था ्े ् सुंजे 

नामकर्मफल झुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०२ । नाई शुक्लवणनामकर्मफल अंजे, 
सैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १० ३ । नाई रक्तवर्णनामकर्मफर्ल झुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमे 
संचेतये १०४ । नाह पीतवर्णनामकर्मफर्ल झरंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतमे १०४ | नाहं 
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इरितवणनामकमफल अुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमंव संचेतये १०६ । नाहं कृष्णणणनामकमफर्ल 
इंजे, चौतन्यात्मानमात्मानमेंब संचोतये १०७ । नाह नरकगत्यालुपूर्वीनामकर्म फल अं 
सैतन्यात्मानमात्मानमेव संच्ोतये १०८ । नाहं तियग्गस्यानुपूर्वीनामकरमफल भुजे, चौतन्यात्मान- 
मात्मानमेंव संचेतये १०९ । नाई मलुष्यमत्यानुपूर्वीनामकर्मफल सु जो, दौतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचोतये ११० । नाहं देवगत्यानुपूर्वीनामकम फल मर जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचोतये १११ । 
चेतन्यस्वरूप भात्माका ही सचेतन करता हूँ ।६५। मैं मधु ररसनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चंतन्य- 
स्वरूप भात्माका ही सचेतन करता हूँ ।६६। मैं ध्वाम्लरसनामकमके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप 
झात्माका ही सचेतन करता हैं ।६७ । मैं तिक्तरसनामकमके फलको नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप पात्माका 
ही सचेतन करता हूँ ।६८। मैं कटुकरसनामकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप ध्ात्माका हो 
सचेतन करता हूँ ।६६। मैं कषायरसनामकमंके फलको नही भोगता, चेतन्मस्वरूप धात्माका ही संचेतन 
करता है ।१००। मैं सुरधिराधनामकरमके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही सचेतन करता 
हैं ।१०१। मैं प्रसुशभिगंधनामकर्मके फलकों नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप पझ्रात्माका ही सचेतन 
करता हैं ।१०२। मैं धुक्लवर्शंनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झात्माका ही संचेतन करता 
हैं ।१०३॥ मैं शक्तवरानामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्व रूप पात्माका हो सचेतन करता हूँ ।१० ४। 
मैं पीतवरणुनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप शझात्माका ही संचेतन करता हैं।१०५। मै 
हृरितवर्शनामकर्मके फलको नहीं भोगत।, चेतन्यस्वरूप भात्माका ही संचेतन करता हैं ।१०६। मैं कृष्ण- 
वरशशोनामरूम॑के फलको नहीँ भोगता, चेतन्यस्वरूप धात्माका हो संचेतन करता है । (०७। मै नरकंगत्यानु- 
पूर्वीनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हैं ।१०८। मैं तिय॑च- 
गत्यानुपुर्वीनामक मंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्थरूप श्रात्माका ही संचेतन करता हैं ११०६ । मैं 
मनुष्यगत्यानुपूर्वीतामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतस्यस्वरूप झात्माका ही संचेतन कश्ता हूँ ।११०। 


४४७ समयतसार 


नाईं निर्माणनासकर्म फल ऊंंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ११२ । नाद्भगुरुलघुनाम- 
कमंफल शुुंज चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११३ । नाहमुपघातनाथक्म फल डेंज 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १ १४ । नाह परघातनामऋइमेफल सुंजे, दोतन्यात्पानमात्मानमेव 
संचेतये ११४७ । नाहमातपनामकृरमफल अंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११६ ' 
नाइम्नद्रोतनामकम फर्ल भंजे, सैतन्यात्मानमात्मानमेव. संचेतये १६७ । 
नाहपुच्छवासनामकम फल झुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव सवेतये ११८ । नाई प्रशस्तविद्योगति- 
नामक फल घुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११९ । नाइमग्रशस्तविहायोगतिताप- 
कर्मफल अल, चेतन्पात्मानमात्मानमेब संचेतये १२० । नाह साधारणशरीरनाभकमफर् अआंज 
चैतन्यात्मानमात्मानमे संचेतये १२१ । नाहं प्रत्येकशरीरनामकरम फल अुंज, दौतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये १२२। नाहं स्थावरनामकर्म फल अझुंजे, चौतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये १२३ । नाहं श्रसनामकर्मफल झरुंजे, चौतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतय १२४ । नाहं 
सुमगनामकर्मफ्ल ऊंजे, चौतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२४ । नाहं दुर्भगनामकमफल अल जें 
चौतन्पात्मानमात्मानमेब संचेतये १ २६ । नाह सुस्बरनामकर्मफल हु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव 








मैं देवगत्यानुपूर्वीनाम कम के फलको नहीं भोगता, चेतस्यस्वरूप श्रात्माका ही सचेतन करता हूँ ।१११। 
में निर्माणशनामकमेंके फलको नहीं भोगता, चोतन्यस्वरूप भात्माका ही सचेतन १ रता हूँ ।११२। मै धगुरु 
लघुनामकम के फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रात्माका ढ्ी सचेतन करता हैं। ११३। में उपध/तनाम 
कमके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही सचेतन करता हूँ ।११४। मैं परघातनामकमंके 
फलको नहीं भोगता, जेतन्यस्वरूप ग्रात्माका ही सचेतन करता हैं ।११४। में आातपनाभकर्मके फलको 
नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप प्रात्माका ड्री सचेतन करता है ।११६। मैं उद्योतनामकर्मके फलको नही 
भोगता, चेतन्यस्वरूप भात्माका ही सचेतन करता हूँ ।११७। में उच्छवासनामकर्म के फलको नही भोगता, 
छोतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही सचेतन करता हूँ ।११८। मैं प्रशस्तविहायोगतिनामकमंके फब्रको नहीं 
भोगता, चेतन्यस्वरूप बात्माका ही सचेतन करता हूँ ।११६। मे प्रप्रशस्तविह्ायोगतिनामक मं के फलकों 
नही भोगता, चेतन्यस्वरूप ग्रात्माका हो सचेतन करता हैं । १ २०। मे साधारणशरी रनामकर्मके फल को न ही 
भोगता,चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही सचेतन करता हैं। १२ १। मे प्रत्येकश री रनामकमम के फलको नहीं भोगता, 
चेतन्यस्वरूप ध्रात्माका ही सचेतन करता हैं।१२२। में स्थावरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्य- 
स्वरूप श्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।१२३। मैं त्रसनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप 
पात्माका ही संचेतन करता है।१२४। में सुभगनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भात्माका 
ही संचेतन करता हैं ।१२४। मैं दुर्भगनामकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप आ्रात्माका ही सचेतन 
करता हूँ ।१२६। मैं सुस्थरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्व्रूप श्रात्माका ही सचेतन करता 
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संचेतये १२७ । नाहं दुःस्वरनामकमफल छुंजे, चेतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये १२८ । नाई 
शुभनामकर्मफन इंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १९९ । नाहमशुभनाभकमफरल झुंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये १३०। नाहं सट्षपशरीरनामकमफर्ल घुंजे चेतस्पात्मान- 
मात्मानमेव रांचेतये १३२१। नाई बादरशरीरनामक्षम्फल झुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये १३२ । नाई पर्याप्तनाभकफर्ल अंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेंव संचेतये १३३ । 
नाहप्रपर्याप्नामकम फल अुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३४ । नाह स्थिरनामकर्मफर्ल 
भरंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये १३४ । नाहमस्थिरनामकमफल झजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतय १३६ | नाइमादेयनामकम फल बजे , चेतन्यात्मानमात्मानमेव संजेतये १३७ । 
नाइमनादेयनामकमफल हंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचोतये १३८ । नाहं यज्ष!कीर्तिनाम- 
कम फल अुंजे, चैतन्पात्मानपात्मानमेब संचोतये १३९ । नाइमयश/कीर्तिनामकर्म फर् अंजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचोतये १४० । नाहं ती्थंकरत्वनामकम फल अंजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेब संचोतये १४१ । 
हैं।१२७। में दुःस्वरतामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही सचेतन करता हैं| १२८। 
में शुभनामकर्म के फलको नही भोगता, चेतन्यस्वरूप आ्रात्माका ही सचेतन करता हैं ।१२६९। मैं भणशुभ- 
न|मकमेके फलको नही भोगता, चउतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ ।१३०। मैं यूक्ष्मशरीर- 
नामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका हो सचेतन करता हैं ।१३१। मैं बादरइ।रो रनाम- 
कमके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप क्‍झ्लात्माका ही सचेतन करता हैं ।१३२। में पर्याप्तनामकमंके 
फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झ्लात्माका ही सचेतन करता हूँ ।१३३॥। मैं अ्रपर्याप्नामकमेंके फलको 
नहीं भोगता, खेतन्यस्वरूप भात्माका ही सचेतन करता हूँ ।१३४। में स्थिरनामकर्मके फलको नही भोगता, 
चैतन्यस्वरूप झात्माका ही सचेतन करत हैं ।१३५। में भ्रस्थिरनामकर्मके कलको नही भोगता, चेतन्य- 
स्वरूप भार्माका हो संचेतन करता हैं ।१३६। में म्रादेयनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप 
धात्माका ही संचेतन करता हैं । १ २७। में प्रनादेयनामकर्म के फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप ग्राश्म।का 
ही संचेतन करता हैं ।११८। में यशःकी तिनामकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप धात्माका ही 
संचेतन करता हैं (१३६। से प्यशः:कोतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही 


संचेश्षन करता हैं ।१४०। मैं तोर्थंकरनामकम्मके फलको नहीं भोगता, जैतन्यस्वरूप भात्माका ही संवेतन 
करता हैं ।१४१। 


शेर समयसार 


नाइयुच्वैगोत्रकर्म फल झुंजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये १४२ । नाई नीचेगोंत्र- 
कर्मफल हु ले, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचोतये १४२ । 

नाई दानांतरायक्मफल जे, चैठन्यात्मानमात्मानमंब संचेतये १४४ । नाहं लाआंत- 
रायकर्म फल श जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये १४४ । नाई भोगांतरायकर्म फ़लं शजे, 
सैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४६ । नाहप्॒पमोगांतरायकर्मफल सु जे, चेतन्यात्मान- 
प्रह्मानमेब संचेतये १४७७ । नाहं बी्यातरायकर्म फल भुजे, दौतन्यात्मानभात्मानमेव 
संचेतय १४८ । 








में उच्चयोत्रकर्मके फबको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भात्माका ही संचेतन करता हैं ।१४२। 
मैं नीचगोत्रकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भात्माका ही सचेतन करता हूँ ।१४३॥। 


मैं दानांतरायकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झात्माका ही धंचेतन करता हैं १४४ मैं 
लाभांतरायकर्मके फलको नही भोगता, चेतस्यस्व॒रूप श्रात्माका ही संचेतन करता हैं ।!४५॥। मैं भोगान्त- 
दायकरसंके फलको नहीं भोबता, चंतन्यस्वरूप झ्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।!४६। में उपभोगातराय- 
करमंके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हैं ।१४७। मै वीर्यातरायकर्मके 
फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही सचेतन करता हूँ ।१४८। ( इसप्रकार ज्ञानी सकल 
कर्मोंके फलके संन्यासकी भावना करता है ) । 


( यहां भावनाका प्र्थ बारम्बार चितवन करके उपयोगका ग्रभ्यास करना है। जब जीव 
सम्यक्दृष्टि-ज्ञानी होता है तब उसे ज्ञान-श्रद्धान तो हुआ ही है कि “मे शुद्धनयसे समस्त कर्म और कमंके 
फलसे रहित हूँ । परन्तु पूव॑ंबद्ध कम उदयमें भाने पर उनसे होनेवाले भावोंका कतृ त्व छोडक र, त्रिकाल 
सम्बन्धी ४६-४६ भंगोंके द्वारा कमंचेतनाके त्यागकी भावना करके तथा समस्त कर्मोंका फल भोगनेके 
त्यागकी भावना करके, एक जेतन्यस्वरूप भ्ात्माको ही भोगना शेष रह जात। है | ध्विरत, देशविरत भ्ौर 
प्रमत्त भ्रवस्थावाले जीवके शानभ्रद्धानमें निरन्तर यह भावना तो है ही; भोर जब जीव भ्रप्रमत्त दशाको 
प्राप्त करके एकाग्र चित्तसे ध्यान करे, केवल चोतन्यमात्र स्‍्रात्मामें उपयोग लगाये ध्ोर शुद्धोपयोगरूप हो, 
तब निश्चय चा रिषरूप शुद्धोपयोगभावसे श्रेणी चढ़कर केवलशञान उत्पन्न करता है । उससमय इस भावनाका 
फ़ल जो करमेचेतना झोर कमफलच्ेतनासे रहित साक्षात्‌ ज्ञानचेतनारूप परिणमन है बह होता है । पश्चात्‌ 
धात्मा प्रनन्‍्त काल तक ज्ञानच्ेतनारूप ही रहता हप्ना परमानन्दममे मग्त रहता है। ) 


धन इसी भ्रर्थंका कलशरूप काव्य कहुते हैं -.. 


सर्व विधुदज्ञान प्रधिकाद ५४३ 


( वसन्ततिलका ) 
निःशेषकम फलसंन्यसनान्म मैष॑ 
सर्वेक्रियांतरविद्यारनिवृत्तव ते) । 
चैतन्यलक्ष्म मजतो भृशमात्मतत्तय 
कालावलीय मचलस्य बहत्वनंता ।।२३१।। 
६ वसन्ततिलका ) 
यः पूब॑भाबक्ृतक्म विषत्रुमाणां 
भुंक्े फलानि न खलु स्वत एव दृप्तः । 
आपातकालरमणीयप्युदकरम्पं 
निष्कमश्वम मयमेति दशांतरं स। ॥२३२॥ 





श्लोकार्च:--(सकल कर्मोंके फलका त्याग करके ज्ञानचेतना!की भावना करनेवाला ज्ञानी कहता 
है कि:--) [एवं] पूर्वोक्त प्रकारसे [ नि:ःशेष-कमं-फल-संन्यसनातद् ] समस्त कर्मके फलका सन्यास 
करनेसे [चेतन्य-लक्ष्य भ्रात्मतत्त्व भूेशम्‌ भजत: स्व-क्रियान्तर-विहार-निवृत्त-बुत्ते: ] मैं चेतन्य लक्षण 
प्रात्मतत्त्वको भ्रतिशयतया भोगता हैं घोर उसके ध्तिरिक्त प्रन्य सर्वे क्रियामें बिहारसे मेरी वृत्ति 
निवृत्त है ( भर्थात्‌ ध्ात्मतत्त्वके उपभोगके भ्रतिरिक्त श्रन्य जो उपयोगकी क्रिया--विभावरूप क्रिया 
उसमें मेरी परिणति विहार-प्रवृत्ति नही करती ); [ भ्रचलस्य सम ] इसप्रकार प्रात्मतत्त्वके 
उपभोगमें भ्रचल ऐसे मुझे, [इयम्‌ काल-भावली | यह कालकी घावली जो कि [ प्रनन्ता ] प्रवाहरूपसे 
प्रनन्त है वह, [ बहुतु ] भात्मतत्त्वके उपभोगमें ही बहुती रहे; (उपयोगकी प्रवृत्ति भ्रन्यमे कभी भी न 
जाये )। 

मावाथ:--ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानो ऐसा तृप्र हुभा है कि मानों भावना करता हुमा 
साक्षात्‌ केवली ही हो गया हो; इससे वह ग्रननन्‍्तकाल तक ऐसा ही रहना चाहता है । और यह योग्य ही 
है। क्योंकि इसी भावनासे केवलो हुआ्रा जाता है । केवलझ्ाान उत्पन्न करनेंका परमार्थ उपाय यही है। बाह्य 
व्यवहा रचा रित्र इसीका साधनरूप है; भौर इसके बिना व्यवहा रचा रित्र घुभकम को बाधता है, वह मोक्षका 
उपाय नहीं है ।२३१। 

श्रव पुन: काव्य कहते हैं;-- 

श्लोका्थ:--[ पृ्वे-भाव-कृत-कर्म-विषद्रमाणां फलानि यः न भुक्ते ]) पहले प्ज्ञानभावसे 
उपाजित कमंरूपी विषवक्षोंके फलको जो पुरुष ( उसका स्वामौ होकर ) नहीं भोगता भोर [ खलु 


| समयसार 


( ख्रग्धरा ) 
अत्यंत भावयित्वा विरतिमविरत कम णस्तत्फलाच 
प्रस्पष्टं नाटयित्वा अलयनमखिलाड्ानसंचेतनायाः । 
छः ० घ्रसपरिग्त ४ 
पूर्ण कृत्वा स्वभाव॑ स्वरसपरिग् प्वानसंचेतनां स्वां 
सानंदं नाटयंतः प्रशमरसमितः सर्वकाल पिबंतु ॥२३३।। 


स्वतः एव तृप्त: ] वास्त॒वमें भ्रपनेसे ही ( -श्लात्मस्वरूपसे ही ) तृप्त है, [सः प्रापात-काल-रभरणीयम 
उद्क-रम्यम्‌ निष्कर्म-शर्ममयम्‌ दशान्तरमु एति ] वह पुरुष, जो वतंमान कालमे रमणीय है और 
भविष्यकालमें भी जिसका फछ रमणीय है ऐसे निष्कर्म-सुखमय दक्षांतरको प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ जो 
पहले संसार प्रवस्थामें कभी नहीं हुई थी ऐसी भिन्न प्रकारकी कर्म रहित स्वाघीन सुखमयदशाको प्राप्त 
होता है )। 

भावार्थ:--ज्ानचेतनाकी भावनाका फल यह है | उस पभावनासे जीव भ्रत्यन्त तृप्त रहता है-- 
प्रन्य तृष्णा नहीं रहती, घोर भविष्यमें केवलशान उत्पन्न करके समस्त कर्मोंसे रहित मोक्ष- भ्र३स्थाको 
प्राप्त होता है ।२३२। 

'वृर्बोक्त रीतिसे कमंचेतना श्रौर कर्म फलचेतनाके त्यागकी भावना करके श्रज्ञानचेतनाके प्रलयको 
प्रभटक्षया नचाकर, झपने स्वभावको पुर करके, ज्ञानचेतनाको नचाते हुए शानीजन सदाकाल प्रानन्दरू। 
इहो --इस उपदेदाका दर्शक काव्य कहुते हैं -- 

इलोकार्थ:--[ प्रविरत कमरा; तत्फलात च विरतिम्‌ प्रत्यन्तं माबयित्वा ] ज्ञानी जन, प्रविरत- 
पनेसे कर्मसे स्‍्लोर कर्मफलसे विरतिको प्रत्यन्त भा कर, ( ध्र्यात्‌ कर्म ध्लौर कर्मफलके प्रति भत्यन्त 
विरक्त भावकों निरन्तर भा कर ), [ भ्रल्लिल-प्रज्ञान-संचेतताया: प्रलयनम्‌ प्रस्पष्ट नाटयित्वा] ( इस 
भाँति ) समस्त भ्रज्ञानचेतनाके नाश्षको स्पष्ठतया तचाकर, [ स्कष-रस्त-परिशत स्वभाव पूरा कृत्वा ] 
निजरससे प्राप्त अपने स्व भावको पूर्णों करके, [ स्वां ज्ञानसज्चेतनां सानन्‍वं नाटयरत: इत। सब-काल प्रशम- 
रसम्‌ पिबस्तु ] श्रपनी ज्ञानचेतनाकों झानन्द पूर्वक नचाते हुए भ्बसे सदाकाल प्रदामरसकों पिग्ना 
प्र्थात्‌ कमेके श्र्॒ावरूप भात्मिकरसको--प्रमृतरसको-प्भीसे लेकर झ्ननन्‍्तकाल तक पिशो । इसप्रकार 
ज्ञानोजनोंको प्रेरणा की है ) । 

भावाबे:--पहले तो त्रिकाल सम्बन्धी कर्मके कतृ त्वरूप कर्मचेतनाके त्यागकी भावना ( ४६ 
भगपूर्वक) कराई। भोर फिर १४८ कमेप्रकृतियोंके उदयरूप कमंफलके त्यागकी भावना कराई । इसप्रकार 
झशानचेतनाका प्रलय कराकर शानचेतनामें प्रवत्त होनेका उपदेश दिया है। यह 
झानंदरूप ध्पने स्वभावकी घनुभवरूप-है | शानीजन सदा उसका उपभोग कशो-- 
उपदेश है ।२२३॥। 


शानचेतना सदा 
ऐसा श्रीगुरुओवा 


सर्वेविशुद्धशान ध्रधिकाद भ्४५्‌ 


( बशस्थ ) 

इतः पदार्थ प्रथनावगुंठनादू- 

बिना कृतेरेकमनाकुर् ज्वलत्‌ । 

समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयाद्‌- 

विवेचितं ड्ञानमिहावतिष्ठते ।२३४॥ 
सत्यं णाणं ण हवदि जम्हा सत्यं ण याणदे किंचि | 
तम्हा श्रण्णं णाणं श्रष्णं सत्य जिणा बेंति ॥३४६ ०॥॥ 
सही णाणं ज॑ हवदि जम्हा सहो ण याणदे किचि | 
तम्हा श्रण्णं णाणं श्रण्णं सहूं जिणा बेंति ॥३८१॥ 
रूयें णाणं ण हवदि जम्हा रूव॑ थ याणदे किचि ॥ 
तम्हा भ्रण्णं णाणं श्रण्णं रूबव॑ जिणा बेंति ॥३६२॥ 


यह सवंविशुद्धज्ञान प्रधिकार है, इसलिये ज्ञानको कतृ त्वभोकतृत्वसे भिन्न बताया; झब झागेकी 
गाथा प्रोंमे ग्रन्य द्रव्य और भ्रन्य द्रब्योंके भावोंसे शानको भिन्न बतायेंगे । पहले उन गाथाधोंका सूचक 
काव्य कहते हैं।-- 

इलोकार्थ:-- [ इस: इह ] यहांसे श्रव ( इस सब विशुद्धज्ञान अधिका रमें श्रागेकी गाथा मप्रोमें यह 
कहते हैं कि--) [समस्त-वस्तु-व्यतिरेक-निश्च यात्‌ विवेचितं शानमृ] समस्त्र वस्तुझोंके भिन्नत्वके 
निशयय द्वारा प्रथक्‌ किया गया ज्ञान, [ पदार्थ-प्रथन-ध्रवगुण्ठनात कृते: विना ] पदार्थके विस्तारके साथ 
गुथित होनेसे ( -प्रनेक पदार्थोंके साथ, ज्ेय-ज्ञान सम्बन्ध कारण; एक जेसा दिखाई देनेसे ) उत्पन्न 
होनेवाली ( अनेक प्रकारकी ) क्रिया उनसे रहित [ एकस्‌ अ्रनाकुल ज्वलत ] एक ज्ञानक्रियामात्र, 
झनाकुल (-सर्व प्राकुलतासे रहित) धोर देदीप्यमान होता हुप्ना, [ श्रवतिष्ठते ] निश्चल रहता है। 

भावायं:--भ्रागामो गाथाप्नोंमे ज्ञानको स्पष्टतया सवे वस्तुझोंसे भिन्न बतलाते हैं ।२३४। 

प्रव इसी प्रथंकी गाथाएँ कहते हैं।-- 


रे! शास्त्र हे नहिं ज्ञान क्योंकि शाख्र कुद जाने नहीं। 

इप हेतु से हे ज्ञान अन्य रु झाख्-अन्य प्रभु कहे ॥३९०। 

रे | शब्द है नहिं ज्ञान, क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं । 

एस हेतुसे है ड्ञान अन्य रु शब्द अन्य-प्रभु कहे ॥३९१॥ 

रे! रूप हे नहिं ज्ञान, क्‍योंकि रूप कुछ जाने नहीं! 

हस हेतु से है ह्वान अन्य रु रूप अन्य प्रभू कहे ॥३९२॥ 
६५९ 


भ्द६ 





ससमतार 


बण्णो णाणं ण हववि जम्हा बण्णो ण॒ याणदे किचि ॥ 
तम्हा भ्ण्णं णाणं श्रण्ण' वष्ण जिणा बेंति ॥३४ ३॥ 
गंधों सारा सत्र हुवदि जम्हा गंधों एा याखदे किचि। 
तम्हा प्रण्णं णारां झ्रण्णं गंधं लिएणा जेंति ॥२४८४॥ 
रण रसो दु हवदि राणा जम्हा दृ रसो झा याणदे किचि | 
तम्हा प्रण्णं णारं रसे य झ्रण्णं जिणा बेति ॥२४८५॥ 
फासो ण हवदि रास जम्हा फासो शा यारादे किचि । 
तम्हा गअ्रण्ण णाण' अ्रण्ण फास जिणा बेति ॥३८६६९॥ 
कम्मं णाण ण हवदि जम्हा कम्म ण याणदे किचि । 
तम्हा श्रण्ण णाण प्रण्ण कम्म॑ जिशा बेति ४४४८ ७॥। 
धम्सो णाण ण हुवदि जम्हा धम्मो ण याणद किचि। 
तम्हा श्रण्ण' णाण श्रण्ण धम्स जिणा बेति ॥३४८।॥। 


रे | वण है नहिं ज्ञान, क्योंकि वण कुंड जाने नहों। 
हस हेतुसे है श्वान अन्य हू बण अन्प-प्रभू छठे ॥|३१०३।॥ 
रे! गंध हे नहिं हवन, क्योंकि गंध कुछ जाने नहीं । 
इस हेतुसे है पब्रान अन्य रू गंध अन्य प्रभु कहें ३९४॥। 
रे! रस नहीं है ज्ञान, फयोंकि रस शु कुछ जाने नहीं | 
इस देतुसे है श्वान अन्य ह अन्य रस-जिनवदा कहें !|३९४।। 
रे ! स्पञ्ञ है नहिं जान, बर्योकि स्पर्श कुछ जाने नहीं । 
इस दहेतुत्ते है प्वान अन्य है स्पश अन्य-प्रभू कहें ॥३०६॥ 
रे! कम है नहिं जन, क्योंकि कम कृद जाने नहीं | 
इस हैतुप्ने है ज्ञान अन्य ह कम बन्य-जिनवर कहे ||३९७॥ 
रे! भ्रम नहिं हे हनन, क्योंकि धम बढ घाने नहीं । 
इस हेतुसे हे हनन भत्य रु धम अन्य-जिनवर कहे ॥३९८॥। 


सवंविशुद्धशञान प्रधिकाद भ४ड७ 


णाणमधम्मो ण॒ हवदि जम्हाधम्मो ण याणदे किचि । 
तम्हा भ्रष्णं णाणं शभ्रण्णमधम्मं॑ जिणा बेंति ॥३ह४८।॥॥ 
कालो णाणं ण हवदि जम्हा कालो ण याणदे किचि । 
तम्हा अण्णं णाणं भ्रण्णं काल॑ जिणा बेंति ॥४००१॥ 
प्रायासं पि ण णाणं जम्हायासं ण याणदे किचि । 
तम्हायातं॑ भ्रण्णं भ्रण्णं णाणं जिणा बेंति ॥॥४०१॥ 
णज्शक्साणं णाणं श्रज्ञवसाणं श्रचेदर्ण जम्हा | 
तम्हाभश्रण्णं णाणं श्रज्ञवसाणं तहा श्रण्ण ॥४०२॥। 
जम्हा जाणदि णिच्च तल्‍्हा जोबो दु जाणगो णाणी । 
णाणं च जाणयादो श्रव्वदिरित्त मु्णेयटर्त ॥॥४०३।॥ 
णाणं सम्मार्विट्ठ दु संजमं॑ सुत्तमंगपुव्वगयं । 
धम्माधम्म॑ च_ तहा पव्वज्ज पभ्रब्भवंति बुहा ॥४०४॥ 





नहिं है अधम जु ज्ञान, क्योंकि अधम कुछ जाने नहीं । 
हम हेतुसे है ज्ञान अन्य अधम अन्य -जिनवर कहे ||३९९। 
रे | काल हे नहिं श्वान, क्योंकि काल कुछ जाने नहीं । 
श्म हेतुसे हे ज्ञान अन्य हू काल अन्य-प्रभू कद्े ||४००॥। 
आकाश है नई प्वान, क्योंकि भाकाश कुछ जाने नहीं । 
इस देतुसे आकाश अन्य रू ज्ञान अन्य प्रभू कद्े ||४०१॥ 
रे! ज्ञान अध्यवसान नहिं, क्योंकि अवेतन रूप हे | 
इस हेतुसे हे ज्ञान अन्य रु अन्य अध्यवमान है| ४०२॥ 
रे! सबंदा जानेहि इससे जीव ज्ञायक बानि हे। 
अरु ज्ञान है ब्रायकप्ते अव्यतिरिक्त यों ब्लातव्य है !४०३।। 
सम्पक्त्व, अरु संयम, तथा पूर्बागगत सब छूज जो । 
घर्माघरम, दीक्षा सपह्दि, चुध पुरुष माने ज्ञानकों |४९०४॥! 


प्ंद हम्यतार 


शास्त्र ज्ञान न मवति यश्माब्लास्त न आनाति किचित्‌ | 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यच्छास्त॑ जिना प्रुवन्ति ॥ २९० | 


भ्ब्दो जान न भबति यश्माच्छब्दो न जानाति किंचित्‌ ! 
तस्मादन्यक्झानमन्ध शब्द जिना विन्दन्ति ॥ ३९१ ॥ 


रूप ज्ञानं न मदति यस्‍स्माद्रप्प न ज्ञानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यज््ञानमन्यद्रपं जिना ब्रवन्ति ॥३९२॥ 


बर्णों झरने न भवति यस्माद्णों न ज्ञानाति क्रिंचित | 


तस्मादन्पब्ज्ञानमन्यं वर्ण जिना अुवन्ति ॥ ३९३ ॥ 


गंधो ज्ञानं न मवति यस्माहन्धो न जानाति किंचित्‌ | 
तह्मादन्यज्ज्ानमन्यं गंध जिना अजन्ति ॥ ३९४ || 


गायाये:--[ शास्त्र ] शास्त्र [ ज्ञानं न भवति ] ज्ञान नहीं है [ यस्‍्सात ] क्योकि [ शास्त्र 
किखित्‌ न जानाति ] धास्त्र कुछ जानता नहों है (-वह्‌ जड़ है), [तस्मात्‌] इसलिये [ शानम्‌ झन्यत ] 
शान प्रन्य है, [ शास्त्र भ्न्यत्‌ ] शास्त्र प्रन्य है--[ जिनाः ब्रबन्‍्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं। 
[ शब्द ज्ञान न भवति ] शब्द ज्ञान नहीं है [ यस्‍्मातु ] क्योंकि [ शब्द: किचितु न जानाति ] शब्द 
कुछ जानता नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [शान प्न्‍न्यत ] ज्ञान अन्य है, [ शब्द प्रन्य ] शब्द प्रन्य है 
-“[ जिनाः: ब्लुवन्ति | ऐसा जिनदेव कहते हैं। [ रूपं शानंन मबति ] रूप ज्ञान नही है 
[ यस्मात ] क्योंकि [रूपं किचित न जानाति] रूप कुछ जानता नहीों है, | तस्मात्‌ ]) इसलिये [ झञानम्‌ 
झन्यत्‌ ] शान श्रन्य है, [रुप ध्न्यत्‌ | रूप भ्न्य है--[जिना: ब्र्‌ बन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [बरण: 
शान मे सवति] वर्ण ज्ञान नहीं हे [ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [ वर्ण: किलित्‌ न जानाति ] वर्ण कुछ जानता 
नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ शानम्‌ प्रन्यत्‌ | ज्ञान भन्‍्य है, [ वर्ण प्रन्यं ] बर्ण श्रन्‍्य है-- [ जिनाः 
ज़बन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [गंध। ज्ञानं न मबति ] गंध ज्ञान नही है [ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [गंध 
किजित्‌ न जानाति ] गंध कुछ जानती नहीं है, [ तस्मात्‌] इसलिये [ ज्ञानम्‌ ध्न्यत्‌ ) ज्ञान अन्य है. 
[पंषं भ्रन्य॑] गंध भ्रन्य है--[ जिना: ब्र्‌बन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। | रस: तु श्ञानं न भवति | रस 
ज्ञान नही है [ यस्मात तु] क्योंकि [रस! किचित्‌ न जानाधि ] रस कुछ जानता नही है, [ वस्सात ] 


सर्द विशुद्धलान स्विकार भ्रदः 
ने रसस्तु मवति जाने यस्‍्माक्तु रसो न जानाति किंचित्‌ | 
तस्मादन्यच्ज्वानं रस चान्यं जिना ब्रबन्ति || ३९४ || 


स्परशों न भवति ज्ञान यस्मात्स्प्शों न ज्ञानाति किंचित | 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्य स्पर्श जिना बबन्ति ॥ ३९६ || 


शः ० ए क्िरि 
कम ब्वान॑ न भवति यस्मात्कम न ज्ानाति किंचित्‌ | 
| उ 
तस्मादन्पज्ज्ञानमन्यत्कम'. जिना ब्पन्ति | ३९७॥। 


घर्मो ज्ञान न मवति यस्माद्र्मों न जानाति किंचित | 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्य धम जिना ब्रुवन्ति ॥ ३९८ ॥ 


हानमधर्मों न भवति यस्‍्मादधमों न जानाति क्िंचितू । 
तश्मादन्यज्ज्ानमन्यमधम जिना ब्रवन्ति ॥ ३९९ ॥ 








इस लिये [ ज्ञान प्स्यत ] ज्ञान भ्रन्‍्य है [ रस ल प्रन्यं ] भोर रस धन्य है--[ जिनाः त्र्‌ बन्ति ] ऐसा 
जिनदेव कहते हैं। [ स्पशं। झानं न भवति ] स्पर्श ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ स्पर्श: किचित्‌ न 
जानाति ] स्पत्म कुछ जानता नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ शानम्‌ धन्यत्‌ ] ज्ञान प्रन्य है, [ स्पश 
प्रन्यं ] स्पर्श भ्न्य है--[ जिना: ब्र्‌ बन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैँ । [ कर्म श्ञानं न समबति ] कस शान 
नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [कर्स किचित्‌ न जानाति] कम कुछ जानता नहीं है [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ ज्ञानम्‌ भ्रन्यत्‌ ] ज्ञान पअ्रम्य है, [कम प्रस्यत्‌ ] कर्म धन्य है--[ जिना: त्र बन्ति | ऐसा जिनदेव कहते 
हैं। [ घममं: शान न भबति ] धर्म ( श्र्थात्‌ धर्मास्तिकाय ) शान नही हे [ धस्मसात्‌ ] क्योंकि [ धर्म: 
किचित्‌ न जानाति ] धर्म कुछ जानता नही है, [ तस्सात्‌ | इसलिये [ शानम्‌ छान्‍्यत्‌ ] शान अन्य है, 
[धर्म भ्रत्यं] धर्म धन्य हे--[ जिता: जर जन्ति ] ऐेसा जिनदेव कहते हैं । [ झथसः शान न भवति ] 
धषम (प्रर्थात्‌ श्रधर्मास्तकाय) शान नहीं है [ यस्‍्मात्‌ ] क्योंकि [ प्रथम: किचित्‌ न जानाति ] भ्रधर्म 
कुछ जानता नहीं है, [ तस्मात्‌] इसलिये [शानम्‌ स्‍्रस्यत्‌] ज्ञान धन्य है, [ श्रध्स प्न्यम्‌] प्रधमं भन्‍य 
है--[ जिना: अ,बस्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [ कालशः शान न भंचति] काले ज्ञान॑ नही है [ यस्मात्‌ ] 
क्योंकि | काल: किचित्‌ न जानाति ] काले कुछ जामता नहीं है, [ तल्मात्‌ ] इसलिये [| शर्त 
पन्यत्‌ ] ज्ञान भन्य है, [ कांल प्रस्ये ] काल भग्य है--[ जिसाः श्र बस्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं। 


२४० समयद्वार 


फालो ज्ञान न भबति यस्मात्कालो न ज्ञानाति किंचित । 
तस्मादन्यज्ज्ानमन्यं काल जिना प्रूबन्ति ॥| ४०० || 
आकात्रमपि न ब्वानं यस्मादाकाश ने जानाति फिंचित्‌ । 
तस्मादाकाशमन्यदन्यज्जानं भजिना ब्रबन्ति ॥ ४०१ ।) 
नाध्यवसान॑ जञानमध्यवसानमचेत् यस्मात । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमध्यवसानं तथान्यत | ४०२ || 


यस्‍्माजानाति नित्य तस्प्राजीबस्तु ज्ञायकों ज्ञानी । 
ज्ञान व ज्ञायकादव्यतिरिक्त शज्ञातव्यमू ४०३ ॥। 


शान सम्यरूए्टिं तु संप्म एतरमंगपूवगतम्‌ । 
धर्माभम च तथा प्रत्रज्यामम्युपयान्ति बुधा। ॥ ४९०४ ॥! 


[ श्राकाशस्‌ झ्पि ज्ञान न ] प्राकाश भी ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ ध्राकाश किलचित्‌ न 
जानाति ] ध्ाकाद कुछ जानता नही है, [ तस्मात्‌ ) इसलिये [ ज्ञान प्रन्यत्‌ ] ज्ञान भ्रस्य है, 
झाकाशम्‌ अ्रन्यत्‌] ध्ाकाश धन्य है-- [ बिना: ग्र,वन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हें । [भ्रष्यणसानं शानभ्‌ न] 
झष्यवसान ज्ञान नहीं है [ यस्‍्मात्‌ ] क्‍योंकि [ प्रध्यक्षसानम्‌ प्रचेतनं ] प्चध्यवसान भप्रचेतन है, 
[ ठस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ झ्स्यत्‌ ] ज्ञान हृस्य है [ तथा ध्ष्यथसान प्रत्यत ] तथा ध्रध्यवसान 
धन्य है ( -ऐंसा जिनदेव कहते हैं ) । 


[ पस्‍्सात्‌ ] क्योंकि [ नित्य जानाति ] ( जीव ) निशन्‍्तर जानता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[शायकः जोब! तु] ज्ञायक ऐसा जीव [ ज्ञानो] ज्ञानी (-शञानवाला, श्ञानस्वरूप ) है, [शाम चल ] प्रौर 
शान [ज्ञायकात प्रव्यतिरिकत ] शामकसे धव्यतिरिक्त है ( 'भ्रभिन्न' है, जुदा नही ) [शातब्यभ्‌ ] ऐसा 
जानना चाहिये । 


[बुषा: ] बुध पुरुष ( भ्र्थात्‌ शानी जन ) [ शान ] शानको ही [सम्य्हष्टि तु] सम्यर्टृष्टि, 
[संबस ] ( शानको ही ) संयम. [ अंगपुर्वगतम्‌ सृत्रण ] धंगपूर्यंगत सूत्र, [ धर्साथ् ञ्र ] घोर धमे- 
धथर्म ( पुण्य-पाप ) [तथा प्रव्नस्याम्‌ ] तथा दीक्षा [ धम्युपवांति ] मानते हैं । 


स्वविशुद्धशान धधिकार ५५४१ 


न श्रुतं ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानश्रुतयोब्य तिरेकः । न शब्दों ब्रानमचेतनत्वाद, ततो 
श्वानशब्दयोव्यतिरेक:' । न रूप॑ ह्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ब्ञानरूपयोध्य तिरेक! | न वर्णो 
ज्ञानमचेतनत्बात्‌, ततो ह्ञानवणयोव्येतिरेकः । न गंघो हानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानगधयोज्य ति- 
रेक! । न रसो ह्ञानमचेतनत्बात्‌, ततो ज्ञानरसयोव्य तिरेकः । न सपनों ह्ञानमचेतनत्वात, ततो 
श्ञानरपश्नयोव्य तिरेक! । न कम ब्वानमचेतनत्वाद, ततो ब्ञानकमंणोव्यतिरेकः । न धर्मो 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ब्रानधर्मयोव्य तिरेकः । नाधमों ज्ञानमचेतनत्वाद, ततो द्ञानाधर्म योव्य वि- 
रेकः । न कालो ह्ञानमचेतनत्वात्‌, ततों ब्ञानकालयोव्य तिरेक। । नाकाशं ब्वानमचेतनत्वात्‌, 
ततो ब्ञानाकाशयोव्य तिरेक! । नाध्यवसान द्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ब्ञानाध्यवसानयोब्यतिरेका । 
हत्येब॑ ज्ञानस्प सर्वेरेब परद्रव्येः सह व्यतिरेकों निश्चयसाधितो द्रष्ट्यः | अथ जीव एेको श्वान, 





टोका:--धुत ( भ्रर्थात्‌ वचनात्मक द्रव्यभत ) ज्ञान नही है, क्योंकि श्रूत भ्रचेतन है; इसलिये 
शानके शोर श्र्‌ तके व्यतिरेक ( धर्यात्‌ भिन्नता ) है । शब्द श्ञान नही है, क्योकि शब्द ( पुद्गलद्रव्यकी 
पर्याय है, ) प्रचेतन है; इसलिये ज्ञानके प्रोर शब्दके व्यतिरेक ( प्र्थात्‌ भेद ) है । रूप ज्ञान नहीं है, 
क्योकि रूप ( पुद्गलद्रव्यका गुण है, ) प्रचेतन है; इसलिये श्ञानके और रूपके व्यतिरेक है ( भ्र्थात्‌ 
दोनो भिन्न हैं )। वर्ण ज्ञान नही है,क्योंकि बरणं (पुद्गलद्रव्यका गुण है,) अचेतन है; इस लिये ज्ञानके शौर 
वर्णाके व्यतिरेक है (भ्र्थात्‌ ज्ञान धन्य है, वर्ण भ्रन्य है) | गध ज्ञान नही है, वर्योंकि गध (पुदूगलद्रव्यका 
गुण है, ) भ्रचेतन है; इसलिये शञानके घोर गधके व्यतिरेक ( -भेद, भिन्नता ) है । रस ज्ञान नही है, 
बयों कि रस. ( पुद्गलद्॒व्यका गुण है, ) भ्रचेतन है; इस लिये ज्ञानके भोर रसके व्यतिरेक है । स्पर्श शान 
नहीं है, क्योंकि स्पर्श ( पुदगलद्रव्यका गुरा है, ) भ्रवेतन है। इसलिये ज्ञानके क्लोर स्परशंके व्यतिरेक है। 
कम शान नहीं है, क्योंकि कर्म ध्रचेतन है; इसलिये ज्ञानके ध्ोर कर्मेके व्यतिरेक है | घर्म ( -धर्मंद्रव्य ) 
ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म ध्रवेतन है , इसलिये ज्ञानके झोर धर्मके व्यतिरेक है। भ्रधर्म (-प्रधरमंद्रव्य) श्ञान 
नहीं है, क्‍योंकि भ्रधर्म प्रवेतन है। इसलिये ज्ञानके भोर भ्रधमंके व्यतिरेक है। काल (“कालद्रध्य ) 
ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल भ्वचेतन है; इसलिये ज्ञानके शोर कालके व्यतिरेक है । ध्राकाश (-धाकाश- 
द्रब्य ) ज्ञान नहीं है, क्योंकि ध्राकाश धचेतन है; इसलिये ज्ञानके ओर शभ्ाकाशके व्यतिरेक हे। 
धध्यवसान ज्ञान नही है, क्योंकि प्रध्यवसान भ्चेतन है; इसलिये श्ञानके झोर (कर्मोदियको प्रवृत्तिरूप) 
प्रध्यवसानके व्यतिरेक है,। इसप्रकार.यों ज्ञानका समस्त पर द्रव्योंके साथ ध्यतिरेक निश्चयसाधित देखना 
आहिए ([ प्रर्थात्‌ निश्ययसे सिद्ध हुश्ना समकना--पनुभव करना चाहिये ) | 

झब, जीव ही एक:शञान है, क्योंकि जोब चेतन है; इसलिए ज्ञानके ध्लोर भोवके श्वव्मतिरेक 
( -प्रभेद ) है। भोर ज्ञानका जीवके साथ अ्यतिरेक किचित्‌मात्र भी शका करने योग्य नहीं है (धर्षाद्‌ 
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चेतनत्वात्‌; वतो ब्रानबीवयोरेवाव्यतिरेकः । न च्‌ जीवस्य स्वयं ड्वानत्वाचतों व्यतिरेकः 
कश्नापि शंकनीयः । एवं तु सठि जानमेव सम्यस्दष्टिः, श्ञानमेद संयम), बवानमेवांगपूवेरूप 
प्र, हानमेव धर्माध्मों, हानमेव प्रत्ज्येति ह्वानस्य जीवपर्यायेरपि सहाव्यतिर को निश्चयसाधितो 
द्रष्टन्यः । अथेवं स्परद्रव्यव्यतिरेकेण सर्वेदर्शनादिजीवस्वभावाव्यतिरेकेण वा अतिब्याप्ति- 
मव्यापिं च परिहरमाणमनादिविश्रममूल धर्माधमेरूपं परसमयप्षुद्वम्प सवयमेव प्रतज्यारूपमापथ 
० र + *_ 
दर्शनड्ञानचारित्रस्थितिरूपं स्वसमयमवाप्य मोक्षमागमात्मन्येव परिणतं कृत समवाससंपुर्ण- 
विज्ञानधनस्तभा॑द्वानोपादानशुन्यं साक्षात्समयसारभूत॑ परमा्थरूप शुद्ध श्ञानमेकमबस्थित 
द्रष्टन्यम्‌ । शनि पल लक 
ज्ञानकी जीवसे भिन्नता होगी ऐसी जरा भी शंका करने योग्य नहीं है), क्योंकि जीव स्वय ही ज्ञान है । 
ऐसा ( ज्ञान जोवसे ध्रभिन्त ) होनेसे, शान ही सम्यकदृष्टि है, शान ही संयम है, शान ही अ्रगपूर्व रूप सूत्र 
है, शान ही धरमं-प्रधमम (पर्थात्‌ पुण्य-पाप) है, ज्ञान ही प्रव्॒ज्या (-दीक्षा, निश्चयचा रित्र) है--इसप्रकार 
ज्ञानका जीवपर्यायोंके साथ भी प्रव्यतिरेक निश्वयसाधित देखना ( भ्रर्थात्‌ निश्चय द्वारा सिद्ध हुभा 
समभना--अ्रनुभव करना ) चाहिए । 
अब, इसप्रकार सर्व परद्रव्योके साथ व्यतिरेकके द्वारा श्रोर सव॑ दर्शनादि जीवस्वभावोंक साथ 
धव्यतिरेकके द्वारा भ्रतिव्या प्तिको भोर प्ृव्याप्तिको दूर करता हुप्रा, भ्रनादि विश्रम जिसका मूल है ऐसे 
धर्म-प्रधमंरूप ( पुण्प-पापरूप, शुभ-प्रशुभरूप, ) परसमयको दूर करके, स्वय ही प्रब्नज्यारूपको प्राप्त 
करके (भर्थात्‌ स्वय ही निश्चयचा शित्रहूप दीक्षाभावको प्राप्त करके ), दशेन-ज्ञान-चा रिश्रमें स्थितिरूप 
स्वसमयको प्राप्त करके, मोक्षमार्गंको प्पनेमें ही परिणत करके, जिसने सम्पूर्ण विज्ञानघनस्व भावकी प्राप्त 
किया है ऐसा, त्यागप्रहणसे रहित, साक्षाब्‌ समयसारभूत, परमार्थरूप शुद्धज्ात एक झवस्थित (-निम्चल) 
देखना ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष स्वसंवेदनसे प्रनुभव करना ) चाहिए । 
भावार्थ :--यहाँ शानको समस्त परद्रव्योसे भिन्‍त भौर झपती पर्यायोंसे श्नभिन्न बताया है, इस लिये 
धतिव्याप्ति प्रोर ध्वव्याप्ठि नामक लक्षण दोष दूर हो गये । पध्वात्माका लक्षण उपयोग है, झोर उपयोगमें 
शान प्रधान है। वह ( शान ) धन्य धचेतन द्रब्योंमें नहीं है इसलिये वह भ्रतिव्याप्तिवाला नहीं है, भोर 
ध्पनी सर्व श्रवस्थाओोंमें है इसलिये अ्रव्याप्तिवाला नही है। इसप्रकार ज्ञानलक्षणा कहनेसे भतिव्याप्ति 
शोर भव्याप्ति दोष नही धाते । 
यहाँ ज्ञानको ही प्रधान करके ध्ात्माका प्रधिकार है, क्योंछि शानलक्षणसे ही प्रास्‍्मा सर्व 
परद्रग्योंसे भिन्‍न भ्रनुभवगोचर होता है । यद्यप्रि प्रात्मामे भननन्‍्त घमे हैं, तथापि उनमेंसे किततें हो हो 
छम्रस्थके श्रनुभवगोचर ही नहीं हैं। उत धर्मोके कहतेसे छत्मस्थ ज्ञानी ध्ात्माको कंसे पहिचान सकता है ? 
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( शादु लब्रिकरीडित ) 
अन्येम्यों व्यतिरिक्तमात्मनियतं विश्नत्पृथम्वस्तुता- 
मादानोज्ञनशूत्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम्‌ | 
मध्याधन्तविभागध्रुक्तसहजस्फारप्रभा माधुर। 
शुद्धशानपनों यथाउस्‍्य महिमा नित्योदितस्तिह्तति ॥२३४॥ 
प्रोर कितने ही धर्म भ्रनुभवगोचर हैं, परन्तु उनमभेंसे कितने ही तो- भश्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व झादि 
तो--भन्य द्रव्योंके साथ सामान्य भ्रर्थात्‌ समान ही हैं इसलिये उनके कहनेसे पृथक्‌ धात्मा नहीं जाना जा 
सकता, भोर कितने हो ( धर्म ) परद्रव्यके निमित्तपते हुये हैं उन्हे कहनेंसे परमार्थभूत प्रात्माका शुद्ध 
स्वरूप कंसे जाना जा सकता है? इसलिये ज्ञानके कहनेसे ही छद्मस्थ ज्ञानी भ्ात्माको पहिचान सकता है । 
यहां ज्ञानको ध्वात्माका लक्षण कहा है इतना ही नहीं, किन्तु ज्ञानको हो भ्रात्मा कहा है; क्योंकि 
प्रभेदविवक्षामे गुण ]ुणीका ध्भेद होनेस, शान है सो हो ध्ात्मा है। प्रभेदविवक्षामे चाहे ज्ञान कहो या 
झात्मा--कोई विरोध नही है; इसलिये यहां ज्ञान कहनेसे प्रात्म! ही समझना चाहिये । 
टोकामें झ्न्तमें यहू कहा गया है कि-- जो, घपने में प्रना दि धन्नानसे होनेबालो शुभाशुभ उपयोगरूप 
परसमयको प्रवुत्तिको दूर करके, सम्यकदशन-ज्ञान-चारित्रभे प्रवृत्तिरूप स्वसमयको प्राप्त करके, उस 
स्वसमयरूप परिणमनस्थरूप मोक्षमार्ग मे अपनेको परिणमित क एके, थो सम्पूर्ण विज्ञानघनस्वभावकीो प्राप्त 
हुआ है, भोर जिसमे कोई त्याग-ग्रहरणा नहीं है, ऐसे साक्षात्‌, समयसा रल्वरूप, परमार्थभूत, निश्चल रहा 
हुआ, शुद्ध, पूर्ण शानकों ( पूर्णा भात्मद्रब्यको ) देखना चाहिये । यहाँ 'देखना' तीन प्रकारसे समझना 
चाहिये । १-शुद्धनयका ज्ञान करके पूर्ण ज्ञानका अ्रद्धान करना सो प्रथम प्रकारका देखना है। वह भ्रविरत 
पग्रादि हयवस्थामें भी होता है। २-शान-अद्धान होनेके दाद बाह्य सर्वे परिग्रहका ध्याग करके उसका 
(-पूर्णं शानका) प्रम्यास करना, उपयोगको ज्ञानमें ही स्थिर करना, जैसा शुद्धनयसे झ्पने स्वरूपको सिद्ध 
समान जाना-श्रद्धान किया था वैसा ही ध्यानमे लेकर वित्तको एकाग्र-स्थिर करना, झोर पुनः पुना 
उसीका अभ्यास करना, सो दूसरे प्रकारका देखना है इसप्रकारका देखना भ्रप्रमत्त दशामें होता है | जहाँ 
तक उस प्रकारके अ्रभ्याससे कैबलझान उत्पन्न न हो वहाँ तक ऐसा श्रभ्यास निरन्तर रहता है। यह, 
देखनेका दूसरा अ्रकार हुआ । यहाँ तक तो पूर्ण ज्ञानका शुद्धनयके ध्ाधयसे परोक्ष देखना है। झोर 
३-जब केबलशञान उत्पन्न होता है तब साक्षात्‌ देखता है सो यह तीसरे प्रकारका देखना है। उस 
स्थितिमें ज्ञान स्व विभावोंसे रहित होता हुआा सबका ज्ञाता-द्रह्टा है, इसलिये यह तीसरे प्रकारका 
देखना पूरों ज्ञानका प्रत्यक्ष देखना है । 
झब इस भ्रथंका कलद्षारूप काव्य कहते हैं :-- 
इलोकार्थ :-- ध्नन्येम्प: ब्यतिरिक्तम ] प्रन्‍्य द्रव्योंसे भिन्न, [ श्रात्म-नियत ) ध्पतेमें हो नियत, 
[प्रथक-बल्तुतान-बिश्ञत्‌] पृथक वस्तुत्वको घारण करता हुप्ना (-वस्तुका स्वरूप सामान्‍्यविशेषात्मक 
० 
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_ ( उपजाति ) 


उस्मुक्तयुन्मोच्यमशेषतस्तत्‌ 
, तथात्तमादेयमशेषतस्तत्‌ । 
यदात्मनः संहतसवशक्तेः 
प्‌र्णेस्य संघारणमात्मनीह ॥२३६॥ हे 
।.. ( झनुष्ठभ्‌ ) 
व्यतिरिक्ते परद्रव्यादेव॑ ब्वानमवस्थितम्र्‌ | 
कथमादारक तत्स्याधेन देहो 5सय शंक्यते ।।२३७॥। 


ट्लोनेसे स्वयं भी सामान्यविशेषात्मकताको धारण करता हुभ्ना ), [ भ्रावान-उज्भन-शुन्यम्‌ ] ग्रहण- 
स्यागसे रहित, [ एतत प्रमल जान ] यह घमल ( -रागादिक मलसे रहित ) ज्ञान [ तथा-प्रवस्थितम्‌ 
यथा] इसप्रकार प्रवस्थित (-निश्चल) भ्नुभवमे प्राता है कि जेसे [सध्य-प्रादि-अंत-विभाग-स्रुक्त- 
सहज-सफार-प्रभा-सासुर: धस्य शुद्ध-शान-घन। महिमा] भादि मध्य ध्रन्तरूप विभागोंसे रहित ऐसी 
सहर्ज फेली हुई प्रभाके द्वारा देदोप्यमान ऐसी उसकी शुद्धज्ञानधनरूप मह्टिमा नित्य-ढदित रहे ( शुद्ध 
ज्ञानकी पु'जरूप महिमा सदा उदयमान रहे ) । 

भावा्थ:--ज्ञानकों पूर्ण रूप सबको जानना है। वह जब प्रगट होता है तब सर्व विशेषणोंसे 
सहित प्रगट होता है; इसलिये उसकी महिमाको कोई बिगाड़ नहीं सकता, बहु सदा उदित रहती 
है ।२३१५। 

” ऐसे ज्ञानस्वरूप झ्रात्माका आत्मामें घारण करना सो यही ग्रहण करनेंयोग्य सब कुछ प्रहरा 

किया भौर त्यागनेयोग्य सब कुछ त्याग किया है- इस श्वर्थका काव्य कहते हैं-- 

श्लोकार्थ:--[ संहृत-सर्व-शकतेः पूरांस्य स्‍्रात्मनः ] जिश्नने सर्व शाक्तियोंको समेट लिया है 
( -प्रपनेंमे लोते कर लिंथा है') ऐसे पूर्ण भ्रात्माका [ श्रात्मनि हह ] भात्मामे [ यत सन्धारणम ] 
धारण कंरना [ तत्‌ उन्मोच्यम्‌ प्रशेषतः उन्मुक्तम्‌ ] वही छोडनेयोग्य सब कुछ छोड़ा है [ तथा ] 
झोर [ भादेयंम्‌ तत्‌ प्रशेषतः ध्राततम] ग्रहण करनेयोग्य सब ग्रहएा किया है । 

भाँवा्े:--(र्णशान रवरूप, सव॑ शक्तियोंका समूहरूप भो भात्मा है उसे धात्मामें घारण कर 
रखना सो यही, जो कुछ हैयांगनेयोग्य था उस सबको ध्याग दिया झौर ग्रहण करने योग्य जो कुछ था 
उस्ते ग्रहण किया है। यही कतकृत्यता है ।२३६९। 

ऐसे ज्ञानको देह ही नहीं है - इस प्रथंका, प्रागामी गायाका सूचक श्लोरु कहते हैं:-- 

श्लोकार्थ:--[ एवं शानम्‌ परव्रव्यात्‌ व्येतिरिक्त प्रवस्थितम ] इसप्रकार ( पृर्षोक्त रीतिसे ) 
ज्ञान परद्रव्यसे पृथक्‌ भ्रवस्थित (-निदचंल रहा हुआ) है; [ तत्‌ ध्ाह्यरक कथम स्यात बेन अस्य बेह 
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ध्रत्ता जस्सामतती ण हु सो आाहारगो हवदि एवं ॥ 
झाहारो खल मत्तो जम्हा सो पोग्गलमप्रों दु ॥॥४०५॥ 
ण थि सक्‍कवि घेत जंण विमोत्त ज॑ च ज॑ परहव्य । 
सो को वि य तस्स गणो पाउगिश्रो विस्ससो वा वि ।॥॥४०६।॥। 
तम्हा दु जो विसुद्धों चेंदा सो णेव गेण्हदे किचि। 
णेव विम चदि किचि वि जोवाजीदाण दव्वाणं ॥॥४०७॥। 
आत्मा यस्यामूर्तों न खल़ु छू आइरको मबत्पेव्म्‌ । 
आहार। खलु मूर्तों यस्‍्मात्स पृद्वलमयस्‍्तु ॥४०४॥ 
नापि शक्पते ग्रहीतुं पद न विभोक्त यद्च यत्परद्रब्पर् | 
से को5पि च तस्प गुणः प्रायो गिछो वेस्सो बा5पि [२०६॥ 
नस्मात्त यो विशुद्धश्चेतयिता म नेव गृज्ञाति किंचित्‌ । 
तब विप्रुंचति किंचिदपि ब्लीवाजीबयोद्रेब्ययों! ।४०७॥ 


शंडू-यले | वह ( ज्ञान ) स्‍भ्राहारक ( भर्थात्‌ कमें-नोकमंरूप धाहाद करनेवाला ) कंसे हो सकता है कि 
जिससे उसके देहकी शंका की जा सके ? (श्ञानके देह हो दो नहीं सकती, क्योंकि उसके कर्मे-नोक मंरूप 
भ्राहार ही नही है । ) २३७ । 

प्ब इस अर्थको गायाध्नोमें कहते हैं| -- 





यों आतमा जिसका अमूर्तिक वो न आहारक बने | 

पूटलमयी आहार यों आहार तो मृविक अरे ॥४०५॥ 

जो द्रव्प है पर, ग्रहण नहिं, नहिं त्पाग उसका हो सझे | 

ऐसा हि उसका गुण कोई प्रायोगि अरू वेश्लसिक है ।।४०६।॥ 

इस हँतुसे जो शुद्ध आत्मा वो नहीं कुछ भी ग्रहे। 

छोड़े नहीं कुछ भी अड्दो ! परद्रज्प जीव अनीवमें ।।४०७॥ 

धोधार्थ:--| एवंस ] हसप्रकार | यश्य श्रात्मा ) जिसका प्रात्मा [अमृत ] प्रमूतिक है [ शः 

शलु ] वह वास्तवमे [ झ्ाहारक! न भवति ] भ्राहारक नहीं है; [झाहार! खलु] धाहार तो [ भूत :] 
मूतिक है [ यत्मात ] क्योंकि [ सः तु पुद्गलजंयः ] वह पुदंगलमय है । 


कु घम्र वसार 


हानं दि परद्रब्यं किंचिदपि न गृद्वाति न प्रृंचति व, प्रायोगिकयुणसामथ्यात्‌ 
वेखसिकगुणसामर्थ्याद्षा हानेन परद्रव्यस्थ गृहीतुं मोक्तु चाशक्यत्वात्‌। परद्रथ्य चने 
जानस्यामूर्तात्मद्रव्यस्थ मूर्तपृहनलद्गव्यत्वादाहारः । तो ज्ञानं नाहारक॑मवति । अतो ज्ञानस्य 
देहो न भडुनीय! | 
[ यद परद्रव्यम ] जो परद्रग्य है [ मे श्रापि शक्‍्यते प्रहितु यद ] बहू ग्रहण नहीं किया जा 
सकता [ न विमोक्‍्तु यह थे ] ओर छोड़ा नहीं जा सकता; | सः कः भ्रपि व्‌ ] ऐसा हो कोई [तस्थ] 
उसका ( -श्रात्माका ) [ प्रायोगिक: वा प्रपि वेखस: गुराः ] प्रायोगिक तथा वेल्लसिक गुरा है । 








[तस्मातु तु] इसलिये [यः बिशुद्धः चेतविता ] जो विशुद्ध प्रात्मा है [सः] वह [जीकाजोषपोः 
द्रब्ययो: ] जीव झोर भ्रजीव द्रव्योमे ( -परद्रव्योमे ) [| किचित्‌ न एवं गल्लाति ] कुछ भो ग्रहण नही 
करता [ किचित्‌ भ्रपि न एवं विमुश्चति ] तथा कुछ भी त्याग नही करता । 

टीकाः--ज्ञान परद्रव्यको किचित्‌मात्र भी न तो ग्रहणा करता है भौर न छोडता है, क्योकि 
प्रायोगिक (भर्थात्‌ पर निमित्तसे उत्पन्न) गुणकी सामथ्येंसे तथा वेस्नसिक (ग्रर्थात्‌ स्वाभाविक) गुणकी 
सामथ्यंसे ब्लानके द्वारा परद्रव्यका ग्रहरा तथा त्याग करना भ्रशबय है। और, ( कमं-नोकर्मादिरूप ) 
परद्रव्य शानका--प्रमूतिक पआझ्रात्मद्रव्यका--श्ाहार नहीं है, क्योंकि वह मूर्तिक पुदगलद्रव्य है; 
( घमूर्तिकके मूतिक ग्राहार नही होता ) । इसलिये ज्ञान ग्राह्वरक नही है। इसलिये शञानके देहकी 
शंका त करनी चाहिये । 

( यहाँ 'ज्ञान' से ग्रात्मा समभना चाहिये; क्‍योंकि, अ्भेद विवक्षासे लक्षणामे हो लक्ष्यका 
व्यवहार किया जाता है | इस न्‍्यायसे टीकाकार आचारयंदेव आ्रात्माको ज्ञान ही कहते ग्र।ये हैं। ) 

भावाय:--शानस्वरूप प्रात्मा भ्रमू्तिक है शोर धाहार तो कमं-नोकमेरूप पुद्गलमय मूर्तिक 
है; इसलिये परमार्थतः भझात्माके पुद्गलमय आहार नहीं है। भ्रौर आत्माका ऐसा ही स्वभाव है कि 
वह परद्रव्यको कदापि ग्रहरा नहीं करता ;- स्वभावरूप परिणमित हो या विभावरूप परिणमित हो,-- 
अपने ही परिणामका ग्रहरणत्याग होता है, परद्वव्यका ग्रहरा-स्याग तो किचितमात्र भी नही होता । 

इसप्रकार प्यात्माके श्राह्ार न होनेसे उसके देह ही नहीं है । 


जब कि ध्ाात्माके देह है ही नहीं, इसलिये पुद्गलमय देहस्वरूप लिग (-वेष, बाह्य चिह्न ) 
मोक्षका कारण नहीं है--इस ध्ंका, धागामी गायाप्वोका सूचक काव्य कहते हें :-..- 


सर्व विशुदज्ञान ध्वधिकार ५५७ 
( परनुष्टुम ) 
एबं ड्ञानश्प शुद्धस्प देह एबं न विद्ते | 
तो देहमयं ड्ातुन लिंग मोश्रकारणम्‌ ।॥२३८॥ 
पासंडीलिगाणि व गिहिलिगाणि वे बहुप्पयाराणि। 
घेत बदंति मूढा लिगमिणं मोक्‍्खमग्गो त्ति ॥४०८॥ 
ण दु होदि मोक्‍्ख मग्गो लिग॑ जं देहणिम्ममा भ्रिहा । 
लिंग मुइत्त दंसनणाणचरित्ताणि सेंवंति ॥ ४०६ ॥। 
पापण्डिलिंगानि वा गृहिलिंगानि वा पहुप्रकाराणि | ' 
गृहीत्वा वदस्ति मृदा लिंगमिद मोक्षमार्ग इति ॥४०८॥ 
न तु भवति मोक्षमार्गों लिझ्न यहेहनिममा अहतः । 
लिंग मुक्‍वा दशनब्नानचारित्राणि सेवन्ते |४०९॥ 


श्लोका्थ:--[ एवं शुद्धस्प ज्ञानस्य देह: एब न विशते ] इसप्रकार शुद्धज्ञानके देह ही नहीं है। 
[ तहः शातुः वेहमयं लिगं मोक्षका रण ने ] इसलिये ज्ञाताको देहमय चिह्न मोक्षका कारण नहीं 
है।२३१८। 


भब इसो ग्र्थको गायाध्नों द्वारा कहते हैं :-- 
मुनिटिंगफो अथवा गृहस्थीलिंगफो बहुर्भातिके | 
ग्रहकर कहत है मृहुजन, यह लिंग ध्ुक्तीमार्ग है! ।४०८।॥। 
बदद लिंग ध्रुक्तीमार्ग नहिं, अह्वंत निमेम देहमें । 
वध किंग तजकर ज्ञान अरु चारित्र, दशन सेवते ॥|४०९॥ 


पायाथें।--] बहुप्रकारारित ] बहुत प्रका रके [पावं डिलियानि वा] मुनिलिगोंको [ गहिलिगानि 
था ] प्रथवा गृहीलिंगोंकोी [गहोत्या] ग्रहण करके [ मूढाः ] मृढ ( भज्ञानी ) जन [ बदंति ] यह कहते 
हैं कि [ इद लिगम ] यह ( बाह्य ) लिग [ सोक्षमा्ग: हति ] मोक्षमाग है । 

[ तु ] परन्तु [ लिगं ] लिग [ मोक्षमार्ग. न भबति ] सोक्षमार्ग नही है; [ यह ] बयोंकि 
[झ्रहँत:] झहेन्तदेव [ देहनिर्ंसा: | देहके प्रति निमंम बतंते हुये [ लिगस मुबहबा ] लिगको छोड़कर 
[ बशेसज्ञानचारित्रारित सेबस्ते ] दर्शन-शान-चा रित्रका ही सेबन करते हैं । 


भभ८ समयसा र 


केचिदव्यलिंगमश्नेन मोक्षमार्ग मन्यमानाः संतों मोह्देन द्रव्यलिंगमेवोपाददते । 
तदनुपपन्नम्‌; सर्वेपामेव मगवतामईदवानां, शुद्धआानमयत्वे सति द्रब्यलिंगाश्रयभूतशरीरम मकार- 
त्यागाद्‌, तदाभितद्रव्यलिंगत्यागेन दशनश्ञानचारित्राणां मोश्वमार्गत्वेनोपासनस्य दर्शनात्‌ । 
अयैतदेव साधयति-- 
ण वि एस मोक्खमग्गों पासंडीगिहिमयाणि लिंगाणि । 
बंसणणाणचरित्ताणि मोक्‍्खमरगं जिणा बेंति ॥४१०॥॥ 
नाप्येष मोक्षमार्गः पा्ंडिगहिमयानि लिगानि । 
दर्शनब्ञानचारित्राणि मोक्षपार्ग जिना बबन्ति !४१०॥ 











टीकाः--कितने ही लोग प्रश्ञानसे द्रव्यकछिगकों मोक्षमार्ग मानते हुए मोइसे द्रब्यलिमको ही 
ग्रहरा करते हैं । यह ( -द्रव्यलिगको मोक्षमार्ग मानकर ग्रहए करना सो ) अनुपपन्न धर्थात्‌ भ्रयुक्त है; 
क्योंकि सभी भगवान पझ्हँतदेवोंके, शुद्शानमयता होनेसे द्रव्यलिंगके भाश्र यभूत शरी रके ममत्वका त्याग 
होता है इसलिये, शरोराश्चित द्रव्यलिगके त्यागसे दर्शनश्ञानचारित्रकी मोक्षमागेरूपसे उपासना देखी 
जाती है ( भर्थाव वे शरीराश्षितद्रव्यालगका त्याग करके दशनज्नानचा रित्रको मोक्षमार्गके रूपमे सेवन 
करते हुए देखे जाते हैं ) । 





मावार्थे:--यदि देहमय द्र॒व्यालग मोक्षका कारण होता तो भप्रहेन्तदेव प्लादि देहका ममत्व 
छोड़कर दशेन-शान-चारित्रका सेवन क्यों करते ? द्रव्यलिगसे ही मोक्ष प्राप्त कर लेते ! इससे यह निश्चय 
हु फि--देहमय लिग मोक्षमार्ग नही है, परमार्थंतः दर्शनज्ञानचारित्ररूप प्ात्मा ही मोक्षका मार्ग है । 


ग्रब यही सिद्ध करते हैं (भर्थात्‌ द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नही है, द्शत-ज्ञान-चा रित्र ही मोक्षमार्ग 
है--यह सिद्ध करते हैं ) :-- 
पुनिलिंग अरु गृहीलिंग--ये नहि डिंग ह्ृक्तीमार्ग है | 
चारित्र-दर्शन-ज्ञानकी बस मोक्षप्रार्ग अभू कहे ।|४१०॥॥ 
गाया७ं।-[ पांडिगृहिसयानि लिगानि ] मुनियों धोर गृहस्थके लिग (-चिह्न) [एपः] यह 


[ सोक्षमा्गें: न श्रपि ] मोक्षसार्ग नहीं है; [बर्शनज्ञानचारित्राशि] दर्शन-शास- 
जिनदेव [ सोक्षमार्ग श्र्‌वस्ति ] मोक्षमार्ग कहते है। चारित्रको [ जिना। ] 
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न खलु द्रष्यलिंगे मोक्षमार्गः, शरीराभितत्वे सति पर्द्रय्यल्वात्‌ । दर्शनहान॑चारित्राण्येव 
मोक्षमार्ग), जात्माश्रितत्वे सति स्वद्रव्यत्वात्‌ । ' 


यत्‌ एवमू-- 
तम्हा जहित्त लिंगे सागारणगारएहिं वा गह्िदे। 
दंसगणाणचरित्ते श्रप्पाणं जुज मोक्खपहे ।३४११॥ 


तस्मात्‌ जहिल्वा लिंगानि सागारेरनगारके्वा ग्रहीतानि ! 
दर्शनब्वानवारित्रि आत्मानं युक्ष्य मोश़्फथे | ४११॥ 


टीका:--द्रव्यलिग वास्तवमें मोक्षमार्ग नही है, क्योंकि वह ( द्रव्यलिग ) शरौराधित होनेसे 
परद्रव्य है। दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षमार्ग है, क्योंकि वे भात्माश्रित होनेसे स्वद्र॒ग्य हैं । 


भावारे:--जो मोक्ष है सो स्व कममोंके प्रभावरूप भ्रात्मपरिणाम (-झात्माके परिणाम ) हैं, 


इसलिये उसका कारण भी प्रात्मपरिणाम ही होना चाहिये । दर्शन-ज्ञान-चारित्र भ्रात्माके परिणाम 
हैं; इसलिये निश्ययसे बही मोक्षका मार्ग है । 


जो लिग है सो देहमय है। धोर जो देह है वह पुदगलद्गव्यमय है। इसलिये भात्माकै लिये देह 
मोक्षमार्ग नहीं है । परमार्थंसे प्रन्य द्रव्यको धन्य द्रव्य कुछ नहीं करता ऐसा नियम है । 


जब कि ऐसा है ( प्रर्थात्‌ यदि द्रव्यलिग मोक्षमार्ग नहीं है घोर दर्शनज्ञानचा रित्र ही मोक्षमार्ग 
है ) तो इसप्रकार ( निम्नप्रकार )से करना चाहिये--यह उपदेश देते हैं :-- 


यों छोड़कर सागार या अनगार-घारित लिंगको | 
चारित्र-दर्शन-ब्ञानमें तू ओड़ रे ! निज मात्मको ।।४१ १॥ 


गायाथ:--[ तस्मात्‌ ] इसलिये [सागारे:] सागारों द्वारा (-गृहस्थों द्वारा) [भ्रनगारक: वा] 
प्रथवा प्रणगारोंके द्वारा ( मुनियोंके द्वारा ) [ गृहीतानि ]) भ्रहण किये गये [ लिगानि ] लिगोंको 
[ जहित्वा ] छोड़कर, [ वर्शनशानचारित्रे | दर्शनज्ञानचारिप्रमें--[ सोक्षपथे | जो कि मोक्षमार्ग है 
उत्में--[ झात्मानं यु कब ] तू प्रात्माको लगा। 


२६० समथसार 


यतो द्रव्यलिंगं न मोक्षमार्ग!, ततः सम मपिस्त द्रव्यलिंगं त्यकत्वा दर्शनह्ञानचारित्रेष्देष, 
मोश्षमार्गत्वाद, आत्मा योक्तज्य इति ब्त्रानुमति! । 
( प्नुष्टुम ) 
दर्शनज्ञानवारित्रत्रयाः्पा. तस्वमात्मनः । 
एक एवं सदा सेव्यों मोक्षमा्गों मुधुज्चुणा ॥२२९।। 


मोक्‍्खपहे श्रप्पाणं ठवेहि त॑ चेव झाहि झाहि त॑ चेय । 
तत्थेब विहर णिच्चं मा विहरसु ग्रण्णदव्वेह् ॥ ४१२ ॥॥ 


टीकाः-- क्यों कि द्रव्यलिग मोक्षमार्भ नहीं है, इसलिये समस्त द्रव्यलिगका त्याग करके दर्शनज्ञान- 
चारित्रमें ही, वह ( दर्शनज्ञानचारित्र ) मोक्षमार्ग होनेसे, भात्माको लगाना योग्य है- ऐसी सूत्रकी 
धनुमति है। 


भावाय:--यहूं द्रव्यलिगको छोडकर प्ात्माको दर्शनशानचारित्रमें लगानेका वचन है वह 
सामान्य पश्मार्थ वचन है । कोई यह सममभेगा कि यह मुनि-श्रावकके व्रतोंके छुडानेका उपदेश है । परन्तु 
ऐसा नहीं है । जो मात्र द्रव्यलिगको ही मोक्षमार्ग जानकर वेश धारणा करते हैं, उन्हे द्रव्यलिगका पक्ष' 
छुड़ानेका उपदेश दिया है कि--वेशमात्रसे ( वेशमाश्रसे, बाह्य्रतम|त्से ) मोक्ष नही होता । परमार्थ 
मोक्षमार्ग तो श्वात्माके परिणाम जो द्शन-शान-चा रित्र हैं वही है । व्यवहार धाचा रसूचके कथन।नुसा। र 
थो मुनि-श्रावकके बाह्य व्रत हैं, वे व्यवहा रसे निश्चयमोक्षमार्गके साधक हैं; उन ब्रतोंको यहां नहीं छुडाया 
है, किन्तु यह कहा है कि उन व्रतोंका भी ममत्व छोडकर परमार्थ मोक्षमार्गमें लगनेसे मोक्ष होता है, 
केबल वेशमात्रसे--व्रत मात्रसे मोक्ष नहीं होता । 


प्रव॒ इसी पअ्रथंको हृढ करनेवाली ध्रागामी गाथाका सू्क श्लोक कहते हैं ।--- 


श्लोकार्थ:--[ भ्ात्मनः तत्त्यम्‌ दर्शन-ज्ञान-चा रित्र-श्रय-शात्मा ] धात्माका तत्त्व दर्शनशान- 
चारित्रित्रयात्मक है ( धर्थात्‌ धात्माका यथार्थ रूप दर्शन, ज्ञान धोर चारित्रके त्रिकस्वरूप है ); 
[ मुभ्रुभ्ुणा मोक्षमार्ग: एकः एवं सदा सेव्यः | इसलिये मोक्षके इच्छुक पुरुषकों (यह दर्शोनश्लानचा रित्र- 
स्वरूप ) मोक्षमार्ग एक ही सदा सेवन करने योग्य है ।२३६। 


प्रब इसी उपदेशको गाथा द्वाश कहते हैं :-- 


तू' स्थाप निञजको मोक्षपथमें, ध्या, अनुभव तू उसे । 
उसमें हि नित्य विद्ार का. न विहार कर परद्रव्यपमें । ४ १२।। 


सर्व विशुद्धज्ञान ग्रधिकार ५६१ 


मोक्षपथे आत्मानं स्थापय ते चेव स्यायर्व ठ॑ चेतयस्व । 
तत्रेव बिहर नित्यं मा विहा्षीरन्यद्रव्येष ॥४१२॥ 


आसंसारात्परद्र व्ये रागठेपादो नित्यमेव स्वप्रज्भादोषेणावतिष्ठमानभपि, स्वप्रज्ञागुणेनेव ततो 
व्यावत्य दशनप्वानचारित्रेषु नित्यमेवावस्थापयातिनिश्चलमास्मानं; तथा समस्तचिस्तांतरनिरोभे- 
नात्यंतमेकाग्रो भृत्वा दर्शनप्नानचारित्राण्येव ध्यायस्तब; तथा सकलकमंकर्मफलवैतनासंन्यासेन 
शुद्धब्ञानवेतनामयों भृत्वा दशनज्ञानचारित्राण्येब चेतयस्व; तथा द्रत्यस्वभाववश्वतः प्रतिक्षण- 
विजम्ममाणपरिणामतया तन्मयपरिणामों भृत्वा दशनश्ञानचारित्रेष्वेव विहर; तथा ज्ञानरूपमेक 
मेवाचलितमवलंबमानो जे परूपेणोपाधितया सवंत एवं प्रधावत्स्वपि परद्रव्येप सर्वेष्वपि मनाभपि 
मा विहार्षीः | 


गाया्॑ं:--( हैं भव्य ! ) [ मोक्षफ्थे ] तू मोक्षमार्गमे [ धात्मानं स्थापय ] ग्पने शझ्लात्माको 
स्थापित कर, [ तं च एव ध्यायत्थ ] उसीका ध्यान कर, [ त॑ चेतयस्थ ] उसीको चेत-पध्रनुभव कर 
[ तन्न एव नित्य बिहर ] भौर उसीमे निरन्तर विहार कर; [ प्रन्यव्रब्येषु मा विहा्षो: ] भन्य द्रव्योंमे 
विहार मत कर ! 





टोका:--( हे भव्य ! ) स्वयं प्रर्थात ध्पना भात्मा भ्रनादि संसारसे लेकर प्रपनी प्रज्ञाके 
(-बुड्धिके) दोषसे परद्रव्यमें--रागद्वेषादिमें निरन्तर स्थित रहता हुआा भी, ध्पनी प्रज्ञाके गुण द्वारा ही 
उसमेंसे पीछे हटाकर उसे ध्वति निदिचलता पूर्वक दशेन-शान-चा रित्रमें निरन्तर स्थापित कर; तथा समस्त 
पनन्‍य चिन्ताके निरोध द्वारा भ्रत्यन्त एकाग्र होकर दशेन-ज्ञान-चारित्रका हो ध्यान कर; तथा समस्त 
कमंवेवना ओर कर्मफलचेत नाके त्याग द्वारा शुद्धआानचेतना मय होकर दर्शन-शान-चा रित्रको ही चेत--- 
प्रनुभव कर; तथा द्रव्यके स्व॒भावके बसे (अभ्रपनेको) प्रतिक्षण जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा 
( भर्थात्‌ परिणामीपनेके द्वारा तन्मय परिणामवाला ( -दक्षेनश्ञानचारित्रमय परिणारवाला ) होकर 
दर्द न-शान-चा रित्रमें ही विहार कर) तथा शानरूपको एकको ही भ्रचलतया प्रवलम्बन करता हुप्रा, जो 
शेयरूप होनेसे उपाधिस्वरूप हैं ऐसे सं श्रोरसे फंलते हुए समस्श परद्रव्योंमें किबचित्‌ मात्र भी विहार 
मत कर । 

भसावा्:--प रमार्थ रूप झात्माके परिणाम दश्शन-शान-चारित्र हैं; वही मोक्षमार्ग है। उसी में 
(-दर्शनशानचा रित्रमें ही ) झ्ात्माको स्थापित करता चाहिये, उसीका ध्यान करना चाहिये, उसीका 
प्रनुभव करना चाहिये झ्रोर उसोमे विहार ( प्रवर्तत ) करना चाहिये, ध्नन्य द्रव्योंमें प्रवर्तत नही करना 
चाहिये | यहाँ परमार्थसे यही उपदेश है कि--निशएचय मोक्षमार्गका सेवन करना चाहिए, मात्र व्यवहारमें 
ही मृढ़ नहीं रहना वाहिए । 

७१ 


५६२ सम्रयसार 


( शादू लविक्रीडित ) 
एको मोक्षपथों य एप नियतों दृगभप्रिवृत््यात्मक- 
स्तत्नेव स्थितिमेति यस्तमनिश्ञ ध्यायेश्व त॑ चेतति । 
तस्मिन्नेव निरंतर बिद्ररति द्रव्यांतराण्यस्पृशन्‌ 
सो 5बश्यं समयस्य सारमचिराप्रित्योदयं बिंदति |२४०॥ 
( शादू लकिक्रीडित ) 
ये त्वेन परिहत्य संबृतिपथप्रस्थापितेनात्मना 
लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्वावबोधच्युताः । 
नित्पोधोव्मखंडमेकमतुलालोक॑ स्वभावप्रभा- 
प्राग्मारं समयस्‍्य सारममर्ल नायापि पश्यंति ते |२४१॥। 


ग्रव हसी अथंका कलशखरूप काव्य कहते हैं:-- 


इलोका्थे :--[ हग-ज्प्ति-धुत्ति-प्रात्मक: य: एव: एक: नियत: मोक्षपश्र:] दर्शन ज्ञान चारित्र- 
स्वरूप जो यह एक नियत मोक्षमार्ग है, [ ठन्न एवं य: स्थितिम एति ] उसीमें जो पुरुष स्थिति प्राप्त 
करता है भ्र्थात्‌ स्थित रहता है, [तम्‌ धनिशं ध्यायेत] उसीका निरन्तर ध्यान करता है, [तं चेतति ] 
उसीको चेतता है--उसीका घनुभव करता है, [ च॒ ब्रव्यान्तराणि प्रस्पृशन्‌ तस्मिनु एवं निरन्तर 
विहृरति ] श्रौर प्रन्य द्रव्योंकी स्पर्श न करता हुश्ना उसीमें निरस्तर विहार करता है, [सः निश्य-उदयं 
समयश्य सारम झचिरात॒ ध्रवश्यं विन्दति ] वह पुदंष, जिसका उदय नित्य रहता है ऐसे समयके सारको 
( अर्थात्‌ परमात्माके रूपको ) भ्रल्पकालमे ही भ्रवश्य प्राप्त करता है श्र्थात्‌ उप्का झनुभव करता है । 

भावाथं।--निशचयमो क्षमार्ग के सेवनसे ध्वल्प काछमे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, यह नियम 
है ।२४०७। 

जो द्रव्यलिगको ही मोक्षमार्ग मानकर उसमे ममत्व रखते हैं, उन्होंने समयसारको प्वर्थात्‌ शुद्ध 
झात्माको नहीं जाना--इसप्रकार गाथा द्वारा कहते हे । 

यहाँ प्रथम उसका सूचक काव्य कहते हैं :-- 

श्लोकाथ:--[ये तु एन परिहृत्य संवृति-पथ-प्रस्यापितेन धात्मना व्रव्यमये लिगे मसतां बहुन्ति] 
ओ पुरुष इस पूर्बोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्षमार्गको छोड़कर व्यवहार मोक्षमार्गमे स्थापित अपने भात्माके 
द्वारा द्रव्यमय लिगमें ममता करते हैं ( पर्थात्‌ यह मानते हैं कि यह द्र॒व्यालग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा 
देगा )। [ ते तक्त्य-झ्रवयोध-च्यूता: प्रद्म प्रपि समयस्य सारण त पश्यन्ति ] वे पुरुष तत्त्वके यथार्थ 
शानसे रहित होते हुए घ्रभोतक समयके सारको ( भ्रर्यात्‌ शुद्ध मात्माको ) नहीं देखते-- प्रनुभव नहीं 





सबंबिशुद्धशान धविश्ार ५५३ 


पासंडीलिगेसु व गिहिलिगेसु व बहुप्पयारेसु । 
कव्वंति जे मर्मात्त तेंहि " णाद॑ं समयसारं ।॥॥४१३॥१ 


पापंडिलिंगेष वा गृहिलिंग्रष्‌ वा बहुप्रकारेष । 
कुबंति ये ममत्व तने ब्लात! समयसार। ॥ ४१३ ॥ 


ये खलु श्रमणो 5६ श्रमणोपासको 5दमिति द्रव्यलिंगममकारेण मिथ्पाहंकारं इुवति 
ते5नादिरूढ व्यवहारमूढ़ाः प्रौद़विवेके निश्चयमनारूढ। परमाथंसत्यं भगवंतं समयसारं न 
पश्यंति । 


करते । वह समयसार शुद्धात्मा कैसा है ? [ नित्य-उच्चयोतम॒ ] नित्य प्रकाशमान है ( भ्र्थात्‌ कोई 
प्रतिपक्षोी होकर उसके उदयका नाश नहीं कर सकता ), [ ध्रलण्डमु ] धखण्ड है ( भ्र्थात्‌ जिसमे अन्य 
शेय प्रादिके निमित्त खण्ड नहीं होते ), [ एकमु] एक है ( धर्थात्‌ पर्यायोंसे ध्रनेक क्‍्रवस्थारूप होसेपर 
भो जो एकरुूपत्वको नहीं छोड़ता), [ प्रतुल-प्रालोक॑ ] प्रतुल (-उपमारहित ) प्रकाशवाला है (क्‍योंकि 
जानप्रकादाको सूर्यादिके प्रकाशकी उपमा नहीं दी जा सकती ), [ स्वभाव-प्रभा-प्राग्मारं ] स्वभाव 
प्रभाका पुज है ( पर्थात्‌ चंतन्यप्रकाशका समूहरुप है ), [प्रमलं] भ्रमल है ( श्रर्थात्‌ रागादि-विकार- 
रूपी मलसे रहित है ) । 


(इसप्रकार, जो द्रव्यलिगमें ममत्व करते हैं उन्हें निश्वय-कारणसमयसारका झनुभव नहीं है। 
तब फिर उनको कार्यसमयसारको प्राप्ति कहाँसे होगी ? ) ।२४१। 


प्रव इस भ्र्थंकी गाथा कहते हैं।-- 


बहुमाँतिके पुनिलिंग जो अथवा गृहस्थीलिंग जो । 
ममता करे, उनमें नहीं जाना समयके सार को |।।४१३।। 
गाथा :--[ ये ] जो [ बहुप्रकारेषु | बहुत प्रकारके [ पाषंडिलिगेषु था] मुनिलिगोंमें 
[ गृहिलिगेधु था ] धथवा गृहस्थलिगोंसे [ ममत्व कुबंति ] ममता करते हैं ( प्र्थात्‌ यह मानते हैं कि 
यह द्रव्यलिंग ही मोक्षका दाता है ), [ ते: समयसार: न ज्ञात: ] उन्होंने समयसारको नहीं जाना । 
हीका:---जो वाह्तवमें “मैं भ्रमण है, मैं श्रमणोपासक ( -श्रावक ) है' हसप्रकार द्रव्यलिगमे 
ममत्वभावके द्वारा मिथ्या प्रहंकार करते हैं, वे भ्रवादिरढ़ ( प्रनादि कालसे समागत ) ध्यवहारमें मृढ़ 
( मोदी ) होते हुये, प्रोढ़ विवेक बाले निद्रय (-निरचयनय ) पर झ्रारूढ़ न होते हुए, परम।रंसत्य (-जो 
परमायंसे सत्या् है ऐसे ) भगवात समयसारको नहीं देखते -- प्रनुभव नहीं करते । 


प्रए४ समयसार 


( वियोगिनी ) 
व्यवद्ारविमूटद्ष्टयः परमाथ कलयंति नो जना। । 
तुपबोधविधुग्धबुद्धप! कलयंतीह तुषं न तंइलम ।२४२॥। 

( स्‍्वागता ) 
दृब्य लिंगम मकारमी लितै- 
दृश्यते समयंसार एव न | 
द्रव्यलिंगमिह यत्किलान्यतो 
ब्वानमेकभिदमेव हि स्वत! ।।२४३॥। 





सावाथ:--झनादिकाली न परद्रव्यके संयोगसे होनेवाले व्यवहार ही में जो पुरुष मूढ 8र्थात्‌ 
मोहित हैं, वे यह मानते हैं कि 'यह बाह्य महात्रतादिरूप वेश ही हमे मोक्ष प्राप्त करा देगा, परन्तु जिससे 
भेदज्ञान होता है ऐसे निश्चयकों वे नहीं जानते । ऐसे पुरुष सत्यार्भ, परमात्मरूप, शुद्ध ज्ञानमय 
समयसारको नहीं देखते । 


धब इसी प्रथंका कलशरूप काब्य कहते हैं -- 


इलोकार्थ --[ व्यवहा र-विमृह-हृष्टयः जना: परमार्थ नो कलयन्ति ] जिनको हृष्ठि ( बुद्धि ) 
व्यवहारमे ही मोहित है ऐसे पुश्ष परमाथ्थंको नहों जानते, [ इह तुष-बोध-विमुग्ध-ब॒द्धयः तुष 
कलयन्ति, न तण्डलम्‌ ] जैसे जगतमें जिनकी बुद्धि तुषके ज्ञानमे ही मोहित है (-मोहको प्राप्त हुई है ) 
ऐसे पुरुष तुषको ही जानते हैं, तंदुल ( --चावल ) को नही जानते । 


भाषाथे:--जो घानके छिलकों पर ही मोहित हो रहे हैं, उन्हीको कटते रहते हैं, उन्होने 
चावलोंको जाना ही नही है; इसीप्रकार जो द्र॒व्यालग भ्रादि व्यवहारमे मुग्ध हो रहे हैं ( भ्र्थात्‌ जो 
शरीदादिकी क्रियामे ममत्व किया करते हैं ), उन्होंने शुद्धात्मानुभवनरूप परमाथ्थंकों जाना ही नही 
है; प्र्थात्‌ ऐसे जीव शरी रादि परद्रव्यको ही प्रात्मा जानते हैं, वे परमार्थ ध्ात्माके स्वरुपको जानते 
ही नहीं ।२४२। 
झब प्रागामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं :-- 
श्लोकार्थ:--[ द्रव्यलिग-ममका र-मोलिते: समयसार: एवं न हृश्यते ] जो द्रव्यलिगमें 
ममकारके द्वारा भ्रंध-विवेक रहित हैं, वे समयसारको ही नही देखते) [ यत्‌ इह द्रव्यलिगल किल 
झन्यत:] कारण कि इस जगतमे द्रव्यलिग तो व।स्तवमे ग्रन्‍्य द्रव्यसे होता है, [ इृदम बानम एवं हि 
एकम स्वतः ] मात्र यह शान ही निजसे ( भ्रात्मद्रव्यम्रे ) होता है । 


सर्वेविशुदशान पघ्धिकार ६५ 


ववहारिश्ो पुण जश्नो दोण्णि वि लिगाणि भणदि मोक्खपहे । 
णिच्छयणभ्रो ण इच्छवि सोक्खपहे सब्बलिगाणि ॥४१४॥ 


व्यावह्दारिकः पुननयो हे अपि लिंगे भणति मोश्नपये । 
निभ्रयनयो नेच्छति मोशक्षपये स्वलिज्ञानि || ४१४ 


या खलु श्रमणश्रमणो पासकमेदेन द्विविध द्रव्य लिंग मबति मोभ्षमाग हृति प्रूपणप्रकारः 
स केवर्ल व्यवहार एवं, न परमाथः , तस्य स्वयमशुद्धद्र ब्यानु मबनात्मकत्वे सति परमाथत्वामावाद 
यदेव  श्रमणश्रमणोपासकविकन्पातिक्रान्त॑ दृशिह्वप्िप्रवृत्ततृ त्तिमात्रं शुद्धह्नानमेब कमिति 
निस्तुपसंचेतनं परमाथः, तस्यव स्वयं शुद्धृद्रव्यातुभबनात्मकत्वे सति परमाथत्वाव्‌ । वतों ये 
व्यवहारमेव परमाथबुद्धया चेतयं वे, ते समयसारमेब न संचेतयंते; ण॒ एवं परमाथ परमाथबुद्धया 
चेतयंते, ते एव समयसार चेतयंते । 


सावा्थ :--जो द्रव्यलिगमें ममत्वके द्वारा भरंध हैं उन्हे शुद्धा त्मद्रव्यका झनु भव ही नही है, क्योंकि 
वै व्यवहा रको ही परमार्थ मानते हैं इसलिये परद्रव्यको ही श्वात्मद्रव्य मानते हैं ।२४३। 
व्यवह्ारतय ही मुनिलिगकों ध्लोर श्रावकलिगको--दोनोंको मोक्षमार्ग कहता है, निश्वयनय 
किसी लिगको मोक्षमार्ग नहीं कहृता'-यह गाथा द्वारा कहते हैंः-- 
व्यवद्वारनय, इन लिंग दर यको मोध्के पथमें कहें । 
निश्चय नहीं माने कमी को लिंग प्रुक्तीपंथर्मे ॥४१४।॥। 
गायाबेः-- [ व्याबहारिकः तयः पुनः ] व्यवहारनय [ह लिगे ब्रषि] दोनों लिगोंको [ मोक्षपये 
भराति ] मोक्षमार्गमें कहता है (प्र्थात्‌ व्यवहारनय मुनिलिय छोर ग्रहीलिगको मोक्षमार्ग कहता है)। 
[ निश्चयनय: ] निएवयनय [ सर्वालगानि ] सभी ( किसी भी ) लिगोंको [ मोक्षपथे न इच्छति ] 
मोक्षमार्गमें नही मानता । 
टीकाः--अमरण पधौर श्रमणोपासकके भेदसे दो प्रकारके द्रव्यालग मोक्षमार्ग हैं--हस प्रकारका 
जो प्ररूपण-प्रकार (धर्थात्‌ इसप्रकारकी जो प्ररूपणा) वह केवल व्यवहार ही है, पश्मार्थ नहीं, क्योंकि 
वह (प्ररूपणा) स्वयं प्शुद्ध द्रब्यकोी घनुभवनस्वरूप है इसलिये उसको परमार्थताका प्रभाव है; श्रमण 
धोर श्रमणोपासकके भेदोंसे ध्तिक्रान्त, द्शनज्ञानमे प्रवत्तपतरिणति मात्र ( -मान्र दर्शत-ज्ञानमे प्रवतित 
हुई परदिणतिरूप ) शुद्ध ज्ञान हो एक है--ऐसा जो निष्तुष (-निर्मेल) भ्रनुभवत ही परमार्थे है, क्योंकि 
वह (अनुभवन) स्वयं शुद्ध द्रव्यका भ्रनुभवनस्वरूप होनेसे उसीके १ रमा्थत्व है । इसलिये जो व्यवहारको 
ही १रमार्थबुद्धेसि (-परमार्थ मानकर ) भ्रनुभव करते हैं, वे समयसारका ही प्ननुभव नहीं करते; जो 
परमार्थकों परमार्थबुद्धिसे प्रभुभव करते, वे ही संमयसारका प्नुभव करते हैं | 


५६६ समयसार 


( मालिनी ) 
अलमलमतिजल्पैदु विंकल्पेरनल्पे- 
रयमिह परमाथ श्वेत्यतां नित्यमेक! । 
स्व॒रसबिसरपुण ब्ानविस्फ्‌ तिमात्रा- 
प खलु समयसारादुत्तर किंचिदस्ति ॥२४४॥। 
( प्रनुष्ट्रम्‌ ) 
हृदमेक जगबक्षुरक्षयं याति पूणताम । 
विज्ञानघनमानंदमयमध्यक्षतां नयत्‌ ||२४५!। 





भांवा्:--व्यवहारनयका विषय तो भेदरूप प्रशुद्धद्रव्य है, इसलिए वहु परमार्थ नहीं है; 
निश्चयनयका विषय प्रभेदरूप शुद्धद्रव्य है, इसलिये वही परमार्थ है । इसलिये, जो व्यवहा रको ही निश्चय 
मानकर प्रवर्तेन करते हैं वे समपसारका भ्रनुभव नही करते; जो परम।र्थकी परमार्थ मानकर प्रवर्तन 
करते हैं वे हो समयसारका धनुभव करते हैं ( इसलिये वे ही मोक्षको प्राप्त करते हैं ) । 


'प्धिक कथनसे क्या, एक परमार्थका ही ध्नुभव करो'--हस प्रथंका काव्य कहते हैं :-- 





श्लोकार्थ:--[ प्रतिजल्प: झनलपे: दुबिकल्पे: भ्रलम्‌ श्रलम ] बहुत कथनसे झोर बहुत 
दुविकतल्पोंस बस होओ, बस होझो; [| इह ] यहाँ म।त्र इतना ही कहना है कि [भयम्‌ परमा्ष: एक: 
नित्यम चेत्यताम्‌ ] इस एकमात्र परमार्थका ही निरन्तर भ्रनुभव करो, [स्व-रस-बविसर-पूर्ण-शान- 
विश्फृति-मात्रात्‌ समयसारात्‌ उत्तरं खलु किड्वित न प्रस्ति ] क्योंकि निजअरसके प्रसारसे पूर्ण जो ज्ञान 
उसके स्फुरायमान होनेमान्र जो समयसार (-परमात्मा) उससे उच्च वास्तवमे दूसरा वुछ भी नही है 
(-समयवारके भ्रतिरिक्त दूतरा कुछ भी सारभूत नही है )। 


सावायं:--पूर्णशानस्वरूप प्रात्माका धनु भव करना चाहिये; इसके प्रतिरिक्त वास्तवमें दूसरा 
कुछ भी सारमृत नहीं है ।२४४। 


धब पन्तिम गाथामें यह समयसार ग्रन्थके प्रभ्यास इत्य।दिका फल कटकर झाचायं भगवान इस 
प्रन्थको पूर्ण करते हैं; उसका सूचक इलोक पहुले कहा जा रहा है :-- 


श्लोकार्श:---[ भ्राननदमयम्‌ विशानघनम्‌ प्रष्यक्षताम्‌ नयत्‌ ] ्रानन्दमय विज्ञानधनको (-शुद्ध 
परमाध्माको, समयसारको ) प्रत्यक्ष करता हुंशा, [ इदम एकम्‌ प्क्षय जगत्‌-चक्षु; ] यह एक% 
( अझ्रद्वितीय ) ध्रक्षय चक्षु ( -समयप्राभृत ) [ पूर्णताम्‌ याति ] पूर्णताको प्राप्त होता है । 


सर्वेविशुद्धज्ञान भ्धिकार १५७ 


जो समयपाहुडसिणं पढिदृर्ण भ्रत्यतच्चदों णादु ॥ 
प्रत्थे ठाही चेदा सो होही उत्तमं॑ सोकक्‍्खं ॥४१५॥ 
या सप्रयप्राभृतमिदं पठित्वा अथत्खतों जाला । 
अर्थे स्थास्थति चेतयिता स मविष्यत्युत्तमं सोख्यम्‌ ४१४।। 


यः खलु समयसारभूतस्प मगवतः परमात्मनों 5सय विश्वग्रकाशकत्वेन विश्वसमयस्य 
प्रतिपादनाद स्वयं शब्दब्रह्मायमार्ण शाख्रमिदमघीत्य, विश्वप्रकाशनसमथ परमाथ भृतचित्प्रकाश- 
रूपमात्मानं निश्चिन्चन अथतस्तलतश्र परिच्छिय, अस्येवाथ भूते मगवति एकऋस्मिन्‌ पूर्णपिज्ञानघने 
परमत्रह्मणि सर्वारं मेण स्थास्यति चेतयिता, से साक्षाक्॒रक्षणविजम्ममाणचिदेकरसनिभरस्व॒भाव- 
सुस्थितनिराकुलात्मरूपतग प्रमानन्दशब्दवाच्यमुत्तममनाकुलत्वलक्षणं॑ सौरूय स्वयमेव 
मविष्यतीति । 








भावाय:--यह समयप्राभृत प्रन्थ वचनरूपसे तथा ज्ञानरूपसे- दोनों प्रकारसे जगतको क्षय 
( ध्र्थात्‌ जिसका विनाश न हो ऐसे ) ध्रद्वितीय नेत्र समान है, क्योकि ज॑ंपे नेत्र घटपटादिको प्रत्यक्ष 
दिखलाता है, उसी प्रकार समयप्राभृत प्ात्माके शुद्ध स्वरूपको प्रत्यक्ष ध्नुभव गोचर दिखलाता है ।२४५। 


प्रव, भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव इस ग्रन्थकों पुर्ण करते हैं इसलिये उसकी महिमाके रुपमें उसके 
झम्मास दृश्यादिका फल इस गाथामें कहते हैं :-- 
यह समयप्राभत पठन करके ज्ञान अर्थ हु नखसे । 


ठहरे अरधमें जीब जो वो, सोख्य उत्तम परिणमे ॥४१५;। 


गायार्श:--[ यः चेतयिता ] जो प्रात्मा (-भव्य जोव ) ] इदं समयप्राभृतम्‌ पठित्वा ] इस 
समयप्राभतको पढ़कर, [ भर्णतत्वत: ज्ञात्वा ] प्र्थ श्रोर तत्त्वते जानकर, [ धर्थ स्थास्यति ] उसके 
झर्थमे ध्थित होगा, [सः ] वह [ उत्तम सोल्‍्यम मविष्यति | उत्तम सोख्यस्वरूप होगा । 


टोकाः---समयसा रभूत भगवान परमात्माका--जो कि विश्वका प्रकाशक होनेसे विश्वसमय है 
उसका-प्रतिपादन करता है इसलिये जो स्वयं शब्दब्रह्मके समान है ऐसे इस शास्त्रकों जो प्रात्मा 
भलीभाँति पढ़कर, विश्वको प्रकाशित करनेमें समर्थ ऐमे परमार्थमृत, चेतन्य-प्रकाशरूप पश्ात्माका 
निश्चय करता हुप्मा ( इस शास्त्रको ) अथंसे शोर तस्वसे जानकर, उसोके धथंभूत भगवान एक पूर्ण- 
विज्ञानघन परमब्रह्ममें सर्व उद्यमसे स्थित होगा, वह झात्मा,साक्षात्‌ तत्क्षणा प्रगट होनेवाले एक चेतन्य- 
रखसे परिपूर्ण स्वभावमें सुस्थित श्लौर निराकुल (-भाकुलता बिनाका ) होनेसे जो (सोख्य) 'परमाननन्‍्द' 
शब्दसे बाच्य है, उत्तम है भोर भ्रताकुलता-लक्षणयुक्त है ऐसा सोख्यस्थरूप स्वय ही हो जायेगा । 


४६८ घमयतसार 
( प्रनुष्ट्म ) 
इतीद धात्मनस्तस्व॑बज्ञानमात्र मवस्थितम । 
अखंडमंकमचल स्वसंवेधमबाधितम्‌ ॥।२४६।। 








भावाथे:-- हस शास्त्रका नाम समयप्राभुत है। समयका प्र है पदार्थ भथवा समय भ्र्थात्‌ 
प्रात्मा । उसका कहनेवाला यह शास्त्र है। झोर धात्मा तो समस्त पदार्थों का प्रकाशक है । ऐसे विश्वप्रका- 
शक प्रात्माको कहता हुधा होनेसे यह समयप्राभत शब्दब्रह्मके समान है; क्योंकि जो समह्त पदार्थोंका 
कहनेवाला होता है उसे शब्दब्रह्म कहा जाता है । द्वादशांगशा सत्र शब्दब्रह्म है भोर इस समयप्रामृतशास्त्रको 
भो शब्दब्रह्मकी उपमा दी गई है। यह शब्दब्रह्म ( भ्र्थात्‌ समयप्रामतशास्त्र ) परबरह्मको (प्र्थात्‌ शुद्ध 
परमात्माको ) साक्षात्‌ दिखाता है । जो इस शास्त्रको पढ़कर उसके यथाथर्थ भ्रथंमें स्थित होगा, वह 
परब्रह्माको ध्राप्त करेगा; भौर उससे जिसे 'परमानन्द' कहा जाता है ऐसे उत्तम, स्वात्मिक, स्वाधीन, 
बाधार हित, भविनाशी सुलको प्राप्त करेगा । इसलिये हे भव्य जीवो ! तुम श्रपने कल्याणके लिये इसका 
झम्यास करो, इसका श्रवरणा क रो, निरन्तर इसीका स्मरण झौर ध्यान करो, कि जिससे झविनाशी सुखकी 
प्राप्ति हो । ऐसा श्री गुरुओंका उपदेश है । 


अब इस स्व॑विशुद्धज्ञानके अधिकारकी पूर्णाताका कलशरूप एलोक कहते हैं :--- 





इलोकार्थ:-- [ इति इदस प्रात्मन: तत्त्यं ज्ञानमात्रस ध्रवस्थितम] इसप्रकार यह झात्माका तत्त्व 
( भ्रर्थात्‌ परमार्थभुतस्वरूप ) ज्ञानमात्र निश्चित हुप्ना--[ प्रखण्डम्‌ ] कि जो ( घात्माका ) शानमात्र- 
तत्व श्रखण्ड है ( भ्र्थात्‌ श्रनेक शेयाकारोसे झोर प्रतिपक्षी कर्मोसे यद्यपि खण्डखण्ड दिखाई देता है 
तथापि ज्ञानमात्रमें खण्ड नही है ), [ एकम्‌ ] एक है ( भ्र्थात्‌ श्रतण्ड होनेसे एकरूप है ), [प्चल ] 
अचल है ( प्र्थात्‌ ज्ञानरूपसे चलित नहीं होता-जेयरूप नहीं होता ), [ स्वसंवेश्यम ] स्वसंवेद्य है 
(प्र्थात्‌ श्रपनेसे ही ज्ञात होनेयोग्य है), [ भ्रणबितम्‌ ] प्रोर प्रवाधित है ( ध्र्थात्‌ किसी भिथ्यायक्तिसे 
बाघा नहीं पाता ) । हु 


भावा्थ:--यहाँ भ्रात्माका निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है इसका कारण यह है:-- धा समा मे भनन्त 
धर्म हैं; किन्तु उनमें कितने हो तो साधाररा हैं, इसलिये वे झतिष्याप्तियुक्त हैं, उनसे श्रात्माको पहिचाना 
नहीं जा सकता; धोर कुछ ( धर्म ) पर्यायाश्रित हैं- किसी भ्रवस्थामें होते हैं श्रोर किसी प्रवस्था में नहीं 
होते, इसलिये वे अ्व्याप्तियुक्त हैं, उनसे भी ध्वात्मा नहीं पहिचाना जा सकता । चेतनता यद्यपि झात्माका 
( प्रतिव्याक्ति घोर भअ्रव्याप्ति रहित ) लक्षरा है, तथापि वह शक्तिमात्र है, भदृष्ठ है; उसकी व्यक्ति दह्षंन 
झोर ज्ञान है । उस दर्शन झौद ज्ञानमे भी ज्ञान साकार है, प्रगट प्रनुभवगोचर है; इसलिये उसके द्वारा 
ही ग्रात्मा पहिचाना जा सकता है। इसलिये यहां इस शानको ही प्रधान करके धात्माका तस्व कहा है। 


सर्व विशुद्धज्ञान प्रधिकार भप्दे 


इति भ्रीमदमृतचंद्रधरिविरचितायां समयस्ारब्याख्यायामात्मख्याता सवविशुद्धान- 
प्ररूपक! नवमों 58! ।। 


यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिये कि “प्रात्माकों ज्ञानमात्र तत््ववाला कहा है इसलिये इतना ही 
परमाध्थ है झोर धन्य धर्म मिथ्या हैं, वे भ्रात्मामें नहीं हैं। ऐसा सर्वथा एकान्त ग्रहण करनेसे तो 
मिथ्यादहएित्व था जाता है, विज्ञानाद्वतवादी बौद्धोंका झौद वेदान्तियोंका मत भ्रा जाता है; इसलिये ऐसा 
एकान्त बाधास हित है। ऐसे एकान्त अभिप्रायसे कोई मुनित्रत भी पाले शोर धझात्माका-- शानमात्रका -- 
ध्यान भी करे, तो भी मिथ्यात्व नहीं कट सकता) मन्द कषायोंके कारण भले ही स्वगे प्राप्त हो जाये 

किन्तु मोक्षद्धा साधन तो नहों होता । इसलिये स्थाद्ादसे यथार्थ समझना चाहिये ।२४६। 

( खबया ) 

सरव विशुद्धश्ञानरूप सदा चिदानन्द करता न भोगता न परद्रव्यमावको, 

मूरत झमूरत जे आनद्रब्य लोकमांहि ते भी ज्ञानरूप नहीं न्यारे न गभावको! 

यहै जानि ज्ञानो जीव भ्रापक्‌ भजे सदीव ज्ञानरूप सुखतूृप धान न लगावको, 

कम कमंफलरूप चेतनाक्‌ दूरि टारि ज्ञानचेतना प्रभ्यास करे शुद्ध भावको। 


इसप्रकाय श्री समयसारको ( 'होमद्भगवस्कुन्दकुन्दाबायंदेवप्रणीत श्री समयसाब 
परमागमकी ) श्रीमद भ्रमृतचन्द्राचायंदेवविरचित धात्मस्याति नामक टौकामें 
स्व विशुद्धश्ञानका प्रसू्पक नवमाँ भ्रंक समाप्त हुघ्ा । 





७२३ 


४७०. समयसार 


[ परिशिष्टम ] 


( भनुष्ठुम्‌ ) 
अन्न स्थाहादशुद्ध थथ वस्तुतस्वव्यव॒स्थितिः । 
ठपायोपेयभावश्ञ मनास्थूयो5पि चिंत्यते ॥२४७॥ 


[ परिशिष्ट ] 


(यहांतक भगवत्‌ कुन्दकुन्दाचायंकी ४१५ गाथा प्रोंका विवेचन टी काका र श्री प्रमृतचन्‍्द्रा चायंदेवने 
किया है, प्लोर उस विवेचनमें कलशरूप तथा सूचनिकारूपसे २४६ काव्य कहे हैँ। भ्रव टोकाकार 
ध्ाचायंदेव विचारते हैं कि--इस शास्त्रमें ज्ञातको प्रधान करके भात्माको ज्ञानमात्र कहते भ्राये हैं, इसलिये 
कोई यह तर्क करे कि--'जेनमत तो स्याद्वाद है; तब क्या धात्माकों ज्ञानमात्र कहनेसे एकान्त नहीं हो 
जाता ? भ्र्थात्‌ स्थाद्रादके साथ विरोध नही धाता ? घोर एक ही ज्ञानमे उपायतत्त्व तथा उपेबतत्त्व--- 
दोनों कंसे घटित होते हैं ? ' ऐसे तकंका निराकरण करनेके लिये टी काकार ध्व।चायेदेव यहाँ सर्वेबिशुद्धआान 
प्धिकारके प्नन्तमे परिशिष्ट रूपसे कुछ कहते हैं । उसमे प्रथम इलोक हृथप्रकार है:-- 

श्लोका्थ:---[ पत्र ] यहाँ [ स्थाद्राव-शुद्धि-प्रथ॑ ] स्याद्वादको शुद्धिके लिये [ बस्तु-तस्‍्व- 
व्यवस्थितिः ] वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था [ च् ] धौर [ उपाय-उपेय-भाष। ] ( एक ही ज्ञानमें उप|म- 
उपेयत्त्व केसे घटित होता है. यह बतलानेके लिये ) उपाय-उपेयभावका [ सनाक्‌ मूयः भ्रपि ] जरा 
फिरसे भी [ चिन्ट्यते ] विचार करते हैं । 

भावायं:--वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक प्रमैक-धर्मस्वरूप होनेसे वह स्याह्वादसे ही सिद्ध 
किया जा सकता है। इसप्रकार स्याद्वादकी शुद्धता ( -प्रमाशिकता, सत्यता, निर्दोषता, निर्मलता, 
झद्वितीयता) सिद्ध करनेके लिये इस परिशिष्ट मे वस्तुस्वरूपका विचार किया जाता है । (इसमें यह भी 
बल्ाया जावेगा कि इस शास्त्रमे धात्माको ज्ञानमात्र कहा है फिर भी स्याद्रादके साथ विरोध नही झ्राता ।) 
भर दूसरे, एक हो शञानमे साधकत्त्व तथा साध्यत्त्व कंसे बन क्रकता है यह समभानेके लिये ज्ञानका 
उपाय-उपेयप्ाव प्रर्यात्‌ साधकसाध्यभाव भी इस परिश्षिष मे विचार किया जावेगा ।२४७। 

( भ्रव प्रथम धाचारयदेव वस्तुस्वरूपके विचार द्वारा स्याद्ादको सिद्ध करते हैं :- ) 


स्थाद्ठाद समस्त बस्तुप्रोके स्वहूपको सिद्ध करनेवाला, प्रहुंत्‌ स्व ज्का एक भ्रस्खलित (-तिर्बाध) 
शासन है। वह ( स्याद्ाद ) सब घनेकान्तात्मक है” इसप्रकार उपदेश करता है, क्योंकि समस्त । 
पनेकान्त-स्वभाववाली है। ( “सब बस्तुऐ प्रनेकान्तस्वरूप हैं इसप्रकार जो स्याद्गाद कहता है सो वह 
घसत्याथथ कल्पनासे नहीं कहता, परन्तु जंसा वस्तुका प्रनेकान्त स्वभाव है वेसा हो कहता है । ) 


परिशिष्ट ५७६१ 


। .. स्पाद्दों हि समस्तवस्तुतस्वताधकमेकमश्खलितं शासनमदंत्सवंइस्थ | स तु 
सर्वेनेकांतास्मकमित्पनुशास्ति, सवस्यापि बस्तुनों 5नेकांतस्‍्वमावत्वाद । अन्न स्वात्मवस्तुनि 
बानमात्रतया अनुशास्यमाने5पि न तत्परिकोप), ब्ञानमात्रस्थात्मवस्तुना सवयमेवानेकांतत्वात | 
तत्र यदेव तत्तदेबातत्‌, यदेवेक तदेवानेकं, यदेव सचदेवासत्‌, यदेव नित्य तदेवानित्य- 
मिल्येकवस्तुवस्तुत्वनिष्पादकपरस्परपिरुद्धशक्तिद् यप्रकाशन पनेका त) । तत्स्वात्मबस्तुनों 
बानमात्रत्वे प्यंतश्क्चकायमानश्ञानस्वरूपेण तस्‍्यातू, वहिरुन्मिषदनंतह्ेयतापश्चस्वरूपातिरिक्त- 
पररूपेणातत्त्ताव, सहक्रमप्रवृत्तानंतचिदंशसब्रृदयरूपाविभागद्रव्येणेकत्वात्‌ , अविमागैकद्र व्यव्याप्त- 
सहक्रमप्रवृच्तानंतचिदंशरूपपर्याये रनेकत्वाद , स्वद्रव्यक्षेत्रकालमभावमवनश क्ति स्व भाववस्‍्वेन स्वाद, 
परद्रग्यक्षेत्रकालभावामवनशक्तिस्व माववत्त्वेना $सत्वाद ,  अनादिनिधनाविभागेकबृत्ति परिणतत्वेन 
नित्यत्वातू, क्रमप्रवृत्तेकसमयावच्दिश्रानेकशृत्त्यंश्रपरिणतत्वेनानित्यलातू, तदतस्वमेकानेकत्वं 
सदसरत्व नित्यानित्यत्व॑ं च प्रकाशत एवं । 
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यहाँ ग्रात्मा नामक वस्तुकों शानमात्रतासे उपदेश करनेपर भी स्याह्वादका कोप नही है; गयोंकि 
हानमात्र प्रात्मवस्तुके स्वयमेव घनेकान्तास्मकत्व है। वहाँ ( भ्रनेकान्तका ऐसा स्वरूप है कि ) णो 
(वस्तु) तत्‌ है वही प्रतत्‌ है, जो ( वस्तु ) एक है वही भ्रनेक है, जो सत्‌ है बद्दी प्रसत्‌ है, जो नित्य है 
वह्ठी प्रनित्य है- इसप्रकार “एक बस्तुमें बस्तुत्वकी उपजानेवाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंका प्रकाशित 
होना प्रनेकान्त है।'” इसलिये झपनी भ्रात्मवस्तुको भी, ज्ञानमात्रता होने पर भी, तत्त्व-प्रतत्त्व, एकत्व- 
प्रनेकत्व, सत्व-प्रसत्त्व, शोर नित्यत्त्व-पनित्यत्त्वपता प्रकाशता ही है; करयोंकि--उसके (-शानमात्र 
प्रात्मवस्तुके) प्रन्तरंगमे चकचकित प्रकाशते ज्ञानस्वरूपके द्वारा ततृपना है, भोर बाहर प्रगट होते 
प्रतन्‍्त, शेयत्वको प्राप्त, स्वरूपसे भिन्न ऐसे पररूपके द्वारा (-शानस्थरूपसे भिन्न ऐसे परद्रव्यके रूप द्वारा-) 
धतत्‌पना है ( भर्षात ज्ञान उस-रूप नहीं है )। सहभूत (-साथ ही) प्रवर्तमान भोर क्रमश: प्रवतंमान 
घनन्त चेतन्य-प्रशोंके समुदायरूप भ्रविभाग द्रव्यके द्वारा एकत्व है, भोर पभ्रविभाग एक द्रव्यमे व्याप्त, 
सहभूत प्रवतंमान तथा क्रमश: प्रवर्त धान धनन्‍्त चेतन्य-प्रशरूप ( -चेतन्यके भ्रनन्त प्रश्ोंरूप ) पर्यायोके 
द्वारा भनेकत्व है| प्रपने द््य-क्षेत्र -काल-भावरूपसे होनेकी शक्तिरूप जो स्वभाव है उस स्वभाववानपने के 
द्वारा (भर्थात्‌ ऐसे स्वभाववालो होनेसे) सत्त्व है, झोर परके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप न होनेको शक्तिरूप 
जो स्वभाव है उत्त स्वभाववानपनेके द्वारा असत्त्व है! प्रनादिनिधन झविभाग एक वृत्तिहपसे परिणतपनेके 
द्वारा नित्यत्व है, भोर क्रमश: प्रवर्तमान, एक समयकी मर्यादावाले ध्लेक वृत्ति-पंशोंरूपसे परिणतपनेके 
द्वारा अनित्यत्व है। ( इसप्रकार ज्ञानमात्र ध्ात्मबस्तुको भी, तत्‌-झतत्‌पना इत्यादि दो-दो विरुद्ध 
धक्तियाँ स्वयमेव प्रकाशित होती हैं, इसलिये प्रनेकान्त स्वयमेव प्रकाशित होता है । ) 


भ्७२ समपयसार 


ननु यदि ह्ानमात्रत्ये5पि भात्मवस्तुनः स्वयमेवानेकांतः प्रकाशते, तहिं क्रिमथमह- 
द्विस्तत्साधनत्वैना उनुशाघ्यते उनेकांतः ? अज्ञानिनां श्ञानमात्रात्मबस्तुप्रसिदयथमिति जू मा! । 
न खल्वनेकाँतमंतरेणश ब्वानमात्रमात्मवस्त्वेत्र प्रसिष्यति । तथाहि--छ. हि 
स्रमावत एवं बहुभावनिर्भरेविश्वे सबभावानां स्वभविनादँते5पि द्वेतस्य निषेद्धुमशक्यत्वात्‌ 
समस्तमेव वस्तु स्वपररूपप्रवृत्तिव्या इृत्तिभ्याप्ुमयमावाध्यासितमेव । तत्र यदायं ज्ञानमात्रों भाव: 
शेषमाव! सईद स्वरसभरप्रवृश्ज्वात ज्ञेयसंबंधतयाउनादिजेयपरिणमनात्‌ ब्वानतत््वं पररूपेण 
प्रतिपधाड्ानी भृत्वा नाश्नप्नुपेति, तदा स्वरूपेण तत्त्व द्योतयित्वा ज्ञातृत्वेन परिणमनाज्श्यानी 
कुव झनेकांत एवं तमुद्भयति १ । यदा तु सब वे खल्विदमात्मेति अब्ञानतत्त्वं स्वरूपेण प्रतिपय 
विश्वोषादानेनात्मानं नाशयति, तदा पररूपेणातत्त्वं धोतयित्वा विश्वाड्विन्न ज्ञानं दशयपनेकांत 
एवं नाशयितुं न ददाति २। यदानेकज्ञेयाकार! खंडितसकलकब्बानाकारों नाशप्लुपेति, तदा 





( प्रशन--) यदि झात्मवस्तुको, ज्ञानमात्रता होने पर भी, स्वयमेव भ्रनेक|न्त प्रकाशता है, तब 
फिर अहंन्त भगवान उसके साधनके रूपमें प्रनेकान्तका ( स्थाह्रादका ) उपदेश क्यों देते हैं ? 


(उत्तर--) प्रज्ञानियोंके ज्ञानपात्र भ्रात्मवस्तुकी प्रसेद्धि करनेके लिये उपदेक्ष देते हैं ऐसा हम 
कहते हैं । वास्तवमे झनेकान्त (-स्थादवाद) के बिना ज्ञानमात्र प्रात्मवस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो सकती । 
हसीको इस प्रकार समभाते हैं:-- 

स्वभावसे ही बहुतसे भावोंसे भरे हुए इस विश्वमे सब॑ भावोका स्वधावसे अद्वेत होने पर भी, 
द्वतका निषेध करना प्रशक्य होनेसे समस्त वस्तु स्वरूपमे प्रवृत्ति भोर पररूपसे व्यावृत्तिके द्वारा दोनो 
भावोंसे प्रध्यासित है (प्र्थात्‌ समस्त वस्तु स्वरूपमे प्रवतंमान होनेसे भ्रोर पररूपसे भिन्न रहनेसे प्रत्येक 
बस्तुमें दोनों भाव रह रहे हे ) | वहाँ, जब यह शञानमात्र भाव (-श्रात्मा), शेष (बाकोके) भावोंके साथ 
निज रसके भारते प्रवतित ज्ञाता-ज्ञेयके सम्बन्धके कारण भौर भ्रनादि कान्से ज्ञेयोके परिणमनके कारण 
ज्ञानतत्त्वको पररूप मानकर ( भर्थात्‌ ज्ञेयरूपसे झगीकाद करके ) भ्रज्ञानो होता हुभ्ना नाशको प्राप्त 
होता है, तब ( उसे ज्ञानमात्र भावका ) स्व-रूपसे (-ज्ञानडूपसे) ततपना प्रफाशित करके (भ्र्थात्‌ ज्ञान 
ज्ञानलूपसे ही है ऐसा प्रगट करके ), शातारूपसे परिणमनके काररा ज्ञानी करता हुमा प्रनेकान्त ही 
( “स्याद्वाद ही ) ठसका उद्धार करता है-- नाश नहीं होने देता । १। 

झोर जब वह ज्ञानमात्र भाव 'वास्तवमे यह सब प्ात्मा है! इसप्रकार अज्ञानतत्त्वको स्व-रूपसे 
(ज्ञानखूपसे) मानकर--भंगीकार करके विध्वके ग्रहरा द्वारा भ्रपना नाश करता है (-सर्वे जगतकों निज 
रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगतसे भिन्न ऐसे झ्पनेको नष्ठ करता है), तब (उस ज्ञानमात्र भावका) 
पररूपसे प्रतत्‌पता प्रकाशित करके (भ्र्थात्‌ ज्ञान पररूष नहीं है यह प्रगट करके) विध्वसे भिन्न श्ञानको 
दिखाता हुध्ा झनेछान्त ही उसे घपता (-ज्ञानमात्र भावका ) नाश नहीं करने देता ।२। 


परिध्ििष्ठ प्र ७३ 


द्रव्येणेक््व धोतयझनेकांत एवं तमुजीबयति ३। यदा त्वेकब्वानाकारोपादानायानेकल्ेया- 
कारत्यागेनात्मान नाक्षयति, तदा पर्यायरनेकत्य॑ द्योतयश्ननेकांत एव नाश्यितुं न ददाति ४ | 
यदा ज्ञायमानपरद्रव्यपरिणमनाद ब्वातृद्रव्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिप्य नाशगुपेति, तदा स्वद्रन्येण 
सर्व धोतयन्ननेकांत एवं तप्ुुजवयति ५ | यदा तु संद्रव्याणि अहमेबेति परद्र॒व्य ज्ातद्रव्यस्वेन 
प्रतिपयात्मानं नाशयति, तदा परद्रव्येणासत्वं द्योतयन्ननेकांत एव नाशयितुं न ददाति ६ | यदा 
परत्तेत्रगतज्ञयारथ परिणमनात्‌ परर्तेत्रेण ज्वानं सद॒प्रतिषय नाशप्॒पैति, तदा स्त्तेत्रेणास्तित्व 
धोोतयबनेकांत एवं तप्ुुजौवयति ७ । यदा तु स्तक्षेत्र मबनाय पररत्तेत्रगतश्ेयाकारत्यागेन ज्वानं 
तुच्छीकुत भ्रात्मानं नाशयति, तदा छत्तेत्र एव ज्ञानस्थ परत्तेत्रगतज्ञेयाकारपरिणमनस्वमाव- 





जब यह ज्ञानमात्र भाव अनेक शेयाकारोंके द्वारा ( -शेयोंके प्राकारों द्वारा ) श्रपना सकल 
( घखण्ड, सम्पूर्ण ) एक ज्ञान-प्राकार खण्डित (-खण्ड खण्डरूप) हुम्ना मानकर नाशको प्राप्त होता है, 
तब (उस झ्ञानमात्र भावका) द्र॒ब्यसे एकत्व प्रकाशित करता हुआ धनेकान्त ही उसे जीवित रखता है-- 
नष्ट नही होने देता ।३। 


धोर जब वह शानमात्र भाव एक ज्ञान-ध्ाकारका प्रहण करनेके लिये भ्रनेक ज्ञेयाकारोंक त्याग 
हारा धपना नाश करता है (प्रर्थात्‌ ज्ञानमें जो धनेक शेयों के ध्वाकार झाते हैं उतका त्याग करके अभ्पनेको 
नष्ठ करता है ), तब ( उस ज्ञानमात्र भावका ) पर्यायोंसे प्ननेकत्व प्रकाशित करता हुधा भ्रनेकान्त ही 
उसे पभ्रपना नाश नहीं करने देता ।४। 


जब यह ज्ञानमात्र भाव, जाननेमे भ्ानेवाले ऐसे परद्रव्योके परिणशमनके कारण ज्ञातृद्रब्यको 
बषद्रव्यरूपते मानकर--भ्रगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब (उत्त ज्ञानमात्र भावका) स्वद्रव्यसे 
सत्त्व प्रकाशित करता हुप्ना भ्ननेकान्त ही उसे जिलाता है-नए्ट नही होने देता । ५। 


झोर जब वह ज्ञानमात्र भाव 'स् द्रव्य मैं हो है ( धर्थात्‌ सं द्रव्य भात्मा हो हैं ) इसप्रकार 
परद्रव्यका ज्ञातृद्रव्यरूपसे मानकर-- भ्रंगी का र करके ध्पना नाश करता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) 
परद्रव्यसे श्वतत्व प्रकाशित करता हुप्रा ( भ्रर्थात्‌ श्ात्मा परद्रव्यरूपसे नहीं है, इसप्रकार प्रगट करता 
हुथा ) धनेकान्त ही उसे ध्पना नाश नहीं करने देता ।६। 


जब यह शानमात्र भाव परक्षेत्रगत (-परक्षेत्रमें रहे हुए ) शेय पदार्थोंके परिणमनके कारण 
परक्षेत्रसे शलानको सत्‌ मानकर--प्ंगोकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) 
स्वक्षेत्रसे भ्रत्तित्व प्रकाशित करता हुध्ा पनेकान्त ही उसे जिलाता है-नष्ट नहीं होने देता ।७। 


2७४ खमयसार 


स्वात्परत्ेत्रेण नास्तित्व बोतय्ननेकांत एव नाशयितुं न दद्ाति ८ । यदा पूर्वालेबितार्थ विनाश- 
काले ब्वानस्यापत्त्ं प्रतियय नाशप्ुपेति, तदा स्वकालेन सर योवयन्ननेकांत एव तप्ुुजीबयति ९ । 
यदा त्वर्थालम्बनकाल एवं ज्ञानस्यथ सत्य प्रतिषयात्मानं नाशयति, तदा परकालेनासस्व॑ 
धोतयझ्नेकांत एव नाशयितुं न ददाति १० । यदा ज्ञायमानपरभाषपरिणमनाद झ्लायकमावं 
परभावत्वैन प्रतिपय नाशमुपेति, तदा स्वभावेन सतत द्योवयन्ननेकांत एवं तप्नुजवयति ११ । 
यदा तु सर्वे भावा अहमेवेति परभाव॑ श्ञायकमावस्वेन प्रतिपद्यात्मानं नाशयति, तदा परमभावैना- 
सतत ब्योतयन्ननेरांत एवं नाशवितुं न ददावि १२ | यदा$नित्यब्ञानविशेषे! खंडितनित्यज्ञान- 


श्रोर जब वह ज्ञानमात्र भाव स्वक्षेत्रमे होनेके लिए (-रहनेके लिए, परिणमनेके लिए ), परक्षेत्र- 
गत ज्ञेयोंके ध्वाकारोके त्याग द्वारा (धर्थात्‌ ज्ञानमे जो परक्षेत्रमे रहे हुए शैयोंका प्नाकार धाता है उनका 
त्याग करके) शानको तुच्छ करता हुमा भ्रपना नाश करता है, तब स्वक्षेत्रमें रहकर ही परक्षेत्रगत शेयोंके 
झाकाररूूपसे परिणमन करनेका ज्ञानका स्वप्ाव स्वभाव होनेसे ( उस ज्ञानमात्र भावका ) परक्षेत्रस 
नास्तित्व प्रकाशित करता हुआ प्रनेकान्त ही उसे अपना नाश नही करने देता ।८५। 


जब यह ज्ञानमात्र भाव पूर्वालंबित पदार्थोके विनाशकालमे (-पूवंमे जिनका ध्ालम्बन किया था 
ऐस्ने शेय पदार्थोंके विनाशके समय) ज्ञानका भ्रसतूपना मानकर--प्रंगी कार करके नाशको प्राप्त ह्वोता है, 
तब ( उस ज्ञानमात्र भावका ) स्वकालते (-ज्ञानके कालसे) सत्पना प्रकाशित करता हुप्ना भनेकान्त ही 
उसे जिलाता है--नएष्ट नहीं होने देता ।६। 


झोर जब वह ज्ञानमात्र भाव पदार्थोके स्‍्रालम्बन कालमे ही (-मात्र ज्ञेय पदार्थोंको जानते समय 
ही) ज्ञानका सतपना मानकर--श्रंगी कार करके भ्रपना नाथ करता है, तब ( उस ज्ञानमात्र भावका ) 
परकालसे (-शेयके कालसे) घसत्पना प्रकाशित करता हुथ्ना भ्रनेकान्त ही उसे सपना नाश नही करने 
देता।१०। 


जब यह ज्ञानमात्र भाव, जाननेमे धाते हुए परभावोंके परिशमनके कारण शायकस्वभावकों 
परभावरूपसे मानकर प्रंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका ) स्व-भावधे 
सतपना प्रकाशित करता हुथ्वा प्रनेकान्त ही उसे जिलाता है--नष्ट नहीं होने देठा ।११। 


झोौर जब वह ज्ञानमात्र भाव स्व भाव मैं ही है! इसप्रकार परभावको ज्ञायकभावरुपसे माल- 
कर-प्रंगीकार करके भपता नाश करता है, तब ( उस ज्ञानमात्र भावका ) परभावसे प्रसतृपना 
प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उप्ते भ्रपना नाश नहीं करने देता । १ २। 


परिश्षिश्न ५७५ 


सामान्यों नाशपुपेति, तदा ज्ञानसामान्यरूपेण नित्यत्य॑ं बोतयश्रनेकांत एवं तप्ुजीबयति १३ । 
यदा तु नित्यक्ञानसामान्योपादानायानित्यब्ानविशेषत्यागेनात्मानं नाशयति, तदा ब्ञानविशेष- 
रूपेणानित्यत्वं द्योतयश्ननेकांत एवं नाशयितुं न ददाति १४ | 
भवंति चात्र श्लोका।-- 
( शादुलविक्रीडित ) 

बाह्याथें: परिपीतप्रु क्ितनिजप्रव्यक्ति रिक्तीमवद्‌ 

विश्रान्त पररूप एवं परितो ब्ञानं पशो! सीदति । 

यत्ततत्तदिह स्वरूपत इति स्थाद्वादिनस्तत्पुन- 

दरोन्मस्नघनस्वमावमरतः . पूणणसपमुन्मजनति ॥२४८॥ 








जब यह शानमात्र भाव प्नित्य ज्ञानविशेषोंके द्वारा प्रपना नित्य ज्ञानसामान्य खण्डित हुप्रा मान 
कर नाशकी प्राप्त होता है, तब ( उस भानमात्र भावका ) शानसामान्यरूपसे निश्यत्व प्रकाश्चित करता 
हुध्वा पनेकान्त ही उसे जिलाता है--नए नहीं होने देता ।१३। 


झोर जब वह शञानमात्र भाव नित्य श्ानसामान्यका ग्रहरा करनेके लिये झनित्य ज्ञानविशेषोंके 
स्यागके द्वारा अपना नाश करता है (पर्यात्‌ ज्ञानके विशेषोंका त्याग करके भ्रपनेको नष्ट करता है), तब 
(उस ज्ञानमात्र भावका) ज्ञानविशेषरुपसे झनित्यत्व प्रकाशित करता हुझा प्रनेकान्त ही उसे प्रपना नाश 
नही करने देता । १४। 


( यहाँ तत्‌-प्तत्‌के २ भग, एक-भ्रमेकके २ भग, सत-प्रसतके द्रव्य-क्षेत्र-क्ाल-भावसे ८ भंग, 
झोर नित्य-धनित्यके २ भग- इसप्रकार सब मिलाकर १४ भग हुए | इन चोदह भगोंमे यह बताया है 
कि--एकान्तसे ज्ञानमात्र पझ्रात्माका ध्रभाव होता है भ्ौर भ्रनेकान्तसे भ्रात्मा जीवित रहता है; प्रर्थात्‌ 
एकान्तसे धात्मा जिस स्वरूप है उस स्वरूप नही समझा जाता, स्वरूपमे परिणमित नहीं होता, श्रोर 
झनेकान्तसे वह वास्तविक स्वरूपसे समभा जाता है, स्वरूपमें परिणमित द्वोता है। ) 


यहाँ निम्न प्रकारसे ( चोदह भंग्रोंक कलशरूप ) चोदह काव्य भी कहे जा रहे हैं--( उनमेंसे 
पहले, प्रथम भंगका कलशरूप काव्य इस प्रकार है:-- 


इलोका्थ :--[[ बाहा-शर्थ: परिपोतम ] दाह्य पदार्थोंके द्वारा सम्पूर्णतया पिया गया [ उज्कित- 
जनिज-प्रव्यक्ति-रिक्ती भबत्‌ ] भपनी व्यक्ति ( प्रगटता ) को छोड़ देनेसे रिक्त ( -शुन्‍्य ) हुधा, [ परितः 
पररूपे एब विभार्त ] सम्पूर्णतया पररूपमें ही विश्रात ( भर्थात्‌ पररूपके ऊपर ही भ्राधार रखता 
हुथा ) ऐसे [ पशो: ज्ञान ] पशुका ज्ञान ( -पछुवत्‌ एकान्तवादोका ज्ञान ) [ सोवति ] नाष्षछो प्राप्त 


५२७६ समयसाद 


( शादू लकिक्रीडित ) 
विश्व ज्ञानमिति प्रतक्य सकल॑ दृष्टवा स्व॒तत्ताशया 
भृत्वा विश्वमयः पशु) पशुरिव सवच्छन्दमाचेष्टते | 
यत्तत्तत्पररूपतोी न तदिति स्याद्वाददर्शी पुन- 
विश्वाद्धिन्नमविश्वविश्वघटितं तस्य सवतत्तं रशेत्‌ ॥२४९॥ 


होता है; [स्पाह्वादिन। ततु पुनः] और स्याद्वादीका ज्ञान तो, [ 'यतृ तह तल ह॒ह स्वरूपतः: तल इति ] 
जो तत्‌ है वह स्वरूपसे तत्‌ है ( भ्र्थात्‌ प्रत्येक तत्वको--बस्तुको स्वरूपसे तत्पना है)' ऐसी मान्यताके 
कारण [ दूर-उन्मस्त-धन-स्वभाव-मरत: ] अत्यन्त प्रगट हुए शञानधनरूप स्वभावके भारसे, [पूर्ण 
समुन्मज्ञति ] सम्पूर्ण उदित ( प्रगट ) होता है । 


भावाबं:--कोई सर्वथा एकान्तवादी तो यह मानता है कि--घटज्ञान घटके धाघारसे ही होता है 
इसहिये ज्ञान सब प्रकारसे ज्ञेयों पर ही श्राधार रखता है। ऐसा माननेवाले एकान्तवादीके ज्ञानको तो 
शेय पी गये हैं, ज्ञान स्वयं कुछ नहीं रहा । स्याद्ादी तो ऐसा मानते हैं कि--ज्ञान भ्पने स्वरूपसे तत्स्वरूप 
( ज्ञानस्वरूप ) ही है, शेयाकार होने पर भी ज्ञानत्त्वको नहों छोड़ता । ऐसी यथार्थ प्ननेकान्त समभके 
कारण स्याद्रादीको ज्ञान ( भर्थात्‌ शञानस्वरूप भात्मा ) प्रगट प्रकाशित होता है । 


इसप्रकार स्वरूपसे तत्पनेका भंग कहा है ।२४८। 
( भ्रब दूसरे भंगका कलक्षरूप काव्य कहते हैं !-- ) 


श्लोकार्थ :--[ पशुः] पशु ध्र्थाद्‌ सवंधा एकान्तवादी भज्ञानी, [ 'बिश्व ज्ञानम/ इति प्रतक्ये ] 
'विदव ज्ञान है ( प्र्थाद सर्वे ज्ञेयपदार्थ धात्मा हैं) ऐसा विचार करके [ सकल ह्वतस्‍्व-ध्राशया 
हष्टूवा ] सबको ( -समस्त विश्वको ) निजतत्त्वकी ध्ाशासे देखकर [ विश्वमयः भूत्वा | विश्वमय 
( >समस्त जेयपदार्थमय ) होकर, [ पशुः इब स्वच्छुंवम्‌ भ्राचेष्टते | पशुकी भांति स्वच्छदतया चेष्टा 
करता है-पभ्रवृत्त होता है। [पुनः] भोर [ स्याद्ाददर्शो ] स्थाह्ादका देखनेबाला तो यह ॒मानता है 
कि--[ यह तत्‌ ततु पररूपत: न तह! इति ] 'जो तत्‌ है वह पररूपसे तत्‌ नहीं है ( धर्यात्‌ प्रत्येक 
तत्त्वको स्वरूपसे ततृपना होनेपद भी पररूपसे भ्रततपना है ),.' इसलिये [ विश्वात भिश्नम झ्विद्वल- 
विश्वघटित | विश्वसे भिन्न ऐसे तथा विश्वसे (-विश्वके निमित्तत्रे ) रचित होनेपर भी विश्वकव न 
होने वादे ऐसे ( ध्र्भात्‌ समस्त शेय वस्तुश्मोंके ग्राकाररूप होनेपर भी समस्त शेय बस्तुसे भिन्न ऐसा ) 
[ त्रस्थ स्वतस्वं स्पृशित्‌ ] प्पने तत्त्वका स्पदों--पनुभव करता है । 


परिक्षिर्ठ भू७७ 


( शादूलविक्रीडित ) 
बाह्याथग्रहणस्वमावमरतोी.._ विष्वस्िचित्रोल्टस- 
ज्लोयाकारविशीण भक्तिरमितस्थुट्यन्पशुनश्यति. | 
एकद्रब्यवया सदाप्युदितगा भेदअ्रम॑ ध्वंप्य- 
न्नेक॑ ब्ञानमवाधितानुमव्न पश्यत्यनेकांतवित्‌ २४०॥। 





भावाय:--एकान्तवादी यह मानता है कि--विदव («समस्त वस्तुएं) ज्ञानरूप अर्थात्‌ निजरूप 
है। इस प्रकार निजको और विश्वको भरभिन्न मानकर, धपनेकों विध्वमय मानकर, एकान्तवादी, पशुको 
भाँति हेय-उपादेयके विवेकके बिना सर्वत्र स्‍्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करता है। स्थाह्दादी तो यह मानता है 
कि--जो वस्तु धपने स्वरूपसे तत्स्वरूप है, वही वस्तु परके स्वरूपसे भ्रततृस्वरूप है; इस लिये शान झपने 
स्वरूपसे तत्स्वरूप है, परन्तु पर शेयोंके स्वरूपसे झतत्त्वरूप है धर्यात्‌ पर जेयोंके ध्ाकाररूप होते पर भी 
उनसे भिन्न है । 

इसप्रक्ार पररूपसे घतत्‌पनेका भंग कहा है ।२४६। 


( श्रव तीसरे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैँ :-- ) 

श्लोकार्थ :--[ पशुः ] पशु भर्थात्‌ सब था एकातबादी प्रश्ञानी, [ बाहा-प्र्थ प्रहरा-स्थभाव-भरत:] 
बाह्य पदार्थोंको ग्रहण करनेके (ज्ञानके) स्वभावकी धतिशयताके कारण, [विष्वगू-विचित्र-उल्लसत्‌- 
शेयाकार-विशी रं-शक्ति: ] चारों भोर ( सर्वत्र ) प्रगट होनेवाले भ्रनेक प्रकारके शेयाकारोंसे जिसकी 
शक्ति विशीर्ण ( -छिन्न-भिन्न ) हो गई है ऐसा द्वोकर ( भर्थात्‌ अनेक शेयोंके भाकारों श्ञानमे ज्ञात 
होनेपर ज्ञानकी शक्तिको छिन्नभिन्न-खडखडरूप-होगई मानकर ) [ झमितः अुट्यन्‌ ] सम्पूर्णवया 
खण्ड-खण्डरूप होता हुश्ना (ध्रर्थात्‌ खंडखडरूप-अनेकरूप--होता हुप्रा) | नश्यति ] नष्ट हो जाता है; 
[ ध्रभेकान्तवित्‌ | प्रौर अनेकान्तका जानकार तो, [ सदा श्रषि उदितया एक-द्रृव्यतया ] सदा उदित 
( “प्रकाशमान ) एक द्रव्यत्वके कारण [ भेद ध्यंसयन्‌ ] भेदके भ्रमको नष्ट करता हुआा ( भ्रर्थात्‌ 
शेयोंके भेदसे ज्ञानमें सबंधा भेद पड़ जाता है ऐसे भ्रमको नाश करता हुप्ला ), [ एकस्‌ क्रवबाधित- 
प्रनुभवनं शानम्‌ ] जो एक है (-धर्वथा ध्नेक नहीं है ) भोर जिधका धनु भवन निर्बाध है ऐसे ज्ञानको 
[ पश्यति ] देखता है--भनु भव करता है । 

भावाबं:-शान है वह शेयोंके प्राकाररूप परिणमित होनेसे प्ननेक दिखाई देता है, इसलिये 
संधा एकान्तवादी उस ज्ञानकों सर्वथा भनेक--खण्डखण्डरूप--देखता हुआ ज्ञानमय ऐसा निजका 
नाश करता है; धोर स्याद्वादो तो शतको, शेयाकार होने पर भी, सदा उदयमान द्रव्यत्वके द्वारा एक 
देखता है। 

इसप्रकार एकर्वका लग कहा है ।९१०) 

७३ 


७८ समयसार 


( शादू लविकफ्रोडित ) 
जेयाकारकलंकमेचक्चिति प्रक्षालनं कल्पय- 
न्नेकाकारचिकीप या स्फुटमपि ज्ञान पशुनेच्छति । 
वेचित्ये प्यविचित्रताधुपगतं ब्रानं स्वतश््षालित॑ 
पर्यायेस्तदनेकतां परिमृश्नन पश्यत्यनेकॉतवित्‌ ॥२४१। 

( शादू लविक्रीडित ) 

प्रत्पक्षा लिखितस्फूटस्थिरपरद्र ध्यास्तितावं वितः 
स्वद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्य) पशुनेश्यति | 
स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुण्णं सथ! सम्नन्मजता 
स्थाद्ादी तु विशुद्धयोधमद्दता पूर्णो भबन्‌ जीवति ॥॥२४२।। 





( प्रब चोथे भंगका कलशरूप काव्य कहा जाता है:-- ) 

इलोकार्थ:-- [पशुः] पशु भर्थात्‌ सवंधा एकाम्तवादी ग्रज्ञानी, [ झेयाकार-कल जू-मेचक-चिति 
प्रक्षालनं कल्पयन्‌ ] शेयाकार-रूपी कलडुसे ( भ्रनेकाकाररूप ) मलिन ऐसा चेतनमें प्रक्षालनकी 
कल्पना करता हुमा ( धर्थात्‌ चेतनकी ग्रनेकाका ररूप मलिनताकों घो डालनेकी कल्पना करता हुथा ), 
[ एकाकार-चिकींया स्फुटम्‌ प्रपि ज्ञानं न इच्छति ] एकाझार करनेकी इच्छासे ज्ञानको-यद्यपि वह 
ज्ञान भतेकाका ररूपसे प्रगट है तथाफपि-नहीं चाहता ( श्रर्थात्‌ ज्ञानकों सवंधा एकाकार मानकर 
शानका प्रभाव करता है ); [ धनेकान्तवित |] ओर अनेकान्तका जाननेवाला तो, [ पर्याय: तबू- 
झनेकर्ता परिमशन्‌ ] पर्यायोंसे क्ञानकी श्रनेकताकों जानता ( श्रनुभवता ) हुआ, [ बचिश्ये श्रषि 
ह्रविचित्रताम उपगतं शञानम्‌ ] विचित्र होनेपर भी भ्रविचित्रताको प्राप्त ( प्र्थात श्रनेकरूप होनेपर भी 
एकरूप ) ऐसे ज्ञानके [ स्वतःक्षालितं ] स्वतः क्षालित ( स्वयमेव धोया हुप्ना शुद्ध ) [ पश्यति ] 
भ्रनुभव करता है । 

भावाथ:--एकाम्तवादी शेयाका ररूप (प्रनेकाका ररूप) ज्ञानको मलिन जानकर, उसे धोकर -- 
उसमेंसे शेयाका रोंको दूर करके, ज्ञानको शेयाकारोंसे रहित एक-प्राकाररूप करनेको चाहुता हुआ, 
शानका नाश करता है; भोर प्रनेकान्ती तो सत्याय वस्तुस्वभावको जानता है, इसलिये ज्ञानका रवरूपसे 
ही भ्रनेकाका रपना मानता है । 

इसप्रकार पनेकत्वका भग कहा है | २५१। 

( झब पाँचव भगका कलझरूप काव्य कहते हैं ।-- ) 

इलोकाथ:--[ पशुः ] पशु पर्थात्‌ सवंथा एकान्तवादी अज्ञानी, [ प्रत्यक्ष-प्रालिल्षित-स्फूट- 
स्थिर-परद्रव्य-झत्तिता-बड्चित: ] प्रत्यक्ष $प्रालिखित ऐसे प्रगट (स्थूल) भ्रोर स्थिर (-निश्चल ) 


# आलिखित--+आलेखन किया हुआ, चित्रित, स्पशित; ज्ञात । 


परिशिष्ट १७९ 


( शादू लविक्रीडित ) 
सरबंद्रब्यमयं प्र पुरुष दुर्बासनावासितः 
छद्गव्यश्रमतः) पशु! फिल परद्रब्मेषु विश्वाम्पति । 
स्याद्वादी तु समस्तवस्तुष परद्रव्यात्मना नास्तितां 
जानप्रिमलशुद्बोधमहिमा स्वद्नव्यप्रेवाअयेत्‌ ॥२४३॥ 








परद्रव्योंके प्रश्तित्वसे ठगाया हुग्ना, [ स्वद्ृत्य प्रनवलोकलेस परितः शुस्यः ] स्वद्रव्यकों ( -स्वद्रव्यके 
पत्तित्वको ) नहीं देखता होनेसे सम्पूर्णांतया शुन्य होता हुच्चा [ तश्यति ] नाशको प्राप्त होता है; 
[ स्याद्ादी तु | भोर स्याद्वादी तो, [ स्वद्वव्य-झ्स्तितया निपुरं निरूष्य ] धात्माको स्वद्रव्यरूपसे 
भस्तिपनेसे निपुरातया देखता है इसलिये [ सच्चः समुन्मज्जता बिशुद्ध-बोध-महूसा पूरा: मबन्‌ ] तत्काल 
प्रगट विधुद्ध ज्ञानप्रकाशके द्वारा पुर्णो होता हुघ्ना [जोबति] जोता है--नाशको प्राप्त नहीं होता । 

भावा्:--एकान्ती बाह्य परद्र्यको प्रत्यक्ष देखकर उसके प्रस्तित्वको मानता है, परन्तु झपचे 
सात्मद्रव्यको इन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं देखता इसलिये उसे शुन्य मानकर झात्माका नाश करता है।। स्याद्वादी 
तो शानरूपी तेजसे झपने धात्माका स्वद्रव्यसे प्रस्तित्व भ्वलोकन कष्ता है इसलिये जीता है-धपना 
ताश् नही करता । 

इसप्रकार स्वद्रब्य-एपेक्षासे भ्रस्तित्वका (-सत्‌पनेका) भंग कहा है ।२५२। 

( धब छट्ट भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- ) 

हलोकार्थ:-- [ पशु: ] पशु भर्चात सर्वेथा एकान्तवादी भज्ञानो, [दुर्वासनावाधसित!] दुर्वासनासे 
( -कुनयकी वासनासे ) वासित होता हुप्ना, [ पुरुष सर्वव्रव्यमयं प्रप्य |] भात्माको सर्वेद्रध्यमय 
मानकर, [ स्वद्वव्य-अम्तः परव्रव्येचु किल विभाम्यति ] ( परद्रव्योमे ) स्वद्रव्यके भ्रमसे परद्रव्योंमें 
विश्वान्त करता है; [ स्थाद्वादो तु] घोर स्याद्ादी तो, [ समस्तथस्तुषु परद्रव्यात्मना नारितितां जानन्‌ 
समस्त वस्तुभोंमें परद्रव्यस्वरूपसे नास्तित्वकों जानता हुआ, [ निर्मेल-शुद्धू-बोध-सहिमा ] जिसको 
शुद्धशान महिमा निर्मल है ऐसा वर्तवा हुधा, [ स्वद्धव्यस एवं च्राथयेत ] स्वद्रव्यका हीं धराश्रय 
करता है । 

भावा्थ:--एकान्तवादी प्ात्माकों सर्वद्रव्यमय मानकर, प्रात्मामें जो परद्रव्यकी भरपेक्षासे 
नास्तित्व है उसका लोप करता है; घोर स्याह्ादी तो समस्त पदार्थामे परद्रव्यकी भ्रपेक्षासे नास्तित्व 
मानकर निज द्रवब्यमें रमता है । 

इसप्रकाद परद्रव्यकी धपेक्षासे नास्तित्वका ( -ध्सत्पनेका ) भंग कहा है ।२२१३। 

( भव सातवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं।-- ) 


भ्पा 0 समयसार 


( शादूं लक्षिक्री डित ) 
मिन्नलेत्रनिपण्णवो ध्यनिय तव्यापारनिष्ठ सदा 
सीदत्येव बह्दिः पतंतममितः पश्यन्पुमांस पशु! | 
स्वत्तेत्रास्तितया निरुद्धरमसः स्याद्रादवेदी पुन- 
सि्तष्टत्यात्मनिखातबोध्यनियतव्यापारशक्तिभवनू ॥२५४॥।। 

( शादूं लक्षिक्रीडित ) 
स्वत्तेत्रस्थितये ए्थम्विधपरत्तेत्रस्थितार्थोज्यनातु 
तुच्छीभूय पशुः प्रणश्यति चिदाकारान्‌ सद्यार्थेवमन्‌ | 
ध्याद्ादी तु बसन्‌ स्वधामनि परत्तेत्रे विदक्नास्तितां 
त्यक्तार्थों पि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान्‌ ॥२४४॥।। 





इ्लोकार्थ :-- [ पशु: ] पशु प्रर्थात्‌ सवेथा एकान्त॒वादी ग्ज्ञानी, [ भिन्न-क्षेत्र-निषण्ण-बोध्य- 
नियत-व्यापार-निष्ठ: ] भिन्न क्षेत्रमें रहे हुए शेयपदार्थोमे जो शेय-ज्ञायक सम्बन्धरूप निश्चित व्यापार 
है उसमें प्रवतंता हुआ, [ प्रुमांसम प्रभित: बहिः पतन्तम्‌ पश्यन्‌ ] झ्रात्माको सम्पूर्णतया बाहर 
( परक्षेत्रमें ) पड़ता देखकर ( -स्वक्षेत्रसे श्रात्माका प्रस्तित्व न मानकर ) [ सदा क्षोदति एव ] सदा 
नाथको प्राप्त होता है! [ स्याह्ाबवेदी पुनः ] शोर स्याद्वादके जाननेवाले तो [ स्वक्षेत्र-प्रस्तितया 
निरद्ध रभसः ] स्वक्षेत्रसे भ्रस्तित्वके कारण जिसका वेग रुका हुओ्ना है ऐसा होता हुप्रा ( प्र्थात्‌ 
स्वक्षेत्रमें बतेता हुमा ), [ धात्म-निस्ात-बोध्य-नियत-ध्यापार-शक्ति: मबन्‌ ] आत्मामे ही ग्राकार- 
रूप हुए ज्ञेयोंमें निश्चित व्यापारको शक्तिवाला होकर, [ तिष्ठति ] टिकता है-जोता है ( -नाशको 
प्राप्त नहीं होता ) । 

भाषा्थ।--एकान्तवादी भिक्ष क्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्धोकोी जाननेके कार्यमे प्रवृत्त होने पर 
झ्रात्माको बाहर पड़ता ही मानकर, ( स्वक्षेत्रसे धस्तित्व न मानकर ), अ्रपनेको तप्ठ करता है; धोर 
स्याद्दादी तो, 'परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेयोंको जानता हुझ्ना झपने क्षेत्रमे रहा हुप्ना प्रात्मा स्वक्षेत्रसे प्रस्तित्व 
घाषशा करता है' ऐसा मानता हुधा टिकता है--नाशको प्राप्त नहों होता । 

इसप्रकार स्वक्षेत्रते भ्स्तित्वका भग कहा है ।२४४। 

( ध्ब प्राठवें मंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- ) 


श्लोकार्थ:--[ पशुः ] पशु धर्थात्‌ सबंधा एकान्तवादी भ्रज्ञानी, [ स्वक्षेत्रस्थितये प्रृथर्थिध- 
परक्षेत्र-ह्थित-प्रबं-उज्भनात्‌ ] स्वक्षेत्रमे रहनेके लिये भिन्न भिन्‍न परक्षेत्रमें रहे हुए शेय पदार्धोंको 
छोड़नेते, [ भ्रथें: सह खिद्‌ ह्राकारान बसन्‌] ज्ञेय पदार्थोंके साथ चेतस्यके भ्राकारोंका भी बमन करता 


परिशिष्ठ ५८१ 


( ज्ञादूं लविक्रीडित ) 
पूर्वालं बिववोष्यनाइसमये ब्वानस्‍्व नाश विदन 
सीदत्येव न किंचनापि कलयस्नत्यंततुच्छः पशु! । 
अस्तित्व॑ निज्रकालतो 5सप कलयन्‌ स्याहा[दवेदी पुन! 
पूर्ण स्तिष्ठति बह्यवस्तुषु प्रहुभृत्वा विनश्यत्स्वपि ॥२४६॥। 





हुपा ( भर्यात्‌ ज्ञेय पदार्थोके नि्वित्तते चेतन्पमें जो धाकार होता है उनको भी छोड़ता हुथा ) 
[ तुच्छी भूय ] तुच्छ होकर [ प्रसाध्यति ] नाशको प्राप्त होता है; [ स्थाद्वादी तु ] भौर स्पाद्वादी |तो 
[ स्वधामनि बसन्‌ ] स्वक्षेत्रमें रहता हुध्षा, [ परक्षेत्रे नास्तितां बिदन्‌ ] परक्षेत्रमे भ्रपता नास्तित्व 
जानता हुमा [ ध्यक्त-प्रथ॑: ध्रषि ] ( परक्षेत्रमें रहे हुए ) शेय पदार्थोंको छोड़ता हुथ्ना भी [ परान्‌ 
प्राक्ारकर्षो ] वह पर पदार्थोंमे से चेतन्यके भझ्राकारोंकों खींबता है ( भ्र्थात्‌ शेयपदार्थोके निमित्तसे 
होनेंवाले चेतन्यके श्राकारोंको नहीं छोड़ता ) [ तुच्छताभ ध्रनुभषति न ] इसलिये तुच्छताको प्राप्त 
नहीं होता । 

भावार्थ :--'परक्षेत्रमें रहे हुए शेय पदार्थोंके प्राकाररूप चंतन्यके प्लाकार होते हैं उन्हे यदि मैं 
पझपना बनाऊँगा तो स्वक्षेत्रमे ही रहनेके स्थान पव परक्षेत्रमे भी व्याप्त हो जाऊँगा, ऐसा मानकर ध्नश्ञानी 
एकान्तवादो परक्षेत्रमे रहे हुए शेय पदार्थोंके साथ ही साथ चेतन्यके धाका रोंको भी छोड़ देता है। इसप्रकार 
स्वयं चेतन्यके भ्राकारोंसे रहित तुष्छ होता है, नाशको प्राप्त होता है । भोर स्याद्वादी तो स्वक्षेत्रमें रहता 
हुघ्वा, परक्षेत्रमे श्रपते नास्तित्वको जानता हुआ, रोय पदार्थोकी छोडकर भी जतन्यके धाकारोको नहीं 
छोड़ता; इसलिये वह तुच्छ नहीं होता, नष्ट नही होता । 

इसप्रकार परक्षेत्रकी अ्रपेक्षासे नास्तित्वका भग कहा है ।२५५। 

( पध्ब नवमें मगका कलशरूप काव्य कहते हैं .-- ) 


श्लोकार्थ:--[ पशुः ] पशु भर्थात्‌ सवंधा एकान्तवादी ध्नज्ञानी, [ पूर्व-पभ्ालम्बित-ब्रोध्य-माश- 
समये शातस्य नाश विदन ] पूर्वालम्बित शेय पदार्थोके नाशके समय ज्ञानका भो नाश जानता हुमा, 
[ न किझयन भ्पि कलयन्‌ ] भोर इसप्रकार ज्ञानकों कुछ भी (वस्तु )न जानता हुमा ( प्र्थात्‌ 
ज्ञानवर्तुका प्रस्तित्व ही नहीं मानता हुधा ), [ प्रत्यग्त-तुस्छः ] पत्यन्त तुच्छ होता हुप्रा, [ सोदति 
एवं ] नाक्षको प्राप्त होता है; [स्पाद्रादवेदी पुनः ] झोर स्याद्वादका ज्ञाता तो [ ध्स्यथ निज-कालतः 
झास्तित्वं कलयन्‌ ] प्रात्माका निज कालसे प्श्तित्व जानता हुभ्ा, [ बाह्बस्तुएु मुहः सृत्वा बिनश्यत्सु 
झ्रषि ] बाह्य वस्तुएं बारम्बाद होकर नाशको प्राप्त होती हैं, फिर भो [ पूर्ण: तिष्ठति | स्वयं पूर्ण 
रहुता है । 


धघर समयसार 


( शादू लक्षिक्रीडित ) 
अर्थालंवनकाल एवं कलयन्‌ ड्ञानस्य सत्य बहि- 
इयालंदनलालसेन मनसा आरम्पन्‌ पशुनेश्यति । 
नास्तित्वं परकालतो 5सय कलयन स्याद्वादवेदी पुन 
स्विहवत्यात्म निखातनित्यसद जड्ञानेकपूछ्जीमवन ॥२४७।| 
( शादू लकषिकोडित ) 
विभान्तः परभावभावकलनानित्यं बहिवस्‍्तुपु 
नश्यस्येव पशु) स्वभावमद्ठिमन्येझांतनिश्येतन) । 
सर्वस्मान्नियतस्वभावभवनझ्ञानादि भक्तों भवन 
स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ।२५८॥ 
भावा् :--पहले जिन शेय पदार्थोंको जाने थे वे उत्तर कालमें नप्ठ हो गये; उन्हें देखकर 
एकान्तवादों अपने शानका भी नाश मानकर श्नज्ञानी होता हुप्वा भ्रात्माका नादा करता है । भोर स्याद्वादी 
तो, शेय पदार्थोके नप्ठ होने पर भो, धपना प्रस्तित्व शपने कालसे ही मानता हुश्ना नह नहीं होता । 
इसप्रकार स्वकालकी अपेक्षासे ध्नस्तित्वका भंग कहा है ।२५६। 
( झब दक्षवें मंगका कलशरूप काव्य कहते हैं ;-- ) 
इलोकार्थ:--[ पशु! ] पशु भर्थात्‌ भ्ज्ञानी एकान्तवादी, [ प्रथ॑-प्रालम्भत-काले एवं शानस्य 
सत्वं कलयन्‌ ] शेयपदाधोंके पधालम्बन कालमे ही श्ञानका भ्रस्तित्व जानता हुआ, [बहि:- शे य-प्रालस्व त- 
लालसेन-मनत्ता पअ्राम्यन ] बाह्य शेयोंके प्रालम्बनकी लालसावाले चित्तसे ( बाहर ) भ्रमण करता 
हुप्रा [नश्यति] नाशको प्राप्त होता है; [स्थाह्वादबेदो पुनः | धोर स्याद्वादका ज्ञाता तो [ पर-काप्ततः 
झ्रस्य नास्तित्वं कलपन्‌ ] पर कालसे धात्माका नास्तित्व जानता हुवा, [ श्रात्म-निखात-नित्य-सहुज- 
शान-एक-पुझजो मबन ] भात्मामें हृढ़तया रहा हुभ्ना नित्य सहज ज्ञानके पु जरूप बर्तंता हुप्रा [तिष्ठति ] 
टिकता है--नष्ट नहीं होता । 
भावाये।-- एान्‍्तवादी ज्ञेयोंके प्तालम्बनकालमे ही श्ानका सतृपना जानता है, इसलिये शेयोंके 
झालम्बनमें मनको लगाकर बाहर भ्रमण करता हुझा नह हो जाता है । स्याद्वादी तो पर शेयोंके कालसे 
झपते नास्तित्वको जानता है, धपने ही कालसे ध्पने प्रस्तित्वको जानता है; इसलिये शेयोसे भिन्न ऐसा 
जशानके पु जरूप वर्तता हुथ्वा नाशको प्राप्त नहीं होता । 
इसप्रकार परकालकी भ्रपेक्षासे नास्तित्वका भग कहा है ।२५७। 
( अब ग्यारहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं ।-- ) 
इलोकार्थ:- [ पशु: ] धर्थात्‌ एकास्तवादी श्रज्ञानी, [ परभाव-भाब-कलतनात्‌ ] परभावोंके 
भवन ( प्स्तित्व-परिणमन ) को ही जानता है ( ध्र्थात्‌ परभावसे हो श्रपना ध्स्तित्व माता है, ) 


परिशिष्ठ प्रूषरे 


( शादु लविक्रीडित ) 
अध्यास्यात्मनि सर्वे मावभवन शुद्ध स्वभावच्युतः 
सवत्राप्यनिवारितों गतमय! स्वर पश्ुु) क्रीडति । 
स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लखति श्वस्य स्वमावं भरा- 
दारूढ। परमावमावपिरहव्यालोकनिष्कपितः ॥२४९।| 


इसलिये [ नित्यं बहिः-बस्तुषु विभ्ान्त: | सदा बाह्य वस्तुधोंमे विश्राम करता हुपा, [स्वभाव-सहिसनि 
एकान्त-निश्चेतन: ] ( प्पने ) ध्वभावकी महिमामें पध्रश्यल्त निदचेतन ( घड़ ) व्तंता हुआ, [ नश्यति 
एव] नाशको प्राप्त होता है; [स्थाह्वादी तु] घोर स्याद्ादी तो [ नियत-स्थमाद-भ्रधन-जानातु सर्वस्मात्‌ 
विभक्त: मवन्‌ ] ( प्रपने ) नियत स्वभावके भवनस्वरूप ( -परिशामनस्वरूप ) ज्ञानके कारण सब 
( परभावों ) से भिन्न वतंता हुप्ला, [ सहुज-स्पष्टीकृत-प्रश्ययः ] जिसने सहज स्वभावका प्रतीतिरूप 
शातृत्व स्पष्ट-प्रश्यक्ष-प्रनुभवरूप किया है ऐसा होता हुआ, [ नाशम्‌ एति म ] नाशको प्राप्त नहीं 
होता । 

भावार्थ :--एकान्तवादी परभावोसे ही भ्रपना सतपना मानता है, इसलिये धाहा वस्तुभोंमे 
विश्वाम करता हुप्ना ध्रात्माका नाश करता है; घोर स्थादादी तो, शानभाव शेयाकार होने पर भी 
ज्ञानभावका स्वशावसे धस्लित्व जानता हुआ, भात्माका नाश नहीं करता । 

इस प्रकार स्व-भावकी ( झपने भावकी ) धपेक्षासे स्नस्शित्वका भग कहा है ।२५५८। 

( शद् बारहवें भगका कलशरूप काव्य कहते हैं !-- ) 

श्लोकार्थ :--[ पशुः ] पशु भर्थात धजानो एकान्तवादी, [ सर्व-भाध-भवन पह्राश्मति श्रध्यास 
शूद्ध-स्वभाव-च्युता ] सद॑ भावरूप भवनका प्रात्मामे प्रध्यास करके ( श्र्थात्‌ आत्मा सब शं य 
पदार्थोंके भावरूप है, ऐसा मानकर ) शुद्ध स्वभावसे र्युत होता हुश्रा, [ प्रतिबारितः स्वत्र भपि स्थेर 
गतभय: फ्रीडति ] किसी परशावको शेष रखे बिना सब परभावोमे स्वच्छुन्दता पुर्वेक निर्भयतासे 
( निःशकतया ) क्रीडा करता है; [ स्याद्ादी तु ] धोर स्याद्वादी तो |स्वस्य स्वभाव भरात झारूढ़' 
झपने स्वभावमें प्त्यन्त झारूढ़ होता हुप्ना, [(परभाव-भाव-विरह-व्यालोक-निष्कम्पित:] परभावरूप 
अवनके प्रभावकी टृष्टिके कारण ( प्र्थात्‌ श्ात्मा परद्रव्योंके भावोरूपसे नही है-- ऐसा जानता होनेसे ) 
निष्कम्प बंता हुझ्ना, [ विशुद्ध:ः एव लसति ] शुद्ध ही विशाजित रहता है । 

सावाभ:--एकान्तवादी सर्वे परभावोंकोी निजरूप जानकर प्रपनें शुद्ध स्वभावसे च्यूत होता 
हुंझा सर्वेत्र ( स्व परभावोंमें ) स्वेच्छाचा रितासे निःशकतया प्रवृत्त होता है; भोर स्याद्वादों तो, 
परभावोंकोी जानता हुप्ता भी, धपते शुद्ध शानस्वधावको सर्वे परभावोंसे भिन्‍न धनुभव करता हुथा 
शोभिद्च होता है । 

इसप्रकार परभावकी प्रपेक्षाते नाह्तित्वका भग कहा है ।२५६। 








प्रणव समयसार 


( छादू लविक्रीडित ) 
प्रादुर्भावविरामपु द्वितवहज्ज्ञा नांझनानात्मना 
निर्शनात्कणमम्भसज्जञपतितः प्रायः पशुनेश्यति ! 
स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमशंध्रिदवस्तु नित्योदितं 
टंकोत्की्णघनस्वमावमह्िम हाने भवन्‌ ज्ीवति ॥२६०॥। 
( शादू लविक्रोडित ) 
टंकोत्कीण विशुद्धयोधविसराकारात्मतत्वाशया 
वाब्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतेर्मिन्न पशु! किंचन | 
ज्ञान नित्यम नित्यतापरिगमे5प्यासादयत्युज्ज्वलं 
स्पाद्ादी तदनित्यतां परिम शंश्रिद्वस्तुशचचिक्रमात्‌ ।२६१॥ 


( प्ब तेरहवे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- ) 

इलोकार्थ:--[ पशुः ] पशु भ्रर्थात्‌ एकान्तवादी भ्रज्ञानी, [ प्रादु्मबि-विरास-सुद्रित-अहत्‌- 
शान-अ्ंश-नानता-पात्मना नि्शानात्‌ ] उत्पाद-व्ययसे लक्षित ऐसे बहुते (-परिणप्मित होते ) हुए 
ज्ञानके भ्रंशूूप अनेकात्मकके द्वारा ही ( श्रात्माका ) निर्णय भ्र्थात्‌ ज्ञान करता हुप्ना, [ क्षणमज़ू- 
संग-पतितः ] # क्षणभंगके सगमे पड़ा हु, [ प्रायः नश्यति ] बहुलतासे नाशको प्राप्त होता है, 
[स्थाद्ादोी तु] भोर स्याद्वादी तो [चिद्‌-पझ्रात्मना चिद्‌-बस्तु नित्य-उदितं परिमुशन्‌ | चेतन्यात्मकताके 
द्वारा चैतन्य वस्तुको नित्य उदित--भनुभव करता हुआ्ना, [टंकोत्कोरं-घन-स्वभाव-महिम झानं-भवन्‌] 
टंकोल्‍्कीणंघनस्वभाव ( -टंकोत्कोएं पिड्रूप स्वभाव ) जिसकी महिमा है ऐसे जानरूप वर्तंता हुआ्ा, 
[ जीवति | जीता है । 

भावाथं:--एकान्तवादी क्ष योंके भ्ाकारानुस।र ज्ञानको उत्पन्न झौर नष्ट होता हुआ देखकर, 
छतित्य पर्यायोके द्वारा भात्माको सवंथा भ्रनित्य मानता हुम्मा, प्पनेको नष्ठ कर्ता है] झोर स्याद्वादी तो, 
यद्यपि शान ज्ञ यानुसार उत्पन्न-विनष्ट होता है फिर भो, चेतन्यभावका नित्य उदय ध्नुभव करता हुश्वा 
जीता है--नाशको प्राप्त नहीं होता । 

इसप्रकार नित्यत्वका भग कहा है ।२६०। 

( प्रव चोदहवें भगका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- ) 


इलोकार्थ:--[ पश्‌ः ] पशु भ्र्थात्‌ एकान्तवादी झ्नज्ञानीं, [ टंकोत्कोर्ण विशुद्ध-बोध-विसर- 
झाकार-प्रात्म-तत्त्व-शाशया ] टकोतकोरं विशुद्ध ज्ञानके विस्ताररूप ए-पभाकार ( स्वंधा निश्य ) 





# क्षणभंग--क्षण-क्षणमे, होता हुआ नाश, क्षणभगुरता, अनित्यता । 


परिश्चिष्ट भू८४ 


( धनुष्ट्म्‌ ) 
हत्यज्ञानविमूढ़ानां ड्वानमात्र प्रसाधयन । 
आत्मतत्तमनेकांतः स्वयमेवानुभूयते ॥२६२।। 





घात्मतत्त्वकी प्राशासे, [ उच्छुलत्‌-प्रच्छु-चित्परिरशते: भिन्न किड्चन वाञुछति ] उछलतो हुई निर्मल 
चेतम्य परिणतिसे भिन्‍न कुछ ( प्रात्मतत्त्वको ) चाहता है ( किन्तु ऐसा कोई आत्मतत्त्व है नहीं ), 
[स्पाद्वाबी ] पोर स्पाद्वादी तो, [ चिद-बस्तु-वृत्ति-क्रमात्‌ तव्‌-प्रनित्यतां परिमृशन्‌ ] चेतन्य वस्तुकी वृत्तिके 
(-परिणतिके,, पर्यायके) क्रम द्वारा उसकी भनित्थताका भ्रनुभव करता हुघ्वा, | नित्यम्‌ ज्ञान धनित्यता 
परिममे भ्रषि उज्ज्बलमु धापादयति ] नित्य ऐसे ज्ञानको प्नित्यतासे ब्याप्त होनेपर भी उज्ज्वल 
(-निर्मल ) मानता है--प्रनुभव करता है । 

भावार्:-- एकान्तवादी ज्ञानकों सर्वधा एकाकार- नित्य प्राप्त करनेकी वांछासे, उत्पन्न 
होनेवाली भ्रौर नाश होनेबालो चेतन्यपरश्णितिसे पृथक्‌ कुछ ज्ञानको चाहता है। परन्तु परिणाम के 
अतिरिक्त कोई प्रथक्‌ परिणामी तो नहीं होता । स्पाद्वादी तो यह मानता है कि- यद्यपि द्रव्यापेक्षासे ज्ञान 
नित्य है तथापि क्रमशः उत्पन्न होनेवालोी भोर नह होनेवाली चेतन्यपरिणतिके क्रके कारण शान 
धनित्य भी है; ऐसा हो वस्तुस्वभाव है । 

इमप्रकार ध्नित्यत्वका भंग कहा गया ।२६१। 

'पूर्वोक्त प्रकारसे प्रनेकांत, भ्ज्ञानसे मूढ़ हुए जीवोंको शानमात्र भात्मतत्त्व प्रसिद्ध कर देता है-- 
सम्रझा देता है! इस प्रथेका काव्य कहा जाता है !-- 

इलोकार्थ:--[ इति ) इसप्रकार [ प्रनेकास्तः ] पनेकान्त प्र्थात्‌ स्थाद्राद [ झजान-विभुढानां 
ज्ञानमात्र ध्रात्मतत्त्वम्‌ प्रताधयन ] भजशानमूढ़ प्रारियोंकों ज्ञानमात्र धात्मतत्त्व प्रसिद्ध करता हुझ्ाः 
[ स्वयमेव अनुसूपते ] स्वयमेव प्रनुभवमे प्राता है । 

भावार्थ:--ज्ञानमात्र ध्ात्मवस्तु अ्रनेकान्तमय है | परन्तु घनादि कालसे प्राणी धपने पाप प्रथवा 
एकान्तवादका उपदेश सुनकर शानमात्र प्रात्मतत्व सम्बन्धी प्रनेक प्रका रसे पक्षपात क रके शानमात्र ध्ात्म- 
तत्वका नाश करते हैं । इनको (अज्ञानी जीवोंको) स्थाद्वाद झञानमात्र झ्ात्मतत्वका धनेकान्तस्वरूपपना 
प्रगट करता है--समभाता है। यदि भ्रपने प्रात्मकों ध्लोर हृश्टिपात क रके--प्रनु भव क रके देखा जाये तो 
(ध्याद्ादके उपदेशानुसार) ज्ञानसात्र धात्मवस्तु ध्पने ध्ाप प्रतेक घमेयुक्त प्रत्यक्ष भ्रनुभवगो चर होती है। 
इसलिये हे प्रवीण पुरुषो ! तुम ज्ञानको तत्स्वहप, घतत्स्वरूप, एकस्व॒रूप, प्रनेकस्व रूप, धपने द्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भाव से सत्स्वरूप, परके द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे घसत्स्वरूप, नित्यस्वरूप, भ्रनित्यस्वरूप इत्यादि 
धनेरू धर्मसवरूप प्रत्यक्ष भ्नुभवगोचर करके प्रतोतिमें लापो। यही सम्यर्ज्ञान है। स्ंधा एकान्त 
मानना बहू मिथ्याज्ञान है ।२६२। 


भ्र८९५ समयसार 


( भनुष्टुभ्‌ ) 
एवं तत्तव्यवस्थित्या स्व॑ व्यवस्थापयन्‌ स्वप्म । 
अलंधयथ शासन जेनमनेकान्तो व्यवस्थितः ॥२६३॥। 
नन्वनेकांतम यरसपावि किमथंमत्रात्मनो ज्ञानमात्रतया ब्यपदेशः ? लक्षणप्रस्तिद्धभा 
छक्ष्यप्रसिद्धधथम््‌ । आत्मनो द्वि ड्वानं लक्षणं, तदसाधारणगुणल्वात्‌ । तेन ब्वानप्रसिद्धथा 
'तल्लक्ष्यस्यात्मनः प्रसिद्धि! । 
ननु किमनया लक्षणप्रसिद्ध था, लक्ष्यमेव प्र साधनीयम्‌ | नाप्रसिद्धल॒॑क्षणस्य रक्ष्यप्रसिद्धिः 
ब्रसिद्वल॒क्षणश्येव तत्मसिद्धें! । 
ननु कि तल्लक्ष्यं यब्द्वानप्रसिद्या ततो मिन्‍्न॑ प्रसिध्यति ? न ब्वानाद्विननं लक्ष्य, 
झ्ानात्मनोद्रे व्यत्वेना मेदात्‌ ! 
तहिं कि ऊतो लक्ष्यकक्षणविभागः ? प्रसिद्धप्रसाध्यमानत्वात्‌ कृतः | प्रसिद्ध हि ज्ञान, 
ज्ञानमात्रस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वाद; तेन प्रस्िद्धेन प्रसाध्यमानस्तदविनाभूतानंतधम सप्मृदय- 








पूर्वोक्त प्रकारसे वस्तुका स्वरूप ध्नेकान्तमय होनेसे भनेकास्त प्र्थात्‌ स्याद्गाद सिद्ध हुप्ला' इस 
झभरथका काव्य सब कहा जाता है :-- 

श्लोकार्थ:--[ एवं ] इस प्रकार [पझ्नेकान्त:] प्रनेकान्त--[ जनम झ्लद्भूघ शासनम ] कि जो 
जिनदेवका भ्रलंघ्य ( किसोसे तोड़ा न जाय ऐसा ) शासन है वह-- [तरव-व्यवस्थित्या] वस्तुके यथाथ 
स्वरूपकी व्यवस्थिति ( व्यवस्था ) द्वारा [ स्वयम्‌ स्थ' व्यकस्थापयन्‌ ] स्वयं प्रपने प्रापको स्थापित 
करता हुआ [व्यवस्थित:] स्थित हुध्चा--निश्चित हुध्ना--सिद्ध हुआ । 

भावार्थ:--परनेकान्त प्र्थात्‌ स्याद्वाद, वस्तुस्वरूपको यथावत्‌ स्थापित करता हुप्रा, स्वतः सिद्ध 
हो गया। वह प्रनेकास्त ही निर्बाध जिनमत है प्रोर यथा वस्तुस्थितिको कहनेवाला है। कही किसीने 
धसत्‌ कल्पनासे वचनमात्र प्रलाप नहीं किया है । हसलिये हे निपुणा पुरुषो ! भलीभांति विचार करके 
प्रत्यक्ष भ्रनुमान-प्रमाणसे भ्रनुभव कर देखो ।२६३। 

( यहाँ प्राचार्यदेव भ्रनेकान्तके सम्बन्धमे विशेष चर्चा करते हैं |-- ) 

(प्रश्म:--) धात्मा धनेकान्तमय है फिर भी यहाँ उसका ज्ञानमात्रतासे क्‍यों व्यपदेश ( कथन, 
नाम) किया जाता है ? ( यद्यपि धात्मा धनन्त धर्मयक्त है तथापि उसे शानमात्ररूपसे क्‍यों कहा जाता 
है ? ज्ञानमांत्र कहनेसे तो प्रस्यधर्मोंका निषेध समझा जाता है। ) 

(उत्तर:--) लक्षरणाकरी असिद्धिके द्वारा लक्ष्यकी प्रसिद्धि करनेके लिये धात्माका ज्ञानमात्ररूपसे 
व्यपदेश किया जाता है। भात्माका ज्ञान लक्षण है, क्योंकि ज्ञान ध्रात्माका श्रसाधारण गुण है (-भ्रन्य 


परिशिष्ठट ध्र्द्छ 


भूर्तिरात्या | ततो ब्ञानभात्राचलितनिखातया दृष्टया क्रमाक्रमग्रगृत्त तदविनाभूतं अनंतघम जात॑ 
यधावल्लल्ष्यते तत्तावत्समस्तमेबेकः खन्वात्मा | श्तदभमेवात्रास्य ब्ञानमात्रतया व्यपदेशः 


ननु क्रमाक्रमप्रवृतानंवधर मयस्यात्मनः कथ ड्ञानमात्रत्वम ? परस्परव्यतिरिक्तानंवधम- 
सप्तदायपरिणतैक्षज्वप्तिमात्र मावरूपेण स्वयमेव मवनात्‌ | अत एवास्य ह्ञानमात्रेकमा्बांतःपाति- 


द्रब्योंमे शानगुण नहीं है ) । हसलिये शानडकी प्रसिद्धिके द्वारा उसके लक्ष्यकी--प्ात्माकी-प्रसिद्धि 
हीतो है । 

(प्रश्न:--) इस लक्षणाकी प्रसिद्धिसे क्‍या प्रयोजन है ? मात्र लक्ष्य ही प्रसाध्य भ्र्थात्‌ प्रसिद्ध 
करनेयोग्य है। ( इसलिये लक्षणाको प्रसिद्ध किये बिना मात्र लकक्ष्ष्को ही--भात्माको ही--प्रसिद्ध क्यों 
नहीं करते ? ) 

(उत्तर:--) जिसे लक्षण भ्रप्रसिद्ध हो उसे ( प्र्यात्‌ जो लक्षणकी नहीं जानता ऐसे भ्रज्ञानी 
जनको ) लक्ष्यकी प्रस्िद्धि नहीं होती । जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसीको लक्ष्यकी प्रतिद्धि होती है । 
( इसलिये भ्रज्ञानीको पहले लक्षण बतलाते हैं उसके बाद वह लक्ष्यकों ग्रहरा कर सकता है । ) 

(प्रश्न:--) ऐसा कौनसा लक्ष्य है कि जो श्ञानकी प्रसिद्धिके द्वारा उससे ( -ज्ञानसे ) भिन्‍न 
घरसिद्ध होता है ? 

(उत्तर:--) शानसे भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि श्ञान श्रोर भात्मामे द्रव्यपनेंसे भ्वभेद है । 

(प्रश्वः--) तब फिर लक्षण झोर लक्ष्यका विभाग किसलिये किया गया है ? 

(उत्तर:--) प्रसिद्धत्व भोर क्षप्रसाष्यमानत्वके कारण लक्षरण घोर लक्ष्यका विभाग किया गया 
है। ज्ञान प्रसिद्ध है, क्योंछि ज्ञानमात्रको स्वसंवेदनसे सिद्धपना है ( भर्थात्‌ ज्ञान सर्व प्राणियोंको 
स्वसवेदनरूप शअ्रनुभवमें घाता है); वह प्रसिद्ध ऐपे शानके द्वारा प्रसाध्यमान, तद्‌-ध्विताभूत (-ज्ञानके 
साथ धविनाभावी सम्बन्धवाला) घननन्‍्त धर्मोंका समुदायरूप मूर्ति स्‍ग्ात्मा है। ( ज्ञान प्रसिद्ध है; धोर 
ज्ञानके साथ जिनका धविनाभावी सम्बन्ध है ऐसे झनन्‍्त धर्मोका समुदायस्वरूप धात्मा उस ज्ञानके द्वारा 
प्रसाध्यमान है। ) इसलिये शानमात्रमें प्रचलितपनेसे स्थापित हृष्टिके द्वारा, क्रमरूप शोर भ्रक्रमरूप 
प्रवतंमान, तद-धविनाभूत (-शानके साथ धविनाभावी सम्बन्धवाला) धनन्‍्तधमंसमूह जो कुछ जितना 
लक्षित होता है, वह सब वास्तवमें एक धात्मा है । 

इसी कारणसे यहाँ धात्माका ज्ञानमात्रतासे व्यपदेश है। 

; (प्रइन:--) जिसमें क्रम भोर झशमसे प्रवर्तमान भनन्‍्त धर्म हे ऐसे प्लात्माके ज्ञानमात्रवा 
किसप्रकार है! 


>«. + “के ,प्रसाध्यमाद +ूरज़ो प्रसिद्ध किया जाता हो ।/ ( ज्ञात प्रसिद्ध है और आत्मा प्रसाध्यमात है । ) 


प्रषष८ खमयसार 


न्यो 5नंता। शक्तयः उत्प्लबंते | आत्मद्रव्यहेतुभूतचेतन्यमात्रभावधारणलक्षणा जीवत्वशक्ति! १ | 
अजढत्वात्मिका चितिश्नक्ति! २ | अनाकारोपयोगमयी दृशिशक्ति! ३े। साकारोप्योगमयी 
ब्ानशक्ति! ४ । अनाकुलुत्वलक्षणा सुखशक्ति! ४ । स्वरूपनिर्वेत नसामथ्यरूपा बीयं शक्ति! ६ । 
अखंडितप्रतापस्वातंठवशालित्वलक्षणा प्रभ्ुत्दशक्तिः ७ । सर्वभावव्यापकेकमावरूप विश्वुत्व- 
शक्ति! ८ । विश्वविश्वसामान्यभावपरिणतात्मद्शनमयी स्वृदर्शित्वशक्तिः ९ । विश्वविश्व- 
विशेषभावपरिणतात्मज्ञानमयी सब हत्वशक्तिः १० । नीरूपात्मप्रदेशप्रकाशमानलोकालोकाकार- 

(उत्तर:--) परस्पर भिन्‍न ऐसे अनन्त धर्मोके समुदायरूपसे परिणत एक शप्तिमात्र भावरूपसे 
स्वयं ही है, इसलिये ( भ्रर्थात्‌ परस्पर भिन्न ऐसे अ्रनन्त धर्मोके समुदायरूपसे परिणमित जो एक 
जाननकिया है उस जाननक्रियामात्र भावरूपसे स्वयं ही है इसलिये) ग्रात्माके ज्ञानमात्रता है । इसी लिये 
उसके ज्ञानमात्र एकभावकी अन्‍न्ता!पातिनी (-ज्ञानमात्र एक भावके भीतर झा जानेवाली-) अंत शक्तियाँ 
उछलती हैं। ( आत्माके जितने धर्म हैं उत सबको, लक्षणभेदसे भेद होने पर भी, प्रदेशभेद नही है] 
ब्रात्मके एक परिणाममें सभी घधर्मोंका परिणमन रहता है। इसलिये श्रात्माके एक ज्ञानमात्र भावके 
भीतर अनन्त शक्तियाँ रहती हैं। इसलिये ज्ञानमात्र भावमे-ज्ञानमात्र भावस्वरूप श्वात्मामे-ग्रनन्त 
शक्तियाँ उछलती हैं। ) उनमेंसे कितनी ही शक्तियाँ निम्नप्रकाद हैं:-- 

आआत्मद्रव्यके कारणभूत ऐसे चेतन्यमात्र भावका घारण जिसका लक्षण अर्थात्‌ स्वरूप है ऐसी 
जीवत्वशक्ति । ( श्रात्मद्रव्यके कारणभूत ऐसे चेतन्यमात्रभावरूपी भावप्राणका घारण करना जिसका 
लक्षण है ऐसी जीवत्व तामक शक्ति ज्ञानमात्र भावमे-प्रात्मामे--उछलती है )। १। भ्रजडत्वस्वरूप 
चितिशक्ति (भजड़त्व ग्रर्थात चेतनत्व जिसका स्वरूप है ऐसी चितिशक्ति । )।२। भ्रनाकार उपयोगमयी 
हृशिश्षक्ति । ( जिसमे ज्ञेयरूप आकार ग्रर्थात्‌ विशेष नही है ऐसे दर्शनोपपोग्मयी--सत्तामात्र पदार्थमे 
उपयुक्त होनेरूप--दृशिशक्ति अर्थात्‌ दर्शनत्रियारूप शक्ति । )। ३) साकार उपयोगमयी ज्ञानशक्ति । 
( जो ज्ञेय पदार्थोंके विशेषरूप भ्राकारोमे उपयुक्त होती है ऐसी ज्ञानोपयोगमयी ज्ञानशक्ति | )॥ ४ । 
अ्रनाकुलता जिसका लक्षरा धर्थात्‌ स्वरूप है ऐसी सुख शक्ति ।५। स्वरूपको (-प्रात्मस्वरूपकी) रचनाकी 
सामथ्यरूप वीयंशक्ति ।६। जिसका प्रताप अ्रखण्डित है भ्र्थात्‌ किसीसे खण्डित की नही जा सकती ऐसे 
स्वातंत्र्यसे ( -स्वाधोनतासे ) शोभायमानपना जिसका लक्षण है ऐसी प्रभुत्वशक्ति । ७। सब भावोमे 
व्यापक ऐसे एक भावरूप विभुत्वशक्ति। (जंसे, ज्ञानरूपी एक भाव सव भाषोमे व्याप्त होता है। ) ।८। 
समस्त विश्वके सामान्य भावको देखनेरूपसे ( प्नर्थात्‌ सर्व पदार्थोंके समूहरूप लोकालोककों सत्तामात्र 
ग्रहण करनेखूपसे) परिणमित ऐसे धात्मदर्शनमयी सर्वेदशित्वशक्ति ।६। समस्त विश्वके विशेष भावों को 
जाननेरूपसे परिणमित ऐसे ग्रात्मज्ञानमयी सर्वशत्वशक्ति । १०। भ्रमूतिक आत्मप्रदेशोंमें प्रकाशमान 
लोकालोकके भ्राकारोंसे मेचक ( भर्थात्‌ अनेक-आकारहूप ) ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसी 
स्वच्छत्वशक्ति । (जैसे दपेशाको स्वच्छत्वशक्तिसे उसकी पर्यायमें घटपट।दि प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार 
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मेचकोपयोगलक्षणा खच्छत्वशक्तिः ११ ।  घ्वयंप्रकाशमानविशदखसंबित्तिमयी 
प्रकाश्र॒शक्ति! १२। तेत्रकालानवच्छिन्नचिद्वि लासात्मिका अमंकुचितविकाशत्वशक्तिः १३। 
अन्याक्रियमाणान्याकार कैकद्रब्यात्मिका अकायकारणत्वशक्तिः १४ । परात्मनिमित्तक- 
प्लेयज्ञानाकारग्रहणग्राइणस्वमावरूपा परिणम्यपरिणामकत्वशक्तिः १४। अन्यूनातिरिक्त- 
स्वरूपनियतत्वरूपा त्यागोपादानशुन्यस्वशक्तिः १६। पट्स्थानपतितबृद्धिद्ानिपरिणतस्व॒रूप- 
प्रतिष्टचकारणविशिष्टगुणात्मिका अगुरुलघुत्वशक्ति १७ । क्रमाक्रमवृत्तवृतित्वलक्षणा- 
उत्पादव्ययप्रवत्वश्ष क्तिः १८ । द्रव्यस्वभावभूतभौव्यव्ययोत्पादालिंगितसदशविसद शरूपैकास्ति- 
त्वमात्रमयी परिणाम्शक्ति! १९ । क्रमबंधव्यपगमज्यंजितसहजस्पशा दिशूम्यात्मप्र देशात्मिका 
अमृतत्वशक्ति। २० | सकलकम कृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्ततरिणामकरणोपरमात्मिका अकतृत्व- 


श्रात्माकी स्वच्छत्वश क्तिसे उसके उपयोगमे लोकालोकके झाकार प्रकाशित होते हैं। ) |११। स्वयं 
प्रकाशमान विशद (-स्पष्ट ) ऐसी स्वसवेदनमयी (-स्वानुभवमयी ) प्रकाशशक्ति । १२ । क्षेत्र शौर कालसे 
धर्मर्यादित ऐसी चिद्विलास स्वरूप (-चंतन्यके विलासस्वरूप) झसकुचित विका क्ष त्वष् क्ति ।१३। जो ध्न्यसे 
नहीं किया जाता और ध्न्यको नही करता ऐसे एक द्रव्यस्वरूप प्रकार्यकारणत्वशक्ति। (जो श्न्यका कार्ये 
नदी है घोर प्रन्यका कारण नहीं है ऐसा जो एक द्रव्य उस-स्वरूप ग्रकायंका रखत्वशक्ति। ) ।(४। पर 
और स्व जिनके निमित्त हैं ऐसे शे याका रो तथा ज्ञानाक! रोको ग्रहण क रनेके शोर ग्रहरा करानेके स्वभावरूप 
परिणम्यपरिणामकत्व शक्ति । (-पर जिनके का रण हें ऐसे ज्ेयाकारोको ग्रहण करनेके और स्व जिनका 
कारण है ऐसे ज्ञानाका रोको ग्रहण करानेके स्वभावरूप परिणम्यपरिणामकत्व शक्ति । ) ।१५। जो कमबढ़ 
नहीं होता ऐसे स्वरूपमें नियतत्वरूप (-निश्चित॒तया यथावत्‌ रहने रूप-) त्यागोपादानशून्यत्वश्ञ क्ति १६। 
घट्स्थानपतित वृद्धिहानिरूपसे परिणमित, स्वरूप-प्रतिधत्वका कारणरूप (-वस्तुके स्वरूपमे रहनेके 
फारणरूप) ऐसा जो विशिष्ट (-खास) गुण है उस-स्वरूप अगुरुलघुत्व शक्ति | [ इस षटस्थानपतित 
वृद्धिहानिका स्वरूप 'गोम्मटसार ग्रन्थसे ज!नना चाहिये । भ्रविभाग प्रतिच्छेदोंकी संस्यारूप षट्स्थानोंमे 
पत्ित-समा विष्ट--वस्तुस्वभावकी वृद्धिहानि जिससे (-जिस गुणसे) होती है ग्रोर्र जो (गुणा) वस्तुको 
स्वरूपमे स्थिर होनेका कारण है ऐसा कोई गुण पात्मामें है; उसे भ्रगुरुल घृत्वगुणा कहा जाता है । ऐसी 
झगुरुलपघुत्वशक्ति भी भात्मामे है। ]१७। क्रमवृत्तिरूप झोर भ्रक्रमवत्तिरूप वत्तंन जिसका लक्षण है 
ऐसी उत्पादव्यय ध्र्‌ वत्वशक्ति। (क्रमवत्तिरूप पर्याय उत्पादव्ययरूप है शोर भ्क्रमव त्तिख्प गुण धर वत्वरूप 
है। ) ।१८। द्रव्यके स्वभावभूत प्रोव्य-व्यय-उत्पादत्ते श्रालिगित ( -स्पशित ), सहश धयोर विसहृश 
जिसका रूप है ऐसे एक प्स्तित्वमात्रमयी परिणामशक्ति | १६ । कर्मबन्धके ग्रभावसे व्यक्त किये गये, 
सहज, स्पर्शादिशुन्य (-स्पर्श, रस, गंध और वर्णसे रहित ) ऐसे ध्यात्मप्रदेशस्वरूप अ्मूरतत्वशक्ति ३०१ 
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शक्ति; २१। सकलकमकतझ्ात त्वमात्रातिरिक्तपरिणामालुभवोपरभात्मिका अभोक्दत्वश्वक्ति! है रू] 
सकलकर्मोपरम प्र इसात्मप्र देशनेप्पंधरूपा मिष्कियत्वश्क्तिः २२ । आसंसारसंहरणबिस्तरणठप्षित- 
किंचिदृूनचरमशरीरपरिमाणावस्थितलोकाकाशसम्मितात्मावयवत्वलक्षणा नियतप्रदे धत्वश्षक्ति। २ ४ । 
सवधरीर करवरूपात्मिका स्वधमव्यापएकत्वशक्ति! २५ | स्वपरसमानासमानसमानासमानश्रिषिध- 
भावधारणात्मिका साक्षारणात्षाघारणसताधारणासाधारणधमंत्व३ क्तिः २६ । विलक्षणानंतस्थभाव- 
मावितेकमाबलक्षणा अनंतघमत्वश्ञक्तिः २७ । तद॒तद्र॒पमयत्वलक्षणा विरुद्धपमलवक्षक्तिः २८० 
तद्पमबनरूपा तत्त्वश्कक्तिः २९ । अतदरूपभववरूपा अतत्तश्नक्तिः २० । अनेकपर्यायव्यपर्कंक- 











समस्त, कर्मोके द्वाराकिये यये, शतृत्वमात्रसे भिन्न जो परिणाम उन परिणामोंके करणके # उपरमस्वरूप 
(उन परिणामोंको करनेकी निवत्तिस्वरूप ) भ्रकतृ त्वशक्ति । (जिस शक्तिसे ग्रात्मा ज्ञातृजके धतिरिक्त, 
कर्मोंसे.किये गये परिणामों का छर्ता नहीं होता, ऐसी ध्कतृ त्व नामक एक शक्ति प्रात्मामें है)।२१। समस्त, 
कर्मोंसे किये गये, शञातृत्वमावसे भिन्‍न परिरामोंके श्रनुभवकी (-भोवतृत्वकी ) उपरमस्वरूप प्रभोवतृत्व- 
शक्ति १२२। समस्त कर्मोके उपस्मसे प्रंवतत भाश्मप्रदेशोंकी निस्पन्दतास्वरूप (-भ्रकम्पतास्वरूप ) 
निष्करियत्वशक्ति | (जब समस्त कर्मोंका ध्रन्चनाव हो जाता है तब प्रदेशोंका कम्पन मिट जाता है इस लिये 
निष्कियस्व शक्ति भी भारमामें है। ) ।२३। जो प्रनादि संसारसे लेकर संकोचविस्तारसे लक्षित है भौर 
जो चरम शरीरके परिमारपसे कुछ भ्यून परिमाणसे भ्रवस्थित होता है ऐसा लोकाकाशके भाप जितना 
मापवाला झात्म-झवयवत्व जिसका लक्षण है ऐसी मियतप्रदेशवश क्ति | (ग्रात्मंके लोक परिमारा प्संख्य 
प्रदेश नियत ही हैं । वे प्रदेश संसार प्रवस्थामे संकोच विस्तारको प्राप्त होते हैं प्रौर मोक्ष-धवस्थामें चरम 
दरीरसे कुछ कम परिमाणसे स्थित रहते हैं ।)।२४। स्व शरीरोमें एकस्वरूपात्मक ऐसी श्वधर्मव्यापक- 
त्वश्क्ति । ( शरीरके धर्म रूप न होकर भ्वपने अपने धर्मोमे व्यापनेरूप शक्ति सो स्वधर्मव्यापकत्वशक्ति 
है। ) ।२५। स्व-पश्के समान, प्समान झोर समानासमान ऐसे तीन प्रकारके भांवोंकी घाररास्वरूप 
साधारण-पधसाघा रण-साधार सपासाधारणधम्मत्वशक्ति १९६। विलक्षण ( -पशस्पर भिसन लक्षणयुक्त 
झनम्त स्वभावोंसे भावित ऐसा एक भाव जिसका. लक्षण है ऐसी ध्वनम्तधमंत्वशक्ति ।९७। तद्रूपमयता 
धोर प्रतद्रूपमयता जिसका लक्षरा है ऐसी विरुद्धधमंत्वशक्ति ।२५। तद्र प भबनरूप ऐसी तत्त्वशक्तिम 
( ठत्स्वरूप होनेरूप झथवा तत्स्वरूप परिणमनरूप' ऐसी तत्त्वशक्ति धात्मामें है। इस शक्तिते चेतन 
सेततरूपसे रहता है-परिणमित होता है। ) ।२६। भतद्र प भवनरूप ऐसी झतत्त्वशक्ति। ( तत्स्वसूप 
तहीं होनेरूप ध्थवा तत्स्वरूप नहीं परिणमनेरूप स्‍घ्नतत्त्वशक्ति झास्मामें है । इस घशक्तिसे चेशन जड़रूप 
नहीं होता । )। ३० । भनेक पर्यायोंमे व्यापक ऐसी एकद्रव्यमयतारूप एकत्व . शवित ।३१। एक द्रव्यसे 
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द्रव्यमयत्वकूपा एकल्वश्वक्तिः ३१ । एकद्रव्यव्याप्यानेकपर्याय मयत्वरूपा अनेकत्यश्क्ति! ३२२ | 
भूतावस्थत्वरूपा भावश क्तिः ३३ । शुन्यावस्थत्वरूपा अमावश्चक्तिः ३२४ । भव॒त्पर्यायवज्ययरूपा 
भावाभावश्चक्तिः ३५ | अमवत्पर्यायोदयरूपः अमावमावशक्ति। ३६ । भवत्पर्यायमवनरूपा 
भावमाववक्तिः २७ | अमवरत्पर्यायामवनरूपा अभावाभावज्ञक्तिः! ३८ । कारकानुगतक्रिया- 
निष्क्रांतमवनमात्रमयी भावश्नक्तिः १९। कारकालुगतमवत्तारूपमभावमयी क्रियाश्कक्ति ४० | 
प्राप्यमाणसिद्धरूपमभावमयी कम भ्क्ति। ४ १। मवततारूपसिद्ध रूपमावभावकल्वम यी करे भक्ति ४ २ । 
मवद्भावमवनसाधकृतमत्वमयी करणश्चक्ति। ४३। स्वयं दीयमानमभावोपेयत्व मयी संप्रदान- 
भक्तिः ४४ । ठत्पादब्ययालिमितमाबापायनिरपायप्रुवत्बमयी अपादानशक्तिः ४४५ । 
भाव्यमानमावाघारतवमयी बधिकरणश्नक्ति! ४६ | स्वभावमात्रस्वस्वामित्वमयी संबंधधक्ति! ४७ । 


ब्याप्य जो अनेक पर्यायें उसमयपनेरूप श्वनेक्रंबशक्ति ।३२। विद्यमान-श्वस्थायुक्ततारूप भावशक्ति | 
(अ्रमुक छव॒स्था जिसमें विद्यमान हो उसरूप भावशक्ति ।३३। शून्य (-प्रविद्यमान) भ्रवस्थायुक्ततारूप 
भ्रभावशक्ति | ( धमुक भवस्था जिसमे अविद्यमन हो उसरूप श्रभावशक्ति । ) | शै४। भवते हुए 
(प्रवत्तमान) पर्यायके व्ययरूप भावाभावश क्ति'३२५। नही भवते हुए ( ्रप्रवतमान ) पर्यायके उदयरूप 
प्रभावभावशक्ति ।३६। भवते हुए ( प्रवर्तमान ) पर्यायके भवनरख्प भावभावशक्ति ।३७। नहों भवते 
हुए ( अप्रवतेमान ) पर्यायके अभवनरूप ध्श्नावाभाव दाकित ।३८। ( कर्ता, कर्म भादि ) कारकोंके 
प्रनुसार जो क्रिया उससे रहित भवनमात्रमयी (-होनेमात्रमयी) भाव शक्ति ।३६। का रकोंके ध्नुसार 
परिणमित होनेरूप भावमयी क्रियाशक्ति )। ४० । प्राप्त किया जाता जो सिद्धख्प भाव उसमयी 
कर्मशक्ति (४१ होनेपनरूप शोर सिद्धरूप भावके भावकत्वमयों कतृल्वक्षक्षि ।४२। भवते हुए 
(प्रवतंमान) भावके भवनके (-होनेके) साघकतमपनेमयी (-उत्कृष्ट साघकत्वमयों, उग्र साधनत्वमयों) 
करणाशकित ।5३। अपने द्वारा दिया जाता जो भाव उत्के उपेयत्वमय (-उसे प्राप्त करनेके योग्यपनामंय, 
उसे लेनेके पान्रपनामय) सम्प्रदानशक्ति ।४४। उत्पादध्यमसे झ्रालिगित भावका, भष्यय (-हानि, नाक्ष) 
होनेसे हानिको प्राप्त.न होनेवाले प्र वत्वमयी ध्पादानशक्ति ।४५। भाव्यमान ( शर्थात्‌ भावनेमे ग्राते 
हुए ) भावके-धाधा रत्वमयी धधिकरणाशक्ति ।४६। स्वप्ावमात्र स्व-स्वामित्वमयी सम्बन्धशवित । 
( अपना भाव धपना स्व है और स्वयं उसका स्वामी है--ऐसे सम्बन्धमयी सम्बन्धशविति ।४७। 


“इत्यादि झ्नेक शक्तियोंसे युक्त आत्मा है तथापि वह ज्ञानमात्रताको नहों छोड़ता--इस 
ऊसक कान शरूप काव्य कहते हैं:-- 


१६२ समयसार 


( वसंतलिलका ) 
इत्याधनेकनिजशक्तिसुनिमरो 5 पि 
यो ब्ञानमात्रमयतां न जहाति भाव 
एवं. क्रमाक्रसविवर्तिबिवत चित्र 
तहव्यपरययमयं चिदिद्वाश्ति वस्तु ॥२६४।॥। 
( वसंतरतिलका ) 
नैकांठसंगतद्श्ा स्वयमेव वस्तु- 
तस्वब्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्तः । 
स्थाद्ादब्रुद्धिमधिकामधिगम्य संतो 
हानीभवंति जिननीतिमलंधयन्तः ।२६४॥ 


अथास्योपायोपेयमावश्ित्यते-- 


श्लोकार्थ:-- [इत्यादि-प्रनेक-निज-शक्ति-सुनिभं रः भ्रषि] इत्यादि (-पृर्ब कथित ४७ शक्तियाँ 
इत्यादि) धनेक निज शबवितयेसि भलीभांति परिपूर्ण होवेपर भी [य: मावः ज्ञानमात्रमयतां न जहाति] 
जो भाव शानमात्रमयताको नहीं छोड़ता, [तद्‌] ऐसा वह, [ एवं क्रम-धफ्रम-विवरति-विवर्त-चित्रम ] 
पूर्वोक्त प्रकारसे क्रमरूप झोर धक्रमरूपसे वर्तमान विवत्तंसे (-रूपान्तरसे, परिणमनसे ) भ्रनेक प्रकारका, 
[दरष्य-परयेयलरय ] व्रब्य पर्यायमय [ लिद्‌ ] चेतन्य ( श्र्थात्‌ ऐसा वह “ंतन्य भाव-पश्रात्मा ) [ इह ॥ 
इस लोकमें [बस्तु झ्रस्ति] वस्तु है । 

भावाथे:--कोई यह समझ सकता है कि धात्माको ज्ञानमात्र कहा है इसलिये वह एक स्वरूप ही 
होगा । किन्तु ऐसा नहीं है । वस्तुका स्वरुप द्रव्यपर्यायमय है । चंतन्य भी बस्तु है, द्रव्यपर्यायमय है । वह 
चुतन्य ध्वर्थात्‌ श्रात्मा अनन्त शक्षितयोसते परिपूर्ण है श्रौर क्रमरूप तथा ध्वक्रमरूप ध्नेक प्रकारके 
'परिस्थामोंके विकारोंके समृहरूप झ्नेकाकार होता है फिर भी शातको जो कि झ्साघारणभाव है उसे-- 
नहों छोड़ता; उसकी समस्ख ध्वस्थाएं-परिणाम-पर्याय श्ानमय ही हैं ।२६४। 

“इस प्रतेकस्वरूप--भनेकान्तमय-- वस्तुको जो जातते हैं, श्रद्धा करते हैं घोर भनुभव करते हैं, 
वे ज्ञानस्वरूप होते हैं “>-इस भ्राशयका, स्थाद्रादका फल बतलानेवाला काध्य कहते हैं-- 

श्लोकार्थ:--[ इति वस्तु-सत्त्व-ड्यवस्थितिम्‌ नेकान्त-संगत-हशा स्थयमेय प्रदिलोकयन्तः ] ऐहो 
धनेकान्तात्मक) वस्तुतत्त्वकी व्यवस्थितिको झनेक्षान्त-संगत ( -घनेकान्तके साथ सुसंगत, भ्नेकान्तके 
साथ मेलबाली ) हृष्टिके द्वारा स्वयमेव देखते हुए, [स्याद्राद-शुद्धिम्‌ श्रधिकाम्‌ भ्रधिगस्य] स्याह्ादकी 
झत्यन्त शुद्धिको जानकर, [ जिम-तोतिम ध्रलंघयन्तः ] जिन नोतिका ( जिनेश्वरदेवके मार्गका ) 
उल्लंधन न करते हुए [ सस्तः ज्ञानीभवन्ति] सत्पुरुष भ्ानस्वरूप होते हैं 


परिशिष्न ५६३ 


आत्मवस्तुनो हि ब्ञानमात्रत्वे 5प्युपायोपेयमावों विधत एवं; तस्येक्ृश्यापि स्वयं साघक- 
सिद्धरूपीमयपरिणामित्वात्‌ । तत्र यत्साधकं रूप से उपायः, यर्सिद्धं रूप॑ स उपेया । 
अतो उस्यात्मनो 3नादिमिथ्यादश नद्ञान चा रित्रेः स्वरूपप्रच्यवनात्संसरतः सुनिश्वलपरिग्ृह्दीठव्यव- 
हारसम्यग्दश नक्ानचारित्रपाकप्रकपपर परया क्रमेण स्वरूपमारोप्यमाणस्यांतमग्ननिश्रयसम्य- 
राशन नज्ञानचारित्रविशेषतया साधकरूपेण तथा परमग्रकपमकरिकाधिरूदरस्नत्रयातिश्नयप्रवृत्त- 
सकलकमक्षयप्रज्वलितास्खलितविमलस्व॒मावभावतया सिद्धरूपेण च स्वयं परिणममानद्वानमात्र- 
मेकमेबोपायोपेय भाव॑ साधयति । शवप्लुमयत्रापि ब्रानमात्रस्यानन्यतया नित्यमस्खलितेकवस्तुनो 
निष्कंपपरिग्रहणाद तत्क्षण एवं मुप्ुकश्तणामासंसारादलब्धभूमिकानामपि मवति भूमिकालामः। 


भावार्थ:--जो सत्पुरुष प्रनेकान्तके साथ सुसगत दृष्टिके द्वारा अ्रतेकान्तमय वस्तुस्थितिको देखते 
हैं, वे इसप्रकार स्याद्वादकी शुद्धिको प्राप्त करके-जान करके जिनदेवके मार्गको-स्याद्वादन्‍्यायको-- 
उल्लघन न करते हुए, ज्ञानस्वरूप होते हैं ।२६५। 


(इसप्रका३ स्याद्वादके सम्बन्धमें कहकर, झब प्राचायंदेव उपाय-उपेय भावके सम्बन्धमैं कुछ 
कहते हैं :-- 
प्रब इसके (-ज्ञानमात्र प्रात्मवस्तुके) 2 उपाय-उपैयभाव विचारा जाता है (भ्रर्थात ग्राश्मथरतु 


ज्ञानमात्र है फिर भो उसमें उपायत्व धौर उपेयत्व दोनों कंसे घटित होते हैं सो इसका विचार क्षिया 
जाता है:--) 


भात्मबस्तुको ज्ञानमात्रता होने पर भी उस्ते उपाय-उपेयभाव (उपाय-उपेयपना) है ही; क्यों कि 
वह एक होने पर भी-+ स्वयं साधकरूपसे भर सिद्धरूपसे--दोनों प्रकारसे परिणमित होता है । उसमें 
जो साधक रूप है वह उपाय हैओर जो सिद्ध रूप है वह उपेय है । इसलिये, भ्रनादि कालसे मिथ्याद्शन- 
शानचारित्र द्वारा ( भिथ्यादशन, सिथ्याशञान और मिथ्याचारित्र द्वारा ) स्वरूपसे च्यूत होनेके कारण 
ससारमे भ्रमण करते हुए, सुनिश्चलतया ग्रहण किये गये व्यवहारसम्यर्दशंनज्ञानचारित्रके पाकके 
प्रकर्ष की परम्परासे क्रमशः स्वरूपमें प्रारोहएण कराये जाते इस प्रात्माको, ग्रन्तमंग्त जो निश्चयसम्यर्द्शेन- 
शानचारिश्ररूप भेद हैं तद्र पताके द्वारा स्वय साधकरूपसे परिणमित होता हुआ, तथा परम प्रकर्षकी 
पराकाष्ठाको प्राप्त रत्नत्रयक्ी प्रतिशयतासे प्रवतित जो सकल कमेंके क्षय उससे प्रज्वलित (-दैदीप्यमान ) 


»% उपेय अर्थात्‌ प्राप्करनेयोग्य, और उपाय अर्थात्‌ प्राप्तकरनेयोग्य जिसके द्वारा प्राप्त किया जावे । 
आत्माका शुद्ध ( सर्व कर्म रहित ) स्वरूप अथवा मोक्ष उपेय है, और मोक्षमार्ग उपाय है । 
+ आत्मा परिणामी है और साधकत्व तथा सिद्धत्व ये दोनो परिणाम हैं। 
७४ 


ब्र४ घमयसार 


ततस्तत्र नित्यदुललितास्ते स्वत शव क्रमाक्रमग्रवृत्तानेकांतमूरतय! साधकमावसंभवपरमप्रक्षकोटि- 
सिद्धिभावभाजन भंति । ये तु नेमामंतर्नीतानेकांतब्वानमात्रेकमावरूपां भूमिश्रुपलमंते ते 
नित्यमन्बानिनों भवंतों श्ञानमात्रभावस्य स्वरूपेणाभवनं पररूपेण भवन पश्यंतों जानंतो 5नुघर तश्व 
मिथ्याह्श्यों मिथ्याज्ञानिनों मिथ्याचारित्राथ मबंतो5त्यंतम्ुपायोपेय्रष्टा विभ्रम॑त्येद । 





हुवे जो प्रस्वलित विमल स्वभावभावत्व द्वारा स्वयं सिद्धल्पसे परिणमता ऐसा एक ही ज्ञानमात्र 
उपाय-उपेयभाबको सिद्ध करता है । 





भावार्थ:--यह प्रात्मा श्रनादि कालसे मिथ्यादर्शनज्ञानचा रित्रके कारण संसारमें भ्रमण करता 
है। वह सुनिश्चलतया ग्रहरा किये गये व्यवह्यारसम्यक्दशनज्लानचारित्रकी वृद्धिकी परम्परासे क्रमश: 
जबसे स्वरूपानु भव करता द्वै तबसे ज्ञान साघकरूपसे परिणमित होता है, क्योंकि ज्ञानमे निश्चयसम्य- 
ग्दशंनशानचा रित्ररूप भेद भ्न्तभू त हैं। निवचयसम्यग्दर्शनशान चा रित्रके प्रार भसे लेकर स्वरूपा नु भव की 
वृद्धि करते करते जबतक निम्नयसम्यग्दशंनज्ञानचा रित्रकी पूर्णता न हो, तबतक ज्ञानका साधक रूपस 
परिणमन है । जब निश्चयसम्पग्दश नज्ञानचा रित्रकी पूर्णेतासे समस्त कर्मोका नाश होता है भ्रर्थात्‌ साक्षात्‌ 
मोक्ष होता है तब ज्ञान सिद्ध रूपसे परिणमित होता है, क्योकि उसका भ्रस्खलित निर्मल स्वभावशभाव 
प्रगठ देदोप्यमान हुझा है । इसप्रकार साधक रूपसे धौर सिद्ध रूपसे- दोनो रूपसे परिणमित्त होता 
हुआ एक ही ज्ञान प्रात्मवस्तुकी उपाय-उपेयताको साधित करता है। ) 


इसप्रकार दोनोमे (-उपाय तथा उपेयमे-) ज्ञानमात्रकी भ्रनन्‍्यता है भर्थात भ्रन्यप्ना नहीं है; 
इसलिये सदा प्रस्खलित एक वस्तुका (-ज्ञानमात्र आत्मवस्तुका-) निष्कम्प ग्रहण करनेसे, मुमुक्षश्नोको, 
कि जिन्हें श्रनादि ससारसे भूमिकाकी प्राप्ति न हुई हो उन्हें भी, तत्क्षण ही भूमिकाकी प्राप्ति होती है। 
फिर उसीमें नित्य मस्ती करत हुए (-लोन रहते हुए) वे मुमुक्षु-जो कि स्वत. ही, ऋ्रमरूप झोर प्रक्रमरूप 
प्रवरतमान अनेक अन्तकी (अ्रनेक घमंकी) मूर्तियाँ हैं वे-साधकभावसे उत्पन्न होनेवाली परम प्रकर्षकी 
>कोटिरूप सिद्धभावके भाजन होते हैं। परन्तु जिसमें भ्रनेक भ्रन्त प्रर्थाव्‌ ध्मं गरभित हैं ऐसे एक 
ज्ञानमात्र भावरूप इस भूमिको जो प्राप्त नही करते, वे सदा भ्रज्ञानी रहते हुए, ज्ञानमात्र भावका 
स्वरूपसे प्रभवन धर पररूपसे भवन देखते ( -धद्धा करते ) हुए, जानते हुए तथा भ्राचरण करते हुए, 
मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी प्लोर मिथ्याचारित्री होते हुए, उपाय-उपेयभावसे भत्यन्त अ्रष्ट होते हुए 
संसारमें परिभ्रमण ह्वी करते हैं । 


ग्रव इस भ्र्थंका कलश्नरूप काव्य कहते हैं:-- 





> कोटिज>-अन्तिमता; उत्कृष्टता, ऊचेमे ऊंचे बिन्दु; हद । 


'यरिशिष्ट 5 5 4 
( बसंततिलका ) 


ये ज्ञानमात्रनिममावमयी मकूम्पां 

भूमि श्रय॑ति कथमप्पपनीतमोहाः । 

ते साधकत्वमधिगम्य मवंति सिद्धा 

मृटास्वमूमनुपलंस्य॑ दरिभ्रमंति ।२६६॥। 
( वसंततिलका ) 


स्याद्ादकौशलसुनिशलसंयमाम्यां 

यो मावयस्यहरह! स्वमिद्दोपपुक्तः | 
इ्ानक्रियानयपरस्परतीवमेत्री - 

पात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एक! ॥२६७॥ 


दइलोका्थ:--[ ये] जो पुरुष, [ कथम्‌ झषि क्‍्रपनोत-मोहाः ] किसी भी प्रकारसे जिनका मोह 
दूर हो गया है ऐसा होता हुआ, [ शानसात्र-निज-भावमयोम्‌ प्रकम्पां भूमि ) शानमात्र निज भावमय 
प्रकम्प भूमिकाका ( झर्थात्‌ ज्ञानमात्र जो भ्रपता भाव उस-मय निशचल भूमिकाका ) [ अयन्ति ] 
प्राश्नय लेते हैं [ते साधकत्वम्‌ प्धिवम्य सिद्धा: भवन्ति] वे साधकत्वको प्राप्त करके सिद्ध हो जाते 
हैं; [ तु ] परन्तु [ मूढाः ] जो मूढ ( -मोही, भ्ज्ञानी, मिथ्याहष्टि ) हैं वे [ धमृम्‌ स्मुपलभ्य ] इस 
भूभिकाको प्राप्त न करके [ परिश्रमन्ति ] संसारमें परिभ्रमरा करते हैं । 


भावार्थ :--जो भव्य पुरुष, गुरुके उपदेशसे झयवा स्वयमेव काललब्धिको प्राप्त करके मिथ्यात्वसे 
रहित होकर, शानमात्र झ्पते स्वरूपको प्राप्त करते हैं, उसका भ्राश्नय लेते हैं, वे साधक होते हुए सिद्ध 
हो जाते हैं; परन्तु जो ज्ञानमात्र-निजको प्राप्त नही करते, वे संसारमें परिभ्रमण करते हैं ।२६६। 


इस भूमिका का प्राश्नय करनेवाला जीव कंसा होता है सो झ्ब कहते हैं।-- 


श्लोकार्य:--[ यः ] जो पुरुष, [ स्पाह्ाद-कोशल-सुनिरचल-संपसास्यां ] स्पाद्वादमें प्रवीछता 
तथा ( रागादिक धशुद्ध परिणतिके त्यागरूप ) सुनिश्चल संयम--इन दोनोंके द्वारा [ इह उपयुक्तः ] 
धपनेमें उपयुक्त रहता हुआ ( भर्थात्‌ गपने ज्ञानस्वरूप धात्मामें उपयोगको लगाता हुआ) [ धह: भ्ह। 
स्वन् भावयति ] प्रतिदिन पपनेको भाता है (-निरन्तर प्पने प्रात्माकी भावना करता है), [सः एकः] 
वही एक ( पुरुष ै), [ शान-क्रिया-नय-परस्पर-तोब-सेत्रो-पात्रीकृत: ] शानतय शौर क्रियानयकी 
परस्पर ठीज् मंत्रीका पात्ररूप होता हुप्ा, [ इमाम सुभिम्‌ ध्यति | इस ( ज्ञानमात्र निजभावमय ) 
भूमिकाका प्रेश्रय करता है । 


26६६ चमयसार 


६ बसंततिलका ) 

चित्पिहचं डिमविलासिबिकासहासः 

शुद्धप्रकाशमरनिभरसुप्रभातः । 

आनंदपुस्थितसदास्खलितेकरूप- 

स्तस्येव चायप्वु दयत्यचलानिरात्मा ।२६८।। 

भावारं :--जो ज्ञाननयको ही ग्रहरा करके क्रियानयको छोड़ता है, उस प्रमादी धौर स्वच्छन्दी 

पुरुषको इस भूमिकाकी प्राप्ति नही हुई है। जो क्रियातयको ही ग्रहण करके शाननयको नहीं जानता, 
उस (व्रत-समिति-गुप्तिरूप) शुभ कर्मसे संतुष्ट पुरुषको भी इस निष्कर्म भूमिकाकी प्राप्ति नही हुई है । 
जो पुरुष धनेकान्तमय आ्रात्माको जानता है ( -भ्रनुभव करता है ) तथा सुनिइचल संयममें प्रवृत्त है 
(-रागादिक धशुद्ध परिणतिका त्याग करता है ), भोर इसप्रकार जिसने ज्ञाननय तथा क्रियानयकी 
परस्पर तीज्र मंत्री सिद्ध को है, वही पुरुष इस ज्ञानमात्र निजभावमय भूमिकाका झाश्रय करनेवाला है| 


शाननय धोर क्रियानयके ग्रहरणा-त्यागका स्वरूप तथा फल 'पंचास्तिकाय संग्रह भ्न्थके श्वन्तमें 
कहा है, वहासे जानना चाहिये ।२६७। 


इसप्रकार जो पुरुष इस भूमिकाका आश्रय लेता है, वही भनन्‍्त चतुष्ठ यमय आत्माको प्राप्त 
करता है--इस धर्थका काव्य कहते हैं (-- 


इलोकार्थ:--[ तस्य एव] ( पूर्वोक्त प्रकारसे जो पुरुष इस भूमिकाका श्वाश्रय लेता है) उसीके, 
[ जितु-पिण्ड-लण्डिस-बिला सि-विकास-हास। ] चेतन्यपिडके निरंल विलत्ित विकासरूप 
जिसका खिलना है (प्र्थात्‌ चंतन्यपु जका भ्रत्यन्त विकास होना ह्वी जिसका खिलना है), [शुद्ध-प्रकाश- 
भर-निर्मर-सुप्रभात:] शुद्ध प्रकाशकी भ्रतिशयताके का रखा जो सुप्रभातके समान है, [ झ्रानन्द-सुस्थित- 
सदा-अस्खलित-एक-रूप: ] घानन्दमें सुस्थित ऐसा जिसका सदा भ्रस्खलित एक रूप है | च ] ओर 
[प्रचल-भर्थि:] जिसको ज्योति धचल है ऐसा [ प्रयम्‌ द्ात्मा उदयति ] यह श्रात्मा उदयको प्राप्त 


होता है । 


भावार्थ:--यहाँ 'चित्पिड' इत्यादि विशेषणोंसे ध्नन्त दर्शनका प्रमट होना, 'शुद्धप्रकाश' इत्यादि 
विशेषणसे अनन्त श्ञानका प्रगट होना, 'भानन्दसुस्थित' इत्यादि विशेषणसे भ्रनन्त सुखका प्रगट होना 
और 'झचलाचि' विधेषणसे भ्रनन्‍्त वीयंका प्रगट होना बताया है । पूर्वोक्त भूमिका ध्राश्रय लेनेसे ही 
ऐसे आत्माका उदय होता है ।३६८। 


भ्रब, यह कहते हैं कि ऐसा हो प्वात्मस्वभाव हमें प्रगट हो :-- 


: परिशिष्ट ४६७ 


( वसंतविलका ) 
स्थाद्राददीपितलसन्मदसि प्रकाशन 
शुद्धस्वभावमद्दिमन्युदिते मयीति | 
कि. बंधमोक्षपथपातिभिरन्यमावे- 
नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभाव! ॥२६९।। 

( वसंतविलका ) 
चित्रात्मशक्तिसप्रदायमयो 5यमात्मा 
सद्ः प्रणश्यति न्ेक्षणखंड्यमानः | 
तस्पादखंड पनिरा ऋतखंडमेक- 
मेकांतशांतमचर्ल चिंद महो5स्मि ॥२७०॥ 


इलोकार्थ:-- [ स्थाद्ाद-दीपित-लसह्‌-महसि ] स्याद्वाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमयाहर्ट 
करता जिसका तेज है घोर [शुद्धू-स्वभाव-सहिसनि ] जिसमे शुद्धस्वभावरूप महिमा है ऐस! [ प्रकाश 
उबिते मधि इति] यह प्रकाश ( ज्ञानप्रकाश ) जहाँ मुभमें उदयको प्राप्त हुआ है, वहाँ [ बन्ध-भोक्ष- 
पथ-पातिभि: झ्न्य-मार्य: किस ] बध-मोक्षके मार्गमें पड़नेवाले धन्य भावोंसे मुफे क्या प्रयोजन है ? 
[ लित्य-उबय। परम्‌ श्यं स्वभाव: स्फुरतु ] मुझे तो मेदा नित्य उदित रहनेवाला केवल यह (भ्रनन्त- 
चतुष्ठ यरूप ) स्वभाव ही स्फुरायमान हो । 

भावार्थ :--स्याद्वदसे यथार्थ आत्मज्ञान होनेके बाद उसका फल पूर्णों आत्माका प्रगट होना है । 
इसलिये मोक्षका इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करता है कि-मेरा पूर्णास्वभाव पश्ात्मा मुझे प्रगट हो। 
बन्धमोक्षमार्गमें पड़नेवाले अन्‍य भावोंसे मुझे क्या काम है ? ।२६९। 

“यद्यपि नयोंके द्वारा प्रात्मा साधित होता है तथापि यदि नयों पर ही दृष्टि रहे तो नयोंमें तो 
परस्पर विरोध भी है, इसलिये मैं तयोंका विरोध मिटाकर प्रात्माका अनुभव करता है-- इस प्थेका 
काव्य कहते हैं । 

इलोकार्थ:--- [ सित्र-ग्रात्मशक्ति-समुदायमयः भ्रयन्ष ध्रात्मा] धनेक प्रकारकी निज शक्तियोंका 
समुदायमय यह प्रात्मा [| नय-ईक्षण-खण्ड्यमान! ] नयोंकी ह प_सि खण्ड खण्डहूप किये जाने पत्र 
[सद्यः ] तत्काल [ प्रशाश्यति ] नाशको प्राप्त होता है; [तस्मात्‌] इसलिये मैं ऐसा प्रनुभव करता हूं 
कि--[ प्रतिराकृत-क्षण्डमु म्लण्डम्‌] जिसमेंसे खण्डोंको #निराकृत नहीं किया गया है तथापि जो 
प्रखण्ड है, (एकम ] एक है, [एकान्त-शान्तम ] एकान्त शांत है (भर्थात्‌ जिसमें कर्मोदयका लेशमात्र 
भो नहीं है ऐसा अध्यन्त शान्त भावमय है ) ओद [झ्रचलम्‌ ] प्रचल है (भर्थात्‌ कर्मोदयसे चलायमान 
च्युत नहीं होता ) ऐसा [ चिद सह। प्रहम ्रस्सि] चेतन्यमात्र तेज में है । 


क निराकृत » बहिष्कृत; दूर। रद-बातल; नाकबूल । 


बहद धमयसार 


न द्रव्येण खंडयामि, न लेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भाषेन खंहयामि; 
मुविशुद्ध एको ड्ानमात्रों मावो5स्मि । 
( >*लिनी ) 
“ओ) ५5 आवों ब्ञानमात्रों5हमस्मि 
हैयो श्लेयज्ञानमात्रः से नेव | 
हैयो प्ञेयज्ञानकल्लोलबल्गन 
इानब्लेयह्वांतमद् स्तुमात्रः ॥२७१॥ 


भावाबे:--प्रात्मामें झनेक शक्तियाँ हैं सौर एक एक शक्तिका ग्राहक एक एक नय है। इसलिये 
यदि नयोंकी एकान्व हह्िसे देखा जाये तो श्वात्माका खण्ड खण्ड होकर उसका नाश हो जाये । ऐसा 
होनेंसे स्थाद्वदी, नयोंका विरोध दूर करके चेतन्यमात्र वस्तुको घ्ननेकश क्तिसमूहरूप, सामान्यविशेषरूप, 
सर्वेशक्तिमय एकज्ञानमात्र घनुभव करता है । ऐसा ही वस्तुका स्वरूप है, इसमें विरोध नहीं है।२७०। 

भ्रव, ज्ञानी भसण्ड भात्माका ऐसा धनुभव करता है इसप्रकार भाजायंदेव गद्यमें रहते हैं :-- 

( ज्ञानी शुद्धयका झालम्बन लेकर ऐसा धनुभव करता है कि-- ) मैं शपनेको धर्थात्‌ मेरे 
शुद्धात्मस्वरूपको न तो द्रत्यसे खण्डित करता है, न क्षेत्रसे खण्डित करता हैं, न कालसे खण्डित करता है 
धोर न भावसे खण्डित करता है; सुविशुद्ध एक ज्ञानमात्र भाव हैं । 

भावार्थ:--यदि शुद्धन यसे देखा जाये तो शु .; चेतन्यमात्र भावमें द्रव्य-क्षेत्र-का ल-भावस्ते कुछ भी 
भेद दिखाई नही देता । इसलिये ज्ञानी प्रभेदशानस्वरूप धनु भवमें भेद नहीं करता ! 

ज्ञानमात्र भाव स्वय ही ज्ञान है, स्वयं ही भ्रपना शेय है भोर स्वयं ही भ्पना ज्ञाता है--इस 
धर्यका काव्य कहते हैं :-- 

इलोकार्थ:--[ यः झय॑ शानमात्र: साव: ध्रहम प्स्मि सः शेय-शानमात्र: एव न शेयः] जो यह 
ज्ञानमात भाव मैंहैं वह शेयोंका ज्ञानमात्र ही नहीं जानना चाहिये। [शेय-शान-कल्लोल-बल्गन्‌ ] 
(परन्तु) शेयोंके ध्षोकारसे होनेवाले शानफी कललोलोंके रूपमे परिणमित होता हुभ्ना वह [झान-झेय- 
शातुमत्‌-वस्तुसात्र: शेयः | शान-ज्ञेय-ह्ञातामथ वस्तुमात्र जानना चाहिये। ( पर्थात्‌ स्वयं ही शान, 
स्‍्वय ही शेय, स्वयं ही शञाता--इसप्रकार ज्ञान-ज्ेय-शातारूप तोनों भावयुक्त बस्तुमावर जानना 
चाहिये ) ! 

भआावायं:--शानमात्र भाव झातृक्रियारूप होनेसे शानस्वरूप है । धोर वह स्वयं ही निम्न प्रकारसे 
शेयरूप है। बाह्म शेय शानसे भिन्न है, वे शानमे प्रविष्ट नहीं होते; शेयोंके भाकारको कलक शानमें पड़ने 
पर शान ज्ञेयाका ररूप दिखाई देता है परन्तु वे शानकी ही तरंगें हैं। वे शान तरंगें ही ज्ञानके द्वारा शात 
होती हैं। इंसप्रकार स्वयं ही संवतः जानने योग्य होनेसे शाममात ध्ाव हो शेयरुप है । घोर स्वयं ही प्रेपना 


परिशिष्ठ ५६६ 


( पृथ्वी ) 
कचिल्लसति मेचर्क क्व चिन्मेचकामे चर्क 
क्बचित्पुनरमेचक सहजमेव तत््वं मम । 
तथापि न विमोहयत्यमलमेधसां तन्मनः 
परस्परपुसंहतप्रकट शक्ति चक्र. स्फुरद्‌ ॥२७२।। 
( पृथ्वी ) 
इतो गतमनेकतां दघदितः सदाप्येकता- 
मितः क्षणविमभंगुरं भुवमितः सदेबोदयात्‌ । 
हतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशर्निजरे- 
रहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वेमबमू ॥२७३॥ 


जाननेवाला होनेसे ज्ञानमात्र भाव हो ज्ञाता है। इसप्रकार ज्ञानमात्र भाव ज्ञान, ज्ञेय शोर ज्ञाता-इन 
तीनों भाबोंसे युक्त सामान्यविशेषस्वरूप वस्तु है। ऐसा ज्ञानमात्र भाव मैं हैं' इसप्रकार ध्नुभव करते- 
वाला पुरुष प्रतुभव करता है ।२७१। 

प्रात्मा मेचक, प्रमेचक इत्यादि ध्नेक प्रकारसे दिखाई देता है तथापि यथार्थ ज्ञानी निर्मल 
ज्ञानको नहीं भूलता- इस अर्थंका काव्य कहते हैं:-- 

इलोकार्थ:-- (ज्ञानी कहता हैः:--) [मम तत्त्वं सहजम्‌ एव ] मेरे तत्त्वका ऐसा स्वभाव ही है 
कि [ क्वचित्‌ मेचक लसति ] कभी तो वह ( झ्ात्मतत्त्व ) मेचक (झनेकाकार, भ्रशुद्ध) दिखाई देता 
है, [ क्व चितु मेचक-भमेचक ] कभी मेचक-प्रमेचक ( दोनोरूप ) दिखाई देता है [ पुनः क्यचित्‌ 
ग्रसेचक ] प्रोर कभी धमेचक ( -एकाकार शुद्ध ) दिखाई देता है। [ तथापि ] तथापि [ परस्पर- 
सुसंहृत-प्रगट शक्ति -चक्र स्फुरत तत्‌ | परस्पर सुसंहत (-सुमिलित, सुप्रथित ) प्रगट शक्तियोंके समुह- 
रूपसे स्फुरायमान वह झात्मतत्त्व [ ध्मल सेधसा मन: ] निर्मेल बुद्धिधालोके मनको [न विमोहयति] 
विमोहित (-अ्रमित ) नहीं करता । 

भावाथ:--पधात्मतत्व भ्रनेक शक्तियोवाला होनेसे किसी अवस्थामें कर्मोदयके निमित्तसे 
प्रनेकाकार अनुभवमे भाता है, किसी ध्वस्थामें शुद्ध एकाकार प्रनुभवमें भाता है शोर छिसी भ्रवस्थामें 
शुद्धाशुद्ध प्रनुभवमें ग्राता है; तथापि ब्थार्थ ज्ञानो स्थाद्ादके बलके कारण भ्रमित नही होता, जंसा है 
बेसा ही मानता है, ज्ञानमात्रते च्यत नहीं होता २०२। 

झात्माका प्रनेकान्तस्वरूप ( -पग्रनेक घमंस्वरूप ) वेभव प्रदमुत ( भ्ाइचयंकारक ) है--इस 
धथंका काव्य कहते हैं।-- 

इलोकार्थ:---[ भहो प्ात्मनः तद्‌ इदम्‌ सहजम भप्रद भुतं वेभवम ] प्रहो ! प्रात्माका तो यह सहज 
अदभुत वे भव है कि - [हत: प्रनेकतां गतम्‌] एक ओझो रसे देखनेपर वह अनेकताको प्राप्त है भौर [ इतः 


३६०७० समयसार 
( पृथ्वी ) 
कपायकलिरेकत) सखलति शांतिरस्ट्येकतो 
भवोपहतिरेकतः स्पृशति प्रुक्तिरप्येकत) | 
बगलिितयमेकतः स्फूरति चि्वकास्त्येकतः 
स्वभावमद्टमात्मनो विजयते 5ड्भुतादद्भुतः ॥२७४।॥। 





सदा भ्रपि एकताम्‌ दधत्‌ ] एक प्ोरसे देखनेपर सदा एकताको धारण करता है, [इतः क्षण-विभंगुरम ] 
एक भ्रोरसे देखनेपर क्षणभंगुर है ध्ोर [ इत) सदा एवं उदयात्‌ भर बम ] एक झोरसे देखनेपर सदा 
उसका उदय होनेसे भ्रूव है, [ इतः परम-विस्तृतम्‌ ] एक भोस्से देखनेपर परम बिस्तृत है भौर 
[इत: निज: प्रदेश: धृतम] एक झोरसे देखनेपर भपने प्रदेशोंते हो धाशणा कर रखा हुमा है । 

भावार्थ।--पर्यायद हिसे देखने पर भ्रात्मा भ्रनेकरूप दिखाई देता है भौर द्रव्यहह्से देखने पर 

, एकरूप; क्रमभावी पर्यायदहिसे देखने पर क्षणभंगुर दिखाई देता है भ्रोर सहभावी गुराहृष्टिसे देखने 
पर प्रू,व; ज्ञानको भ्रपेक्षावालों सबवंगतहह्रिसि देखने पर परम विस्तारको प्राप्त दिखाई देता है भोर 
प्रदेशोंकी अ्पेक्षावाली दृष्टिसे देखने पर भपने प्रदेशोमें ही व्याप्त दिखाई देता है । ऐसा द्रव्यपर्यायात्मक 
पननन्‍्तधमंवाला वस्तुका स्वभाव है। वह ( स्वभाव ) झज्ञानियोंके ज्ञानमें श्रावचर्य उत्पन्न करता है कि 
, यह तो झसम्भवसी बात है ! यद्यपि ज्ञानियोंको बस्तुस्वभावमें भप्राश्चयं नहीं होता फिर भी उन्हें कभी 

नहीं हुघ्ना ऐसा भभूतपूर्व-घदभुत परमानन्‍्द होता है, भ्रोर इसलिये प्राइचर्य भी होता है ।२७३। 

पुनः इसी प्वर्थका काव्य कहते हैं :-- 

इलोकार्थ:--[ एकतः कषाय-कलि: स्खलति ) एक धो रसे देखेंपर कषायोंका क्लेश दिखाई 
देत! है भोर [एकतः शान्ति: ध्स्ति ] एक भोरसे देखनेपर शान्ति ( कपायोंके भ्रभावरूप शांतभाव ) 
है; [ एकत: भव-उपहृतिः ] एक भोरसे देखनेषर भवकी ( -सांसारिक ) पीड़ा दिखाई देती है पौर 
[ एकत: मुक्ति: श्रपि स्पृशति ] एक ओरसे देखनेपद ( संसारके भ्रभावरूप ) मुक्ति भी रपष्टठों करती है; 
[ एकत: त्रितयम्‌ जगत स्फुरति | एक भोरसे देखनेपर तीनों लोक हफुरायमान होते हैं (-प्रकाशित 
होता है, दिखाई देता है ) भोर [ऐकत: खितु चकाह्ति] एक भोरसे देखने पर केवल एक चेतन्य ही 
शोधभित होता है। [ प्रात्मन: भ्रमगूतात्‌ भ्रवूुभुतः स्वभाव-सहिसा बिजयते ] (ऐसो ) प्रात्माकी 
प्रदमुतसे भी श्रदुभुत स्वभाव महिमा जयवन्त बतंती है ( -श्वरर्थात्‌ किसीसे बाधित नहीं होती ) । 

भावाय:--यहाँ भी २७३ वें इलोकके भावार्थानुसार ही जानना चाहिये । घात्माका प्रमेकांतमय 
स्वभाव सुनकर धन्यवादियोंको भारी भ्राश्चयं होता है । उन्हें इस बातमें विरोध भासित होता है । वे ऐसे 
प्रनेकाल्तमय स्वभावकी बातको भ्रपने चित्तमें न तो समाविष्ठ कर सकते हैं श्लोर न सहन ही कर सकते 
हैं। यदि कदावित्‌ उन्हें धद्धा हो तो प्रथम प्रवस्था में उन्हें भारी प्रदभुतता मालूम होती है कि--'प्रह्े ! 


परिशिष्ठ ६०१ 


( मालिनी ) 
अयति सदयतेजःपुंजमजल्तिलोकी- 
सखलदखिलविकल्पो 5प्येक एव खरूपः । 
सवरसविपरपूर्णाच्छिन्नतस्वोपलंभ) 
प्रधभनियमिता्चिशिच्रमत्कार एगश ॥२७४॥। 
( मालिनी ) 
अधिचलित चिदात्मन्यात्मनात्मानमात्म- 
न्यमबरतनिमरन घारयदू ध्वस्तमोहस्‌ | 
उदितमरमृतचंद्रज्योविशेतत्समंता- 
ज्ज्वलतु विमलपूर्ण निःसपत्नस्वभावम्‌ ।२७६.। 


यह जिनवचन महा उपकारो हैं, बस्तुके यथार्थ स्वरूपको बतानेवाले हैं। मैंने अनादिकाल ऐसे यथार्थ 
स्वरूपके ज्ञान बिना ही व्यतीत कर दिया है ।/--वे इसप्रकार ध्राइचयंपूर्वक श्रद्धान करते हैं ।२७४। 

झब टीकाकार झ्ाचायेदेव भ्रन्तिम मद्भलके भ्र्थ इस चित्वमत्कारको ही सर्बोत्कृष्ट कहते हैं । 

श्लोकार्थ:--[ सहज-तेज: पुझ्ज-मज्जतु-त्रिलोकी-स्ललतृ-मखिल-विकल्प: प्रषि एक: एच 
स्वरूप: ] सहज ( -प्रपने स्वभावरूप ) तेज:पुझमे त्रिलोकके पदार्थ मग्त हो जाते हैं इसलिये जिसमें 
प्रनेक भेद होते हुए दिलाई देते हैं तथापि जिसका एक ही स्वरूप है ( भ्रर्थात्‌ केवलज्ञानमें सर्व पदार्थ 
भलकते हैं इसलिये जो झनेक शेयाकाररहूप दिखाई देता है तथापि जो चेतन्यरूप ज्ञानाकारकी ह्िमें 
एकस्वरूप ही है ), [ स्व-रस-विधर-पृर-प्रस्छिन्न-तत्व-उपलम्सः ] जिसमें निजरसके विस्तारसे 
पूर्ण अछिन्न तत्त्वोपलब्धि है ( भ्र्थात्‌ प्रतिपक्षी कमेंका प्रभाव हो जानेसे जिसमें स्वरूपानुभवका 
प्रभाव नहीं होता ) [ प्रसभ-नियमित-झर्चिः ] धोर जिसकी ज्योति भ्रत्यन्त नियमित है ( भर्थात्‌ जो 
प्रनन्तवी य॑ते निष्कम्प रहता है ) [ एक: चितृ-चमरकार: जयति ] ऐसा यह ( प्रत्यक्ष अनुभवगोचर ) 
चेतन्य चमत्कार जयवन्त वतंता है। ( -किसीसते बाधित नहीं किया जा सकता ऐसा सर्वोत्कृष्ट रूपसे 
विद्यमान है ) । 

( यहाँ 'चेतन्यचमत्कार जयवन्त बतंता है! इस कथनमें जो चेतन्यचमत्कारका सर्वोत्कृष्टवया 
होना बताया है, वही मज़ूल है ) | २७५ | 

झब इस लोक टी काकार ग्राघायेदेव घारमाको भाशीर्वाद देते हैं धोर साथ ही भ्रपना नाम 
भी प्रगट करते हैं :-- 

श्लोकार्य:--[ प्रवितलित-जिदात्पनि धात्मनि झात्सनभ भ्रात्मना पनवरत-निभग्न धारयत] 
जो ध्वचल चेतनास्वरूप प्रात्मामें प्रात्माको भ्पने झापही निरन्तर निमग्त रखतो है ( धर्थात्‌ प्राप्त किये 

७६ 


। समयसापर 


( शादू लविक्रीडित ) 
यस्माद्‌ दतमभूत्पुरा स्व॒परयोभू त॑ यतो5श्रान्तर 
रागद्रपपरिग्रदे सति यतो जात॑ क्रियाकारके । 
इंजाना च यतो 5नुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियायाः फल 
तद्विड्वानधनौघमग्नमधुना किंचिन्न क्रिंचिस्किल ||२७७॥ 


_ गये स्वभावको कभी नही छोड़ती ), [ ध्वस्त-मोहम ] जिसने मोहका (प्रज्ञानांघकारका) नाश किया 
है, [नि:सपल्‍्तस्वमावम्‌ ] जिसका स्वभाव नि.सपत्न ( -प्रतिपक्षी क्षमोंसे रहित ) है, [ बिमल-पूर ] 
जो निर्मल है भौर पूर्ण है; ऐसी [ एतत उवितम्‌ प्रमतचन्द्र-ज्योति: ] यह उदयको प्राप्त ध्मृतचन्द्र- 
ज्योति ( -भमृतमय चन्द्रमाके समान ज्योति,ज्ञान, प्रात्मा )[ समन्‍्तात ज्वलतु ] संत: भाज्वल्यमान 


रहो । 
भावार्थ:--जिसका न तो मरा होता है शोर न जिससे दूसरेका नाश होता है वह शभ्रमृत है) 


प्रौर जो भ्रत्यन्त स्वादिष्ट (-मीठा) होता है उसे लोग रूढिमे छमृत कहते हैं। यहाँ ज्ञानको--अआ्रात्माको 
--प्रमृतचन्द्रज्योति (-भ्रमृतमय चन्द्रमाके समान ज्योति) कहा है, जो कि लुप्तोपमालकार है; क्योकि 
भग्रमृतचन्द्रवत्‌ ज्योति: का समास करने पद 'बत्‌' का लोप होकर 'धमृततन्द्रज्योति: होता है । 

(यदि “वह” शब्द न रसकर 'झामतचम्द्रूप ज्योति! प्र किया जाय तो भेदरूपक प्रलझद्भाश होता 
है । भोर अमतचन्द्रज्योति ही ध्ात्माका नाम कहा जाय तो प्रभेदरूपक प्रलद्धार होता है। ) 

झात्माकों श्रमुतमय चन्द्रमाके समान कहने पर्व भो, यहाँ कद्दे गये विशेषणोके द्वारा झ्ात्माका 
चन्द्रमाके साथ व्यतिरेक भी है। क्योंकि 'ध्बस्तमोह विशेषण प्रज्ञानाघकारका दूर होना बतलाता है, 
'बिमलपुर्ण! विशेषणा लाछनरदहिवता तथा पूर्राता बतलाता है, “निःघपत्नस्थभाज' विशेषरा राहुविम्बसे 
तथा बादल ध्रादिसे भ्राच्छादित न होना बतलाता है, धोर 'समंतात्‌ ज्वलतु' सब क्षेत्र घोर सब कालमें 
प्रकाश करता बतलाता है; चन्द्रमा ऐसा नहीं है । 

इस इलोकमें टीकाकार भप्राचायदेवने भ्रपना 'प्रमृतचन्द्र नाम भी बताया है। समास बदलकर 
धर्थ करनेसे 'प्रमृतचन्द्र के प्रोर 'भ्रमृतचन्द्रज्योति के प्रनेक भ्रथे होते हैं जो कि यथासप्नव जानने 


चाहिये ।२७९। 
प्रब श्रीमान्‌ भ्रमृतचन्द्राचायदेव दो इलोक कहकर इस समयसारपग्रन्थकी श्रात्मस्याति नामक 


टीका समाप्त करते हैं । 
'घजानदशामे झात्या स्वरूपको भूलकर रागहेषमे प्रवत्त होता था, परद्रष्यकी क्रियाका कर्ता 


बनता था, क़ियाके फबका भोक्ता होता था,- इत्यादि भाव करता था; किन्तु झब ज्ञानददामे वे भाव 
कुछ भी नहीं हैं ऐसा भ्रनुभव किया जाता है ।-- इसी प्रभका प्रथम इलोक कहते हैं :-- 

इसोकार्थ :-[ यससात ] जिससे ( प्र्धाव जिस पर सयोगरूप बन्धपर्याय जनित ग्नज्ञानसे ) 
[प्रुरा] प्रथम [ स्व-परयो: दें तम धदूत्‌ ] धपना गौर परका देत टुँपा (भर्थात्‌ स्वपरके मिश्चित॒पना- 
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( उपजाहि ) 

छत्क्तियंत॒चितवस्तुतस्वे- 

व्याख्या कृतैयं समयस्य शब्द) । 

सरूपगुप्त्प न किंचिदस्ति 

करतव्पमेवामतर्चद्रवरेग ॥ २७८ ॥ 
रूप भाव हुभा ), [यतः भ्रत्न झस्तरं मृत ] दंतभाव होनेमे जिससे स्वरूपमें श्रन्तर पड़ गया ( श्र्थात्‌ 
बन्धपर्याय ही निजरूप ज्ञात हुई ), [ यतः राग-हं ष-परिप्रहे सात] स्वरूपमें श्रन्तर पड़ने पर जिससे 
रागद्वेषका ग्रहण हुआ, [ क्रिया-कारक; जात॑ ) रागढ् षका ग्रहण होनेपर जिससे क्रियाके कारक उत्पन्न 
हुए (पर्थात्‌ क्रिया भोर कर्त्ा-कर्मादि कारकोंका भेद पड़ गया), [ यत: अ झ्नुभूति: क्रियाया: खिल 
फल भुठजाता खिन्ना] कारक उत्पन्न होनेपर जिससे प्नुभूति क्रियाके समस्त फलको भोगती हुई खिन्न 
हो गई [ तत्‌ विज्ञान-धन-श्रोध-मग्नम्‌ ] बह श्रशञान झब विज्ञानघन समूहमें मर्त हुआ ( ध्र्थात 
ज्ञानरूपमे परिणमित हुप्ना) [प्रधपुना किल किजिघित्‌ न किज्चित्‌ ] इसलिये प्वब वह सब वास्तव कुछ 
भी नहीं है । 

भावाबं:-- परसंयोगसे शान ही प्रशानरूप परिणम्ित हुप्रा था, प्रशञान कहीं पृथक्‌ वस्तु नहीं 
था ; इसलिये ग्रव वह जहाँ ज्ञानरूप परिणमित हुप्ना कि वहाँ वह (धनज्ञान) कुछ भी नहीं रहा । भ्ज्ञानके 
निमित्तसे राग, द्वेष, क्रियाके कतूं त्व, क्रियाके फलका (-सुखदुःखका) भोक्त त्व भादि भाव हुये थे वे भी 
बिलीन हो गये हैं। एकमात्र ज्ञान ही रह गया है | इसलिये झ्ब भ्रात्मा स्व-प रके ल्रिकालबर्ती भावोंको 
जशञाता-द्रष्टा होकर जानते-देखते ही रही ।२७७। 

'ुर्वोक्त प्रकारसे ज्ञानदशामें परकी क्रिया प्रपनी भासित न होनेसे, इस समयसारकी व्याख्या 
करनेकी क्रिया भी मेरी नही है, शब्दोंको है--इस प्रथंका, समयसा रकी व्याख्या करनेको प्रभिमानरूप 
कषायके त्यागका सूचक इलोक प्वब कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ:--[ स्व-शक्ति-ससूचित-बल्तु-तस्वे! शब्दे: | जिनसे पश्रपनो शक्तिसे बस्तुतत्त्व 
(-यथ्मार्थ स्वरूप )को भलोभांति कहा है ऐसे ध्षब्दोने [इयं समयस्य व्यास्या] इस समयको व्याख्या 
( झ्रात्मवस्तुका व्याख्यान भ्रथवा समयप्राभृत छास्त्रकी टीका ) [ कृता ] की है; [ स्वरूप-गुप्तस्य 
झमतचम्ासूरे: ] स्वरूप गुप्त (-प्रमूतिक शानमात्र स्वरूप गुप्त ) ध्मृतचन्द्रसूरिका ( इसमें ) [ किश्शित 
एथ कर्तेव्पम्‌ न धात्ति ] कुछ भी करंव्य ( कार्य ) नही है । ४ 

भावषाधं:--दाब्द तो पुदगल हैं। वे पुरुषके निमित्तसे बर्णा -पद--वाक्यरूपसे परिणमित होते हैं) 
इसलिये उनमें वस्तुस्वरूपको कहनेकी दक्ति स्व यमेव है, क्योकि शब्दका भौर प्रथंका वाच्यवाचक सम्बन्ध ' 
है। इसप्रकार द्रव्यश्रुतकी रचना दब्दोने की है यही बात यथार्थ है। धात्मातो भ्मूतिक है, शानस्वरूप- 





ध्ण्डं समयतार 
इति भ्रीमदभृतचन्द्राचाय छता समयसारध्यारूपा आत्मस्याति। समाप्ता | 


है, इसलिये वह मूर्तिक पुद्गलकी रचना कंसे कर सकता है ? इसीलिये प्रायायंदेवने कहा है कि 'दइस 
समयपश्राभृतकी टीका छाब्दोंने की है, मैं तो स्वरूपमें लीन हूँ, उसमें (-टीका करनेगें ) मेरा कोई कतेव्य 
(कार्य ) नहीं है ।' यह कथन प्राचायंदेवकी निरभिमानताकों भी सूचित करता है। धव यदि निमित्त- 
नेमित्तिक व्यवह्ारसे ऐसा ही कहा जाता है कि भ्मुक पुरुषने यह झमुक कार्य किया है। इस न्यायसे यह 
धात्मख्याति नामक टीका भी धमृतचन्द्राचायंकृत है ही । इसलिये पढ़चे-सुनवैबालोको उनका उपकार 
मानना भी युक्त है; क्योंकि इसके पढ़ने-सुननेसे पारमादधिक धात्माका स्वरूप शात होता है, उसका 
भद्धान तथा प्राचरण होता है, मिथ्या ज्ञान, श्रद्धान तथा भाषरण दूर होता है घोर परम्परासे मोक्षको 
प्राप्ति होती है । मुमुक्षुओंको इसका निरन्तर ध्स्यास करना चाहिये ।२७८। 

हसप्रकार श्री समयसार की ( श्रीमद्भगव ल्जुन्दक्ुन्दाचामेदेवप्रणीत भी समयसार परमागम- 
की ) श्रीमद घमृतचन्द्राचायंदेवविरचित धात्मस्याति नामक टीका समाप्त हुई । 


हि फ्क कक ध्कि 
( प्रव पण्डित जयबन्द्रजी भाषा टीका पूर्ण करते हुये कहते है :-- ) 
( सबेया ) 
मुन्दबुन्दमुति कियो गाबावंध प्राकृत है प्राभतसमय छुद्ध प्रातम दिखावनू, 
सुधाचन्द्रसूदि करी संस्कृत टीका वर प्रात्मस्याति नाम यवातथ्य भावन्‌ | 
देशकी वचनिकायें लिखि जयचन्द्र पढ़ संदीप भ्र्ण धल्पबुद्धिकु पावन; 
पढ़ी सुनो मन साव छुद्ध धातमा लक्षाव शानकष गहो चिदानन्द दरसावनू !।१॥। 
सघमयसार प्रविकारका, वर्णव कर्ण सुभम्त; 
द्रव्य-भाव-नोकरम तजि, ध्ातमतत्त्व लखम्त ॥२।। 


इसप्रकार इस समयप्राभत ( धयवा समयसार ) नामक श्षास्त्रकी ध्ात्मस्याति तामकी संस्कृत 
टीकाकों देशभाषामय वचनिका लिखी, है । हसमें संस्कृत टीकाका भर लिखा है भोर ध्ति संक्षिप्त भावार्थ 
लिखा है, विस्तार नद्टीं किया है । संस्कृत-टो कार्मे न्‍्यायसे सिद्ध हुए प्रयोग हैं। यदि उनका विस्तार किया 
जाय ठो ध्नुमान प्रमाणके पाँच धंगपुर्व क-प्रतिशा, हेतु, उदाहरण, उपनय भोर नियमन पृ क-- स्पष्ट तासे 
व्याख्या करनेपर ग्रन्थ बहुत बढ़ जाय; इसलिये धायू, बुद्धि, बल भौर स्थिरताकी ध्ल्पताके कारण, 
जिठना बन सका है उतना, संक्षेपसे प्रयोजनमात्र लिखा है। इसे पढ़कर भ्रव्यजन पदा्ंको समझना । 
किसी पर्भमें हीनाधिकता हो तो बुद्धिमान जन मूल प्रन्धानुसार यथार्थ समझ लेना । इस प्रन्धके गुरु- 
सम्प्रदायका ( -गुरुपरम्परागत उपदेशका ) व्यूच्छेद होगया है, इसलिबे जितना हो सके उतना 


परिशिष्ट ६०५ 


“यवाशरक्ति) ध्म्यास हो धकवा है। तबापि जो स्यादादमय जिनम की धाज्ञा मानते हैं, उन्हें विपरीत 
श्रद्धान नहीं होता । यदि कहीं धथंको धनन्‍्यथा समभता भी हो जाय तो विशेष बुद्धिमानका निमित्त 
मिलते पर वह यथा हो जाता है । जिनमतके श्रद्धालु हृठग्राही नहीं होते । 

हब भन्तिम मूल के लिये पंचपरमेट्टी को नमस्कार रूरके ग्रन्थकों समाप्त करते हैं :-- 
मड़ूल भ्री प्रहन्त घातिया कर्म निवारे, 
मजूल सिद्ध महन्त कर्म प्वाठों परआारे, 
झानारज उवज्काय मुनि मजूलमय सारे, 
दीक्षा शिक्षा देय भब्यजोबनिक तारे; 
झठवीस मूलगुण घार जे सर्वंसाधु प्रनगार हैं, 
मैं नमू पंचगुरचश्णाक्‌ु मजुल हेतु करार हैं ।।१॥। 
लेपुर नगरमांहि तेरापंथ शैली बड़ो 
बड़े बड़े गुनी यहाँ पढ़ँ ग्रन्थ साए है, 
जयचन्द्र नाम मैं हैं तिनिमें प्रभ्यास किछु 
कियो बुद्धिसारू घर्मशगर्तें विचार है। 
समयसार ग्रस्थ ताकी देशके बचनरूप 
भाषा करी पढ़ों सुनो रुशे निरषघार है, 
धापापर भेद थानि हैय त्यागि उपादेय 
गह्ी शुद्ध घरातमक्‌, यहै बात सार है (।२।॥। 
( दोहा ) 
संबत्सद विक्रम हणू, प्रह्दादश क्षत धोर) 
चोसठि कातिक बदि दरशे, पूरण प्रन्थ सुठोर ।॥।३॥। 
इसप्रकार भीमद्भगवल्कुन्दकुन्दाचारयदेवप्रणीव ससयप्रामुत नामढ प्राइृतगाथावद्ध परमागम- 
को श्रोमद धमृतचन्द्राचायंदेवविरचित ध्ात्मस्‍्याति नामक संस्कृत टीका भनुतार पण्डित अयचन्द्रजी 
छृत संक्षेपभावायं मात्र देशभाषामय वचनिकाके धाघारसे भी हिम्मतलाल जेठालान थाह कृत गुजराती 


घनुबादका हिन्दी धनुबाद समाप्ठ हुपा। 





सनक सडक की कक किकजे+ लत ल कस शक फीड 
एवसय कमंकतेभविरसमाहितो5पि युक्त इव। 
प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवबो जम्‌ ।।१४॥ 





5 ( पुरुष।्थ सिद्धि-उपाय ) ; 
् अथः--इसप्रकार यह प्रात्मा कर्मकृत (रागादि और शरीरादि) ट 
5 भावोंसे असंयुक्त होनेपर भी प्ज्ञानियोंकों सयुक्त जंसा प्रतिभासित होता है; ट 
५ वह प्रतिभास वास्तवमें संसारका बीज है । र 
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दान में प्राप्त राशि 


श्री कुन्दकुन्द कहान सभा, बड़ौत 

श्री झ्वान्ति बेन जेन, दिल्ली 

श्रीमती रंगुलालजी जैन, दिल्ली 

श्री भगवानदासजी शोभालालजी, सागर 
श्री मोहनलालजी पाटनी, कलकत्ता 

श्री मोहिनीदेवीजी जेन पाटनी, कलकत्ता 

श्री श्ररविदकुमारजी पाटनी, कलकत्ता 

श्री नवनोतकुमारजी पाटनी, कलकत्ता 

श्री सुशीलादेवी पाटनी, कलकत्ता 

श्री जधन्य क्लास के भाइयों की भोर से 

श्री चादमलजी शरदकुमारजी, उज्जेन 

श्री दिगम्बर जैन मुमुक्ष मंडल, इटावा 

श्री रोहितकुमारजी सुपुत्र कमलकुमारजी, दिल्ली 
श्रीमती चत्तरदासजी, दिल्‍ली 

श्री सोभाग्यचन्दजी जैन पाटनी, कलकत्ता 
श्री पूनमचन्दजी छाबड़ा, इन्दौर 

श्री गट्ट्लालजी जैन, गुना 

श्री प्रभावती बेन शीतल सा, खंडवा 

श्री दुलीचन्द राजकुमार काशलीवाल, तिनसुखिया 
श्रीमती हंसमुख माता श्रीकुमार, इटावा 

श्री उलफतराय बनारसोदास जैन, इटावा 
श्री शिखरचन्द संदीपकुमार जैन, दिल्‍ली 

श्री बालमुकुन्दजी शिखरचन्दजी जेन, दिल्ली 
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शुद्धि - पत्रक 


शक 


अशुद्ध 
जाण गो 
प्रत्यसमाहित 
॥२७।। 
क्‍यों नहिं 
मनोपयोगी 
ज्ञानी 
ता 
ता 
तथा 


माणोप्यजीरों: 


ग्राभावाद्धर्म 
जग 
बस 
बस 
बधक 
ब्रह्मपरि ग्रहेषु 
चेश्वि 
सिद्धभाव 
कचि 


प्रमुभूतात्‌ 


शुद्ध 
जाणगो 
प्रत्ययोष्णसमाहित 
॥२८।। 
क्यो हि 
मानोपयोगी 
आरा ज्ञानी 
त्ता 
त्ता 
तदा 
मारोः्प्यनिर्जीर्ण 
अभावाद्ध मं 
जंग 
वंस 
बस 
बधक 
ब्रह्मापरि ग्रहेषु 
कंश्ि 
सिद्धिभाव 
क्वचि 
अदृभूतात्‌ 


